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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
१०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए : 
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आशस्‌ हि 
सन रुखांत भाषानुवाद का 

विषयसूचोपत्र ` वीक 

मनोभाषान वादस्य तलसींरामशमेणा ( स्त्रामिना ) ; 

` अन्नक्रमणिका सची विषयानासदोय्यते ॥ १ ॥ 

क 

भूमिका म- = 5 

$ विषय पृष्ठ तद 
पुस्तक के भाषानवाद का कारण 5 ० 
€ जिन ३० पुस्तकों से पाठ की सहायता ली है उन के नगरों तथा त ३ 
स्वासियॉ के नास 0000 
_ . किस.२ अध्याय में कितने २ झोक प्रक्षिप्त हैं २८. ५१४. 
` अन के आरम्भ में एक नवीन झोक ९९ पुस्तकों में मिला है रू. यी 
अध्याय ९ से २ तक में जो २ झोक किन्ही २ पुस्तकों सें हैं २९-१९ | 
प्रथमाध्याय में- | श्लोक `. . 

/मनु जी से ऋषियों का चसेज्ञानाथै प्रश्‍न ९-३ प, 

> सन जी का उत्तर देने का भारम्भ ४ 


`` जगत्‌ को उत्पत्ति से पूबाउवस्चा 
परमेश्वर का जगत्‌ को चहपक्न करना 
& नारायण शब्द का निबचन 

ब्रह्मा शब्द्‌ का वाच्याएथे ॥ हर 
द्यलोक, भूलोक, अन्तरिक्ष, दिशा, जलस्यान को उत्पत्ति 
“सन और अहङ्कार, महत्तत्त्व, ३ गुर, ९ इन्द्रियों. को. चल्पत्ति 
i *॥ अन्य देवी स्वष्टि 
; दोल्पत्ति 

| प एल, कालविभाग, नदी, समुद्वादि को उत्पत्ति 
प, वाणी, रति आदि की उत्पत्ति 

| प्राह्मणादि सार वर्णा को उत्पत्ति 
"स्री पुरुषों और बिराट्‌ की उत्पत्ति 


कु कक ५2» cova 

$ 1 hs, LER) x क ४9 री 
पी ०१ ~ 15 के 5 
छ 9 


क. र 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ समुभाषाशुवाद्‌ 


विषय 


८ सन्‌ और मरीचि आदि १० प्रजापतियों और अन्य 9 भनो तथा 
यक्ष राक्षसाद्‌ की उष्पत्ति प्रक्षिप्त झोकों में ° प्रक्षिप्त 

सब के चमे वणेनाये मनु की प्रतिज्ञा 

९ झोक जो ३ पुराने पुस्तकों में मिला है 

शरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिञ्जों को उत्पत्ति 

सन ने अपनी उत्पत्ति के साथ जगदुत्पत्ति का उपसंहार किया है 

हत्पत्ति भोर प्रलय की अवस्थाओं का वणन 

“सन का कथन कि परमेश्वर ने मुझे यह शास्त्र पढ़ाया, मैंने मरीच्यादि 
को, इन में भग तम्हें सुनावेगा” प्रक्षिप्त 

“४ अग ने 9 सन्‌ओं का वर्णन और नास बताये ” प्रक्षिप्त 

निभेष, काष्ठा, कला, सुत्त, मानुष दूब पित्र्य दिन, रात्रि आदि 
काल के परिमाण 

सन, माकाश, वाय॒ आदि तत्व मौर इन के गुणों का वर्णन 

सन्सस्तर का परिमाण 
गों का प्रभाव * प्रक्षिप्त 
न वणो क्षे कमे 

ब्राह्मण को प्रशंसा 

प्राणियों में कौन किस से श्रेष्ठ है 

पुनः सब में ब्राह्मण फो श्रेष्ठता 

भगु का कथन कि यह शास्त्र सन ने बनाया और दस के पढ़ने 

का अधिकार और फल » प्रक्षिप्त 

आचार को प्रशंसा 

“ सनुस्सृति का संक्षिप्त सूचीपत्र » प्रक्षिप्त 

~ 
द्वितीयाध्याय में- 

चर्मोपदेश को प्रतिज्ञा 

सकामता, निष्कामता का विवेक 

बेद, स्मृति, शोल, आत्मतुष्टि का घसे में प्रमाण 

“ शृगुवचन से बेद्प्रशंसा * प्रक्षिप्त 

ञ्च हलति में कहे धमे को प्रशंसा, न मानने की निन्दा 
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विषयसूची . 
क विषय (FR 
श्वतिद्ठेध में दोनों की प्रमाणता 
यहां दो विशेष झोक ३ पुस्तकों सें मिले हैं 
इस शाख में गभ्ोधानादि वेदोक्त कमे धमे का ही वर्णन है 


छाय्यॉवच्ते की उत्तर दक्षिण सीसा 
सदाचार का लक्षण 


| एक भघिक झोक भेघातिथि के भाष्य से मिला 


ब्रह्मणि देश को सीमा 

इसी देश के ब्राह्मणों से सङ्घ देशों के लोग पढ़े 
अध्यदेश की सीस | 

आयोवस को पर्वे पश्चिम सीसा 

यज्ञयोग्य देश का लक्षण 

ऊपर के पवित्र देशों में द्विजों को घास करना चाहिये 


'घर्णयमवणन को प्रतिज्ञा 
। संस्कारों क्षी प्रशंसा और आवश्यकता तथा फल 


जातकमे, नामकरण संस्कार 


-\. निषऋ्रमण, अन्नप्राशन, चडाकमै संस्कार 
९३). उपनयन का काल और कालातिक्रम का दोष 
॥- चमे, मेखला, उपवीत और दण्डों के वर्णन : 
¬ भिक्षा का प्रकार, भोजन | 
| ” किस ओर मुख करके भोजन का क्या फल है” प्रक्षिप्त 
-१, एक झोक यहां ३ पुस्तकों में अधिक है 
। भोजन का प्रकार, आचमनादि करना 
१ श्राह्मादि तोथों की संक्षापरिक्षाचा 


आचमन, सुख्तप्र्तालतःदि का वणन 


' उपवीती, निवीती भादि संज्ञा 


12. छेवल विवाह हो खियो का वेदूसन्ग्रों से हो ? प्रक्षिप्त ” 


मेंखलादि टटने पर नवीन का घारण 


केशान्त संस्कार का समय ४ 
“ खियो के इन संस्कारों में मन्त्र न पढ़े > प्रक्षिप्त 
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HE तार... न सशुभाषानुवाद्‌ 
। विषय ग कलती के अर 
. उंपत्तपन का उपसंहार ॥ र ६5 
शिष्य को ग किस प्रकार पढ़ाया करे, और शिष्य पढ़ते समय केखा 
व्यबहार करे ; ६९-७४ ; 
भोंकांर और गायत्री के ३ पादों के व्याहतिपूवक जपक्षा फल, त्याग 
की निन्दादि ४ 9६-८४ 
विधियज्ञादि ते जप यक्ष की श्रेष्ठता ८५ ८9 
Ee के निग्रह की कत्तंव्यता, इल्द्वियों को गेना ८८-९३ 
# गे कास शान्त नहीं होते, प्रत्यत बढ़ते हैं इत्यादि से जितेन््रिय 
5 होने की आवश्यकता ९३४ 
प्रातः सायं सन्ध्या को कत्तेव्यतः, त्याग का दोष १०१-९१४ 
' द्ेदोपकरणादि में अनध्याय नहीं १०१-९०६ 
स्वाध्याय का फल, समावस्तंन तक अत्याज्य कसे १०१-९०८ 


माचायेपुत्रादि १० घसोनसार पढ़ाने चाहिये 


है पठन पाठन वा उपदेश में नियस १९०- 


` लीक्किक वा वैदिक विद्यादाता को प्रथम प्रणाम करे. 
' 'धेदूपाठो अकमेगय से भल्पक्न कमेनिष्ठ की प्रशंसा 
अहों को शय्यासनादि पर न बैठ इत्यादि : 
बढो को प्रत्यत्यान की आवश्यकता 


 अभिवादुन का फल, प्रकार न क्षानने को निन्दा, प्रत्यभिवाद्न 
.. का विधान 


ब्राह्मणादि से कुशलादि सिन्न २ शब्दों से प्रश्नभद्‌ 

“ दीक्षित का नास लेकर संभाषण न करे SR 

|; घरंपनो, चासा, चाचा शादि सम्बन्धियों से अभिवादइनादि में विशेष १३९ 

_ 'यरवासो आदि से कैसे व्यवहार साने २ वना 
¢ (कण को आयु पोड़ी होने पर भी उच्चता 


९३५ 
न, बन्ध, आयु, कमे, विद्या के कारण आन्यभद्‌ eg ९३६ 
होन किस को नागे छोड़े... ४ एक एकया रव्या ५ 
. आचाय, उपाध्याय, गुरु, ऋत्विज के लक्षण ळा ह 


जच से द्रोह न कर 
ह € 58 ॥ 
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९०९ 
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११६ 
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\२४ 
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१४०-१४३ | | 
“१४४ ॥ | 


-६०० | नर 
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। विषय श्लोक हु 
क वाय, पिता साता आदि में किस की केली उच्चता है ९४२-१५० ` 

ङ्गिरस कवि ने पितरों को अन्ञानी होने से पढ़ाया और पत्र कड्‌” ९३९-१३२ 
नस बहुता होती है, न कि आयु आद्‌ से ९२३-९५४ 
णादि भिन्न २ वर्णों में भिन्न २ कारण से बडप्पन है १५५ 

८ त पकने से वदु नहीं होता किन्त विद्या से | ९५६ 

5 ह पडे ब्राह्षणकुलोत्पक्त को निन्दा द १४७-१४८ | 
९३ "दाणी से ही उपदेश/दि करे; कटु से नहीं १३९-१६१ न्य 

| छः सा को इच्छा न कर धषत्यादि ० ९६२-१६४ 

2 छो को घेद्‌थ्य पन श्वाप्यायादि की आवश्यकता १६५-१६८ कै र 
*४ औं के ३ जन्भ वेदोक्त हैं ९६९ | 
०६ टे जन्‍म सें माता गायत्री, पिता भाचायं 0227: केक का et EE 
9 एरु छो पदा क्यो कहते छे कि वह वेद्‌ देता हे ९३९ व 

[०७ तन्‌ से पूव वेदाध्ययन का अनधिकार WS | 
१६ रमय भी अपने २ विहित दुष्डभेखलादि का धारण के" प डर 
(९७ ॥। री को गुर्कुलवास व्ह ये नियम सेबनीय हैं १७४-९ 
१८ ।/ग भोर होम की आवश्यकता १८३- 5 
१९ हन्न को प्रशंसा से दो अधिक इलोक ८ पुस्तकों से मिले ु टु " 
३२० | | स्यादि कार्ये में व्रत के तुल्य भोजन क्रे क 


(६ ९८९ का ) नियत ब्राह्मण को ही है नट कणीक... 
१३६ [ लो नि सी विद्योपाञन झं यत्न करे £ 4 
एद मेंस: ने करे सय कैसे बेठनां उठना आदि करे १९२-२०० दु 


२०२-२०४ . 


1 २१ : = डा 
t नुर ey- ३२ ez । हक 
1 फे गरू से केसे वत्त इत्यादि ४-४ के | २०३: के ; 
(पत्र के चरण दाबना आदि न करे | 


! पत्रियों के साथ किस प्रकार व्यबसार सेवा करे | ९९०- २१७ | 
1 दी शुश्रषा से विद्या की प्राप्ति 


/ 
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अबब यातच पेट 3? हु वि 4०१० HE 
विषय र | 
“> १४ ७ चच भे ८ « र र 
जटा र्‌क्ख वा सब डा डाले, ग्रास सो. म्य? षक ज ढोल ड र 
नर >. 29 
“तक सोता न रहे, सोडे तो प्रायातिर 


झाचमनादि का नियम रंक्ख, सब से उत्त कास + 
त्रिवगे किन को कहते हैं ४ 

मःता पिता प्राचवयोदिक्ा अपसर 
विद्या, चमे, खी, नीच से झी ग्रहण करके 
जापत्काल् सें व्रा ण से षः पडे त्य 
कोडे वस्तु गुरु से पूर्व न भोगे, परस युल 


i $ 4 

गुं क! त गुरुको ७ 

ih झाचायं छे सर आ र नर. 

ह चाय सरसे पर जुरुखुत्राई का मान्य करे इरया (ड 

५ सतीः ज्र ३ e+ हि १ 
ठुक्ायाच्याद सा 


सपिएवादि खि विवाह के अयोग्य हैं 
रि (090 0७, 020 है ) 
प्रप्त झोको सें असदशो बिवाह झे भय 5 
शूद्रा आदि हीन खरो से विवाह न करे 
टी शूद्ा विवाह से पतित होने से अनेक सस 
: शूद्रा से विवाह की 'निन्दूर . 
| द्र पकार कै विवाह और सन के नाप 
| भाठ विवाहो भ से किस ठग्ने 3 
' भाठों विवाहो के भिक्ष र लक्षण । ` व 
न्न को कन्यादानसंकल्प की प्रशना 
विबाहो के - 20 
न्न ह "पुण दोषों केवणेन में अशु को प्रात 
टु छहदि ४ विवाहों % पुत्रों की ला सि 
असवणा विवाह व्र विधान (9 प्रक्षिप्त ता क. 
॥ खियो के ऋतुकाल का सविस्तर न हलक 
जू नस्य के सूल्य लेने की निन्दा और निघेच/ 
पो की पूजा की मसा थोर शिरावर को नि 
कुलीनता को हानि और उकाति के काम वेर. 
।  पयद्चुनहायक्षो का वणेन Lege?” रि 
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_सिषयशूबी का 9 
। विषय 4 १ झोक. 
जन में दी हुददे आहुति से जगदुपकार में युक्तिप्रभाण * 395 आओ 
पश्रस को श्रेष्ठ ता 89 ८० 
ज्यायादि से ऋष्यादि को पूजा «८६-८३ | 
देव यज्ञ की १० भाहुतियें भौर ९६ बलि र ८४- ९९ है 
८ दस | भारि छे ६ भाग, वेश्वदेब को प्रशंसा ' - ९२-९३ ३ 
यज्ञ की विधि, फल, असिथिलक्षणादि ९४ -११३ 
४ i चिबाहिता भादि स्त्रियों को अतिथि सै पूवं ही भोजन देदेना ११४ 
तचे को भोजन कराकर ही स्वयं ओजन करे ९९२ १९0  . 
चः" क चिना स्वयं भोजन करना पापभोजन हे [ ११८ ` 
३ दि घर आवें तौ सघुपक सत्कार - ११९-१२० 
है डाल के भोजन में वैश्वदेवकमे ९२१ 
३ हैतकप्रादु का प्रक्षिप्त दबणन * र्र 
PON में क्वैते ब्राह्मण जिमाने, कैसे नहीं * १२३-१४६ 
१, | नाते सम्बन्ध वालों को शाहु में जिसा सकते हैं * १४७ -१४८ 
प रा में निन्दित भन्नोजनीय लोग १४८-१६९ 
श्य के जिसाने का दुष्ट फल ९३० | 
Be E तथा परिवित्ति फे लक्षण और उन के जिमाने का दोष ९१३१-९७२ | | 
ह! घषपति, कणड, गोलक के लक्षण ९३-१३४ 
54 ॥॥ स प्रकार छे अपाइ्त्तय को जिसने में क्या २ दोष है" १७४ - १८२ 41 
|| हूक्तिपायन ब्राह्मणों के वर्णन १०-१५ 1 
| गट्ट में निमन्त्रण और निमन्त्रित के नियस ” ९८७-२६९ ,, | 
ऽ *न २ मांसादि से कितने २ दिन तक पिदत॒प्ति होती है २०७ २३२ 2 | 
i | Mt दशी आठुादि विशेष श्राद्घों का वणन के | २१७-२९३ hE 
न आदित्य संज्ञक पितर 7:५० ७ के | 
शेष भोजन की विधि छौर प्रशंसा ४ स्८् ` | 
३ (को में मुख्य ब्राह्मण को दृत्ति का प्रतिज्ञाकथम र २८३ | 
हि | 5 ष्त्‌थाऽध्या में- 
9 | है का दूसरा भाग यहा में लगावे ५ आगे ९4 
)| क 
| ड 
{ | क 
a + 60-0. ॥ Pull Domain, 600८ Kangri Collection, 1107 8 5-1 मर, 
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सनभाषानवाद्‌ 


| 


विषय । 
छः जिन से किसी को कष्ट न हो, वा अल्प कष्ट हो उन कत मरत भदू £ 


वृत्तियो से जीवे | 
वृत्ति ( जीवन ) में एक झोक एक पुस्तक से मिला . * 
कोइ ब्राह्मण ६, कोदे ३, कोद २; और, कोई १:ही.कसे करके जीवक 
करते हैं, अन्तिस को पवोन्तरादि इष्टि कर लेना ही पपल है 
ब्राह्मण लोकछृत्त न करे, सन्तोष से रहे ९ 
जीविका में ब्रह्मण को स्वाध्यायादि के विघ्न बवाने चाहिये और | 
४1 नित्य शाश्वास्यास रखना Yr 
एक पुस्तक में शा्त्राभ्यासार्थ ९ झोक पाया गया ह । | 
'पन्नुयज्ञ न त्यागे और ज्ञानी के ज्ञान में ही ४यत्त २) 
अग्निहोत्र, दश पौणेमास का सजय और कत्तव्यत्ता | 
__“ नवसस्येष्टि और पशयन्न प्रक्षिप्त > ३६ द्‌ 
अपूजित अतिथि न रहने पाबे, अतिथि केसे न भाने, केसे साने ३ र 
^ ' बलिवेशवदेव भी यथाशक्ति अवश्य करना ह्न 
स्नातक विप्र के दान लेने आदि में नियम झर दण्डादि धारण । छु 
रहन सहन छे प्रकार ३६ 
रजस्वछ' से गमन न करना तथा स्त्री के साय अन्य व्यवहारों का नियम ४४४ 
चार पुस्तकों में १ अधिक झोक मिला है । 
&-. एक वस्न पहने भोजन न करे,,न नग्न होकर करे, कह स्थानों में सल & 
५ सूत्र त्याग का निषध और विधि क पक्व ४ 
अग्नि को मुख से न फंक्षे इत्यादि नियम | 
¬ सन्ध्याकाल क्षे निषिदुकमे, पुष्पसाछा न उतारना 
_ “जल सें भल, मूत्र, थूक आदि न करे 
। केले शयनादि का निषेध, दहिने हाथ छे काम 
बै पुस्तकों में ९ झोक मिला है कि एक्केशा. इतने कान न करे 
-बबड़े को दूध पिलाती गौ को न रोके इत्यादि छोटे २ नियस ˆ 
अधासिंक -ग्रामादि में वास न करे 


Eh हौ _. भोजन, पान, नाचना, गाना, पांव चोना, ज त्‌ पता 
पाग, नए, गाना; पांव औला कूल; लघवी प | 


क. 
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| विषयसूची र दल 
गी. .: विषय . ` 9 
न्य ह लक र. श्लोक 
शात्‌ निषिद्ध और विहित सवारी कक - ६9-६८ च्‌ 


| 
५ चूप, धुवा, आतन के नियम, तृण तोहना आदि कृया चेष्टा का निषेध ६९-०१ | 


क | द्ृगछल (से ८ पत न करना, बल को पीठ पर न चढना विना द्वार 
३ हृ? त |धुसना रात्रि में वृक्षच्छाया का त्याग, फांसे न खेलना 
शय्या आसन वा हाथ पर अजन न करना, सूयालंत सभय 


। सै तिलयुक्त भोजन न करना, नडे न सोना, झडे संह बाहर न | 
| जाना; गोले पांव खाना, पर सोना नहीं .) 9२-१६ 
विना देखे दर्गे में न जाना, सल सत्र न देखना, नदो को बाहु से ' 

॥ । न तिरना, बाल आदि पर न बैठना चण्डालादि में न बसना. - ७०-9७ 
“शूद्र को सुसति न दे । इत्यादि » प्रक्षिप्त ८०-५१ ` 
२ दोनों हाथों सै शिर न खजाले, शिर में चोट न सारे इत्यादि ८२ -९३ है 
९९ राजा का प्रतिग्रह लेने वाला तामिस्त्रादि २९ नरकों में जाता है ८४-९१ 
अहा मुहूत्त सें खो कर जगना आदि _ ७२-९४ 
 श्रावणी वा भाठ्री पौणेसासी में वेदाघ्ययनारस्भ, पौषी वा साची सें : 
३३ त्याग, उपरान्त शुक्त पक्ष में बेद्‌, कृष्ण पक्ष में अन्य ग्रन्थ पढ़ना 
[ ४० चे सें निनि 
॥ वेदपाठ सें निन्दित स्थान ९३-१०० 
' अनध्यायीँ का वणेन १०१-१२१ | 
मसल | अमावास्या, अष्टमी, पौणिंसा, चतुदेशी में सैथनत्याग, भोजनों "| 
४ व्तरादि काल में श्नानत्याग, गुरू आदि की छाया न लांघना, ~ Re 
भा ८- 
23 ३ चतुष्पय सेवन का निषेध, उबटनादि पर न बैठना १२९-१३२ ` 
` 7.1 करी आदि के पास न जाना, परस्त्रीगमनत्याग कत्रियादि का . रै 
॥1 ॥ तया अपना अपसान न करना, सत्य प्रिय बोलना, बहुत ४ 
। अन्धरे से न चलनः हीनाङ्ग आदि को न चिड़ाना, झंडे 
| हाथों ब्राह्मणादि को न इना इत्यादि १३३-१४४ 
| सङ्गलाचाराद्युक्त रहना, जप हवन नित्य करना, घेदाभ्यास 
परम सप है, वेदाभ्यासादि४ उपायों सै पूबेजातिज्ञान, सावित्र र.” 


होम, शान्ति होस, अष्टका अन्धष्टका भ्रा की कत्तेव्यता ९३१-११२ 
२ 
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१० | समुभाषासू बाद ः | 
; को २ >> ना SN 
| विषय छो? 
| रहने के स्यानादि से दूर सूत्रादि करना, स्नानादि कई कार्य दो सत 
| पहर से पहले ही करना, पवो पर चएमिकादि के दशनाथ खान 
जाना, ब॒हों को अभिवादन, जातों के पीछे जाना, सदाचार गौ 
का सेवन और फल, दुराचारी की निन्दा १९३१-९१९८६ . 
| परवश कामों को स्ववश करना, आधायोदि को दुःख न देना, 
। नास्तिकत्थादि न करना, दूसरों को न सारे, शिष्य पुत्र की 
ताहना का नियम, ब्राह्मण को घमकी न दूना भादि, 
: अघासिंकादि सुख नहीं पाते, अथै कभी भी न करे, अधसे र 
शीघ्र नहीं ती देर में अवश्य नाश करेगा, इत्यादि ९१९-९१६| र 
हाथ पांव नेत्रादि से चपछता न करे, बाप दादों छे सन्मार्ग पर | 
चछे, ऋत्विज आदि से विवाद न करे ९५9-१८९ 
. आचाय आदि ब्रह्मलोकादि के स्वामी हैं १८२-९८५ ( 
प्रतिग्रह लेने से बच, प्रतिग्रह के नियम १८६-१९२ "0 
` घैडालव्रतिकादि झो दान न देना इत्यादि १९२-२०० 
पराये जलाशय सें न न्हाना, विना दिये यानादि वत्तेने वाला 
स्वामी के चतुर्थांश पाप का भागी है, नद्यादि में स्नान करना, 2 
`. यमों का अवश्य सेवन करना, यम नियमों की गना २०९-२०३ । | 
भश्नोत्रियादि के रचित यज्ञ में भोजन न करता, 
भोजन, गौ भादि'का सूंचा भोजनादि, 
| सूतकान्न, असत्कतादि अन्न और पिशुना 
'याज्याल्न भक्षण के भिन्न २ दुष्फल, 
श्रद्धा से दिये की प्रशंसा 
ठी .._नप्रशंसा, भिन्न २ दानों के भिक्ष 
FE तप से गवे न करना इत्यादि 
र्मे को प्रशंसा, सत्यु होने पर ओ 


झा 
IE 


TEX 


सद्सत्तादि छाए 
चौरादि का भोजन, | 
दि का भन्न त्याज्य हैं २०३- २११ 
निन्दा, ब्राह्मणात्त की प्रशंसा, | 
२१८-२२३ ¦. 
९ फल, ब्रह्मदान की श्रेष्ठता, | 


२२३-२३9 | 


+ चमे का । 

 चच्चों से सम्बन्धादि करना । लाता २३८-२४३ | 

। 2 सदु, जितेन्द्रियादि की प्रशंसा २४४-२४१ | 
EE ६६ 

हः एथोद्कादि भिक्षा को निद “२४४ 

क, निषेध न करे १ इत्यादि प्रश्निप्त SO |. 
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| 0040003 नर 

॥ कक [ग नहीं २५४-३५६ 
भीतर बाहर एकसा वत्तोब रखना, अन्यथा च्ञ 


गां [हर २३9-२६१ 
वानप्रस्यघभेळणंन की प्रतिक्षा, गहल्यघमेवर्णन का उपसं 


2 पज्ञुमा5च्याय से- 


१ ९-३ 
१-१५८ उ्वियो का शगु से संवाद ` प्रक्षिप् | 
आलस्यादि दोषों से त्यु को ससी पता [ 
शशुनादि अभक्ष्य दूष्यगणना ल क 
| = अक्षय सांसों की गणना शौर सांसभज्तण में दोष न सानने के हेतु म कहा 
छ पसे क्ष्य द्ख्यादि ४ 

| असक्षय दूव्यों सं अपवाद्रूप भक्ष्य द ER 
5-९०६ ८ सांसभक्षण के विधि और निषेध, यक्षत्त-मांतभक्षण की निदांषता, 27. 

। बुस में हेतु" इत्यादि मलत ८ 
` ( सहाक्षारत छै प्रमाण से मनु को सांसावसढु सस्सात ५ NE 
विदित हिंसा अहिंसा, भांसभक्षण के दोष, न भधा १2 
१ सद्ध सांत सैथुत में दोष नहीं > प्रक्षि् व 
२-२९०, प्रेतशुहि, शतक का अशौच | 

§ परदेश सें सृत को सूघना पर अशौचादि ल 
i | विय ८९-८९ 

~ शबवरुपशोदि को अशुद्ध ह 
-२०४, दि न उद्कक्विया 
3] सङ्करजातपद का सूतकादि सह 5 द्‌ क नहीं होता ९१ 

है आया ब 3०9 हद रो से निकालना ९२ : 
। पञ 0) | 
| र को द्क्षिणादि नियत दश ही 006 
गि न 7 अशौच नहीं होता RC 
२११. ज्ञा आदि जिन को वा जिन क कभ 
|. अकारि की शुद्धि के जलस्पशदि भिन्न २ साधन a 
|. मसपिर प्रेत शुद्धि को व्यवस्था चे १०४ 
* सेन उठवा १०३ 
श्राह्मण सतक को शूद्र १०३ | 
सान तप अग्नि आदि ९२ चु्िारक गे -- १०६ १6 
अधैदुद्धि ( देनान्दारी ) बडो भारी शुद्धि ] 
विद्वान्‌ भादि क्षमादि सै शुद होते है होते हं १०८-९६६ | 
0022 परान be ११५, शदु साननए १२०-१२८ ति 
अचि® ज ड 9 
छदृष्टादि को शुद्ध सानना, 2१ | 
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1 ११ , सन भाषालुवाद | 
Me 
विषय क झोक |. 
कारीगर आदि के हाथ आदि शु्द सानने ` 0000: ९ दा 
“ स्जीमुख और शिकार का मांसादि शुटु मानना * प्रक्षिप्त ३०-९३१ सं 
नाभि से ऊपर की इन्द्रियों की शुदुता ( मेध्यता ) १३२ 
सक्खी आदि को भशुद्द न माना १३३ ` सः 
मल मूत्रादि त्यागाथै कितना जल निही लेना १३४ 
देह के १२ अलों की संख्या ९३३ 
गुदा आदि से कितनी बार मिही लगाना १ क्री च्य 
गृहस्थादि आश्रमभेद्‌ से शुह्विभेद्‌ र | 
मल पृत्नत्यागोत्तर आचमनादि ie is 
. 'शूद्र सेवकों के मासिक बपनादि ह जो ८ 
जलबिन्दु आदि को भशुद्ध न मानना ii १४१- न. हि 
उच्छष्ट को छूने आदि की जशुद्धि पर कतव्य ४ ३ 
खोधमे, खियो की परतन्त्रता, भत्तो आदि से वियक्त न रहना नर 
पस्न रहना, खो पुरुष का सम्बन्ध, पति की अशंसा प्र ति. शि 
) ह ; क भोर पर पुरुष का त्याग १४३-९५८ नि 
। सन्तानाथेस ( र :: दु 
| ` निता, पिया रट "उ की को सति, व्यभिचार न 
' भायों पूं सर जावे लो अरि 5 
अ. गह्स्थ क्षाः Td छा कत्तव्य १६३-१६८ प्‌ 
bv अले 5 i 
_ कल षष्टाऽच्याय सें- = . ` I | 
"वेव्ह होने को आज्ञा और सभ्य im mrs sre आई 
वनी को ग्रार RT dN ळे ह 7 जि 
Lp) cr J Oe साय, वन सें बास, शाक सूल ह | 
४ मद्य चांस भौन-कबकादि ला जितेमा रहने का विधान ३5३ | 
„चयो क्या खाचे. 5 Sl SIG + SR 115 रे है 
“ग्रीष्म सें पञ्चुलपा, नाहे से में ३-२९ | 
५ न SE हिर होना भावि सहनशीलता यो क शा 
को झाघारणता, वान नतक न करना, खान पाते | 


(च पर्यन्त जलवायु भादि से ही निर्वाह २६-३६ „ „|. 
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तह. घय सूची ME 
स्‌ विषय ~ “ शोत्ह- 
१२९९ वानप्रस्थ धमे से सुक्ति ३२ 
३१ संन्यासाप्रम को अचा, सजय, तोन ऋणों को चाने की 

३२ : अवश्यकता, विना चुकाये संन्यास लेने से भचोगति. ३३- ३८ 
रेरे रब प्राणियों को अभयदान, निष्झामत', एकाकी रहना, अग्नि कर त्याग 

३४ बृ्त्ूछादि में रहना अ।डि, जीवन सरण फी उपेक्षा, छान कर जल 

३३ पीन आदि, निन्दा का सहना और क्रोध, वेर, सत्यादि का त्याग ३९-४८ 


३६ | च्यान सें रहना, गणितादि विद्या से जीविका न करना, अन्यो से 


३७ वसी जगह में न रहना, इष्टी संछ संहाये रहना ४७-४४ 
३९ “^ घातु के पात्र न हों इत्यादि ग्रक्षिप्त ५३-५४ 
४० , एक काल मोजन, शृहस्यों की भावश्यकता पूरी होने पर भिक्षा 
४२ लाना, सादा भोजन, भोजन न मिले तो भी शोर न करना, 
3६ अल्पक्षोजी होना, इन्द्रियद्मनादि ५३-६० 


' संनुष्यों को कसेयतियों पर दृष्टि डालना, सृत्य, शोक, अय, उत्पत्ति, 


परमात्मा को सूइसता का विचार करना ६९-६५ 
ऽ निन्दा करने पर भी घमे करना, लिङ्ग घमे का कारण नहीं ६६ 
। नास सात्र से शुद्धि नहीं होती . ६9 | 
§ ` पृथिवी को देख कर चलना, अज्ञात जन्तु के सर जाने का प्रायश्चित्त, \ 
| प्राणायाम का फल, भन्तरात्मगति का विचार, देह को घणि- 
तता का विचार, इस के त्याग को प्रशंसा . . : _. ६८-५८ 
. | प्रियाउप्रिय में एकभाव, हून्हूत्याग, वेदान्तादि पाठ, संन्यास की 
२ § प्रशंसा, मुक्ति की प्राप्ति, धमेपूदेक सस्ती आश्रमों से मुक्ति - 


प्राप्ति, गृहस्य की बढाई, दृश लक्षण वाला चमे सेवनोय है. ३९-९४ 
३ शइर्थमें ही संन्यासफछपालि, संन्यामी को वेद्‌ न त्यागना, संन्यास 


र से सक्ति, सन्याधधमे फा उपसंहार, राजधमेवणन को प्रतिज्ञा ९५-९१ 
द | सप्तमा$च्याय भें- 
१ राजचसेवणेन को प्रतिज्ञा, र'जा के विना हानि, राजोत्पत्ति का 
| प्रयोजन, राजा फा देव बल, सूर्यादि के ससान तेज, राजा 
000 शान, राजनियभ का गान्य, दण्डको चल्पत्ति 


11 
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। : 'दधिषय x ह 
| न ग्नि 
। दड की बडादे, न्यायपूर्वक दुख चणाना, दुख्छ न हो ती हानि, 
| र नबे से राजा प्रजा का नाश 
अनुचित दुणड द्‌ र 
ऱ्य डो ठा खु न 
सुढत्वादिदोषयुक राजा दष र. न 
` प्चित्र सत्यवादित्वादि गुणवान है! दे सकता है, स्वराज्य 
म ~ Ne, ">> छ ~ न्‌ 
चरराज्यादि में वंत्तोव का भेद, इस प्रशार के राजा हे लाश, वियम 
ए र न्‌ | 
रीत की हानिये, उत्तम राजा के कत्तव्यवणन का सुनः प्रतिन्ना, 
राजां हो ब्राह्मणादि वृद्ठों का मान्य करना, चन चे विनय 
सीखना, भविनय से हालि भौर विनथ के लाभ 
सन्‌ लि ६ ® 
«प्रक्षिप्त २ ज्ञोको में विनय अविनय के ऐतिहसिक्त प्रमाण 
राजा को त्रयीरिद्यादि सीखना, जितेन्द्रिय होना, काम के ९० मौर 
कोच के व्यसनों से बचना, लो स ९८ हों का सूल है, किन लक्षणों 
के ५ वा ८ सज्जो रखने, लन से सन्त्र ( सलाह ) करना 


न्यायपूर्वंक नहीं दे सकता, 'कन्तु 


सन्त्रियों से सन्त्र करने की रोमि, उन का विश्वास करना, अन्य 
अधिक अपेक्षित मन्त्री बढ़ाना, दूत का वर्णन, लक्षण, 
बड़ाई और दूत शे स्वयं सावधान रहना 
। राजा कैते देश में वते, छः प्रकार छे दुगे ( क़िले ), सब दुर्गों में 
पहाड़ी दुगे की उत्तमता, छहों दुर्गा में से किन ९ के सहारे 
से सुगादि कौन२ बचते हैं; दुगे के खाझ, दुगे की सामग्री, 
उस मे राजगह और उस से पत्नोसहित रहना 


EP 


राजा को पुरोहित रखना, ब्राह्मणसत्कार, आपपुरुषों से राजकर 
लगहवाना, कार्यकत्तोमों पर अध्यक्ष ( इन्सपेक्टर ) रखना, 
समावत्तित ब्रह्म चारियों का सत्कार, ब्राह्मणसत्कार में व्यय 
किये चनादि को सफलता . 


संग्राम में कोडै ललझारे तो पीछे न हटना, यद्ग में न हटने वालों की 
“ सद्गति, कूट हथियार आदि से न एना, नपुंसकादे क्षिन २ 
॥ पर्‌ शस्त्र न चलाना, रथादि वस्तु जो २ योद्वा जीते इस २ 
५ को दे देना, वे योद्धा लूट में से राजा को भेंट द्‌ 
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झोक " विषय जोक 
जलब्च लाभादि ४ चेष्टा, नित्यद्रड को उद्यत रखन' आदि, छल स 
| २९ करना और शत्रु के छल को ससकना, अपने छिद्र छिपाना, शत्रु 
के छिद्र जानना, बक, सिंह आहि के सी वृत्ति र खरा, शच वशी- 
करण, सामादि ४ उपाय, प्रजा को सताने छे रात्रा का नाश ९९-१३२ 
राज्यरत्ताथै देशविभाग करके काम बांटना, नोचे के शासक ऊएर 
वालों को सूचना दें, राजा के देय पदाषे यास का शासक 
प्राप्तकरे, छोटे बढ़े शासकों की कितयो २ जीविका हों, उन 
पर राजमन्त्री द्रृष्टि रक्खे,बडे २ नगरों सें प्रधान शासक रखना, 
रिशबत न चलने देना, छोटे नीकर चाकर खी आदिको . 
\ ४२ प्रतिदिन की सज़दूरी देना और वेतन विभाग ९१३-१२६ 
व्यापारियों सै कर लेने का विचार, किस वस्तु पर कितना कर 
लगाना, शिल्पी लोगों से क्या कर लेवे, अधिक. कर से न 
-५६ दुबावे, नख आर कूर दोनों भाव रबखे १२७-१४० 
अपने को रोगादि हो ती मन्त्री से फाम छे, प्रजारक्षा न करने को 
निन्दा, ब्रास्मसुठूत्ते में उठना, सन्ध्या अग्निहोत्र ब्रासाणाशुश्रूषा 
करना, राजसभा में जाकर प्रजा के व्यवहार (सुकू मे) देखना, - 
प्रजा को विसर्जन करके एकान्त देश में मन्त्र करना, गंगे बहरे 
आदि को सन्त्रससय दूर भगाना परन्तु आदरपूर्वक, सन्त्रियों 
की परस्परविरुद्ध सम्मतियों से सार निकालना, कन्या अर 
| कुमारों पर राजा का कत्तव्य, दूत भेजना, कार्यशेष को जानना ९४१-१५३ 
१-99, क्षादान विसगौदि ८ कमे, ९ वर्ग आदि का विचार, शत्र मित्र उदा- 
सीन की चेशाओों पर ध्यान, असात्य आदि 9२ म्कतियों का 
बर्णन, सासादि उपायों का प्रयोग, सब्पिविग्नह्ादि ६ गुण, 


)--४ 0 


| सन्धिविग्रहादि बे अवसर और भेद र ११४-१६२ 
। कब सन्धि, कब विग्रह्मादि, के २ प्रकार के करने, यादि मित्रो में भी 
` भोतरी दुभोव देखे लौ उन से भी लड़े ९६३-९५६ 


| सित्रादि भयिक न बढ़रवे, सर्तंमान और भविष्यत का विचार रब्खे, 
चढ़ाई कैसे सभय में किस प्रकार करे, चढ़ाई के समय अन्य 
सित्रोदासीनादि से केसा व्यवहार रके, दड शकटादि व्यूह्‌ 


» 


रचना और आप पद्चग्यूह में रहे .. १७४ ९८६ 
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शमापति सेनाध्यक्ष के संग्राम में कार्यसाग, कैसे २ स्यान में किन २ | 
साथनों से ले, कुरुक्षे त्रादि वीरभूमि के बीरों को आगे रवसे, उन्हे 
प्रस रक्खे, लड़ ते हुवों पर भी दृष्टि रक्खे, शत्रु के भोजनादि को | 
बिगड़े, शत्रु छे मन्त्री आदि को फोड़े, यथाश ह्लि यु को बच घे, | 
जीत कर ब्राह्मणोंका सत्कार करे,अभयको हौंडो पिटवावे, जीते | 
| हुओ राजा को गद्दीसे उतार कर उसी बंश के योग्य पुरुष को बे ठावे १८८-३०२ | 
शत्र के पाचीन रिवाजों का प्रमाण माने, रत्नों से शत्रु का सत्कार | 

करे, देने सै सब प्रसन्न और लेने से अप्रसन्न होते हैं, देव की 
. चिन्ता न करे, सानुष सें यल करे खा शत्र षे भिलकर लौट मावे, 
किस प्रकार के सनुष्य को सिष्र वा पाण्णिग्राहादि बनावे, .. | 
शत्र भित्र' सदासीन के लक्षण, अपनी रक्षा के लिये उत्तम से | 

, उत्तम भूमि को क्षी त्याग दे 

धन खी आत्मा सें उत्तरोत्तर रक्षा, बहुत आपत्तियों में सानादि सब 
उपाय एक साय करना, राजा का व्यायाम, स्नान, अन्त:पुर 
स्‌ विश्वासपात्रादि के हाथ का भोजन, भोजन में विष की 
Up मन कक 
के पड सायसन्ध्या करके बाहर के गुप्त विचार 
भोर सूबनानों का खुनना, फिर झोजनाथे अन्तःपुर में जाना २१३-२२६ 
__ अष्टमाऽध्याय में- | 
व्यवहार ( सुकहूमे) देखने में मन्च्रियों को सहायता छेनी, शास्रीय | 


मौर लौकिक हेतभो से नि 
तु श्वय करना और ऋण न ठे 
१८ विवाद के स्थान I ति | 


२०३-२१२ | 


[उनसर निणेय करना, राजा स्वयं न करे तौ विद्वान्‌ ` | | 
ब्राह्षण सै निणेय करावे, सम अधिकारी भर अन्य ३ सक्यो | | 
| को सावधानी और सावधानी न करें तौ उन को दोष 
गी सें क 
या ती सभा में न जावे, जावे ती घसोनुसार कहे, निपरीत कहने ग | 


वा चुप रहने का दोष, धर्स का महत्त्व, अध 


। मे करने 
अन्त्री साक्षी भादि को दोष के भाग, शद् को न्य ४2८ 
०० 
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राज्य में शुद्रवषृद्रि न होने देना, न्यायासन पर बैठने का प्रकार, 
ऋमपूवेक कार्य ( मुकदमे ) देखना २०-२४ 


चेष्टा आकारादि से इृद्वत भाव पहचानना, बालकों वा स्त्रियो 
आदि छे स्वत्व की राजा समावत्तंनादि तक रक्षा करे, जीवती 
२०२. खियोँ का भाग छीनने वाले कुटुस्बियों को चौरदण्ड, नष्ट- 
| स्वामिव्ह द्रष्य की रक्षा, उस छे लीटाने सें छान बीन, सस में 
छे राजभाग लेना और उस की रक्षा फरना इत्यादि २३-३६ 


ब्राह्मण को धरा दुबा चन सिल जावे तो स्वयं रक्खे, राजा को सिले 

तो आचा दान करे, चोरी का साल राजा स्वयं न लें, जाति- 

चसोदि के अनुसार विचार करना, राजा वा राजपुरुष स्वयं 

२९२ | सुक़द॒णे न उत्पन्न करें, अनुसान से न्याय में कास लेना, सत्य 

| साक्षी, देशकालादि का विचार, देशधर्माद्‌ के अविरोध से 
निर्णयं करना र ४१-४६ 

सत्तसणे का घन अचसणे से दिलाना, नटने वाळे को-दण्छ, अघसण 

। नटे तो उत्तमणे को प्रमाण देने चाहिये, राजपुरुष अधमण सै 

। प्रश्‍न (जिरह ) करे, सिद्दु न कर पाबे ती चन न पावे, नालिश 

२२६ | करके फिर येरवी न करे तौ दण्ड, १॥ सास तक उपस्थित स 
We हो तौ हार जावे, नटने वाले को नटने अनुसार दण्ड इत्यादि ४७-६० 

कैसे लोग साक्षी करने, केसे न करने, कीन साक्ष्ययोग्य है, कोन 

महीं, बाल बटू रोगो भादि को साक्ष्य सें स्थिरसति न मानना, 

साहसादि में उक्त लक्षण के ही साक्षियों को भावश्यकता नहीं, 


क्र । साक्षियों के परस्परविरोध में राजा का कत्तव्य ६९-५४ 
। | साक्षी को घमैविरुद्ध असत्य से बचना, राजसक्षा सें आये सक्षियों 
१२ | से साक्ष्य लेने का प्रकार,सत्य चाक्ष्य की स्तुति, असत्य को निन्दा 9३-८४ 
। साक्षी असत्य कहते हुवे यह न समझे कि हमें कोडे देखता नहीं, ` 
ब्राह्मणादि वण से भिन्न र प्रकार साक्ष्य पूछ, सत्य से बचने के 
५० | . ˆ लिये साशो को कडे प्रकार के शपथ कराना, सत्यवादी की प्रशंसा ५३-९६ ही 
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किस २ साक्ष्य सें कूंठ बोलने से कितने २ जान्धवो के मारने का पाप : | 
है, सिन्नर पदार्थों के असत्य साक्ष्य में सिक्न २ पाए, गोरक्ष- | 

कादि विशं सै शूद्र के समान साक्ष्य पूछे, दो झं'क अधिक भी ९१- १०२ | 
८ दूराद्‌ के षाने को असत्य साक्षय में दोष महीं * प्रक्षितत १०३ १०४ | 
& जिम्त वे सत्यवादी एक प्रकार का प्रायश्चित्त होम करें ” प्रक्षिप्त १०३ ९०६ , 


® 


साह्य न दे सकमे की अवधि ( भियादू ), साक्षी न हों तौ शपथ 


से निश्चय करना १०9- ९८७ । 
“ शपथ ( फ़सस ) करने में इतिहासप्रमाण " प्रक्षिप्त ११० 
कंठा शपथ स करना, करने से नरश व १११ 
श्री आदि छे निसित्त कूठ शपथ भी करे * प्रक्षिप्त १९२ 
ह्राह्मणादि वणा को भिन्न र शपथ करावे ९१३ 


५ सत्यपरीक्षाथे अर्निदाष्ादि न छगे तो सत्य जाने » प्रक्षिप्त १९४-९१६ 
भसत्य साक्ष्य के निणेय भनियांय हैं, जिस साक्ष्य में जो २ जिस २ 
कासाईदि कारण से असत्य बोळे उस २ को भिन्न २ दरू ११३-१२२ 
है दण्ड फे हस्तण्छदादि १० स्थान, ब्राह्मण को न्यून दण्ड, अघमे 
. द्रडादिकी निन्दा, वाग्दरडादि ४ दण्ड 
= असरेणुसे लेकर उत्तम साहन पर्यन्त विविध सिक्के, संज्ञा, नाप वा 
तील, व्याज लेने का प्रकार, धरोहर ( असानत ), गिरबी 
भाइ आदि का निर्णय 
भावि, सीमा भादि भोगने से नहीं छुटती, अधेबृद्धिका भोग द्वि 
(व्याज) के प्रकार और परिमाण, ऋण का कागज खाद्‌ न 
वान, EE जामिन ) आदि होना पिता का यत्र पर 
आवश्यक नहीं, देने की जमानत रो 
। र दायादों से भो दिलानी 
जसानत के अन्य बिचार > ४९ 
t; ठ हि $ > = De } ए 
चत्त उन्मत्ता के छलाये सुक़टूसे नहीं चलते, कानून विरुद्ध शत्ते की | 
८ >), 
सत्य न होगी, दलऊत गिरवी भादि लौटाने योग्य हैं, कुटस्बाथे 
श दायादो को भी देना 
क 
दन कासार कुटुरुबी पर है, 


१२३-९३० | 


१३१- १४० . 


{| 
गी 


ऋण लेने वाला मर जाघे तौ 
घाहिये, कुदुरबाये पुत्रादिकत 
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विषय ज्षोफ 
बलात्‌ कराये दान भोग आदि अकत हैं, तीन पराथे केश 
० पाले, चार ससद्ध होते हैं, राजा णग्राह्य न छे, ग्राह्म न छोड़े 
०४ [जा की यमवृसि, अधी राजा का नाश य » ९६३-९३३ 
° राजा का संयस, ऋणी फा ऋण दिखाना, धरोहर केसे पुरुष के 
हि यहां रखनी, धरोहर के झकटू मे ) ९१५-९९६ 
८७ ॥ छो जिम बस्त का स्थामी नहीं बट चस को बेच डाले तो उस के 
१७. न्याय, भोग, कब्जा आदि (ववादनिणेय, छलविक्रय, छलकृत 
कन्यादान, ऋत्विजों की दुक्षिण का विघादूनिणंय, दान व्हा 
९१ ते द 
१२ लौटानावानदुना ९९9-२९३ 
चेतन न देने के विवाद, प्रतिक्षाभद्रथिवादूनिणेय, बेचने ख़रीदने 
में नापसन्द का ९० दिन में लौटा सकना, दुष्टाकन्यादान पर 
दण्ड, काम ठहर कर नापरुन्द रहने के निणंय, गोस्वासी 
गोपाछ आदि के विवाद, ग्रास की छुटी भूमि, खेत क्षो बाह, 
की शस पर चरने से पशुपालादि व्हा पववादू ११४-९४४ 
। सोनाविवादनिणेय, सोमाचिह, साक्षी, सीमा कसीशन इत्यादि 
१ १८. विवाद निणेय, दण्ड शादि ९४५-९६४ 
| बाकपारूष्य ( गाली ) आदि का विवाद्निणय २६३-२99 
दृण्डपारुष्य - अङ्गच्डेदनदि दणडविवरण, फौजदारी व्हे विवाद, रथो 
= | की हानि आदि, रथ से किसी को हानि इत्यादि ` २३9-३९० 
। दोरी के विवादका निर्णय, राजा को अवश्य रक्षा करना, आरक्षक 
राजा को दोष, भिन्न २ चोरियों के भिष्म २ दणड ३००-३४४ 
साहूसिक बल!त्कारादि पर राजकत्तंव्य माततायिवध, परस्त्री गस- 
| नादि में राजदयड, कन्यादूषण का निग्रह, सिन्त ३ दों के 
रे ॥ व्यसिचार में दरडक्षेद ३४३-३७5 _ 
' 2 ब्राहमण अवध्य है ° प्रक्षि - ३५९-३८९ 
| _ परस्जीगमन सें ब्राझणादि के दणइभेद्‌, ऋत्विज का त्याग, पिता 
साता आदि के त्याग पर राजदण्छ ३९२-३८९ 


| अप्सफस्यो के थिक्सद्‌ में दण्छ न देकर ससझाना, सत्काराह क्के 


चढ 
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९७ सनुभाषानुबाद्‌ 
र 
विषय - श्लोक 
सत्कार न करने पर राजा की ओर से शिक्षा, सूस भर जहे के 
निर्णय, राजा छै विक्रेय द्रव्योंका विचार, क्रयविक्रय में राश- 


नियम, भाव नियत करना, नाप तोल बाट आदि की परीक्षा ३९०-४०३ 


युल वा नौका के महसूल इत्यादि | ४०४-४२९ 
ब्राह्मण क्षत्रिय घेण्य दरों की बृत्ति में राजा का हस्तक्षेप, दरों 
( दासों ) छे 9 भद, इत्यादि ४१०-४१९ 


राजा को कोशादि निरोक्षण सें सावधानी, धर्मा राजा की घुरि ४१९-४२० 


नवमा $च्याय में- | | 
बी पुरुष के धमे, स्री को परतन्त्रता, स्री को रक्षा, जाया शळद्‌ क्ष 


निषेचन, ख्रीरक्षाके कास दा उपाय, स्त्री के ६ दूषण १-१३ 

“ खरियों की बृषा निन्दा, * स्री घुंथमे का उपसंहार १४-२३ 

सन्तानधभे-सन्तान में स्त्री को बड़ाई, क्षेत्र बीज का वर्णन २६-४९ 

'  परख्ी में बीज स बोले के लिये इतिहास * प्रक्षिप्त ४२-४४ 
,॥ स्की पुरुष को एकाङ्गता, कन्यादःनादि३ कार्ये का १ हो बार छोना, 

|: क्षेत्र बीज आदिविवाद्‌ ४४-४५ 

खियो का भापहुस्से, नियोग का निणेय ” घेन कथा * प्रक्षिप्त ५६-६८ 


देवर से नियोग, उस की बिधि, कन्या का पुनदान न करना, स्ञी 


को त्ति करके परदेश जाना, परदेशगत की प्रतीक्षा की 
अवधि, स्त्री की प्रतीक्षा की अवचि 


ख्रीपरित्याग, उस के समय की सयोदा है | 
£ मसवणोविवाह में स्त्रोसत्कारसेदादि* प्रक्षिप्त ८७-८७ 

कन्यादान का समय, वरपरीक्षा, स्वयंवर ८८-९३ 

” ऋतुनती कन्या के हरण का वणन * प्रक्षिप्त 

श्री पुरुष की घनोनसार सहस्थिति न तै र 

“ कन्याविक्य का विधान * प्रक्षिप्त लि 

कन्या विक्रय का निषेध, सत्री पुरुषों का परस्पर व्यक्षिचारत्याग ह 


दाय ज्ञाग-साला पिता के पश्चात ही पुत्र स्वाभी है, पिता क्षे चन ने 
ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठता, ज्येष्ट का कनिष्ठों के प्रति चमे, ज्येष्ठ क्का 
अधिक दाय, ज्येष्ठ कनिष्ठो के अंशमेद, ज्येष्ठ को सैवनोयता ९०३ "१२९ 
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विषयनूची ९ 
विषय झोक 
“दो खियों में उत्पन्न पुत्रों कै ज्येष्ठ आागादि का नियोय” प्रक्षित १२२-९२५ 
IN 202 0७१ 02 he टॅ 
जोडियौ में कोन ज्येष्ठ है, अपुत्र को घुत्रिका का विधान ९२६-९१२9 


दृह्य प्रजापति को पुश्नियों का पुज्रिकास्व और विभाग* प्रक्षिप्त ९२८-१९९ 
युत्र पुत्री की बराबरी, भाता का अन पुत्री छे, भेवले का भाग, 


पुत्रिका के पुत्र मर निज पुत्र में ससत, युत्रिका का पुत्र न 
छो तो जामाता चन पावे, पुत्र की बढ़ाडै, दौक्वित्र पुत्रादि 


केसे पियडदान का भेद करें, दूत्पुत्र का भाग १३०-१४२ 
'नियुक्तापुत्र के भाग, खासी का नादि सन्तान होते पर उसे हो | 

दे देना आदि ९४३-१४१ 
५ झसबणाविवाहजनित सन्तानों के भागादि " प्रक्षिप १४८-१५८ 
१२ प्रकार के पुत्र, उन छे भाग, भौरस पुत्र की बहाहे, कुपुत्रनिन्दा, 

ओऔरसादि १२ पुत्रों के लक्षणाद्‌ ९५९-९८९ 


साइयों में १ को सन्तान से सब का सपुत्रस्य, कडे रियो में ९ के 
पुत्र ह्रो तो सब का सपुत्रीत्व, पुत्रों में नोचोच्चत्व से भागभेद्‌, 
अपुत्र के मरने पर दायभागी,किस अपुत्र का दाय राजा ल, पुत्रों 
के भगविवाद्‌ में निर्णय, जो मरने पर भत्तो का धन हो १८२-१९६ 
स्वीयन छे अन्य निर्णय, स्त्रियों के आभूषण को न बांटमा, दाय 
भाग छे अनधिकारी, साता पिता. भौर भाइयों के भाग, 
वस्रादि कहे वस्तु बांटने योग्य नहीं १९७-२२९ 
द्यूत भीर समाहूय का भेद, द्यूतादि कोडको, रिश्यतखोरों, छल से . 
शासन करने वालों, प्रजादूषक्षादिको को दण्ड, अपील मासंज़्र 
करना, संजर करना, अन्यायपूर्वेक निणयकारी असात्यादि को 
` दृण और मुक़दमा फिर से करना, ब्रह्म हत्यारे भ।दि ४ सहापा- 
तकियों को दण्ड, उस दण्डछधन को राजा क्या फरे, आजको 


के बाधक का निग्रह, अवध्यवधादि से राजा को बचना, १ - 
वियादों का: उपसंहार ९२१२१४० 
राजा को न्यायपूवेक प्रजारक्षा करते हुवे राज्यडदुघादि उपाय, .. 


ग्रकाश भोर 'भप्रकाश दो प्रकार छे तस्कर, उन का पता लगा- 
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कर शासन, संभा प्येःक चौराहे आदि पर चौकी बेठाना, 
वहां के मङ्करों फर निग्रह दसन अर दश २५१-२६९ 
सालसहित ही चीर को दण्ड देना, घोरों कै सहप्यकों का निह, 
- स्यचसेत्यागियों को दण्ड, यथाशक्ति राजा फी सहायता न 
करने बालों को गाभघःतादि में दरड, राजकोष के चोरों, ० 
जच लगाने बालों, अग्नि लगाने वालों, जलमेदकों इत्यादिव्हॉ 
. छो दण्ड ु 
तडागादि के जलचोर, राजमार्ग में मेला गेरने वाले, चिकित्सक, 
पुल आदि तोइले बाले, बराबर के सूल्य से घटिया वस्तु देने 
वाले इत्यादि के भिन्न २ दुश्ड RRS 
अलचर मःये पर बनवाने, छषरदिबारी तोड्ने वाले-सारणादि 
, प्रधोग करने बाले-अबीजविफ्र पी अदि -चोरखुनार खेती का 
सामान चराने वाठे-शस्त्र वा औषध वे चोर इत्यादि के दण्ड २८८-२९३ 
खासी कसात्यादि9 प्रकति,चार (शुप्तदूत) भादि रखना, सदा आइ सभ 
रखने वाले को लक्ष्मीलाभ्ष, राजा ही यग है, इन्द्र सूयोदि ळे 
.. तेजोवृत्त पर राजा चले, ब्राह्मणों के कोप से बचे . २९४-३९३ 
“ ६ छोळों में ब्रःह्मणों की असंक्षव प्रशंसा > प्रक्षिप्त ३९४-३१९ 
राका का शासन ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षात्र्यो को ः 
मिलकर कास करना, राजा का वानप्रस्थ, राजधने का लप- 
संहार, वेशयधमे का व्यौरेबार वणेन, शृद्रघमे का वणेन ३३०-३.६ 
' दशमाऽध्याय मे- 4 
ब्राह्मण अन्य सथ वणा को स्ववर्णयमेशिक्षादि दें, अन्य केवल शिक्षा 
ग्रहण कर, ब्राक्षणप्रभुता, चार वर्ण स्ववणे मै सह्पन्त्र सन्तान 
का जातिवण, हीनवशोत्पत्न सन्तानो का वणे, उन के अझ्बष्ठादि 
भेदू, बणेसङ्करों का उपसंहर , 


२१० - २६० 


(४ ० र {> हि 
अनुलोम7तिलोसमज संकोण योनि, सूत बैदेह -चयडाल आदि भेद्‌ ९ 
तप भौर जोणादि के प्रभाव से उच्चनीचता, झन्नियों की अधन ज्ञातियें 

पौशडूक कम्बोका दि) दस्यु, इन सब की जौविकाभ के भेद ४३-१६ 
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र Hy 
। हि विषयखूची २३ 
७10 reo © तिमि 
क्सा गड भ्‌ 
७ विषय झोक - 
| खर्शङ्करःदि की पहचान, रचिक वर्णसकुर वाले राज्य का “नाश 
शा ब्राह्मण के प्राणरक्षणादि कर्मों के प्रश्ञाव से पतिती की'उच्चता 
३ अहिंसा चातुववरच>, शद्रादिका ब्राहणत्वाडि वा ब्रास्म- 
णादि का शद्रत्वादि को प्रप्त होना, आर्म से भनायी वा 
| अमाय से आयो में उत्पन्न सन्तान का अधिकार, बीज भोर 
a योन का बलाउबल र ४9 9२ 
2: छा । छनायं आयकर्भो वा आये अनायेकसी सें विवेक, ब्राह्मणादि छे 
घट्‌ कर्मोदि वणेघने और आपण्टुमे 9३-८१ 
॥६ * बहुत से व्यापारों को बया वर्जित करना " प्रक्षिप्त ` एपए-लएु 
\ मोचे को ऊंच जीविका न करना, शद खे मापदुमे, ” ब्राह्मण कोः 
| [ 


आपत्ति में कृत्ति काक ती 5. ९-१०८ ` 
प्रतिग्रह को निन्दा, जप होन शिलोज्छादि वृत्ति, राजा सै ब्रह्मण 
जीविका कब २ नांग सकता है, दाय आदि 9 धम्यं घलागस 
बिद्या शिल्पादि १० जोविकायें, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्याज न 
|: खाना, आपत्ति में क्षत्रिय को व्याज खाते का नियम, क्षत्रिय | 
KE को वैश्य आदि से बलिग्रहण १०९ ९२१ 
| शुद्र को उच्च सेवा में प्रशंसा, धमोत्मा श्वो की प्रशंसा, उच्चता 
| शुठ्र को अनसञ्चुव छा नषध, वणचमे का उपसंहार, प्राय'ंश्चत्त 
को प्रतिज्ञा RNR 
एकद्‌शाऽध्याय सें- | 
ब्र प्रकार कै स्नालळ घ्सभिक्षक हैं, राजा को इन का सत्कार | 
करना, सत्कार की प्रशंसा, सोमयाग का अधिकारी कोन है, | 
/ कुटम्बादि का पोषण न करके यज्ञादि पुण्य को निन्दा, यच्च . 
। _ रका हो तो यजमान ब्राह्मण को वेशय से राजा घन दिलावे 
८: जिळ शुद्र से या अन्यो से भी सहायता कराना | र १७. 
FR देवधन और असुरधन, ब्राह्मण को राजा क्षत्पीह! से अचावे 


यज्ञाथे शूद्र से धन मांगने का दुष्फल, देयचनहरणादि को | 
| कू निन्दा, अनापद्‌ सें झआपत्कमे की निन्दा 7७ ०२०-३० | 


> 2 
CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
pe 


कासरा ' ५ *>५ ० नो बे निर पा मा र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सनुभाषानुबाद्‌ 
ES SONS नयमन 
ति लत 7 ज्यु 


षत 
| आह विषय झरेक- 
ब्राह्मण को कोदे सताबे तौ यथाशक्ति ब्रह्मबल से ही रोके, ररा 
| 


| से निवेदन म करे, क्षत्रिय और वेश्य शूद्र किन सपायो से 
न 1 आपस का निवारण कर ३१-३४ 
ब्राह्मण को श्रेष्ठता के कारण, कन्यादि होता नहीं हो सकले, दक्षिणा 
न देने पर अनाहितारिनपना, दक्षिणा का संकोच हो तो अन्य 
ki पुण्य करे-यज्ञ का नास न छे, अग्नि के अपवेच, विहित कमे 
, - क्षात्याग, निषिहुका अनुष्ठान करने से प्रायश्चित्त, विना जाने 
EE, बा जाने कमे के भी प्रायश्चित्त ३५-४६. 
प्रायश्चित पर विचार, प्रायश्चित्त न होने तक अलग रहता, पूर्व जनम 
E वा इस जन्म छे.प्रायश्चित्तियों के कुनख होने भादि लक्षण, ब्रह्म- 
इत्यादि ४ भह।पातक और भन्य कमे छो महापातकं के समान हैं ४७-४८ 
गोबधादि उपपातको को गणना ५९-६६ 


जातिसंशकर ३ कमे, सङ्करोकरण, अपात्रीकरण, सलिनीकरण क॑ ६७-७१ 


Ce i 2. 


“ ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्तो के भेद 9१-८६ 
) ॥ भें 
खुणहत्या, यजमानवध, इत्यादि में यही ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त, 
जानकर अश्महत्या करने का उपाय नहीं, सद्यपान का प्रायश्चित्त, 
सद्य की निन्दा, मद्य के भेद, सद्य मांसादि यक्षरधःपिशाचा्न 
है, मद्यपान की हानियें | ८३-९८ 
सुवण की चोरी, उस छे दुर, प्रायश्चित्तादि ९९-१०२ 
गुरुपलीयामो के प्रायश्चित्त लप आदि - १२३-१०६ 
उपपार्तकयों के प्रायश्चित्त श्र् 5 
श्चत्त, गोबथादि का प्राथश्रिस ९०१-९१६ 


अन्यों को भी गोवध का प्रायश्चित्त, ब्र 
जातिभ्रंशकर कसे का प्राय चत्त 
21 छ F 
सडूरीकरण और अपात्रीकरण तथा मलिनीकग्ण के प्रायश्चित्त, अन्य ७ क 
, अन्य- 


वणो के वध में ब्रह्महत्या की अपेक्षा औं 
साजोरादि छे वर्चो के प्रायश्चित न शन्यून प्रायश्चित्त इत्यादि १२४-१३० 


स्ाथये नष्ट करने वाले और 


अभक्ष्यपभक्षण के प्रायश्चित्त, वारुणी मदिरापान प्रायश्चित AES 
सुनः बार से षया २ कास प्रथम संस्कार से न्यन हो oe 
° 
\ ९३९ 
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~ बिषयसूची ` ३३ 
विषय तै छा झोक- . 


असीज्यो के अन्न, उच्छिष्ट, मांस खा आन्य अभक्ष्य, अत्यन्त खह सहे - 
द्रव्य, जन्त औं के सूत्र पुरोष, कबक, शुष्क सांस इत्यादि भक्षण 


पर्‌ प्रायश्चित्त १५२-१५२ 
क्रव्यादि के भक्षण पर प्रायश्चित्त > प्रक्षिप्त. | ११६-१५८ 
निडालादि के उच्छिष्टादि खाने पर प्रायश्चित्त हक १४७-१६० 
चान्यादि चुराने, सनुष्यो. के. हरण, भक्षय, तस, काष्ठ, सणिमुक्तादि, _.. 
चालु, कपोस इत्यादि चुराने के प्रायश्चित्त व्रत. :. १६९-९६८ ` 
अगरूपागसन के प्रायश्चित्त त्रतादि ' Ff Ne 6 0 SESS 
'पतिलों से भेल संवामादि, के, प्रायश्चित्त .. 221. ८:८८ क :-१७९-१६९ 
” पतित का ऊश्‍्वेदेहरुत्यादि निणेय ` प्रक्षिप्तः. ~ `. । „१८२-१८८ 


प्रायश्चित्तीय होकर प्रायश्चित्त न करने वालों का संगत्यांग, बाल. 
वहत्यादि कारकों से प्रायश्चित्त करने पर भी संगत्याग, सावि- । 
त्रीपंतितों, अन्य कुकर्मी द्विजों, निन्दिताजीवी ब्राह्मणों, अस" 
त्मतिग्राहियों, त्रात्यो को यज्ञं कराने वालों; शरणागत के . 
त्यागियों, इंट्यादिकों के प्रायश्चित्त ब्रतादि . १८९-९९८ 


- कुत्ते आदि के काटसाने, अपाङ्त्तय भोजन, खरयानादि निन्दित 


यान पर सवारी करने, वेदीदित कमेत्याग, स्नातक क त्रत- ' 


लोप, ब्राह्मण को. धमकाने आदि के प्रायश्चित्त _ हँ १९९-२०३ 
ब्राह्मणं को धमकाने आदि का दुंष्फल ` प्रक्षिप्त ‘HC RORTREN 
ब्राह्मण के रक्तनिपातनान्त कमे, अनक्त प्रायश्चित्तों फा देश कालादि 
विचारपूर्वक प्रायशिचित्तकल्पन bs कक 
प्रायश्चित्ताथै ब्रतों में क्या २ उपाय करने होते हैं ह 2 
प्राजापत्य, कच्छ सान्तपन, भति कच्छ, तप्त कच्छू, पराक रच्छ, [ 
चान्द्रायण २१९-२१९ 
ब्रतियों को किन नियमों से रहना चाहिये, तप को बड़ादे २२० - २४४ 
वेदाभ्यास, जप, ज्ञान को बड़ाई, ” रहस्प मायश्चित्त > २४३-२३२ 
तरत्समन्दी यादि सूक्तजपों के विधान फल प्रयोगादि ` २३३-२१६ 


४ 
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२६ & सनुभाषानुवाद्‌ 


ठ्राइशाऽच्याय में- 

विषय A झोक 

“ भ्ृगुसंवाद्‌ * प्रक्षिप्त | १.६ 
कमे का प्रवत्तेक सन है, मन वचन देह के कायं, तीनों का भोग- 
साधन, फल, योनि, संयभी को सिद्ठि, क्षेत्रज्ञ और भतात्मा 

__ जीव, शरोरोत्पत्ति के वर्णन Ms ३-१६ 
यमयातनाभोग, फिर सात्रांओं में लय, उन्नति, स्वगप्राप्ति, नरक- 
प्राप्ति, चमे सें हो सन लगाना, सर्वादि ३ गुण, सब भूतों 

का गुणो से व्याप्त होना ४ १9-६६ 

३ गुणों की पहचान, तीनों गुणों की तीन तीन-० गति. ६७- 

किस २ कमे से क्या २ योनि मिलती है, उन के भनेक दुःख कि 

वेदाभ्यासादि नेश्रेयसकर्मों का वर्णन, प्रवृत्ति निवृत्ति भार्ग, थे वक 

चक्षु है, बेद्विरुदु स्मृति अमान्य तथा नश्वर हे. oe 

सब कुछ चातुवेरयोदि वेद से प्रसिद्ध हुवा है, वेद्‌ सर्वांघार है, सब 

अधिकार वेद्ञ्च को योग्य हैं, वेद्ज्ञ दुष्ट कमे से बचता है, न्ध 


को मुक्ति, ज्ञान की अपेक्षा उच्च नीचता का तारतस्य `` 


तप भौर विद्या का फल, प्रत | 
` ` विद्या का फल, प्रत्यक्ष अनमान और शा 
व नु ख को जानना: 


का शास्त्रों में वणेन न हो बरा 
| व 
आराह्मणवचन प्रमाण, शिष्ट ब्राह्मण का लक्षण rR 


१० घा ३ Oe को सभा वा १ भी विद्वान्‌ का घमे में प्रासार 
अज्ञानों घहुतों का झो आअप्रासाण्य बै निघोरित त 


१ अख 
(जह ११०-१२३ 


८३-९६ 
९9-१०३ 


१०४-१०९ 


का दुष्ट फल, धनोन॒यायी की मुक्ति, भात्मञ्ञ 


= 


¢ है 
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निवेदन 
सन छे भाषानवाद्‌ की चसेजिक्षासुवो को जितनी अधिक आवश्यकता 
है, चसे जिज्ञासु हो जानते हैं और सम्प्रति मन पर अनेक संस्कत टीका 
और भाषा टीकाणों के होते हुवे सी एक ऐसे अनवाद की आवश्यकता थी 
जो सुगम हो, अल्प सूल्य का हो, संक्षिप्त और मूल का आशय भले प्रकार 


स्पष्ट करने बाला हो, जिस फे गो में खंचातानी और पक्षपात न हो। इस 


पर भी यह जाना जासके क्रि कितने और कौन २ से झोक लोगों ने पश्चात्‌ 
मिला दिये हैं । यह एश ऐसा कठिन कास है, जेसे दूध में मिले पानी का 
शुयक करना । इसी लिये हमने ऊपर लिखे गुणों से युक्त यह टीका छापी 
है भर जो झोक हमारी समक में पीछे से भरो ने मिला दिये हैं, उन को 
ठोक उसी स्थान पर कुछ छोटे अक्षरों में उपस्थित रक्‍खा है और” > चिन्ह 
सन के ऊपर कर दिया है तया संक्षेप से उन के प्रक्षिप्त मानने के हेत दिख- 
शाते हुवे उस के अथे सें कुळ हस्तक्षेप न करके अपनी सम्मति ( ) चिन्ह 
के भीतर लिख दो हे । जिस में जिन सज्जनो को उन २ झोकों के प्रक्षिप्त 
मानने के हेतु पया (काफी) प्रतीत हों, बे श्रद्धा करें और जिन को दृष्टि में 
भग्नाच्य हों, वे न मान । क्योंकि हम निञ्चोन्त वा सश नहीं हैं और नं 
सनष्य सर्वेक्ष हो सकता है। इसी से अपनी सम्मति को सर्वोपरि नानकर पस्तक 
सें से वे झोक निकाल नहीं दिये हैं । जहां तक बना छान बोन बहुत को है। 
कितने हो ऐसे शोको क झो पता लगता है जो अब सूल में से निकल गये, 
प्राचीन काल में थे वा भभी सब पुस्तकों में नहीं निल पाये। हम ने उन को 
भी [ ] कोष्ठक में रक्खा है। जिन झोकों को स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में. 
साना है, चन में से हमने किसी को प्रक्षिप्त नहीं माना ' मुम्बई के एक पुस्तक से 
जिस में मेघातिथि, सबेज्ञनारा यण, कुलक, र'घवानन्द, नन्दन भोर रामचन्द्र; 


. ` इन परिश्रमो और प्रसिद्ध ६ टोकाकारों की टोकामों के अतिरिक्त १- बङ्गाल 


ऐसियाटिक सोसाइटी । २-उज्जेन के सोरठी बाबा राभभाऊ। ३-उज्जेन के 
आठवले नाना. साहब । ४-9-मुन्शो हनुभान्‌ प्रसाद्‌ प्रयरंग । ८- खणडवा के 


रावबहादुर खरे बक्षालात्मज वासुदेव शमो । ९ ९०-सिरज के महाबल वासस | | र 


कष्ट । ११-यौतेखर के रामचन्द्र । (२-१४- पूना के ज्योतिषी बलवन्तराव। ' 
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अहमदाबाद के सेठ बेचरदास | १६-शम्भुमहा देव क्षेत्र के जावडे बलवन्तराव। 
१9-बड्डाल ऐसि० के सूल पुस्तक । (८-भास्टे लिमये के गोविन्द । १४-लण्डन 
का सल पुष्ठतक । २०-कलिकाता राजधानी का ळपा । २१-मिरज के वामन 
ग्रह का राघवानन्दी टीका का । २९-बहौदे के व'सुदेव। २३-जयपुर के लक्ष्मी नाथ 


शास्त्री (राघ०)। २४-भद्रास के दीवान बहादुर रघुनाथराव। २५-पूने के गएश | 


उ्योतिविद्‌ । २६-पूना के गोखले भह नारायण । २१-जण्पुर के सच्समाथ 
शास्त्री -का सूलनात्र ।..२५-सवेज्ञना० टी० । ६९-३०-ॐष्ट लिमये के गोविन्द 
राघवा० टीका। इन ३० प्राची न परुतकों का संग्रह कि याह; 7एठान्तर, पाठा थिय 


ज्ञोकशथिक्य भादि को देख झाल कर यथासम्भव अपनी सरूमति लिखने मे _ 
. सावधानी को है। शौर अब तक जो कूळ विचार किया उस से ” 


3 


चिह्युक्त प्रति अध्याय क्रस से ३४। ४ । १६9 । २०। ४१ । 09 । $ ॥ १९। ४९ । 
१९ । २२ । ४ सब ३८२ झोक प्रक्षिप्त जान पडे हैं । परन्त अभी कडे विचार- 
णीय क्षी है । आशा है कि सज्जन इस श्रम से प्रसन्न होंगे ॥ 

सनुस्शृति के प्रथमाध्याय के आरम्भ में ही सब से प्रथम ३० प्रकार कै 
प्राचीन लिखे पुस्तकों में से १९ प्रकार के पुस्तकों में एक झोक अधिक पाया 
लाता है और झोकसंख्या उस पर नहीं है। इस से झी पाया जाता है कि 
बत्तमान में जो अनुरुझ्रति का पुस्तक मिलता है, यह भन प्रो क्न नहीं, किन्त 
सन्य का बनाया हे । इसी में यथाथे मन के अशय भी हैं। बह झोक यह हे 


स्वयभुवे नमस्छृत्य ग्रह्मणेऽमिततेजसे । 
मनुप्रणीता न्विविधान्यमन्वक्ष्या मि शाश्वतान्‌ ॥ १॥ 


अथात्‌ -सें (सम्पादक) अनन्त तेजस्वी स्वयस्सू ब्रह्मा को नमस्कार करके 
सनुप्रोक्त सनातन विविध धमो का वर्णन करूंगा॥ अध्याय एक झोक र में “अ- 


® « 
न्तरप्रभवाणासम के स्थान में ३पुस्तकों में सङ्करप्रभवाणाम्‌^पाठ देखा जाता हे॥ ` 


अध्याय ९ झोक 3 में सर्वज्ञनारायण टोकाकार''अतीन्द्रियोऽग्राचय भसानले 
हैं और इसी श्लोक में ८ पुरुतकों में सएव=सएषः^ पाठ देखा जाता: है ॥ 
१। ८ मे कद्दे पुस्तकों का पाठ अभिष्याय-अभ्रिध्यायन । बीज वीयं 
अखरजत्‌=अक्षिपत्‌, है ॥ १। ० में दो पस्तको में तस्सिन- यस्मिन्‌ ह 


पाठ “है ९। ९० के. आये: < 
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नारायणपरोव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 
अणडस्यान्तरित्विमे लोका: सप्नद्वी प्राउच्र मेदिनी ॥ 


यह झोक दो पुस्तकों के झुल में और एक की टीका में देख'.जाता है और 


एक पुस्तक में उक्त झोक के श्यान पे निस्रलिसित भक्तिप्त शोक पाया जाता हैः- 


सहखशीषा पुरुषोरुक्मबा हुस्त्वतीन्द्रिय: । 
ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्काप, सेष्टेंड तदा ॥ 
एक पुस्तक में १॥ ११ में “नित्यमू-लोके > देखा जाता है 00३. 


“ साम्या स शक्षलाध्यास-ताथ्यां च थकलास्यामूजतास्याँ सुग्डकपालाभ्यां, भो 


देख जाते हैं ॥ तथा-स्थानं च शाख्वतंञ्र्यानलकल्पयत्‌-भी हे ॥ तथा बस 
के भागे निस्नस्थ डेढ़ झोक ३ सुस्तकों में अधिक हैः- 2 
>> रि ७ 0 र” 
वकारिक तैजसं च तथा भूतादिमेन च । 
एकमेव ॥त्रचाभूतं महानित्येव संस्थितम्‌ ॥ - 
डान्द्रयाणा समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा । 
१ । १४ से आगेः- ` 
अविशेषान्विशेषांश् विषयांश्चं एथग्बिधान्‌ । 
यह अर्थ झोंक दो पुस्तकों में अधिक मिलता है ॥ १। १६ में १ पुस्तक में 
पस्पामप्यमि>घण सयानपि। सात्रासुरसात्रास्तु, देखा जाता है ॥ ९ । १३ में १ 
पुस्तक. में तस्येमानि-तानीमानि, है ॥ १ । २३ के १ पुस्तक में वाच=बलं हे 
॥-१.।.२9 के ९ पुस्तक में साधं=बिश्वं, है ॥ १ । ४६ के 9 पुस्तकों में -रुथाव- 
रगः=त'बः, हे ॥१।४९ के ९ पुस्तक सें -अन्तःसं ज्ञा=अतःसज्ञा, भौर ४ पुस्तकों 
सें भन्तसंज्ञा; भोर दो पुस्तकों सें-सुख दुःखसम०=फलपुष्पसस०, पाठ हैं । 


उन पाठों से वक्ष सुखदुःखयुक्त नहीं सिद्ध होते ॥ १ । ६३ से आगे ९ पुस्तक 


में और दूसरी में ३० वें झोक में यह भधे झोक अधिक हैः- . 
कालप्रमाणं वक्ष्यामि यथावत्तं निबोधत ॥ 
१ १ से आगे ३ पुस्तकों में भागे कहा झोक अधिक हैः. _. | 
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परस्परानप्रवेशाद्रारय़न्ति परस्परमु । 
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य घारयन्त्युत्तरोत्तरमू ॥. 
१ । ८१ सें-युगट्रासानुरूपतः=तत्तदृ मरनु रूपतः) पाठ है और इस से आगे 
९ पुस्तक में निम्नस्थ झोक अघिक है, जिस की व्याख्या केवल रामचन्द्र टीका - 
कार ने, जो सब से नवीन है, की है। जिस से प्रतीत होता है कि अति नवीन 


समय तक युग २ के एथक्‌ २ घर्मों को शिक्षा को मिळावट होती रही है 


द्रां कृतस््-आक्त त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌ । 
~ वैश्योद्वापर मित्माहु: शूद्रः कलियुगः स्मृतः ॥ 

१॥ ९७ से आगे दो पुस्तकों में यह झोक और अधिक है किः- 
तेषां न पूजनीयोऽन्यस्श्निषु लोकेषु विद्यते । 
तपोविद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम्‌ ॥ 

तथा अन्य दो पुस्तकों में आधा झोक और अधिक है किः-- 

_ ब्रह्मविद्रुघः परं भूतं न किञ्ञिदिह बिद्यते ॥ 
१। १०४ से आगे दो पुस्तकों और रामचन्द्ररुत टीका में यह झोक अधिक है:- 
यथा. त्रिवेदाच्ययनं घमशास्त्रमिदु तथा । 
. अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वगमिच्छता ॥ 
. २॥५ से आगे दो पुरुतकों में ये दो झोक अधिक हैं: 


असहृदृत्तरतु कामेषु कामोपहतचेतनः। नरकं समवाम्रीति 


तत्फलं न समश्नुते ॥१॥ तस्माच्डृतिस्मृलिप्रोक्तं यथाविध्य- 
पपादितम्‌। काम्यं कमेह भवति श्रेयसे न विपयय: ॥२॥ 
. २१ १४ से आगे भी ३ पुस्तकों में दो झोक झधिक हैं, जो हमने उसी 
स्यान पर छापे हैं ॥ २। ३१ के उत्तराचे का ३ पुस्तकों में- 
` शूद्रस्थप्रष्यसंयतम्‌ ` 
पाठभेद है ॥ २३२ मे.भो १ पुस्तक मेः- 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


i 


स्रो 


च 


१. 


dh शं 
3 


१]. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३९) 


राज्ञोरक्षासमन्बितम्‌=रा ज्ञोव्मे समन्वितम्‌ ) 
क 2050 र २ । ३१ छे-यावद्न्नं-यावद्थे, पाठों में भेघातियि के 
'उतार भद है॥२।६१ बं प्रक्षिप्त झोक के पाठ में भी बहा अन 
'कि एक पुस्तक में- Tm की | 
संस्कारोवैदिक: स्मृतः=भपनायनिकः स्मृत; । 
पाठभेद है । दूसरे एक पुस्तक में- 
गहाथथोप्निपरिक्रिया>यहार्थों सिंचरिशह: 1 म 
पाठ है अर अन्य दो पुस्तकों में इसी की जगह- ) क आर 
गृहाथग्रिपरिक्रिया A । 
पाठान्तर है । ती क्या ठिकाना है कि यह झोक सनप्रोक्त है ॥ इसी 


पु >) 


६५ वें से आगे एक पुस्तक में यह झोक अधिक हैः - 
अग्यिह्ोत्रस्य शुश्रूषा सायमुद्वासमेत्र च । 
९५ el oN oo 
काय परन्या प्रतिदिनमिति कमे च वैदिकम्‌ ॥  - 
ऐसे हो एक पुस्तक में यह शलोक ११७ से आगे मिलाया गया है कि. 
जन्मप्रश्ृति यत्किजच्चेतसा घममाचरेत । २ 
“2 Ct ~ OD क ~ 
तत्सव विफल ज्ञे यमेकहस्ताभिबाद्नात्‌ ॥ | 
नन्दन भाष्यकार के सत में “भोः शब्द कीत्ते?” यह १२४ वा श्लोक | 
ब“ नामधेयस्य » छे स्थान में पाया जाला है ॥ ह) [ 
इस से आगे १२ वें अध्याय सक पाठभेद, पाठाधिक्य वा जी २ अचिक्क 
क्षोक किन्हों पुस्तकों में पाये गये वे अनुमान १९९ के हैं और उसी २ स्यान 
पर | ] चिन्ह के भीतर हम छापते गये हैं ॥ | 
एकादशाच्याय में मायश्चित्ताथे जिन बेद्सन्त्रों के प्रतीक शलोको में आये 
हैं, बे २ मन्त्र वेदों के मण्डल सूक्त अध्याय भांदिपते खोज कर लिख दिये हैं॥ | 
इस पुस्तक का विषयसूची प॒थक्‌ भो अब इस लिये डपा दिया है कि | 
यद्यपि अध्याय १ श्लोक १११ से १९८ तक १२ हों अध्या यो का जिक २ विषयसूची । 


किसी ने शलोक बना कर मिलाया है, उस की भाषाटीका मी हमने फो है, परन्त 
वहां जिन को विस्तार से कोई विषय जानना हो, नहीं जान सकते । डी oR 
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EEE, 


\ 


ss आळ शाक» STE | जाला 
ही Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8981५0 | 


HE A त 

| | शीघ्र मैंने यह बनाया और छपाया था । इस से बहुत सुधारने पर भो जहां 1 
जहां जो कुछ भशुट्वि रह गड हों और पाठकगण को दृष्टि पढ़े तौ सरलता 

॥ से मुर लिखें, छठी बार छपेगा, उस में भी र ठीक कर दिया जायगा ॥ 


इस के अतिरिक्त हेमाद्रि आदि लोगों ने ऐसे कई वचन कहे हैं. जो 
उन्हं! ने मनवचन कहके निखे हैं, परन्तु वे वचन अब मनु में नही मिलते । 
ऐसे वचनों का संग्रह ४६६ श्लोकों के अनु मान ज्ञात हो चका है.! जेसा कि 
चसाड्धिमार में ९ स्मृतिचन्द्रिका में ३२ दानहेमाद्वि में ९९ व्रतहेमाद्रि में १ | 
श्रादुहे माद्रि में ३१ स्वतिरताकर में ५३ शद्वकमलाकर मं ९४ पराशरमाथव सें ४9 in 
नि्देय सिन्ध में १५ मिताक्षरा में १३ संस्कारको स्तुभ में ई विवादभङ्गाणेव में १9 | 
_ मारायणभहकृत प्रयोगरत्न संस्कारसयूखं में २ व्यवहारतत्तव में ?दायऋमसग्रह ९ 
में २ श्रीसद्भागवत ३.।.९.। ३६ की टोका में १ शङ्कर दिग्वजय.९ प्रकरण मे २ 
24 सस्कारमयख मं ४ आचारमयख सं ८&८ श्राढुसयख २ व्यवहृारमयग्ल सें २ 
- प्रायश्चित्तमयूख में ९० भौर बेट मन के नाम से ९४ वहन्सन के नाम से १७ 
| इस प्रकार श्लोक ४६६ हुवे। तथा मेधातिथि के समस्त पाठभे द्‌ ५०० के लगभग 
| 


हैं । कुल्लूक के पाठभेद भी ६५० के ऊपर हैं। राघवानन्द ने भी ३०० से ऊपर 
. पाठभेद साने हैं । नन्दन ने १८० के लगभग: पाठभेद - माने हैं । इत्यादि 
अनेक हेतु इस पुस्तक के (जो बत्त मान समय में मिलता है) ठीक २ सनकत १ 


कपः 


होने में पूण सन्देहजनक हैं ॥ ५ 7 उ ` 
मेरठ १) ३ । १९०९ तुलसीराम. स्वामी 
| | नी 
ी ॥ 
yh 
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झोइस्‌ ` 
श्रो परमात्मने नस: 
अ | ० 


भनुस्खति-भाषाबुवादः 


प्रणस्य जगदाधार वाकपलिं परमेश्वरम्‌. । कियते 
सानवौ टोका तुलघीरासशमेणा ( स्वानिना ) ॥१॥ ` 


~ | | 

मनमेकाग्रमासी नमभिगम्प महषंचः। | 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं बचनमन्रत्रन्‌ ॥१॥ . . 

अर्थे -मह्‌षिं लोग एकान्त में विराजमान मलु जी के निकट जाकर ( उन्न । 

का ) ययोचित प्रतिपूजन कर, यह वचन बोले डि-॥ १५ | 


भरावन्सवेवणानां थथावदनपर्वाशा: । अन्तरप्रभवाणां च 
धमाल बक्तमहसि ॥२॥ त्वमेको हास्य समस्य विधानस्य 


ख्वयभत्र: । अचन्त्यस्य। प्रमे घस्य कायतस्वाथवित्प्रसमोई॥ई॥। | 
भथे-महाराज ! संपूण वर्णो और वर्णेसङ्करों छे घर्ना का ययावत ऋस 

से हम लोगों को उपदेश करने में आप समथे हैं ॥ २॥ क्योकि संपूर्ण बेंदू | 

( ऋग्यजुः साम अथवे ) के कार्यो ( ज्योतिष्टोभादि यज्ञ और नित्यकमे ,/ & 

संघ्यावन्द्नादि ) के ययाथे तात्यये के जानने बाले आप एक ही हैं । जो 

(वेद) जि अचिन्त्य, अप्रमेष, अना दि= परमात्मा का विधान (क़ानून) है ॥ई॥ | 

स तेःएष्टस्तया सम्यगमितोजा महात्मभिः_। प्रत्यबाचाच्ये 


तान्‌ सर्वान्महर्षीञ्श्रयतामिलि ॥ ४ ॥ /आसीदिद्‌ं तमोभूत 4 


मप्रज्ञातमलक्ष णम्‌ । अ प्रतक्वमविज्ञे यं प्रसुप्तमिव सबलः ॥५॥ ' 
अथे-जन इन सहात्माओं ने महात्मा सनु से इस प्रकार प्रश्न किया, तब ' -। 
सनु जी ने इन सब सहर्षियों का सत्कार करके कहा कि श्रवण कीजिये ॥ ४ 


र 2 
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३४ RE वाद. 


{| यह विश्व ( सहाप्रलयकाल सें ) अन्धरारयुक्त और लक्षणों से रहित, संकेत 
के अयोग्य तया तक द्वारा और स्वरूप से जानने के अयोग्य, सब ओर सै 
निद्वा की सी दृशा में पा ॥ त छै ' | 
Bs ( यहां यह प्रश्न होता है कि ऋषियों ने सी धर्म पूछा था, मनु जी स्ष्टि 
। की उत्पत्ति का वर्णत क्यों करने लगे? अनु के सब टीकाकारों (१ भेघातिथि, 
२ सर्वज्ञनारायण, ३ कुल्लूक, ४ राघवानन्द, ९ नन्दन ) ने एक छठे रामचन्द्र 
टीकाकार को छोड़ कर यहु प्रश्न उठाया है और थोडे से भाव में भेद करते 
हुवे प्रायः सब का तात्यये उत्तर में यह है शि सष्टिका वर्णन करते हुवे, चारों 
चणो के धसे क्रनरः वर्णन करने के लिये प्रथम सृष्टि की उत्पञ्चि से आरभ 
करना साङ्गोपाङ्ग चमे का वर्णन कहा जा सकता है। इम लिये और क्र ह- 
- ज्ञान की सब घर्ना में उत्तमता होने से अनु जी ने परमात्मा से जगत्‌ फी 
उत्पत्ति खते हुवे धर्मोपदेश का भारम्भ झिया । परन्त दूसरे शोक्ष के 
भागे अन्य दो झोक भी चार प्राचीन लिखित घुस्तङ्गों में देखे जाते हैं और 
` भन्दून तथा रासचन्द्र ने इन पर टीका करी को है। वे थे हैं: - 


[ जरायुजाण्डजानां च तथा संस्वेदजोद्विदाम । भूतग्रामस्य 
सवस्य प्रभव प्रढ्यं तथा ॥१॥आचारांइचैव सर्वेषां कार्याकार्यं: 
विनिणयम्‌। यथाकाल ( कामं) यथायोगं वकतुमहस्यशेषतः।२।] 


द ज भरषज, स्वेदन तथा चद्विज्ज और सब प्राणिमात्र की 
. उत्यात्त भार प्रलय ॥ ९॥ भौर सब के आचार और कार्य अकार्य का निर्णय; 
9 


॥ रौ 
काल (वा इच्छा) भीर योग के अनुसार समस्त कहिये ॥२॥ तीन पुस्तकों में 


न्क्क्‌ ® ले य ५ 
_ कालपू पाठ दुखा जाता है। यदि ये झोक प्राचीन माने जांय तौ यह संशय 


ती जेषे बहुत झोक मनु में नये सिल गये, धैमे 
ज्म क रहे और क्रिन्हो २ पुस्तकों में रह गये )॥५॥ 
_ तत, स्वय भूभगवान$व्यक्तोव्यञ्ज पद छि 
हि ह. व्यञ्जगान्नद्म्‌ । . महाभूता दिवृ- 
3 # ॥६॥ योसावती न्द्रियग्राह्य: सूक्ष्मो 
्यक्तः सनातन: । संब ल्य ; 
> वु । सव भून म योऽ चिन्त्यः सएवस्तरयमद्रभी॥५॥ 


आ कक ङ्खे 
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, तत्त्व प्रकति का सब से पहला कार्य वा सब से पहला परिणाम होता है 
 तत्तो को “ अप्तत्व ` कहा समफना चाहिये क्योंकि इस के भागे १ ११ में- _ 


\ 
| 
fs ऐ 
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प्रथमा च्याय १३ 

क र 

9 अये-इस ( दृशा ) के अनन्तर उत्पत्तिरह्वित, सबंशक्तिमरन्‌, इन्द्रियों से 
अतस, ( मझ्यक्ञ'ल के अन्त में ) प्रकति की प्रेरणा करने बाले, महत्तरद ˆ 
आकाश वायु अग्नि जल श्वी आदि कारणों में युक्त है बल जिसका उस 
परमात्मा ने इन को प्रकाशित करके अपने को प्रकट किया । (परमेश्वर का 
प्रकट होना यही है कि जगत्‌ की रचना कौर जगत्‌ के लोगों को अपना 
चाल करना )॥६॥ जो कि इन्द्रियों से नही ( किन्तु आत्मा से) जाना 
जाता झार परस सूषम, अव्यक्त], सालन, संपणे (हि रे त चि 
ककत छम्‌, » सनातन, संपूणे विश्व से व्याप्त तया भ चिन्त्य 

१ तेही अपने आाप प्रकट हुवा ॥ 9 ॥ 


सोउभिष्याय शरोरात्स्वात्सिसुक्षुर्विविधा: प्रजा: । अपएब 
ससर्जादी तासु बीजमवासुजत्‌ ॥८॥ सदण्ड भङ्गं. सह- 
जाशुवमप्रभव। वांस्मङ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेलोक पितामह॥९॥ 
सेजल (स्वस्वामिमावसंबन्थ से=नालिक और सिलकियस के लिहाज़ से) | 
अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करने वाले ने 
ध्यान करके प्रथम अप तत्त्व ही उत्पन्न किया, चस में बीज को आरोपित 
किया । ( यहां शरीर शब्द से उपादान कारण का ग्रहण है#। परमेश्‍वर उस 
का अधिष्ठाता=स्यामी [ सालिक ] है, इस लिये उसे “परमेश्वर का" कहा 
गया है ) ॥ 2 
अपू शब्द का भर्थ अत्र है, जल नहीं । वास्तव में पञ्च मूतौं में 
शे एक भूत जळ का अर्थ छेना यहां संगत भी नहीं किन्त प्रकृति को जब 
परमात्मा कायोंन्मुख करके सृष्टि को उत्पन्न करना आरम्भ करता है तब जो 


“ यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सद्सदात्मकम्‌ । ` 

5: इस झोक में अव्यक्त ( प्रकृति ) का वर्णन प्रकरण में है। उसी को ११८ . - ६ औ 
में छारीर कहा है। ठारीर से अप्‌ को उत्पन्न करना कहा गया है। अच ` है Fy 
वही वस्तु जान पड़ती है जिस को सांख्य मत में- Er. © | 
प्रकृतेमेहान्‌ Fः 


7 (33% टन न न कन > PS a 5 Memos ORT Pe टी - 
# मधानसेव लस्येद शारीरमन्प्रकति ही उस पुरुष का शरार है! मेधातिथि टीकाकार) . 


~ 
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कह्‌ कर महत्तर संज्ञा दी है । यदि हम आण का जल मात्र रछ तौ 
1 यह किसी शास्त्र वा दर्शन से अनुमोदित नहीं होषकता॥ ऐतरेय आरण पक 
१ ॥ | प० ११२ से सायणाचाय कहते हैं कि- 
|. बाप शब्देन पञ्ञुभूतान्यपलक्ष्मन्ते, ( त्तथा- ) 


| अप शब्देन स्षषां देहबो जभूतानों सूक्ष्म भूतानों ग्रहणम्‌”। 
| ग्रह सायणीय वा साधवीय शङ्करदिग्विज्ञय छे सगे 9 झोक 9 को टीका 
$| टिप्पणी में कहा गया है। इन दोनों वाब्यो का आर्थ यही है कि अप शब्द 
 स्देइकेबीजशूत,सब सूक्ष्म भत समझते चाहियें॥ ऋग्वेद १० । 
१२१ । 9 में जो मन्त्र है कि- 
[पो ह यह्‌ बृहतोविश्चसायन्‌ . 
गर्भं दधाना जनयन्तीरञद्यिम्‌ः। 
ततो देवानां सम्बततासुरेक; 
कर्मे देवाय हत्या विधेम ॥ 
बस में अप शब्द क्षे विशेषण-गभेँ दधानाः, अत जनयन्तीः, दृक्ष 
दधानाः, यज्ञं जनयन्ती; भाये हैं झो केवल जल साधारण में गे का धारण 
भरित का उत्पादन, बल का धारण, यज्ञ का उत्पादन नहीं संभव होता, किन्त 
मुझलि को पहली विकृति में हो घट सकता है भीर यही कारण संस्कृत सें 
'मप' शब्द के स्त्रीलिङ्ग होने का भी जात पड़ता है। पीछे 'मप के जल 
तुल्य द्रव ( रफ़ोक़ ) पदाथे होने से उस का नास जल पड़ गया और लिङ्ग 
वही ख्रीलिङ्ग प्रयुक्त होता रहा जान पड़ता है । यही सन्त्र यजबद २9 ॥ 
६३-में भी भाया है, जिस का भाष्य करते हुधे महीघर ने शतपथ १९ । १. 
& । १ का प्रमाण दिया है कि- 


आपो हु वा इृद्मग्रे सलिलमेवास । 0) 


ग 


a कहा जान पहता है ॥ 
1 इसी यजः २७ । २५ में-स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती 
. (आपः )-- व्यापिकाल्तन्मान्राः" 
भौर अजुवद ३९१७ में पुनः हस 


जी सहाराज ने भी 
। व्यापक=्जलों की सूक्ष्म भात्रा कहा है 
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प्रयसरऽच्याय ६५ 


जी ने ( आपः ) व्याप्ताः, ( आपः ) आकाशाः, अथे किया है, जिस से मेरे 
लिखे सन्ध्या पुस्तकस्य अणेवः समुद्र: के अथे-जल मरा समुद्र- माकाश अर्थे 
की पुष्टि होती हे । इसी को आकाशतरव भी कह सकले हैं ॥ 
वास्तव सें जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रकरण में आपः शब्द योगरूढ है, शी 
वेदों और अन्य सब शास्त्रो में जहां सृष्टि को उत्पत्ति का वर्णन है, बाहुल्य 
से प्रपोग में आया हे, इसी से पौराणिक समुद्र से कमलमाल में ब्रह्मा की 
उत्पत्ति बाली कथा घड़ी गढे जान पड़ती है और इसी से डेसाइयों के उत्पत्ति. 
प्रकरण छे वाक्य कि देश्वर का आत्मा जल पर छोलता थ5 इत्यादि घड़े गये 
शुभान होते हैं ॥ ८॥ वह्‌ ( बीज ) चमक ला सूये क्षे सम।न अयडाकार | 
बना था. उसमें परमात्मा ( ब्रह्मा ) सदलोक का पितामह आप प्रकट हुदा | | 
क प्रथम उपादान कारण का एक चसकीला गोगा सा बनाया) ॥ ९ ॥ 
आची नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव: । तायदस्यायनं 
पूर्वे तेत नारायण:स्मृत: ॥१०॥ यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सद्‌ 
संदात्मकलू । तंदुसष्ट:ः स पुरुषो लोके व्रल्लेति कीर्त्यते ॥ ११ ॥ 
शथे -श्रप्‌ को . “नाराः कहते हैं बयों कि त्र-परसात्मा से अप उत्पन्न हुवा 
है । बह नारा प्रथम स्थान हे जिस का, इस कारण परभात्मा.को “नारः्यण" , / \ ` 
कहते हैं ॥१9॥ जो सम्पूणे जगत्‌ का सपादान भौर नेत्रादि से देखने में नही! i 
जाता, तथा नित्य. और सत्‌ असत्‌ वस्तुओं का मूलभूत प्रधान ( प्रकृति) 
है, उस सहित.परनात्मा लोक में “ ब्रह्मा * कहाता हे ॥ ९९॥ 


तास्मन्नणडे' स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । स्वयमेवात्मनो 
ध्यानात्तद्शडमकरोह्‌ द्विघा॥१२॥ ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं 


झथे-उस अण्ड सें. परिवटसरसं क्क. कालपयेन्त स्थित होकर, सस पर- 
सात्सा ने आप. ही, अपने घ्यान से उस अणड के दो (कल्पित) टुकड़े कियि॥ | 


(क्कहपके समय. का १०० बां भाग परिवत्सर जानो । जिस प्रकार बै“ 2 के. 
सासान्य आयु वाला सनष्य एक वर्ष के लगभग गभे में तयार होता ह ं 


प्रकरं बह जगत्‌ सो' अपने २०० बे कालभाग तक गर्भ के सी अवस्था में रहा 
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॥९२॥ खत ने उन दो हुकड़ों से छुनोक और ता मीम माका भर 
आठ दिशा तथा जल का सनातत स्थान बनाया ॥ १३॥ र 
“डन प्रहाल्मनश्रीत मनः क i HA ER 
 सधिम्नन्तारषीश्वरम्‌ ॥ ९४४ स्त्लिव चात्मानं सर्वाणि णार 
ज्ञानि. च) जिषयाणांग्रहीतृणि शनैः पज्ञेन्द्रियाणि च DS 
` ` अये. और अपने स्वपूत ( निलकियत ) प्रकृति से उस ( जगत्कत्तों ) ने 
` सञ्ल्पविद्रस्पाह्मक सन और सन से अभिमानी सामर्थ्यं वाले अहूंतश्च को 
उ किया ॥ १४.॥ महान भाट्मा=महत्तश्व और रजः सत्व तमः और 
FEE बिबयों की ग्रहण करने वाली पांच इन्द्रियां शनेः ( उत्पत्न कीं ) ॥ ९९॥ 
` तेषां व्यययआन्सूदम न्षण्णामप्पमितीजसाम्‌ । सन्चिवेश्या- 
त्समात्रासु सर्वभूतानि निमंमे॥१६॥ यन्मूतयं यवाः सू द्दमास्तस्ये- 
- मानन्याश्रयन्ति षट्‌ । तस्म।च्छरी रसि त्या हु स्तस्यमूतिंमनी षि णः९१७ 
अथे-बड़े बल वाले पूर्वोक्त छ: ६ (५ इन्द्रियां और १ भष्ठड्भार-६ ) कै 
` सूकम अवयवों को अपनी २ नात्राभों ( शब्द, स्पशे, रूप, रस आर गन्ध ) 
में योजना करके सब प्राणियों को बताया ॥ ९६ ॥ क्योंकि शरीर के सूक्ष्म छः 
अवयव ( अपात्‌ अहङ्कार और पांच इन्द्रियों से पांच महाभूत=६) सब कार्यों 
के हेतुरूप होकर उंस परमात्मा के आश्रय में रहते हैं, इस कारण उस ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मा कके रचित ( मूत्ति ) जगत्‌ को उस का शरीर कहते हैं ।. 
( यद्यपि हा निराकार-शरी ररहित है । यह बेद का सिद्दान्त है । 
भीर पूवं छठे झोक में यहां मनु जी ने सी उसे ( अव्यक्त ) निराकार 
इन्द्रियाउतीत कहा है। परन्तु षल्यना की रीति से सोसे शरीर सें जीवात्मा 


re 


ह 


ENT ONCE SSSR SISSON का 


प्रकार के जलङ्कार की शेली बहुत आई है )॥ १७॥ ` 


जगत्‌ को परमात्मा का शरीर कल्पित कर लिया जाता हे । बेदों में इस 


| ज्ञ 


' तदाविरान्तिभूतानि महान्ति सह कमेभि:। मनश्रावयव:सूछमै: 


> 


सवभूतक्दव्ययम्‌ ॥१:।\तिषाभिद्‌ं तु सप्तानां पुरुषाणां महौ- 
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| ` रहता है, जैसे जगत में परमात्मर रहता है। इस एकदेशीय दृष्टान्त से इस सारे .. 


|  जस्तासू । सूद्दमाभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययादुघयम्‌ ॥१९॥ ` 


१ 
a 


वि कायय. मक र? न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथ मा+च्याथं ३९ 

डी अथे-९ महाभूत शौर सन को रुघ का कता और (शन्यों की अपेक्षा ) 
भविनाशी है, ये ६ सब पूर्वोक्त जगतरू - शरीर में अपने २ कसो कौर सूक्ष्म न 

मवयवों सहित प्रविष्ट होते हैं ॥ ९८ ॥ पूर्वोक्तं सात पुरुष ( जगतरूप पर में 


हरे 


रहने बाहे ९ अहङ्कार ९ ह और आकाशादि प पांच, इस प्रकार ५ सात ) ७ 
जो कि बढे सास्य वाले हं इन को सुषम सूत्तिसात्राओं ( पन्नुतन्मात्राऔँ ) 
(डे अविनाशी परमात्ना-नाशवान्‌ जगत्‌ को उत्पन्न किया करता है ॥..१९ शी. 
F | आद्थाद्यस्य गुण त्वषामवास्रोति परः पर:। योगो यावतिथप्रैषां 
४ र शसर्बेषां ०) ) 
स स तावद्गुणः स्मृतः ॥२०॥ सेषं तु सि नाम नि क रिति | छ 
1 


4; एथकू एथक्‌। वेदशब्देभ्य एवादौ एथकूसंस्याश्च निमजे 90 ¬ 


अथे-इन ( पश्चुमहाूतों ) में से पूवं २ के गुण को परला २ प्रास होताहे - 
( आकाश फा गुणा शब्द परले वायु में व्याप्त हुवा । ऐसे ही वाय का स्पशे 
अग्नि सें, आन का रूप जल में, जल का रस एश्वी में । इनी से एश्वी के 
२४३ स्पश रूप रस गन्ध १ गुण हैं ) इन में जो २ जितनी संख्या वाला है, वह २ 
चतने २ गुण वाला कहलाता है ॥१८॥ “उस ( परमात्मा ) ने सृष्टि के भारस्स 
_ में न सब के एथक्‌ २ नास और कमे और व्यवस्था वेद्शब्दी से रची ॥ २१॥ 
कर्मात्मनाँ च देवानां सो5सुजत्प़ाणिनां प्रभु: । अना च 
गणं सूक्ष्मं यज्ञं चेत्र सनातनम्‌ 1३२0 अग्रिवर्यिरधिभ्यस्तृ चय ` । 
ड a ° हि | 
- ` झ्ह्नम सनातनम्‌। दुदोह यज्ञसिद्यथमंयज:सामलक्षणम्‌ ४२३॥ ४ ॥ 
रि अथे -उस प्राणियों के प्रभु ने, कसे है स्वक्षाव जिन का ऐसे देवों (.७ गित ts 
-$/ वायु भादित्यादि), साध्यों के सूच्म समुदाय और सनातन (ज्यो होमादि) | | 
यज्ञ को उत्पन्न किया ॥ २२॥ (चसने) यन्न के अथे सनातन वेत, जिस के ३ | 
भद्=्कऋग्यज्ञः सास हैं, इन को अस्ति वायु सूये से ( अग्नि से ऋग्वेद, घाय | 
से यजुवेद,,सूयं से सामवेद) प्रकट किया ॥ ३३ ॥ Ee 
" काल कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । क वु 
सरितः सागरान्‌ शेलान्‌ समानि विषमाणि च ॥२४॥ “2 | 
'अषे-समय, (वर्ष भास पक्ष तिथि प्रहर घटिका पल कला काष्ठादि ) काल- | 
विभाग छया सक्षत्र ग्रह सदी समुद्र पबेल और ऊंची नी ची (भूमि चटपक फिये)॥२४॥ 
4 \ 322 ३ 
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४४ Ds iS Rg | 
प्रो जाच रतिं चैत्र कामं च क्रोघमे्र च । सुष्ट ससज चे- ` क 


"तप 
बेमां खष्ट मिच्छ द्विमा: प्रजाः ॥२४॥ कस गा च बिब्ेका्थें धर्मों - 


चमौ व्यवेचयत्‌। द्वन्द्वैरयो जयच्चेमाः सुखदुःखादिभिःप्रजा ने ¬ 
अधे - प्रजा के उत्पन्न करने की इच्छा करते हुवे ने तप वाणी, रति 


(जिस से चित्त को प्रसन्नता होती है), काम त्था कोथ को उत्पन्न किया ॥ २४ .॥ 
दसो के विवेक के लिये धस अधमे को जताया ( और घनोश्‍धभोनुसार ) 


सुख दुःखाररि दूनद्वों से प्रजा का योजन किया ॥ २६ ॥ ५ 

अण्ठयो माञ्राबिनाशिन्यो दशाठ्टोनां तु याः स्मृताः । ताभि 

साठुम्िदं सवें संभवत्यन पूवेशः ॥२०॥ यं तु कमण यास्मन्स 7) 

न्ययङक्त प्रथमं प्रभ:। स तदेव स्वयं भे जे रुज्य मान: पुनःपुनः ९८ 
भर्थे-सूक्ष्म जो दश की आधी विनाशिनी (पांच) तन्सात्रा (शब्द्‌ स्पशे 

रूप रस गन्ध) कहीं हैं, उनकै साथ यह सं पूणे खष्टि क्रमशः ठर्पन्ह है ॥२9॥ उस प्रभु 


ने सष्टिके आदि में जिस स्वाभाविक कसे में जिस की योजना को, उस ने पुनः २ | 
जब २ उत्पन्न हुवा, र्यं बही स्वाभाविक कमे अपने आप किया॥ ९८ ॥ | 


हिंलाहिंले मृदुक्ररे घमाधमादृताबुते । यद्यस्य सोऽद्धारसगे ।) 
/ सत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २९.॥ यथर्त लिहान्यतवः स्वयमेवते- 
पयये । स्वानि स्वान्यक्ष्भिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥३०॥ 


मये -हिंस्तरर्से-अहिस्त्र, मदु ( दयाप्रधान ) कर, धसे चत्यादि-अघखै के. 
` सत्य-भसत्य, जिस का जो कुछ ( पूर्वे कल्प का ) स्वयं प्रविष्ट था, वह वह ( के 
. उस २ को सृष्टि के समय उस ने धारण कराया ॥ २९॥ जैसे वसन्त आदि. ! क 
` ऋतुत्र अपने अपने समय में निश २ ऋतुचिन्हों को प्राप्त हो जाते हैं, उही ' 


प्रकार सनुष्यादि झो अपने अपने कर्मा को पूवेकल्प के बचे कमान सार प्राप्त 
` हो जाते हैं ॥ ३० ॥ न 0 क 


नक तु विवृहुचर्थ मुखबाहईपीद्त: । ब्राह्मण क्षत्रियं | 
"बेश्यं शूद्र च दाम ३१॥ द्विधा छृत्वात्मनोदेहमघेत. ५ ` 
पुरुषोऽभव्रच्‌। अधन नारी तस्यां स विराजमसजत्प्रभ्त: ॥३२९॥ 


० | 
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. प्रथसाऽष्याय ४१ 


प. . 

दु अधै लोकों की बदि के लिये मुख ब्राह्मण, वाहू क्षत्रिय, ऊरू वेश्य, पाद्‌ 
शूद्र ( इस क्रस से स्वृष्ठटिकत्तों ने ) उत्पन्न किये ॥ ३१॥ उस अभु ने अपने जगत्‌ 
रूपी शरीर छे दो झआग किये अट भाग से पुरुष और मट भाग से स्त्री हुई, | 
उस खरी सें विराटू ( सारे जगत्‌ को एक परुषरूपक में ) उत्पन्न किया ॥ 

( यहां सब जगत्‌ को एक पुरुषमाना है । जिस में अर्धेक्षाग स्थापने का 
| और अधं पुरुषपने का छै: सनष्य पशु पक्षी दक्ष और एथिव्यादि लोक | 
४. इत्यादि सब में खोभाव और परुषभाव है )॥ ३२ ॥ 


5 र तुपस्तप्त्वासजद्यंत स स्वयं परुषोविराट। त म वंत्तास्य सवस्य 
स्टार ।इजसत्तमाः॥ ३३ ॥ अह प्रजाः तिसक्षस्त तपस्तप्त्वा 


सुदुश्वरस | पतान्प्रजानामसजं महध।नाइतादइा ॥ ३७ ॥-. 
“ झथे-हे द्विजश्रेष्ठो ! उसी विराट परूष ने तप करके जिस को उत्पन्न 
किया,वह सब का उत्पन्न करने वाला मुझे जानो॥ ३३॥ सेने प्रजा उत्पन्न करने क्रो 
| इच्छा से उग्र तप करके प्रज्ञा के पति दश ९० सहषियों को प्रथम उत्पन्न किया ३४ 
मराचसत्रयाङ्गरसा पस्त्यं पुछह क्रतस्‌ । प्रचलसे वासषठ च 
BY भंग नारद्मव चू ॥ ३५ ॥ एत मनस्त सपान्यानऽसजन्भार 
तजसः | दवान्दवानंकायाश्च ्रहझऽ।श्चामताजसः ॥ ३६ ॥ 
अथे-(उन दश महषियों के नास) सरीचि १ अत्रि २ अङ्गिरस ३ पुल- ' 
_ स्त्य ४ पुलह ९ ऋतु ६ प्रचेतस्‌ 9 वसिष्ठ ८ श्चगु ९ और नारद्‌ ११ को ॥ ३५ ॥' 
॥ इन बढ़े प्रकाश वाले दृश प्रजापतियों ने अन्य बहे कान्तिवाले सात मन तथा 
॥_ देवतों और उन के स्थानो और ब्रह्मणियों को उत्पन्न किया ।। ३६ ॥ 
9. यक्षरक्षपशाचाश्व गन्धचाप्लरसाऽसरान्‌। नागन्सपान्सुपणाञ्च 
पितृणां च पृथग्गणा[न्‌॥३७॥विद्य॒तोऽशनिमेधांश्च रो हितेन्द्रधनषि 
4 ~ च । उर्कानघातकत्श्च .ज्याताप्यञ्चावचाान च ॥ 8८ ॥ * ` 
| भर्थ-झर यक्ष रद्यः पिशाच गन्धवे अप्सरा ग्र नाग सपे सुपर्ण और 
1. . पितरों के गण (समूह), को ॥३१॥.शौर बिद्युत (जो बिजली बादलों सें चमकली 
। है), अशनि ( जो-बिजली लोह आदि पर गिरती है, ) भेघ=बादल, रोहित 
£ ( जो नानावणं. दुण्डाकार्‌ आकाश में दिखादे देते हैं। वषा ऋतु में ) इन्द्र» 
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UJ 0 ला MS 
घनष ( प्रसिदु ), उल्का ( जो रेखाकार आकाश से गिरती है), निघोतल 


च्य 
. अन्तरिक्ष या एथिवी से उत्पातशब्द, केतु (पूंछ वाले तारे) और नाना मकार 
` छेलारे॥३८॥” 
४ फन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान्‌ । पशून्मृगान्‌ 
मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः॥३९॥ कृमिकीटपतङ्गाश्च यूका 
मक्षिकमत्कुणम्‌। सर्व च दंहामहाकं स्थावरं च पृथाग्वधम््‌ ४० ` 
« “ अर्थ-किन्नर, वानर,सस्स्य,नाना प्रकार के पक्षी, पशु, सग, मनुष्य, व्याल 
. भौर जिन के ऊपर मोचे दांत होते हैँ ॥३९॥ कुभि, कोट, पतङ्ग, जूका, खटमल 
` भौर सम्पूर्ण ( क्षुद्र जीब ) मच्छर इत्यादि काटने बाठे भौर स्थावर नाला 
प्रकार के ( यक्ष लता बल्ली इत्यादि ) ॥ ४० ॥ रै 
५ एवमेतेरिदे सवे मन्नियागान्महात्माभिः । 
` यथाकर्म तपायोगात्सृष्टै स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
येषां तु यादृशं कमे भूतानामिह कोतितम्‌ । 
सत्तथा बोभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२७ 
अधे -” पूर्वोक्त ( सरीचि आदि ) सहात्माओं ने मेरी भाला तथा अपमे 
तप के प्रभाव से यह सम्पूर्ण ल्यावर जङ्गम कमे कै अनुसार रचा > ॥ ४१॥ 
र (३३ से ४१ तक ९ झोक हमारी सभ्मति में अवशय पीछे से मिलाथे गये हैं, 
क्योंकि इन में बढ़ा परस्परविरोध है । प्रथम कह भाये हैं कि प्रकृतिसहित 
परसात्मा ने लोक, मनुष्य,ब्राह्मणादि वणे, वेद्‌ तथा अन्य सब जगत्‌ बनाया । 
यहां ४ जगत्कतो पाये जाते हैं, ९ परमात्मा, २ बिराट्‌, ३ सन, ४ मरोच्यादि। 
ता में ३६ थे झोक में मरीच्यादि ऋषियों से अन्य 9 भनु मों का उत्पन्न होना 
कहा है! सब लोग ब्रह्मा का पुत्र मनु को मानते हैं, यहां विराट्‌ का पुत्र मनु कहा 
है ये दें झोक भजन मरे को सब जगत्‌ का बनाने वाला बताते हैं जो 
हठ पतत एव होला, बेद pa तक के.विरुद्ध है । तथा ९ झोक ४० बे 
के आगे और भी किन्हीं पुस्तकों में पाया जाता हे, सबों में नहीं । इस से 
ir खाता हेरि बह तौ बहुत हो घोड़े समय से मिलाया गया है। घह यह है- 
यथाकम यथाकाछ यथाप्रज्ञ यथाश्रुतम्‌ | 


यथायुग यथादेठ़ां यथावृत्ति ( यथोत्पत्ति # ) यधाक्रसम”॥१॥ 
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प्रथलाउध्याय 2 ४३ 


“इस झोर का (यषोट्पक्ति$) पाठ उज्जैन नगरी फे (माठयले) नाना 
साहेब के रामचन्द्र कन टीकायुक्त पुस्तक में पाया जाता है। यह झोक सितारा / 
के समोपवर्त्ती यौतेश्वर स्थान के द्रविड शङ्करात्मण रासचन्द्र के सूल भात्र 


पुस्तक में भो पाया जाता है । तथा उज्जैन के ( शोरंठी बाबर ) रामझाक क 


शभरै के भूल पुस्तक सें क्री पाया जाता है । शेष २9 प्रकार के पुराणे लिखे 
पुस्तकों में यह झोक नहीं हे । हस को आश्चर्य यह है कि मेधातियि आदि 
६ टोकाकारों ने न जाने क्यों इस बिरोध पर दृष्टि भी नहीं को ) ॥ ४३ ॥ - 

इस संसार मे जिन प्राणियों का जो कमे कहा है उसी प्रकार हस कहेंगे 
तया उन के जन्म में क्रस सो ( कहेंगे । सो कहते हैं ) ॥ ४२ ॥ 


5 पशवशस्र मृ गाश्चेत व्यालाश्चीभयतोद्तः। रक्षांसि च पिशाचाश्च 


सनु ष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३४ अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा सं- ` | 


स्स्याश्वक च्छपाः। यानि चे वंप्रकाराणि स्थल जान्यीदकानिच १9 

ङ्थै-[ जरश्यु ( ग्ने की किल्ली) से जो उत्पन्न हो उसे जरायुज कहते ¦ 
हिं] गाय आइ पशु, हरिण डि मृग, सिंह और जिन के ऊपर नोच दांत 
होते हैं वे, और राक्षस (स्वार्थी), पिशाच (कच्चे सांस खाने वाले), मनष्य, 
ये सब जरायज हैं ॥ ४३॥ भौर पक्षी ( परंद्‌ ), सर्प, माके, कळते इत्यादि, 
इसी प्रकार के भमि पर तथा पानी में उत्पन्न होमे वाले भी सब अण्डज 
वर्ते हें ॥ ४४ ॥ 

नज दंशमशकं यकामक्षिकमत्कृणम्‌ । ऊष्मणशश्गो पजा- 


यस्तै यञ्चान्यत्कि चि दी दृशम्‌ ।०१।उद्ज्जाः स्थावरा:सव बीजः | 


काछूड़ प्ररो हि णः। ओषध्यःफल पाकान्ताबहु पुष्पफलो पगा:9६ 
अथे -सच्छर और काटने वाले तद जीव जमा मक्षिका खटमल इत्यादि 


और जो गरमी से उत्पन्न होते हैं। और जो इन्हीं के सदू श (चोटियां इत्यादि), _ 


स्वेद अथात्‌ पसीने से उत्पन्न होने घाले हैं ॥ ४५॥ जो भूमि को फाड 
कर ऊपर निकलें, उन को उद्भिज्ज कहते हैं, बे ये हैं:-स्यावर अर्थात्‌ 
बृक्षादि । इन में दो प्रसार हैं, एक बीज से उत्पन्न होने वाले, दूसरे शाखा 
से, (खान यव इत्यादि ) जिन का फलपाक में अन्त हो जाता हे भोर पुष्प रूल 


जिन में अथिर होते हैं, उन को औषधि कहते हैं ( उद्धिज्ज हैं )॥ ४६॥ | | ८) 
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४३ सनस्एतिक्षांषातुवाद 


अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वलस्पततय: सटाः । पुष्पिणः फलिन- 
> भ ॥। स्र ० De ~ “> यं हा पञ 
शन दक्ष स्लूनयत. स्स्ु्ताः ॥४७॥ गुच्छ गुल्म लु चवच सथः 
` लुजजातय:। बीजकाशडसहाणयेन प्रताना बल्ल्यएब च ॥३८॥ 
CN „ प्र्थे-जिन में पुष्प नहीं किन्तु फल ही होता है उन को वनस्पति कहते 
हैं और जो पुष्प फल से युक्त हों उन को वृक्ष कहते हैं ॥ ४७॥ जिस सें जइ. 
से ही लता का भूछ हो और शाखा इत्यादि न हो उस को गुच्छ कहते हूँ 
: ( जैसे मल्लिका ) गुल्म ( जैसे इक्ष्रशृति ) तृणजाति, नानाप्रकार के बीज 
शाखा से उश्पन्न होने वाले और प्रतान ( जिन में सूत सा निकले जैसे कदुदू 

. ` खोरा इत्यादि) और बल्लो ( जैसे गुडूच्यादि, उद्भिज्ज हैं ) ॥ ४८ ॥ 
|. तमेसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते 
` सुखडुःखसमान्ब्रताः ॥ ४९ ॥ एतद्‌न्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः 
7 समुदाहृताः। घोरेस्मिन्भूतसं सारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५०॥ 
व छा्थ-ये ( वृक्ष ) अधिक तमोगुण भीर ( दुःख देने वाले अधमे ) कमा 
से व्याप्त हैं, इन के भीतर छुपा ज्ञान रहता है, सुख दुःख से यक्त रहते हैं # 
॥४-॥ इस नाशवान्‌, प्राणियों को भयङ्कर भीर सदा चल संसार में ग्रहा 

सै स्थावरपर्येन्त ये गतियें कहीं ॥ ५० ॥ 


काल कालेन पीड घन्‌ ॥४९ यदा स देवो जागति तदेद्‌ं चेष्टते 
'जगत्‌। यदासस्वपिनि शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलति ॥५२॥ 
अधे उस अचिन्त्यपराक्रस बे श्र ने संपूण (स्यावरजङ्गमरुप) सृष्टि: भी 
"सुक्त सनु को ऐसे उत्पन्न करके खृष्टिकाल को प्रनयकाल से नाश कत्तै बे ४ नेमे 
छुपा लिया है ( अर्थात्‌ प्राणियों के 'कमेवश से पनः पुनः सृष्टि 94802 
है) ॥ ५९॥ हब, प्रजापति .जागता ( प्स्ष्ठि करने को इच्छा करता ) ति 
“समय यह संपूर्ण जगत्‌ चष्टायुक्त हो जाता हे और जब निवृत्ति की बडा 


. होतो हे तब संपणे 
होतो है तब संपूर्ण लय को प्राप्त होता है (यही उस का सोना जागना है)५२७ 


कह जिस प्रकार जलादि के न मिलने से सनखादि मरज क: सेद््ादि भो 
Ei भलने से मनुष्यादि मरजाते है वेसें बुसा दि भो) 
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। फस्सिन्‌ स्व पात लु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिण:। स्व कर्सभ्योति- 
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प्रथमा५ध्याय MM HE री ॥ 
"हौ Clie ७ ० Le 
4 अतंन्ते मन शउ्लानि छृच्छ ति॥३३॥| यु ग पत्तुली यन्ते यदात स्मि- 
' न्महात्मान । तदायं सर्वेभूतात्मा सुखं स्व्पिसि निवुंत:॥ ४७ ॥ 
iy अर्थ-जब वह व्यापारों से रहित हो शयन करता है उस समय कमरत्मा 
( जो कि शरीर के साथ तक कमे बन्धन से नहीं छटले हैं ) प्राणी अपने २ 
कसे से निवृत्त हो जाते हैं और सनस्तत्त्व भी क्षीण हो जाता है ॥५३॥ एक 
हो समय जब वे संपूण ईश्वर में प्रलय को प्राप्त होते हैँ उस समय (सुख 
है दुःखादि खे रहित जीवों को सुषुप्ति का सुख प्राप्त हो, इस लिये ) यह पर- 
क आत्मा निवृत्त और सोता कहा जाता है ॥ 

(कभी भी अनुभव न किया हुवा प्रलय का वर्णन लोगों को समक सें कुछन . 
कुछ भाजावे, इस लिये प्रलय को परमात्मा की रात्रि करके बयान किया गया 
है | वस्तुतः परमात्मा चेतन खरूप सदा जागने वाला” ही है ॥ जिस प्रकार 
सूर्य वनस्पतियों के उगने और सूखने का हेतु है परन्त किसी बृक्षादि को 
उगाने वा सुखाने के समय सूरये का स्वरूप नहीं बदलता किन्त एक सा ही 
रहता हुवा सूर्यं उगाता और सुखाला भी है । किन्तु वे वृक्षादि अपने स्वक्षाव- 
अर और अवस्थाभेद से सूयं का प्रभाव अपने ऊपर अनेक प्रकार का डालते 

6 है । “यद्यपि सूर्यं का प्रभाव है एक ही प्रकार का। ऐसे ही पर सात्मा के सब गुण 
ही सदा एक से ही रहते हैं,परन्तु प्रकृति कमी विकृत होती है, कभी प्रकत भौर 
इसी से जब विकत होती है तब परमात्मा की व्यापकता का फल रस्पत्ति और 

जब प्रझृत होती है तब उस की व्यापकता का फल प्रलय हो जाता है)।५४। 

जाँ तूमी5यं तु समाश्रित्य चिर तिष्ठति सेन्त्रियः। न च स्वङ्कुरु ते 
३* कमे तदो क्रामति सूति त:॥५५। य दाण मा त्रिकोभत्वा बीजं स्था- 

ट बदीत पक) et 

१" स्नु चरिष्णच। समाविशति स भुष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चुति॥५६॥ 
अषे- जब यह जोब इन्द्रियों सहित बहुत कालपयेन्त तभ (सषु सि) को 

. आश्रय करके रहता है और अपना कमे ( शवासप्रश्‍वासादि ) भी नहीं करता 

तब शरोर से एथक्‌ हुवा रहता है ॥ ५३ ॥ जब भणुमात्रिक होकर ( अयात्‌ 

7. अणु हैं भात्रायें जिस की, उस अणुसात्र को पुर्यं्क कहते हैं अथात्‌ शरीर प्रा 

` होनेतको' आठ सासग्रो-जीव १ इन्द्रिय २ सन ३ बुद्धि ४ वासना ५ कमे ६ बाय 
ह «8 अविद्या ८ ये आठ भिल कर अणुमात्र कहलाते हैं तो" म्र क्णुमाजिक | 


Fd 
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६ MT लात्वात सनस्मेतिमाधात वाद | 
होकर ) अचर ( क्षक्षादि ) वा चर ( सनुष्णादि ) के हेलुभूत बीजों में प्रिह 
होता है, तब उल में मिल कश शरीर को धारण करता है ॥ ५६॥ 3" 
: आध्यामिदं सर्व 
एबं स जायत्स्वभाभ्यामिदं सर्वं चराचरम्‌ । 
7 


सञ्जीवयति बाजर प्रमापयति चःव्ययः ॥ ४७ ॥ 
ज्राथे-ऐसे बह अविताशी परसात्मा शयन कौर जाग्रत्‌ से इस संपूर्ण 
वदाचर कौ निरन्तर उत्पन्न और नष्ट करता हे ॥ ५१ ॥ ७ 
“ इदं शास्त्र तु कृत्वा सो मामेव स्वयमादितः । ८ 
विधिवद्‌ प्राहयामास मरीच्यादास्त्वहं मुनीन ॥ ५८ ॥ » खेर 
` “सनु जी कहते हैं कि इस ( ब्रह्मा ) ने सृष्टि के प्रथम इस धर्मशास्त्र का 


को पढ़ाया ॥ ४८ ॥ > | 
`“ छुतहे यं भृगुः शाखं श्रावयिष्यत्यशेषतः । 
एतडि मत्तोऽधिजगे सवमेषो;खिलं मुनिः॥ ५९ ॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भृगुः । 
तानब्रबीदपीन्सवान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥1६०॥* ॥) 
- अर्थ “ यह संपूर्ण शास्त्र स्रु आप लोगों को सुनावेगा, जो मुक से संपूर्ण | 


पढ़ा है ॥ ५९ ॥ अनन्तर सहषिं शगु ने मनु की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त होकर 
उन सब ऋषियों के प्रति कहा कि सुनिये॥ ६० ॥ ०, 


RPI HE ठ 
“ स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वेइयामनवोऽपरे जु 9 
Fe ७ जे > ५ 
'सुटवन्तः प्रजाः स्वाः स्वामहात्मानोमहोजसः॥ ६१ ॥ 
~ ~ he ५ [ 
स्वाराचिषदचौचमश्च तामसोरेवतस्तथा । | | 
चाक्षुच महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२॥ » 

a अथे-इस स्वायंभुव सन के बंश में उत्पन्न हुवे छः मन और हँ उन. 
बहे पराक्रम वाले सहात्माओं ने अपनी २ स॒ष्टि उत्पन्न की थी “ई १ खन पो 
के नाम ) स्वारोचिष १ औत्तम २ ताम ३ रेवल ४ चाल्नुष भे a 
जाले बारे मीर ३ ओर बवस्वत ६ Fe 

त्स | टे | 6 
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कहु प्रयप्ञाऽध्यरय ४१ 


' स्वायंभुवाद्याःसत्तेते मनवो भूरितेजसः ! 
स्वेस्वन्तर सवेमिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम ॥ ६३ ॥` 
अथै-” स्वायंभुव आदि सात सन बडे तेजस्वी इसे जिरुहों न अपने 
रण आपने अधिकार में सं यण चर खचर दृष्टिको उत्पन्न कर ले वाजन झिया `" पप 
से ६३ तक ६ झोक असत्य जान पढ्ते हैं । ४: वें सँ मन्‌ का यह 5हना असङ्गत: 
है कि मैंने यह शास्त्र परमात्मा सै ग्रहण किया । या; वेरो का तात्पर्य लेकर 
» १७” बनाये हुवे को भी देश्वरीय कहें तो न्यायशास्त्रादि थ्व ग्रन्थ परसेघर से ही 
ऋषियों ने पढ़े मानने पढ़ेंगे। और सनु का ऋषियों से यहां तफ अधि च्छिन्ल 
त संवाद चला आता है इस लिये यह वाक्य भृगु को ओर से रहीं साना जा 
| सकता । और ५८ में यह कहकर कि “मैंने परमात्मा से पढ़ा और फिर सरी- 
च्याद को पढ़ाया” ५९ बे सें आगे यह कथन है कि “सो मेरा पढ़ाया हुवा 
शास्त्र थरगु तुम को सुनावेगा" इम से भी मनु का ही ऋषियों से संवाद चलता. 
रहना पाया जाता है। किन्त ये झोक, बनाने वाले ने इस सन्य को अपौरु- : 
घेयता सिहु करने और यह सिहु करने को कि मैंने साक्षात्‌ सन से पढा, 
नाये हैं । आगे ६१ । ६२। ६३झोकों में यह वणेन है कि स्वायंभुर के बंश | 
७ |) सें छः और सन हुवे थे, जिन्हों ने अपने २ समय में चराचर जगत्‌ बनाये 
खे झर पाले । इस से यह फलकता हे कि झोकक्तो से पूव छः सन्बन्तर बील 
चुके थे । तौ डः मन्वन्तर बोतने पर इस अगु को उपदेश करने स्वायंभुव सनु 
कहां से भाया । इन झोकों का यह कहना भी असत्य हे कि सन्‌ के बंश में 
य.” कोडे देहधारी मम नामक सनष्य हुओ और उन्हों ने अपनी २ प्रजा बनायीं । | 
यी २९ चतुयेगियों का ९ सन्वन्तर अ।गे झोक 9९ में कहंगे । फिर कोई राजा इतने 
' दिनों तक कैसे वतमान रह सकता है । प॒राणों ने सत्ययग मे एक लक्ष, त्रेता 
में ९० सहस्त्र, द्वापर में ९ सहस्त्र और कलि में १०० वष की भाय लिखी है । 
यह सुगु तो उस से भी आगे बढ़गया ' सन्वन्तर किसी पुरुष का नास भो नहीं 
हि किन्त जैसे सत्ययग आदि चार यग काल की संज्ञा हैं वैसे मन्वन्तर सो 
न _ भागे ७९ बे झोक में कहे प्रमाण 9१ चत॒यगियों के बराबर काल क! संज्ञा है । 
न / कालके माम पर राजा का नाम संभव मान तो भो एक सन के बश सें 
दूसरा सनु कैसे रहे । और इतने दीघक़ाल लक एक २ पुरुष की आय कैसे. 


६ 4 
Fs ^ रहे । छ्यांकि ६३ घें झोक सें ( स्वे स्वेन्तर ) कहा है कि अपने २ फल के 
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४८ सनुस्सतिभाषानु वाद 


= सकल पाली सा 
जू न्न अ ची पाली । भं 
अन्तर ( सन्वन्तर ) में उस २ सनु ने अपनी र प्रजा र ची और पालो। भोर 


मन्वन्तर का वणन काल के विभागों ( निमेष से लेकर ) को बतलाते डुथे 
9९ बे झोक में भावेगा। फिर निमेष, काष्ठा, कला, मुहूत, दिन, रात, वर्षे, युग 
इत्यादि के पश्चात्‌ वर्णन करने योग्य सन्वन्तर्‌ का यहां प्रयस ही वर्णन करना 
असङ्गत और पुनरुक्त भी है । झोक ३९ में (अशेषलः ) ( सबेम्‌ } (अखिलसू ) 
यह तीन पद्‌ एक ही अर्थ में पुराणों की शैली के से व्यर्थ भी हैं ) ॥ ६३ ॥ 
७ निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा त्रिशात्त ताः कला | 

_ त्रिंशत्कला मुहूतंः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४ ॥ 

अधे-(खरष्टिका समय जानने के लिये समय की संज्ञा निरूपण करते हैं) 
आँख को पलक गिरने के समय का नाम निमेष है, अठारह निमेष को १ 


काष्ठा होती है, तीस काष्ठा को १ कला, तीस कलो का ९ मुहूतं, तीस मुहूतें 


का १ दिन रात होता है ॥ ६४॥ 


CR Ne ee © 
५ अहोराज्रे बिभजते सूर्योमानषदेविके । रात्रि: स्वम्माय भूतानां 


चेष्टाये कमेणामह: ॥ ६३॥ पिञ्ये राज्यहनी मासःप्रबिभा गस्तु 
₹ SA € 

पक्षयोः । कमच ष्टास्वरहः कृष्णः शुक़्ःस्वप्लाय शवेरी ॥६६ ॥ 
अर्थे-सूर्यो, मनुष्य देव सम्बन्धी रात दिन का विभाग करता है, उस में 
मनुष्यादि के शयन को रात्रि और कसे करने को दिन है ॥ ६५ ॥ ( सन ष्य ) 
के एक सास का ९ रात्रिदिन पितरों का होता है, उस में कृष्णपक्ष दिन कसे 

करने बे लिये और शुक्तपक्ष रात्रि शयन के लिये है ॥ ६६ ॥ 

९’ ~ ‘ 5 

रदैवेरात्र्यहनीवर्षे प्रविभागस्तयो:पुन:। अहस्तच्रोदगयन रात्रि: 
स्थाद्वाक्ष गायनस्‌ ॥ ६० ॥ ब्राह्मस्य तु क्षपाऽहस्य यत्प्रमाणं 


» समासतः । एकेकशोयुगानां तु क्रमशस्तान्त्रिनोधत ॥ ६८ 


` अथे-भजुष्यों के एक वर्षे में देवतों का रात्रि दिवस होता हे, फिर. उन 
का विभाग यह है कि उस में उत्तरायण दिन हे और दक्षिणायण सलि ३7 
( पितरों को दिनरात्रि का तात्पयं चन्द्रलोक वालों की GT 0 
निषदों मे पितृगति को चन्द्रलोक को गति और द्वेवगति को त, उपः 
गति करके कहा है । पूर्वको परिक एयिवी एकव में रती है, इस लिए 
से मूयोपेक्षया उत्तरायण प्रकाश की बृहि से देव दिन झौर दु वि pe 


१ 
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भ oN 
~ 5. की चटती से देवी रात्रि साना गया है । चन्द्रलोक एथिवी की परिक्रमा एक 
सास में करता है इस से चन्द्ररुपितलोक की १४ दिन की १ रात्रि और ९५ दि 
का ९ दिन कहा है) ॥ ६9॥ अब ब्राह्म रात्रि दिवस और ( कृत त्रेता द्वापर 
। कलि ) प्रत्यक यगों का भो परिलाण ऋम से सुनो ॥ ६८॥ 


चत्वाणहः सहस्साणि बषाणां हु कृतं यगम्‌। तस्य तावच्छती 
संध्या संध्यांशश्च तथाविचः॥६९॥टतळेणु ससंध्येष ससंध्यांशोष 


».. षच त्रि । एकापायेन वत्तन्ते सहल्लाणि शस्तानि च ॥ ७०॥ 
अथे -(सजष्यों के ३६० वर्षे का ९ देव वध, ऐसे) चार हज़ार वपे को कत 
युग कहते हैं और उस को सन्ध्या (युग का पूर्वकाल) चार सौ वर्षे का होता 
है झौर सन्ध्यांश ( युग का पर काल) भी चार सौ वषे का होता है। (सन्ध्या 
आर सन्ध्यांश निल कर छतयुग ४८०० देव वर्ष का होता है ) ॥६९॥ अन्य तीन 
(त्रेता हापर कलि) की सन्ध्या और सन्ध्यांश के साथ जो संख्या होली है 
वह क्रस से सहस्त्र में को और शत में को एक एक संख्या घटाने से तीनों 
की संख्या प्री होती है । जसे कतयग ४८००=११२८००० त्रेता ३६००१२९६००० 
द्वापर २४००-०६४००० कलि ९२००४३२०१० ) ॥ ७० ॥ 
3 अदेतत्परिसंख्यालसादाबेब चतुर्युगम्‌ । एतदुद्वादशसाहरख 
४ देवानां यगमुच्यते ॥७१॥'ढुँगिकानां युगानां तु सहख॑ रिऽ. | 
संख्यया । ब्राह्ममेकमहज्ञेय तावती रात्रिरेब च ॥ ७२ ॥ 
SE छथे-यह जो प्रथम गिनाये, इन्हीं चार य॒गों को बारह हज़ार १२००० गुणा 
7 करके ९ देव युग कहता है ॥9१॥ देव सहस्त्र थगो का ब्रह्मा का एक दिन कौर . 
सहस्तयगों झो रात्रि ( आयात्‌ देव दो सहस्त्रयग होने से ञ्रह्मा का राजि दिन 
। होता है । देन १३००० वर्षे का एक यग, इसे १००० गुणा करने से १२०१००९० 
देव वषे का ९ ब्राह्म दिन हुवा । इसे ३६० गुणा करने से ४३२००००००० सानुष 
वषो का ब्राह्म दिन भौर इतनी हो राजि इडे) ॥ 3२॥ .. 
ल्व य॒गसहस्वान्तं ब्राह्म पण्यमह विंडु:। रात्रिं च तावलीमेब 
५. तेऽहोरात्रविदोजनाः॥७३॥तस्य सोऽहनि शस्यान्से प्रसुप्तः माति- 
¢ बुठुचते । प्रसिब्ुदुश्च सुजति मनः सद्‌ऽसदात्मकषम्‌ ॥ ७३ 
छि ® ३ 


७ 7 हर 
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अषे-सहुस्तन पय से अन्त अथात्‌ समालि है जिस की उसे ब्रह्मा का पुण्य 
_ विवस और उतनी ही रात्रिको बे अहोरात्रज्ञ जानते हें ॥9३॥ पूर्वोक्त अहोरात्र 
के अन्त में वह (ब्रह्मा ) सोते से जाग्रत होता है और जागकर संकल्पवि- 
क 09 पुर्मक सन की उत्पन्न करता है ॥ ०४ ॥ 
(hk “मि hi ~, &२ ७ की 1 ही 
( न: सृष्टि विकुरुते चोत्ममानं सिसृक्षया । आकाश जायसे 
i 9 ~ १ | अर्का बे € 
तस्मात्तस्य शब्दं गुणं बिदुः ७१॥ |साकाशात्तु ब्रिकुवो[णाल्सबे- 
गन्धवहः शु!चः। बलवान्‌ जायते वायः स वै स्पशगुणोमत:1७६॥ 
अथे-( परसाल्मः की) रचने की इच्छा से प्रोत किया हुवा सन सूष्टि को 
विकृत करता है, मनस्तत्व से आकाश उत्पन्न होता है, उस के गुण को शबद्‌ 
/) कहते हैं ॥9४॥ आकाश के विकार सै सथ गन्ध को छेचछमे बाला पवित्र 
5? बलवान्‌ वायु उत्पक्न होता है, वह स्पशं गुण बाला नाना है ॥ ३६ ॥ 
|| Lo थुम १. ~ ~ 
र योरपि विकुर्वाणा द्विरोचिष्ण समोन॒ दम्‌। ज्योतिरुत्पद्मते 
भास्वत्तदुरू परण मच खो ति विकवाण! 
गणाः ह । जाप ति ले कता णादापोरस 
०000 * गणा घाभारत्यं ष्ठि छि, 
ल ठ त रत्यषा साप्टराद्तः ७६ 
1 ss Ae क्षार तम का नाश करने बाला प्रकाशित: चसको ल 
f न उत्पन्न > है, उम का गुण रूप है ॥ 39 ॥ अग्नि के विकार से जल 
| | अ होता है जिस का गुण रस हे और जल से एथिवी, जिस का गण गन्ध 
| उ से सृष्टि का यह कम है ॥ ७८ ॥ ड 
| भा्ट्रादशसाहस्रमदितं देविक ३ न 
| "3 "रत दरजिक युगम्‌ । तदेकसप्रतिगुणं 


Ne te 21 ~ 
: ऽ धम: सत्यञ्चव कते य 
 _ चतुष्यात्लसकलोधर्मः सध्यञ्चेव कत युगे । नाधमेणागमः 


 “न्मनुष्यान्‌ प्रतिवत्तने रें चा 
नुध्य न्‌ प्रातवत्तते॥ ८१ ॥ इतरष्वागमाद्म; पादशा 


स्त्व$व 
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शापतः | चारकानृतमापानधमशचापाते पाढहा; ॥ ६१ ॥ * 
* आथे-सत्ययु ग में चले पूर्ण चतुष्पाहू और सत्य रहता है क्योंकि तव 
70 अचमे से मनुष्यों को चन प्राप्त नहीं होता ॥ ५१॥ इतर ( तीन-जेता द्वापर 
कलि ) में घेद्‌ से प्रतिपादित घमे क्रमशः चौथाई घटता है । चोरी, कंठ, 

ही. लाया; इन से घमे चोयाहे २ क्षीण होता है ॥ ८२॥ १ 
अरागा:सवासेड्ाथादचतुवेषहातायुष:। कृते त्रेतादिषु द्येषामायु 


= 
La 


हतात पादशः ॥ ८३ ॥ वदाक्तमायमत्यानामादाषइ्चव 


कमणाम । फलत्त्यनयग लाक प्रभावश्च हारारणामस <२ ॥४ 

जी) अर्थे -सत्ययुग में सब रोगर हित होते हैं भौर संपूर्ण मनोरथ पूरे होते 
हैं। आय ४२० वर्ष की होती है । भागे म्रेतादि सें इन की यौयाहे २ आयु 

चटती है ॥८३॥ सनष्यों की बेदानकूल भाय, कर्मों के फल और शरीरधा- 

रियों के प्रभाव, सब यगानकल फलते हैं ॥ ५४ ॥ > 

| न्ये कृतयुगे घमास्त्रतायां हापरे परे । अन्ये कलियगे नणां . 
| युगह्लासानरूपत: ॥ ८५ ॥ तप; पर कतयग त्रताणा ज्ञानम- ` 
१३७ च्यते । द्वापरे यक्ञमेवाहुदानमेक कलो युगे ॥ ८६ ॥ ° | 
“ म्थे-युगों की हीनता घे अनसार मनव्यो के धमे सत्ययुग के और 

। हैं, त्रेता के दूसरे हैं, द्वापर कै अन्य और कलियुग के और ही हैं ॥८५॥ 

| ` कछतयुग में तप मुख्य धमे है, त्रेता सें ज्ञान प्रधान है, द्वापर सें यज्ञ कहते हैं 
~| |~ और कलि में एक दान ही प्रधान है ॥ " ' 

| र Be - - (८९१ से ८६ तक छः झोक भी प्रक्षिप्त जान पढ़ते हैं । क्योंलि सनु सा 

| चसोत्मा सत्यवादी पुरुष ऐसा असत्य लिखें, सो संभव नहीं प्रतीत होता । 
0 जैसा जि ८९ झोक से कहा है कि सत्ययग में धमे पूरा होता है, ऊधम की ५ 
-भअनुष्यों सें प्रदत्ति नहों होतो । यह बात प्रथम तौ ” काल बयः वस्तु है > 5 
इस बात पर विचार करने से ज्ञात हो सकती हैः-- के म 
अपरस्मन्नपर यगपाच्चर ।क्षप्रामात कालालक्रान ॥ | 


शु वैशेषिकद्‌शेन अ० २ आ० २ |. 
प्र पहले, पोह, एक साथ और शीघ्र; ये ४ काल के चिष्ठ हें । इच में धमे क 
छरी वा अचसे में प्रवृत्त करना काल का काम नहीं । तया यह इतिहासप्रभाण के i 
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भी विरुद्ध है कि सत्ययग में अचर्म न हुवा हो । इतिहातों के विचार से ज्ञात 

होता है कि सब य॒गों में पापी पुश्यात्मा देख असर इत्यादि होते र 
i मौर यह छेल मन के ही पवे लेख के प्रतिकल है । सन में पूवं ज्ञों २६ सें लिखा 
५ __ है कि प्रजा प्रथम घस्ोज्यमे सुख दुःख से युक्त हुदे। तौ सूष्टि के आरस्भ में 
पहले सत्ययुग होता है सस में अधस और दुःख कैसे उत्पन्न हुवे ? झोक २९ में 
हिंसक अहिंसक, रद कर, घर्ताउचमे, सत्याऽलत्य थे, तो सत्ययुग में षघों थे ? 

चत्यादि प्रकार से और इस कारण से भी कि यगों को व्याख्या झोक ६९। 
ही चकी, सन जी यग में घसोउघगे का प्राव बताते तौ उसी के आगे लिखते । 
अतः ये झोक प्रक्षिप्त जान पडते हैं । प२ब में त्रेता में चोरी, हापर में असत्य 
और करि में छल होना बताना भी पूर्वोक्त कारणों से माननीय महो ८३ में 
सत्ययग में सब का नीरोग रहना बताना भी उक्त कारणों से अग्राच है । 
८४।८५ और ५६ में जो काल छे प्रभाव लिखे हैं, वे भी उक्त प्रकार से शास्त्रों, 
. इतिहास और सन्वचनों से भी विरुद्ठु हैं। झोक ८० का ८9 के साथ संबन्ध झी 
ऐसा ठोक मिलता है, जिस से बीच के ६ झोक अनावश्यक जान पढ़ते हैं ) ८६ 


ff | सवस्थास्य तु सगस्य गुप्त्यथ स_महाद्यासः। मुखबाहरपज्जा- 
| ४ ना शथक्कमाण्यकलपयत्‌ ॥८०॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं या- 
| जन तथा । दान परातग्रह चब ब्राह्मणानामकल्पयतु ॥ ८८॥ 


ii भथे-उस जहातेजस्वी ने इस सब सृष्टि की रक्षाध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
शूद्रों के कमा को एथक्‌ २ बताया ॥८७॥ ब्राह्मणों के घट कसे पदन! पढ़ना, 
यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना बताये हैं ॥ ८८॥ ड 


। प्रजाना रक्षणं दानसिज्या5घ्ययनखेघ च । 'वषयेष्वप्रसस्तिश्च 
॥ क्षयस्य समासतः ॥ ८९॥ पशूनां रक्षणं दान मिज्याऽध्ययन- 


bs 


ये-प्रजा को रक्षा, दान देना, यज्ञ करना पढ़ना भोर बिषयो में न 
। फंसना; ये संक्षेप से क्षत्रिय के कने हैं ॥ ८९॥ 


पशुओं का पोषण, दान 
ना 
यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, हक 


| व्याज लेना और खेती; ये घेश्य छे हैं ॥९०॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभ: कर्म समादिशत्त । एतेषामेत बर्णानां 


AT 
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सेब च । बणिक्पथ कसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥. 
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कोतित: । तस्मान्सेध्यतम त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२॥ 

अथे-प्रभु ने शद्रों का एक हो कभे बताया कि इन ( तीनों ) वणा की 
निन्दारहित (जिस में कोडे निन्दा नहो) सेवा करनी ॥९९॥ पुरुष नामि के ऊपर 
पत्चिजृतर कहा है, इस से परमात्मा ने उस का मुख उस से भी पवित्र कहा है॥९२॥ 
उत्तमाड़ोटुवाज्ज्येष्ठयाद्रह्मणश्रैवचारणात। सब स्यैवास्य सर्ग - 
स्य घसंतोब्राह्मणःप्रप्न:॥९३॥तं हिस्व यंभ: खा दास्यात्तपस्तप्त्वा- 


$5$दितोज्सुजत्‌। हव्यकव्यानिवाह्याय सवेस्या$स्य च गप्रये॥९४॥ 


अधथै-उत्तमाङ्गघोद्रव (सुखतुल्य होने) और ज्येष्ठता और वेद्‌ के धारण कराने से 
ब्राह्मण सम्पूर्ण जगत्‌ का चमे से प्रभु है ॥९३॥ क्योंकि ब्राह्मण को परसात्मा ने 
देवता और पिलरों के हृव्य कव्य पहुंचाने और सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा के लिये 
( ज्ञानमय ) तप करके (स्वस्वासिभाव से) अपने मुख से उत्पन्न किया हे ॥ 
(देबता-वायु आदि और पितर-चन्द्रकिरशादि को हव्य कव्य नासक पदायै 


अग्नि में होसे जाते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कराना ब्राह्मण का कमे बताया 


जा चुका है । इस लिये हव्य कव्य पहुंचाने का काम ब्राक्षणों का हुवा । 
“परमात्मा ने अपने सुख से रचा” इस का तात्पर्य झोक ८८ के अनुसार यही है 
करि पढ़ना सुख से, पढ़ाना सुख से, यज्ञ करने कराने में बेदपाठ सुख से, दान 
मर आदान का वाक्य उच्चारण करना, प्रायः ये सब कास सुख से ब्राह्मण 
करता है॥ परमात्मा ने वेद्‌ हारा जो धर्मा पदेश किया है सो भौ व्राह्मण ऋषियों 
के सुख द्वारा किया है । यथाथे में परमात्मा तो [सवे न्द्रियगुणाभासं सर्वन्द्रिय 
विबजितम्‌ । श्वेता० इत्यादि प्रसाणों से ] मुखादिरिहित ही है )॥ (४ ॥ 


यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैवपि- 


तरः [किभतंमधिक ततः:॥९५॥अतानां प्राणन: श्रेष्ठा प्राणिनां 


_बढ्ठिजीविनः। ब॒ ट्रिमस्सु नराः भ्रेष्ठा नरेषु ग्राह्मणाःस्मुताः॥९६॥ 


८. 


. आथे-हृवन में जिस के मुख से ( मुखोच्चारित सन्त्र के साथ ) त्रिदिवो 
कस (पृथिवी अन्तरिक्ष दिव के रहने वाले निरुक्तो क्त वाय आदि) देवता हव्यों 
आ पितर कव्यों को पाते हैं, उस से अधिक कोन प्राणी होगा ॥९५॥ भूतो 
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(ल्यावर जङ्गमों) में प्राणी (कीटा दि) श्रेष्ठ हैं, दन में भी बुद्धि जीवी (पञ्चा दे!» 


इन सब चे मलुष्य श्रेष्ठ है और सनुष्यों में ब्र 'झश ॥ ९६ ॥ 


`आहाणेषु च विद्वांसोविदुत्सु छृतबुहुय: । कृत्युद्धिषु कर्तारः 
, कछषु ब्रह्ममादिनः ॥ ९० ॥ उत्पत्तिरेब विप्रस्थ भूर्तिघंमेस्य 


शाश्वती । स हि घर्माथंमुस्पन्नो ब्रह्ममूमाय कल्पते ॥ ९८॥ 
ग! भे -ब्राझणों में अधिक विद्यायुक्त श्रेष्ठ हैं, विद्वानों से जन की शोदोकत 
कमा के विषय कत्तव्यबद्धि हो, और उन से करने वाले और करने बालों से 


ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥५॥ ब्रह्मच्च की उत्पत्ति ही चने की शाश्वत भूत्ति है, छ्यों कि 


बह ( ब्राह्मण ) चनोथे उत्पन्न हुवा हे । मोक्ष का अधिकारी हरिष 

५ ES छै 

( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य द्विज कहते हैं अथात्‌ इन का जन्भ एक बार 
साता के गभे से, दूसरा जन्म गावत्री माता और गुरु पिता से होता हे, यहू 


है द्विज कहाने का अधिकारी यथार्थे में दूसरे जन्म से होता है। इसलिये यहां 
` क्रामण को उत्पत्ति का तात्पर्य दूसरे विद्यासम्बन्धी जन्म से है ) ॥ ९८॥ 


2 २कहणोजायमानोहि एथिव्यामधिजायते। ईश्वरः सवभतान 
न क Cs ७ जे बे केश 
। ८/थमंकोशस्य गुप्नये ॥९९॥ सुत्र स्व ब्राह्मणस्येद यत्किञ्जचिज्ज- 


गतीगतम्‌ । श्रेष्ठधेनाभिजनेनेद॑ सर्वे धे ब्राह्मणो5ह लि ॥१००॥ 

अथे-ब्राह्मणा का उत्पन्न होना ही पथ्वी में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संपूर्ण 
_ वह प्रभु ह । अथात्‌ चमे का उपदेश 
॥९९॥ जो कुछ जगत के पदार्थे हैं घे सब प्राह्मण 
1 के कारण ब्राह्मण सम्पूणं को ग्रहण करने योग्य 


त्राह्मण ढ'रा हो होता है) 
के हैं। श्रह्मोत्पत्तिहप श्रेष्ठत 
हे॥( यह ब्राह्मण की प्रशं 


ों Tt नोरी आदि सै ग्रहण 7 
प्योंकि ब्राह्मणों को भी चोरी का दण्ड आगे लिखा है ) ॥ हे दै क १ 


1.४. स्वमेव छ >> ७. > ७ >> * 
नही 3. भुङ्क्त स्वं वस्ते स्वं ददाति च। 
र el भुञ्जते हीतरे जना: ॥ १०१॥ kK 
` तथ्य कमे विवेकार्थं होषाणामनुपूर्वहाः । 
स्वायभुवोमनुर्धीमानिदं गास्त्रमकल्पयतरू ॥ १०२ ॥ ? 
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[सा हे कि सम्पूण को ब्रा | 
भ समझे ह्मण आपने. 
४ किन्तु श्राह्मण यह नहीं समझे कि पराये घन को क रतत 
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अधै-( जो कि ) ब्राह्मण ( दूसरे का भी दिया अन्न) भोफन करे यां 
(दूसरे का दिया वस्त्र) पहिने या (दूसरे का दिया लेकर और को) देखे, सो सब 
ब्राह्मण का अपना ही है । अन्य लोग जो भोजनादि. करते हैं थे केबल ब्राह्मण 
की रुपा से ॥ (तात्पये यह है झि ब्राह्मण के ६ कर्मों में व्यायारादि करना, धन 
कमाना नहीं कहा, केवल दान और यज्ञ कराने आदि कासों में दा 
ही र की जीविका है । इस पर कोई काचित्‌ यह समके कि ब्राह्मण 
“सत सत खावा" (सुक्तबोरे) रहे, सो नहीं किन्तु ब्राह्मण घनोनसार सब 
जगत की चला कर जगत्‌ का उपकार करता है और इस से अचे (चनादि ) 
प्राप्त होते हैं तौ एक प्रकार से धर्मोपदेष्टा होने से सब जगत्‌ की कमाई का. 
जाह्मण प्रधान सहायक होने से किसी को यह न समफना चाहिये कि. ब्राह्मण 
व्ययेभोजी ( मुफ्तडोर ) है, किन्तु सब को ब्राह्मण के मुख्य कमे घर्मोपरेश 
से जीविका है, यही उस की कृपा जानो, परन्तु यह प्रशंभा जन्मात्र के 
श्राक्मणञ्रवों की नहीं । ऐला यथाये ब्राह्मण बड़े तप सै कभी कठिन सै कोडे । 
हो पाता है) ॥१०१॥ “उस प्राणा के और-शेष क्षत्रियादि के भी कसे क्रमशः 
लए कै लिये घहिहान्‌ स्वायंभुव सन्‌ ने यह घमेशाख बनाया ॥ १०२॥ १ ` 
“ बिदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्तः । शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं 
सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌॥१०३॥इदं रामधीयानोब्राह्मणः / 
हांसितब्रतः । मनावःग्देह जैनिंत्यं कम दोबैनं लिप्यते" १०४॥ 
“आथे- विद्वान्‌ ब्रह्मणा को यह घसेशास्त्र पडना और शिष्यो को पढ़ाना 


` योग्य है, परन्त अन्य किसी को नहीं ॥१०३॥ इस शास्त्र को पढ़ा,-इस शाख 


को आज्ञानुसार कमे करने वाला, ब्राह्मण सन वाणी भौर देह से उत्पन्न 
होने वाले पापों से लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥ > iF 3 


र Fp reese 
. _ उनात पङ्'क्त वङ्यांश्च सप्त सक्ष परावरान्‌ । पृथिवीमवि 


~ ० PT » 122 (द ४3 ४ «विक क 
चवमा कृत्म्नामकापे साएहाति॥१०५॥६८ स्वस्त्ययनं श्रष्ठामद 
NC ७ ३.22. 3 > 
जु'डाववधनम । इद यदास्यमायुष्यमिद निःश्रयसं परम्‌`।१०६॥ ` 

भर्थे-अपवित्र पांति को ( इस धमेशास्त्र का जानने वाला ) पवित्र 


कर देता है भीर अपने खंश के सात पिता प्रपिता आदि और सात पुत्रादि 


कस से डूम सत्र १४ को पवित्र कर देता है तया इस सस्पूर्ण एथिल को क्री 
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/ स्मादस्मिन्सदायक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १०३॥ 
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यह ( लेने ) योग्य है ॥ १०३॥ यह शास्त्र कल्याण देने वाला मौर बुद्धि का ® | 
बढ़ाने वाला तथा यश का देने वाला भौर आयु का बढ़ाने वाला है और 
सोक्ष का भी सहायक है ॥ १०३ ॥ ” " 
५ अस्मिन्धमोखिलेनोक्तोगुणदोषौ च कमणोम्‌ । ty 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः " ॥ १०७॥ 
“मथे-इस (स्मृति) में सम्पूणे धमे कहा है और कमा के गुण दोष तथा चारों | 
वणां का शाश्वत. ( पर्षा से होता भाया) आचार भो कयन किया है। १०५ N° = 


a 


मधे-श्रति (वेद) और स्सृति में कहा हुवा आचार परम घमे हे । इस 


ऊर लिये अपना कल्याण Fe वाला द्विज सदा आचारयुक्त रहे ॥ ९०८ ॥ 


Be 


श्म ०७ ७ 
| Rr न वेद्फलमश्नुते। आचारेण तु सं युतः 
९ यं त्‌) कै ~ ~ 
सम्पूण फलभाग्भवेत्‌ ॥ १०९॥ एवमाचारतो दृष्ट्रा घमेस्य सुन- 
योगतिम्‌ । सवस्य तपसो मूलमाचारं जहुः परम्‌ ॥ ११०॥ 

_ भ्थे-भाचार से ठूटा हुआ विप्र वेद के फल को नहीं- पाता और जो रह? 
आचार से युक्त है, वह सम्पूण के फल का भागी होगा ॥ १०९॥ सुनियों ने |. 
आचार से चमे को प्राप्ति इस प्रकार से देख कर चमे के परम मूल आचार 
को ग्रहण किया था ॥ ११० ॥ े 
“जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । ब्रतचर्योपचारं च `ˆ.) 
स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥१११॥ दाराऽघिममनं चेव विवाहानां 4 
च ळक्षणम | महायज्ञावेधानं च आद्कलपश्च शाश्वतः ॥११२॥ ८ | 


भये जगत्‌ को उत्पत्ति ( प्रयम अध्याय में कही है ) और संस्कारों 

को विधि और ब्रह्मचारियों के ब्रतथारण और स्नान की परस विधि ॥११९॥ 

तथा गुरु के असिवाद्न का प्रकार और उपासनादि (रिन ७३ ह| 

हैं ) गुरु के पास से विद्याभ्यास कर खीगसन और [ ब्राह्मादि ८] .. 2 

विवाहों का लक्षण, महायच्चविधि और श्राहुकल्प जो & अनादि ससय र भु 

कश नाता है (तीरे अध्याय का विष) है" ॥ (जाड को झो ना ॥/ 
> | 


1 
|| 


%) 
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७: "ऱ्य प्रथमाऽध्याय ` ५9 
. * काल से सनातन करले लिखा है । इस से सूची बनाने वाले को यह शङ्कर 
लकती है कि कोई इसे नवोन न समझे ॥ ११२ ॥ नै 

१ 7 “वृत्तीनां लक्षणं चेव स्नातकस्य व्रतानि च। भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च 

द्रस्याणाशुद्धिमवच ॥१३५३१॥स्त्राथसयागं तापस्यं मोक्ष सन्यास - 

॒ मव च । राज्ञश्च घममाखल कायाणा च वेनिणयम्‌ ॥१११॥ 

< अथे- छृत्तियों के लक्षण और स्नातक के व्रत ( चतुथे अध्याय में) अक्षय 

अभक्ष्य, शोच, द्रव्यों की शुद्धि ॥११३॥ स्त्रियों का घर्मापाय (पांचवे अध्याय में) 
व'नग्रस्थ आदि तपस्त्रियों का घसे आर मोक्ष तथा संन्यासघमे ( पष्ठाध्यय 

त) में) और राजा का संपूर्ण चमे. ( सप्तसाध्याय.में) और कार्या का निर्णय. 

( मुक़हमों की छान बीन ) ॥ ११४ ॥ 

जाक्षप्रश्नावधान च घम खाोपसयाराप । विभागधम वद्यतश्च 
कणण्टकाना च शाधनस्॥ ११५ 1वश्यशूद्रापचार च सकाणाना च 
सम्भवछ्‌। आपद्धमञ्च वर्णाणां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११६॥ ` ` 
“अर्थे-साक्षिप्रश्न [गदाहों से सवाल] (अष्टमशध्याय सें) स्री परुष के चमे 
फौर विभाग [ हिस्सा ] तथा जवारी चोर इत्यादि का शोधन ॥११४।घेश्य 


शूद्रों के घमे का अनुष्ठान प्रकार (नवमें अध्याय में) बणेसङ्करो की उत्पत्ति और 
वर्णी का अपु से (द्शमाध्याय में) और प्रायश्चितविधि (एकादश सें) ॥९९६॥३ 


5 सतारगमन चव त्रावध वि: म्भ्द्म यस्‌ कमणा च गणः 
ढापपराक्षणछ ॥ ११७॥ दिीधर्माज्जातिषर्मान्कुळघमी कश्च झाश्व- 
“तान ।-पाषण्डगणधर्माश्च झाखेऽसि न्नुक्तवान्मनुः ॥]११८॥ ° 
८ अधे-देहान्तरप्राध्ति जो तीन प्रकार के कमै (उत्तम भध्यन अघम) से होती 
है और मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुण दोष की परीक्षा (द्वादश से) ॥१९१॥ 

® देशचले (जो प्रचार जिस देश में बहुत काल से चला आता है) और जो चसे _ 
जाति में नियत है और जो कुल परस्परा से चला आता है और पाषण्ड (वेद 
५.” शास्त्र में निषिद्ठ कमे) और गणचमै इस शाख में # मजु ने कहे हैं ॥ ११८॥ > 


४७. # इस से स्पष्ट है कि ये झोक अन्य ने, संपादित करके कभी सूची पत्र बनाया है ॥ 


ही.) हट 
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५८ सनुस्मृतिभाषानु वाद्‌ 
७ ~ क कि 
“ यथेदसुक्तवान्दाखं पुरा पृष्टामनुमया । 
तथेदं ययमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११९ ॥ 


इति मानवे घर्मशास्त्रे ( खगुप्रीक्तायाँ संहिताया ) 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


“ अधे-जिस प्रकार सनु जी से पू मैने पूछा तब यह शास्त्र उन्होंने '. 
` उपदेश किया । उसी प्रकार अब आप सुक से सुनिये ॥ > । 


( १०२ वां झोक इस पुस्तक के सस्पादक का वचन है। मनु का नहों। यह 
सोक ही से स्पष्ट पाया जाता है ॥ १०३ में इस ग्रन्थ पर ब्राह्मणों का अधिकार 
जमाना पक्षपात है । अन्यत्र यह कहीं नहीं लिखा कि स्सृति पर ब्राह्मणों 
का ही अधिकार है । जो ग्रन्थ शूद्र को वेदाष्ययन का निषेध भी लिखते हैं. 
बे भी शुद्र को स्मृति पढ्ने का निषेध नहीं करते शोर द्विमात्र छो तौ 
चेद्‌ छे अधिकार में भी कोइ नवीन-वा प्राचीन ग्रन्थ निषेध नहों करता, फिर 
. यह पक्षपात नहीं तौ क्या हे ॥ ९०४ में इस ग्न्य के पढ़ने से पापों का नाश 
लिखा है भौर कमेदोष न लगना कहा है, वह भी ग्रन्थ की अत्यक्ति करके 
प्रशंसा है ॥१०, १०६ में मी यही बात है ॥ १०७ घें झोक में इस ग्रन्थ के 
संपादक ने इस ग्रन्थ का सूचीपत्र आरस्भ किया परन्तु १०८ से ११० तक ३ झोकों 


से चसेशार को आज्ञा है और १९९ से फिर सूची पत्र है जो १९८ तक चला. 


गया है ॥ १९९ सें पुस्तक का संपादक कहता है कि मैंने मनु से जसे सुना वैसे 


मैं आप को सुनाता हू । सो सस्याद का सनुके समकाल होना तौ असम्भावित ` 


हे। हां,मनु के धमेशारख्र से जो कि पूछे सूतरूप सें था, इस सहापुरुष ने उस मूल से 


आशय लिया हो और वही मनु से सुनना ससझा जयि ती दूसरी बात है)॥११९॥ . 


इति श्री तुलसी रामस्वामिकते सनुस्मृतिञ्ञाषानुवादे ` 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ र 
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ih y ड्रिती > ष्ट ह 
|" „अथ हितीयो$व्याय: 
(विर प्याला रह न हृदये 
"1 नि हन विल सबिन वय । हृदयेनाभ्यनज्ञातो 
| ~ यो घर्मस्त निबोधत ॥१।)कासात्मता न प्रशस्ता न चेवेहा- त हू 
` > स्त्यकासता। काम्यो हि वेदाधिगम; कमेयोगश्य वैदिक; ॥२॥/..- 
। ॥ अथे-वेद्‌ के जानने वाले और रा और रागहूषादि से रहित महात्माओं ने जिस 4 
| ` यसे का सेवन किया भौर हदय से जिस को अच्छे प्रकार जाना, उसधमेको | 
सुनो ॥१॥ न तौ कामात्मा होना और न केवल निष्कास होना ही भच्छाहे | 
` क्योंकि घेद्‌ की प्राप्ति और वेदोक्त कमो नुष्ठान कामना करने के ही योग्य हैं ॥२॥ - 
“५ Re A 1 शक कर > $ टं हे € कह 
|. (संकल्पमूल:कामोवे यज्ञाः संकल्पसंभवा:। ब्र॒तानियम घमा श्र 
“सुन्नै संकल्पजाःस्मृता:॥३॥अकासस्य क्रियाका चिठु दृश्यते नेह 0 
1 » ` कहि चित्‌। यढ्ाठि कुरुते किञ्चित्तत्तटकासस्य चैष्टितम्‌॥ 207 4 
ना -अपे-( इस कमे से यह इष्ट फल प्राप्त होगा, इस को संकल्प कहते को संकल्प कहते हैं ४ [5३ 
फिर जब पूरा विश्वास होता है होता है तब ) संकल्प कल्प से उस के करने की इच्छा | 
होती है । यज्ञादि सब सङ्कल्प ही से होते हैं शौर ब्रत, नियस, मे येसब | 
- संकल्प ही से होते हैं (अयोत्‌ संकल्प विना कुछ भी नहों होता ))॥३॥ लोक ०“ | 
है. में भो कोई क्रिया (भोजन गसन दि) विना इच्छा कभी दुखने में नहोभाती | 
जी“ इस कारण जो कुळ कमे पुरुष करता है, वह संपूर्ण काम ही से करता है ॥॥॥ 


क 1 बा मा Sa 
कर रे सर्वान्कामान्समशन॒ते ॥ ५ ॥बिदीउखि चमंमूर का. 
।  शीलेच सद्विदाम्‌। आचारस्रैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥६॥)) 

१ | 2. ~ झथे-उन शास्त्रोक्त कर्मों में अच्छे प्रकार आचरण करने वाला असरछो कता हि 


अ | 


| अथोतईअविनाशी भाव को प्राप्त होता श्र "२२ यहां संकल्पकरता हैवह२ ¦” * 
रु; थे भी प्राप्त होते हैं ॥ ११स्मिन्देशो 'य आचारः पारस्प 2 
हि ७ ® ८ 


७ रे कट 
_ संपूण पदा 


| 


| 


in. Gurukul 


| 
ik 
५ 


। 
। 


in| 
104 
| } 


aE 7 


f 
र्र. 
$ 
| 


ग “1 


| 
183 [| ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० सनुस्मृतिभाषानु वाद्‌ 


SS SSS र 
बालों की स्मृति तया शील भी धमेमूल है। इसी प्रकार साथुजनों का आचार ६ | 


और भात्मा का सन्तोष भी धमेमूल है ॥ ६ ॥ 
“/यः कश्चित्कस्य चिद्धमामनुना परिकातितः । 
स सव!ऽभिहितावेदे सवज्ञानमयाहि सः > ॥ झी 
“सर्वे त समवेहयेठ निखिलं ज्ञानचक्षुषा । 


शुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वघमे निविशेत वे ॥६॥।/ ` 
अधै-” जिस वणे के लिये जो चसे मन ने कहा है, नहसंपणं वेद्‌ मे बाहा 

क्योंकि वेद सब विद्याओं कर भण्डार है ॥ अघोत्‌ सम्पूर्ण वेद्‌ को जान कर 
यह स्मृति बनादे, इस से सब स्सृतिर्या से इस को उत्कष्ठता दिखाओे है” 
, । इस 9 थें झोक में ग्रन्थ के सम्पादक ने मनु की प्रशंसा और वेद नकूछ 
ता पृष्ट की है) ॥ 9॥ , 
(ग्रन्थकार कहता है कि ) विद्वान्‌ को चाहिये कि इस सब चसेश! त्र को 
ज्ञान को आंख से वेद्‌ के प्रमाण से जांचे आर अपने चसे में श्रद्धा करे ॥ ८॥ 


॥ चि तिस्मृत्यदित घममन तिष्ठन्‌ हि मानधः। इह कीत्तिमबाप्रोति 
प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌॥९)भुत्तिस्तु वेदो विज्ञेयो घमेशास्त्र तवे „ । ५ 
८/स्मृलिः। ते सवोथष्वमीमांस्ये ताभ्यां घर्मोहि निबभो ४१० 


“ अथे वेद और स्सतियों में कहे धसे को जो मनुष्य करता है, उस की 

यहां कोत्ति होती है और परलोक में अनत्तम सुख की प्राप्ति होती हैआणा 
' श्रुति वेद्‌ है भौ(( सन्वादिको का ) धमेशास्त्र स्मृति है । ये दोनों सम्पूर्ण 

भर्या में निविवाद हैं, क्योंकि इन से थमे का प्रकाश हुवा है ॥ ९०॥ ` 


योऽश्रन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्यायाठ्‌ 000000. भिबहिष्का- 
यों नास्तिको वेदनिन्द्क: ॥११(विद स्मरते सदाचारः स्वस्थ प 
(ययन कान, । एतच्चताव्रच प्राह साह्माटुसस्य लक्षणम्‌ » ५ 
भयै-जो द्विज कुतको दि से इन (चमैपूलों) का अपमान करे, बह साच वों को 
निकाल देने योग्य है क्योंकि, वेदनिन्दक नास्तिक है ॥ ११ ॥ (घेद श्रुति, 
स्मृति ( सन्वादिकां को), ६ शीलादि आर्‌ अपना सन्तोषः यह चार 
शर | की, गगः) कहते हैं ॥ १२ ॥) 


/ 


{. 
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| | हाथकामेष्जसक्ताला धर्सज्ञानं विधीयते ।घर्मेजिज्ञासमानानां 
प्रमाण परमं श्रुति: ॥ १३ ऐश्वुतिदवैध तु यत्र स्यातत्र घर्मावमी | 


| 7 ` स्मृती । उभावपि हि तो घर्मी रुम्यगक्ती मनीषिभिः ॥ 
हा. भथ अधे और कान सें जो पुरुष नहीं फंसे हैं उन को थमा और कास सें जो पुरुष नहीं फंसे ई उन को धर्मोपदेश का | 
| जु विधान है और जो पुरुष चमे जानने की इच्छा रखते हे उन को परम प्रमाण |) 
- वेद्‌ है ॥ १३ ॥ श्रतियों के जहां दो प्रकार हों (अयोत्‌ भिन्न सिल्न अथे का 


७) ' प्रतिपादन हो ) बहां वे दोनों । तल्य बल के कारणं) घने हैं, दोनो विकल्प | 
. से अनुष्ठेय हैं। यह ऋषियों ले कहा है ॥ १४ 


| 
| 
| ) उदितेऽनुदिते चैव समयाध्यषिते तथा । सर्वथा वतत यज्ञ 
। इतीयं बेद्की श्रुति ॥ १३४ षकादिशसशानान्तो मन्न्रैय स्यो 
तावाधः। तस्पशास्त्र धिकारोस्मिन्‌ ज्ञैयोनान्यस्य कस्यचित्‌१६ 
कु अथै-( पूवं जो कहा छि भ्रतिभेद्‌ दोनों साननीय हैं, उस को यहां दिखाते क, 
| .. हैं, जसे-) उदित समय में अथात सूर्य के प्रादुभोव छे समय में, अनदित उस के । 
/ ` विरुद्ध और ससयाषध्युषित अर्थात्‌ सूयनक्षत्ररहित काल में, सर्वथा यज्ञ (होम) | | हे 
| १ होता है। यह बेदिकी श्रुति है भयात्‌ बेद्मूलश वाक्य सुनते हैं ॥ ( झोक १९ / | 
के आगे ३० प्रकार छे. पुस्तकों में से ३ में थे दो झोक अधिक पाये जाते हेंः- न 
[श्रात पेश्यान्त मुनयः स्मरान्त त यथास्माते । 55 का 
तस्मात्प्रमाणं सुनयः प्रमाणं प्रथितं भवि ॥ १॥0 
धमव्यातक्रमो दृष्ट: श्रेष्ठानां साहसं तथा । पा. 
_ तदन्वाक्ष्य प्रयुज्ञाना: सांदन्त्यपरघमञजाः॥ 5२ ॥ ] 
हमारा तात्पय इन के लिखने से यह है कि लोग यह जान लेव कि 


सनुल्‍्यति में पाठों की अधिकता अवश्य होती आई है) ॥ ९५ ज्ञान b ub 6, 
से लेकर अन्त्येष्टिपयेन्त जिस कसे की वेदोक्त सन्त्रों ने बिधि कही है उस गछ कर)” 


भः ध) NT 4 by 
` |` ‰_त्रह्मावत्तं प्रचक्षते -॥१४.॥ तस्मिन्देशे .थ आचारः पारम्पर्य ` 
क ) 


1 J 
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६२ 


क्रम 


> 38 र कटर | 

गत: । वर्णांना साम्तराठार्ना स सदाचार उच्पते ॥ १८॥/० उ 
मथ सरस्वती और ट्रूषद्दृती इन देघनदिदौं के मध्य में जो देश बह. 

देवतों से वंचाया गया है, उस छो ब्रह्मप्वत्त कहते हैं ॥७॥ उस देश में पर 


| 
k 
1 ३ जि € न | | Mf” 
| परा से प्राप्त जी वर्गों अर्थात्‌ व्राल्लण चत्रय वेशय शूदर) और बणसङ्कर का । 
आचार है, उस को सदाचार ( सदा का आचार ) कहले हैं ॥ (१८ वे के आगे | 
त में पापा जात हीं । वह यह है- | 
“एक झोळ भे्यालियि के भाष्य में पाया जाता है, अन्यत्र कहीं न | 
~ ~ Ee ° ‘~ Dr 7६. 
[विरुद्धा च विगाता च दृष्टया दिष्ठकारणे | 3. 


स्मृतिर्न श्रुतिमूला स्याद्या चेषासंभवश्चुतिः॥ १॥] . 
बस से भी हमारा सन्देह पुष्ट होता है कि ममु में कुछ पीछे की सिलावट , | 
अवश्य है, और वेदविसहु स्ट्ियों का होना भी इस से पाया जाता है )॥९९॥। | 
Lams 2 
त्रं च मर ला; शारसेनका: / एप ग्रहि शोवे 
कुर्क्षेत्रं च मत्स्याश्न पञ्चाला; शूरसेनक ८११४ ह्वाष दे 1 
०“ ख्रल्लावत्तादनन्तर; ॥ १९॥ (एत हु शप्रसूर्तस्थ सकाशादग्रजन्म-,- 
` नः। स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्या सवेमानबाः ॥)२०॥ 
मधे कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पञ्चु'ल और शूरसेनक, यह ब्रह्मणि देश 
है, जो ब्रह्माबत्त से समीप है ॥ १९॥ (इन ( कुषक्षेत्रादि ) देशों में उत्पन्न 
ब्राह्मण से प॒श्धिवी के सम्पूणं मनुष्य अपने २ कामों को शिक्षा पाबे ॥/२० ॥ 
EES CRS (67 प £ (अप 
हमबद्विन्ध्यणोेमध्ये यत्प्राग्विनशनादूपि। प्रत्यगेव प्रयागाच्च + 
मध्यदेशः प्रकोत्तित: ॥ २१॥ आसमुद्रातु बै पूबादासमुद्रात्त lob 
पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं शिर्योरार्यावत्ते बिदुबुंघा: ॥ २२ ॥” she 
| ॥ अशे-ङ्सिवान्‌ और विन्ध्याचल के बोच में जो सरस्वती झे पूवे झौर | 
81. प्रयाग करे पश्चिम में देश है उस को मध्यदेश कहते हैं ॥ २९ ॥ पूवे समद्र से i -८ 
'पश्चिस के समुद्र तक और हिमाचल से विन्ध्याचल के बीच में जो देश हे, | 
उस को विद्वान्‌ लोग आयावत्ते कहते हैं ॥ २२ ॥ 


. कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावत:। स ज्ञे यो यज्ञियो देशो 


जल 
ज्र 


bo: 


` // सैच्छदेशस्त्वतः पर: ॥२३॥ एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ 
प्रयत्नत:। शूदरस्तु यस्मिन्कस्मिन्बा निवसेदवृत्तिकर्शित: 2 


॥२४ | 5 


hh: 
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| ळी ०९७० ९ ९ ह... >> 2 € ०2०. नो 
dl han रिन बैजिक गाभिंक चैनो |. 
» » द्विजानामपमज्यते ॥२०॥ स्वा ध्यायेन र 


SR, > ज्य गाह्मीय क्रियते ग 
` ` सुतेः। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च व्राह्लोय क्रिय तनुः) ॥ 


® 


त | 
Y | 
5० 


2. 


Bf 


i ; -यज्ञ=पौणेमासादि । बश्रत-सत्यभाषणादि ) ॥ ३९ ॥ a 


yh 
॥ | 


॥ 9. 


बी 


, दिद्विजन्मनाम्‌। कार्य:शरी रसंस्कार: पावन! परेत्य चेह च॥२६॥ 
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। अधथे-कृष्णसार स॒ग जहां खभाव से विचरता है (अथात्‌ बलात्कार से न 
कोड़ा हो) वह यज्ञिय देश है (अथात्‌ सन्त करने योग्य देश है) इस से परे जो 
देश है, वह खेच्छ देश है ॥२३॥ इस देश को द्विजाति लोग प्रयत्न के साथ 
आश्रय करें और शूद्र चाहे किसी देश में बृत्तिपीडित हुवा निवास करे ॥ 

(यद्यपि धमोपनुष्ठान मनुष्य के आधीन है,देश के आधी न नहीं,तथापि जिस 
देश में घसोत्मा लोग अधिक रहते हैं, वहां धमौनुष्ठान सें बाधा कम होती है 
और घमौनृष्ठान के सघन सुगमता से मिलते हैं, इस लिये देश का धमे $ सम्बन्ध | 
होजाता है । पूवेजों ने स्व(ज्ञाविक ( नेचुलर ) रीति पर भी इस देश को 

अच्छा और यज्ञादि घमोनुष्ठान के लिये उत्तन जान कर यहां ही म 
स्वीकार किया या । इसी से मनु ने ९७ से २३ सोरु तक धमे के. उपयोग 
देश का वर्णन किया हे और २३ वें में ती यज्ञयोग्य देशकी पहचान हो बत 
लाई है कि ” कृष्णसार ” सृग, जिस का चम ऊपर से काला होता है, जिस 
देश में खभ्ाव से उत्पन्न हों और विचर, उस देश को जानो कि यह यज्ञपोर्य | 
देश है, इस में थे बूंटो उत्पन्न होतो हैं, जिन से यज्ञानुष्ठान होता है) ॥२४॥, 
एपा चमेस्य वो योनिः समासेन प्रकीतिता । संभवश्चास्य 
सवस्य वर्ण धर्मौ न्तिबो घत॥२३॥वै दि के: कर्मभि; पुण्ये निषेका- ८” 


अथे-यहृ चसे को योनि ( अयात्‌ जानने का कारण ) और इस सब 
( जगत ) की उत्पत्ति तुम से संक्षेप से कही, भब बणधर्मो को सुनो ॥ २५ ॥ 
धदिकि जो पुणय कमे हैं उन से ब्राह्मणादि तीन वर्ण का ( गभोधानादि ) 
शरोरसंस्कार, जो दोनों लोक में पवित्र करने वाला है, करना चाहिये ॥२६॥ 


भर्थे-गर्भोधान संस्कार, जातकमे, चूडाकर्म और सौञ्चीबन्धनःञ्दन में के. 
होमों से द्विजो के गर्भ और बीज के दोषादि की शुद्धि होती है ॥२७। बेद्त्रपी 
का पढ़ना, व्रत, होम, इज्याकसे, पुत्रोत्पादनादि तथा पञ्च॒ महायज्ञों और यज्ञं | 
से यह तनु ब्राह्मो होती है ॥ (होम=पवाोदि समय का। इच्या=अरिनिष्टोभादि । | 


स B+ ग 


">> ५ 
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भ FN 
प्राइनाभितरचे नात्पं सो जातकमे बिधी यते।मन्त्रवरप्राशन चास्य 
हुरण्यसथसाप पाम्‌ ॥२९॥ नाम चय द्शब्या त द्वादश्या यास्य 
कारयेत्‌। पण्ये तिथौ सुहूत बा नक्षत्रे बा गुणान्विते ॥ ३०७ 
मङ्गल्य व्राह्मणस्य स्या त्क्षात्नयस्थ बलान्बतमू। बश्थरय चन- 
संयक्त शूद्रस्य तु ज गुप्सितम्‌ ॥३९॥ शासंबदत्रा ह्य णस्य स्याद्राज्ञो 
रक्षा ससान्वतम्‌ | वश्य स्य पाटस थतचक्त शाद्र्स्य प्र्ष्यस यतसू॥३९॥ 
. अर्धे-नासि छेदने के पूवे पुरुष का जातकमे संस्कार फरे और ग्यौक्त | 
वेद्नन्त्रों से सुवण सघ चत का प्राशन करावे (चटावे) ॥२९॥ दुशब या बार हि) 
हिन नामकरण करे अथवा जब श॒हु तिथि मुहूत्त (२ घडी ) नक्षत्र हो ॥ 
( इस का ताल्पये साफ दिन आर समय से है, जिस में सेघाच्ळन्नादि दर्दि न 

न हो) ॥३०॥ सुखवाचक शब्दयक्त ब्रांह्मण का नास हो, क्षत्रिय का बलंयुक्त, 
घेशप का चनयक्त और शदू का दास्यंयक्त नास होवे ॥ ३९॥ ब्राह्मण के नाल 
शसो, क्षत्रिय के वर्मोदि, वैश्य फे भूतियक्त और शढू के दासयक्त रक्ख ॥३९॥ 
_स्त्रो्णां सुखोद्ममक्ररं विस्पष्टाथें मनोहरमू। मङ्गल्यं दी्घ॑बणा- `| |) 
८/न्तमाशीवादाभिधानवबत्‌ ॥३३॥ चतुथे मासि कर्तं व्यं शिशोनि- | 
ष्क्रमण गहात्‌ । षएऽन््नप्राशन मास यदुएट सङ्कल कछ ॥३४॥ 

| __ अधे-भौर खियों का नास सुख से उच्चारण करने योग्य हो, कर न हो 
जिस के अक्षर स्पष्ट होबं और प्रीति का देने बाला और मड्ुुलवाचो, दोघे 
; र जिस कै अन्त में हो कौर आशोवोदात्मक शब्द से यक्त हो, ऐसा रकखे। 
f ( जैसे यशोदा देवी इत्यादि )॥ ३३॥ चतुर्थे भास में बालक को घर से आहर ” 


निकालने का संस्कार भोर छठे सास में अन्नप्राशन संस्कार करावे वा जिस 
` प्रकार कुलाचार हो उस संसय करे ॥ ३४॥ 


॥ अडाकम द्रिजातीनाँ सवेषामेत अमेत । प्रथमेऽब्दे i 
कते व्यं श्रुति चोदनात्‌ ॥३४॥(गर्भाए मे5ब्दे कर्वीत नव पारय] 
पनायनम्‌ । गनादेकादशे 'राज्ञो गर्भात्त द्वादशे चि} ) ३ 1 ८३ 
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अथे-ब्राक्मण क्षत्रिय वैश्य का चडाकमे. घसो नुसार प्रथम वा तीसरे वर्ष 
| सें चेद्‌ की आज्ञा से करना चाहिये ॥ ३५ (रिभ से अहम वर्षे सें ब्राह्मण का 
1 और गभं से एकादश में बा ज्‌ का और द्वाद्‌श में बेश्य का उपनयन करे ॥३६॥) 


घह्मत्रचसकामस्य कार्य वप्रस्य पञ्चुमे | राज्ञी बलाथिन: षष्ठे 

बश्यस्थेहार्थिनो5ष्टमे ॥ ३७॥ षोडशा द्रा ह्म णस्य हावित्री ) 

_* /नातिवतंते । भ्राद्राविंशात्क्षत्रबन्थोराचतुविशतेविश:)॥६८॥ 

जे 21 अथै -वेद्‌ष्ययन के अथेज्ञानादि से बढ़ा तेज त्र्मवचेस फहाता है, उस की 

| इच्ळा करने वाले विप्र का पांचवें वर्षे में उपनयन करे और बलार्षी क्षत्रिय का 

> छठे वर्ष भौर कृष्यादि कमै को इच्छा वाले वेशय का आठवें सें उपनयन करे ॥३9॥ 

(सोलह वषेपयेन्त ब्राह्मण की सावित्री नहीं जाती और क्षत्रिय की बाईस वर्षे 
पयेन्त,वेश्य की चौबीस वषं पयेन्त |भर्थात उपनयन काल की यह परंसावधिहे ३८.) 

अतः ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता 

५ श्रार्याभबन्त्यायेविगहिं ता॥३९॥ नै तैर पूते विचिवदापद्यपिहि 

५. कहिंचित्‌ । ब्राह्मान्योनांश संबन्यानाचरेद्राह्मण: सह ॥४०॥ 

अथै-इस के उपरान्त ये तीनों साविनत्रीपतित .होज।ते हैं, अपने अपने 

काल में उपनयन से रहित होने से इन की संज्ञा ' व्रात्य र होती है और 


शिष्टो से निन्दित होते हैं ॥३९॥ इन अपवित्र ब्रात्यों के साय जिन का 
प्रायश्चित्तादि विधिपूर्वक नहीं हुवा, गापत्काल में भौ ब्रात्मणादि विद्या वा | है 


1“) योनि का सम्बन्ध न करे ॥-४9.॥ fe 
ड ` क्ष्ण रोरवबास्तानिचर्माणिग्रह्मचा रिणः बसोरन्नात प्रव्यण र हु 
| शाणक्षौमाविकानि च ॥४१॥ मौञ्जी त्रिढृत्समां श्लक्ष्णा क्कायो | 4 
४” 2. 


विप्रस्य मेखला क्षत्रि यस्य तु मो ज्या वैश्यस्य शणतान्तवो ४२ 


जे. छ , अधै-कष्णसृग, रुरुरूग, अज, इत के चनों का बर .३ वणे छे ब्रह्मचारी 

8 क्रषशः रक्खे और सन, -क्षौम ( अलसी ) तथा कुन का भी ॥ ४१ ॥ ब्राह्मण 

| १ को मेखला तिलड़ी और चिकनी. सुखर्परशवाली मूझ फो और क्षत्रिय को 
हि भूवों वृण से-भनुष के गुण सो और वेश्य. को सन के होरे को बनावे ॥ ४२॥ 


| र नीच 
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sen 


= ° श्‌ ज्जः ~ Lam 
. सञ्जालाभं तु कतेव्या:कुशारमन्तेकअल्बऊ, । त्रिवता ग्रान्थिल- 
: केन त्रिमिःपञ्जुमिरेव वा॥४३॥ कापाससुपबीतंस्थाद्रिप्रस्योध्व- 
| 00! 2 t श्य be तै pt 
(107 वृतं त्रिवृत्‌। शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसी त्रिकम्‌ ॥४४॥ 
अषै-सूञ्ञ के न मिलने पर कुश, अशनन्तक, घलल्‍्वज दृणों की ऋम से तीनों 
वर्णों की मेखला तीन लर वाली, ९ या, ३ याउ यन्यि लगाकर बनावे ॥ ४३ ॥ 


- कपास का जनेऊ ब्राह्मण का ऊपर को खटा हुवा भौर त्रिगुण ( ३ छर) होवे । 
और सन के होरे का क्षत्रिय का और वैश्य का भेड़ की ऊन का होवे ॥४४॥ 


५ 


ब्राह्मणी बैल्वपालाशी क्षन्नियो बाटखादिरो । पैप्पलीदुस्घरी , 


वैश्यो दण्डा न हु न्तिधर्मत:४५के शान्तिको न्राह्मणस्य दणड:का य॑: 
प्रमाणतः । ललाटसंमितोराज्ञःस्यात्त नासान्तिको विश: ॥४६॥ 


अथै ब्राझण बेल बा पलाश के दगड, त्रिय बट वा खदिर के तथा 
वेय पीपल वा गूलर छे दण्ड, क्रस से सब घर्सोनसार बतावें ॥ ( इस झोक 
सें नन्दन टीकाकार ने ब्राक्मणादि ग्रन्थों के प्रमाण देकर बिल्वादि फे साथ 
. ब्राह्मणादि की समानता दिखाई है। वह लिखता है कि १-असौ वा आदित्यो 
८ यतोजायत ततो बिल्व उदतिष्ठत स योन्येव ब्रह्मवचंसमवसन्धे इति श्रतेः= 
झथोत्‌ जिस कारण की प्रधानता से सूयं बना है, उसी से बिल्व का दृक्ष भी 
उपजा है, इस लिये बह जन्म से ही ब्रह्मवचंसः का प्रभाव ( असर ) धारण 
करता है। इस कारण ब्राह्मण बेल का दरड धारण फरे। २ -लदुक्तमैतरेयत्रा- 
` हणे क्तत्रं वा एतद्वनस्पतीनां यन्न्यग्रोधः। क्षत्र वै राजन्य ऽ ति~ अर्थात ऐत- 
रेय ब्राह्मण में यह लिखा है. कि बट वृक्ष वनरूपतियों में क्षत्रिय है । क्षत्रिय 


वसुल हाह 2020” 
क 
; 


>>, के बल से प्रधानता से युक्त है और वायु देवतों का वैश्य है । क्योंकि देवर्तो 


` शत्य: गछ हे Pi n= 
- श्वत्यः) सरुतो वं देवानां विशः इति श्रुतेः-अथोत्‌ अश्चट्य ( पीपल ) बायु 


के हव्य पदाथे द'घर उचर छे चलता है, जेषे बैश्य लोग भोजनादि के अक्षादि 


. एक देश से दुसरे देश में छेजाते हैं। इस लिये वैशय पीपल का दणड बनावे । 
र इस्त के अतिरिक्त अन्य जिम ढ्‌क्षों बा खणो क्के दण्ड वा मेखला कलियान 
है, उन में भौ उस उष वर्ण के लाय किमी स्वासाविक समातता का मल- 


® 
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राजा है । इस लिये क्षत्रिय बढ़ का दगड रक्खे ३-सरुतो वा एतदोजो यद- 


“नशा r= 
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| | i AN जो ब्राह्मणग्रन्यों के खोजने से मिल सकता है॥ किन्ही पुस्तक अ 
में ” पैलवीदुम्बरी > सी पाठ है) ॥४९॥ ब्राह्मण का केशाभ्तिक मोर्ल 
शिर के बाल तक लम्बाई का दण्ड होवे कौर ललाट तक क्षत्रिय का तथ? 
घरय का दण्ड नाक तक लस्घा होते ॥ ६६ ॥ 
ऋअहजवरस्ते तु सव स्थ॒रत्नणा: सौम्यद्शंना:। अनहेगकरा नर्णा 
सत्वचो नाशिदृषिता: ॥ ४७॥ प्रतिणहयप्सितं दगड मपस्थाय 
च भास्क रस । प्रदक्षिणं परोत्याशिं चरेदेक्षं बथाविधि ॥9८॥ 
अधै-झौर वे सब (दर) सीधे हों, कटे न हों देखने में सुन्दर हों लया 
मनुष्यों को डरावने म हों, बसकलसहित हों और आग से जले न हों ॥ ४७ ४ 
यथेष्ट दुण्ड को ग्रहण करके और आदित्य के सम्भु स्थित होकर, अग्नि फो 
प्रश्‍क्षिणा देकर, यथाविधि झिक्षा करे ॥ ४८ ॥ 


भत्रत्पव bs जोक्तम: । A) ल्‌-रए जन्यो 
मार अव? | 
वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌॥9९॥मालरं चा स्वसार त्रा गिनी 
तिजामू। भिक्षेत भिक्षांमथसं या चैनं नावमानयेत |) ४०॥ ७4 
अधे-उपनीत ब्राह्मण भवत्‌ शब्द्‌ को प्रथम उच्चारण क्षरके मिक्षा करे । 
क्षत्रिय भवत्‌ शब्द्‌ को मध्य में । वैशय अन्त में ( अरात्‌ ब्राह्मण-” भवती 
| भिक्षा द्दातु” इस प्रकार उच्चारण करे। क्षत्रिय “झिक्षां भवती दुदात*, वेशय 


भित्ता ददातु भवतीरेइस प्रकार तीनों का कन है)॥४२(म्रयम साता से झिक्षा 
AAW . भांगे या भौसी या अपनी भगिमी से और जो कोई इस का अपमान न करे १९०) 


वि 


0. छ समाहुत्य तु तटुक्षं यावदर्थमसायया । 4 
re निवेद्य गुरु बेऽश्नीयादाचम्य म्राइमखः शचि: ॥ ४९५॥ | 
Re, 

| आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यस्यं दक्षिणामुखः । हर 


. थिव प्रत्यङ्मुखा भुड्क कत भडक्त हयुदङ्मुख, ५२" कर 

भ्थे-वह भिक्षा छाकर निष्कपट होके गुरु को तस्तिभर देकर मापभाच- | 

1 सन करके पूवोमिमुख होफर भोजन करे ॥ ३१॥ “ आयु के हित के लिये । 

| यूवोभिसुख होकर, यश छे आथे दक्षिण की भोर होकर, संपत्ति छै निमित्त | | 

| #- पश्चिम भौर सत्य को चाहे तौ सत्तर को ओर मुख करके ओजन करे ॥ म .. 
क चौ , र न ८ | भ्र | दु हि. 
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( पू्ादि दिशाओं का आयु आदि के साथ फोद सम्बन्ध प्रतीत नहं 
होता । केवल किन्ही टीकाकारों ने इसे कास्यवचन कहा हे | यंदि उन का 


-कहता साने रौ आयु आदि की कामना वाले क्रमशः पूवी दि नियत दिशाओं 


में मुख करळे झोजन किया करें । यह मानना होगा । ब्रह्मचारी के कत्तेव्यों 
में यह कोडे आवश्यक भी कत्तेव्य नहीं । इस लिये हम को यह झोक प्रत्तिप्त मा 
प्रतीत होता है भौर इस से भागे एक अन्य झोक है जो कि उज्जैन के 


:( आठवले ) नाना साहेब के रामचन्द्रकृत टीकायुक्त पुस्तक और पूना के 


( जोशी ) बलवन्तराव के सूल पुस्तक में पाया जाता है। तथा प्रयाग के 
( मुन्शी ) हनुनान्प्रसाद जो के मूल पुस्तक में (#श्रसिनोदितस्‌ पाठभेद है। 
शेष २9 पुस्तकों में नहीं पाया जाता । इस से जान पड़ता है कि थोड़े समय 


` सै ही बढाया गया है । तया रामचन्द्र टीकाकार के अतिरिक्त शेष ५ में से 


किसी ने भी इस पर टोका नहीं को और रामचन्द्र सब से अन्तिम समय 
के टोकाकार हैं । इस से भी प्रतीत होता है कि सेधातिथि आदि रानचन्द्र से 
पुराने टोकाकारों के समय में यह झोक न था, जिस का पाठ इस प्रकार हैः- 


४. साय प्राताहजातानामहानं स्मृति (# श्रुति) नोदितस्‌ । 


~^ नान्तरे भोजनं कुयांदग्निहोत्रसमो विधिः ॥ ] 
. इस का अर्थ यह है कि ह्विजों को (श्रति वा) स्मृति ने सायंप्रातः दीवार 


_ भोजन व्ही आज्ञा दी है। बीच में भोजन न करे। इसकी विधि अग्निहोत्र 


: के समान है ॥ यद्यपि हम को इस में कोड बुराई नहीं प्रसीत होती, परन्त ` 
\ यह झोक नवीन ससय का हे और कुछ आश्चये नहीं कि बह पहला झोक जो 
» भब सब पुस्तकों और टोफाओं में उपस्थित है, वह भी कुछ घुराने समय 
में मिलाया ग्या हो) ॥ ३२ ॥ न 0८26: 


उपस्एशय द्वि जोनित्य मन्नमद्मात्समाहित:भुक्काचो परएशेरस- | 


` म्यंगद्रिःखानि च संस्एशेत्‌॥४३॥ पूजयेदशनं नित्यमद्या चै- 


तदकुत्सयन्‌ः। दृष्टा हृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच्च सर्वेश: , ॥४४॥ -- 


____ आथे-ब्रोह्मणादि'नित्य-भाचमनादि करके, एकाय हो, भोजन करे । भोजन 


करने के पश्चात्‌ झी भले, प्रकार आवसन करे-भो 
५० शात भे, पकार आ वसन. करे: र -चक्ञ § 

करे ॥ ६३ ॥ भीर भोजन के “क रचर तका, जूल चेहर्या 

कै. १ न क समय भक्त,का प्रतिदिन संस्कार करे, निन्दा न 


न 
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रं A SR) > ' 
|, 4400 aia 0 OO OO द्वितीयागच्याय | ६ 
~ 3 करके भोजन करे और देख)के दृष्ट प्रसन्न होवे और संथा प्रशंसा करे ॥१४॥ 


(पूजितं ह्यशनं नित्युह्वलमूजं च यच्छति। अपूजित तु तद क्तम- 


7. „भयं नाशयेदिदम्‌ ॥५४॥ नोच्छिष्ठं कस्थचिटूद्यान्नाद्या ई - 
न्तरा। न चवाध्यशन कुयान्न चोच्छिष्ट क्कचिद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ ४६॥ ) 
| अथे क्यो कि संस्कृत अल-बल वी ये कौ देता है और असंस्कृत,बल सासश्यं 
या इन दोनों का नाश करता है (इस लिये संस्कार करके ओजन करना चाहिये )) 
_ / ॥५५॥ उच्चिष्ट अक्ष किसी को न दे, भोजन छे बीच में ठहर २ करं भोजन न 
करे (अधिक भोजन भी न करे और उछ्छिए्ट- कहीं गमन न करे ॥ पद ॥ 


+ (अनारोग्यमनायष्यसस्वग्ये चातिभोजनम्‌ | अपण्यं लोकवि- 
५/ द्विष्ठं तस्मात्तत्पारवजयेत्‌ ॥० त्राण विप्रस्तीथन नित्य- 


कालसुपर्एशत्‌। कायत्रद्‌ाशकाभ्यावानापञ्य णकदाचन ।५८ 
अ्थे-(अतिभोजन करना आरोग्यं, आयुँ तया सुख नहीं देता और पुएंद * | 


._ ` करे ॥ ४७ 0) विंप्र सबंदा ब्रास तीये से आचसन करे अथवा प्राजापत्य वा 
| |! "७. दैवतोीये से करे, परन्तु पिक्र्य तीथे से न करे ॥ ५८॥ - “४०. ४: 

` (हाथ से कान करने के वा भाचमन करने के वा आहुति छोड्ने के चार - 
, [तीथे ] उतारने के स्थान है । उन में ब्राह्मादि उत्तरोत्तर भच्छे हैं मयात 
' सुगमते से काम कर सकने योग्य हैं । पित्र्यतोथे से भाचसन न करने का i 
wg लि हेतु बेढङ्गापन है क्योंकि अगले झोक से तजेनी भङ्गि और अंगठे के नीचे के [रै 
- ही («` स्थात को पिच्यतोये कहा हे । उस से आचसन करना अत्यन्त कठिन होने 
4 `ˆ से वजित.हे। वह तीये अग्नि में पिय आहुति देने के लिये सुगम पड़ता है) . : 


अद्ुष्ठमूलस्य लले ब्राह्म तीथें प्रचक्षते । कायमङ्कलिमूलेऽमे 
| देवं पिञ्यं तयोरघः॥ ४९॥ त्रिराचामेदपः पूवे द्विः प्रमुज्यात्ततो 
, -` सुखम्‌ । खानि चेव स्एशेदद्िरात्मानं शिर एव च.॥ ६०॥ 
"कन अर्थ-अद्भूघमुल के नीचे ( कलादे') को ब्राह्मतीथे कहते हैं भोर कनि- 


` छाडुलि के मूल में कायतीये और उसी के शग्रभाग में देवतोथे भौर अङ्गुष्ठ 
0. तथातजंनोके मध्य में पित्र्यतीथे है ॥ (यज्ादि में भा हुति आदि कामों के 


के ह. | 3 


नक रौ 
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_ बिभागाये यह कल्पना किडे प्रतीत होती है । विशेष प्रयोजन कुछ महो जान ~`. ॥ क 


पड्ता) ॥५९॥ प्रथम जल से तीन बार आचभन करे, भनन्तर दो बार सुख 
योबे, पश्चात्‌ इन्द्रियों, शिर और हृद्य का जल सै रुपश करे ॥६०॥ मर्छु >. 
अनष्णाभिरफेना मिरद्विस्तोधन घमेवित्‌। शौचेप्सुःसवेदाचा- 
मेदेकान्ते प्रागुद ङ्मुख:॥६१॥ हृद्वामिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु 
~ ह श्यो (22 ~ ~ > न 2” ८ (i 
भूपः । वश्याः प्राशितामेस्तु शूद्रः स्एष्टाभिरन्ततः ॥ ६२ ॥ है! 
अथे-फेनरहित शीतल जल ले पवित्र होने की इच्छा करने वाला घमेज्ञ ५ / ८ 
एकान्त में पूवे या उत्तर को मुख करके आचसन करे ॥६१॥ । इसपूर्वोक्ततावमन | 
का जल) हदय में ०हुंचने से ब्राह्मण पवित्र होता है, कण्ठ में प्राप्त दोने से , | + 
न्रिय और भख में पहुंचने ले वेशय, तथा स्पशं नात्र से शङ पवित्र होता है।इशा... | 
उद्धतेदक्षिणेपाणावु पवीत्यच्यते द्विञः। खव्येप्राचीन आवीती 


निब्ीतती ,कएठसज्जने. ॥ ६३ ॥ सेख़लामजिनं दण्डमुपवीतं | 


_ -कमणडल्म्‌। अप्सु प्रास्य विनष्टानि शृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ६४ | 


अर्ये-द्क्षिण हाथ को बाहर निकालने (आयं के ऊपर जनेऊ कर छेने ) 

पर हिज “ उपवीती” कहाता है । इस के विपरीत करने पर “प्राचीन भा. 
खोती » औरःजब जनेऊ कण्ठ से लगा हो लब “निवीती” कहाता ॥६३॥ 
मेखला गोरं शुगचंभादि तथा दृश, जनेऊ और रूमएइलु; इन टुटे हुवों - प 
को पानो में डाल कर मोर नदीम फो अन्त्र पढ़ कर ग्रहण करै ॥ ६४॥ द्‌ | 
ह is षोडशे वषे घ्राह्मणस्य विधीयते) ४ | 
राज़न्यबन्थो द्वाविंशे वैश्यस्य दुबचिके तत: ॥ ६५४ 

अमान्त्रका तु कायय सत्जीणामावृददोषत्तः। . : ° 
जड -रीस्काराच,गरारस्य यथाकाठ.यथाक्रमम " ॥ ६६ ॥ 

थे-ब्राह्मण का केशान्त संस्कार सोलहवें वषे में करे और क्षत्रिय का . | । 
(६२ बाएसर्वै में तथा उस से २ अधिक ( २४ चौबीस वर्षे ) में वेश्या. °. 


| $ F ॥ 


संस्काराथें स्त्रियों के अभन्त्रक करे भयात स्त्रियों के दन संस्कारों में | 


अदो स्तर न पेढे ६६ २० .. sh 


। नक Marat. र को 


ब 
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, ही | ` द्वितीयाऽध्यायः.. ७१ 
| f manne २ २२ १ व मा 001 400 0000 0 री नील 
ज! क्क वंवाहका वाम: स्त्राणा सस्कारा वादकः स्मतः | 


पातस्तचा गुरा वासा गुहाथाऽरनपाराक्या " ॥६७॥ 
एष प्रोक्तो ड्रिजातीनामौपनायनिको विधि | 
उत्पात्तव्यञ्जक: पुण्य; कमेयोगं निबोधत ॥६८॥८ 


अथे- स्त्रियों के विवाहसम्बन्धी जो विधि है, बही केवल बेदोक्त कही 

है भौर पतिसेबा=गुरकुलवास,. गृहकत्पा' द्‌=त्ञायंप्रालह्ोन है ॥ `. ( ६६ चं 

` सोक का यह कहना ली ठोक है कि स्त्रियों के को ग्भांचान से लेकर केशान्त । 

एक्ारपयन्त स संस्कार करने चाहिये; परन्त छम के लिये किसी पथक 
विधान को आवश्यंकता नहीं । क्योंकि सीनों बरणों के जो जो संस्कार पे 

कहू आये हैं, वे सब कन्या और पत्र दोनों ही के हैं। पुल्लिङ्ग निदेश भवि- 

| वक्षित है । अत्‌ वक्ता का ताह्पयं वर्णमात्र में है, चाहे कन्या हो, वा पुत्र। 

| जसे कोडे कहे कि ( योत्र।५५गभिष्यति स मृत्यमाप्स्यतिसजी यहां आधेगा 

| वह मर जायगा ) इस दशा में यद्यपि पुल्लिङ्ग.का निर्देश है, परन्त कहने 

घाले का तात्पर्यं खी पुरुष दोनों से है। अथवा वैद्यक शाख में पुल्लिङ्ग करके 
0५ निट्देश करते हुवे जो सासान्य विधि निषेध किये हैं, थे सब स्त्री परुष दोर | 
`. को ससक जाते हैं। ऐसे ही जो साधारण संस्कार हैं, वे सब खी पवो के 

| एक. से और एक ही विधिवाक्य से विहित ससकने चाहिये भोर कन्याओं. 


| . के विवाहसंस्कार को छोड़ कर अन्य संस्कारों में वेदसन्त्र पढ़ने का निषेध | 
क Ex भी प्रक्षिप्त है । जहाँ तक हमने देखा और विचारा है, वहां तक वेदों में कहो | ९ iE | 
“(| थह निषेध नहीं पाया जाता । इस लिये ६६ । ६9 झोक ज्जीजाति के विद्षेषी. | 
` ` अन्य मतों के संसं से प्रक्षि जान पड़ते हैं। तथा ६५ बे झोक को ६वबे  * 
-* झोक के साथ मिला कर पढ़िये तो ठीक सम्बन्ध चला जाता है ) ॥६9॥ यह हे शर : 


FE “त Pe शिक्षयेच्छौ चमा दितः आचारमञ्चिकाये च 
स॒ ध्योपासनमेव च ॥६९॥) अध्येष्यमा णस्त्व चान्तो यथाशासत्न- ˆ | 
सुदङ्सुखः। ग्रहमा ञ्च लिकृतो च्याउप्यो लघुवा साजितेन्द्रिय :७७०॥ ne 


ब्राह्मण क्षत्रिय घेशय का उपनयनसम्बन्धी विधि कहा । यह बिधि जन्म का ड 
न 

(1 

पि 


५ ७ ह 
|| ८ चक क 
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झै (गछ उपनयन कराकर शिष्य को प्रथम शौच, आचार, सायं प्रात- ~` ` i 
हौस तथा संध्योपासन सिखाबे ॥ ६९ ॥)पढने .वाखे शिष्य को शाज्विघि से 
आसन करके, हाथ जोड कर, उत्तर मुख हो, हलका बस्त्र पहिर, जितेन्द्रिय... 
हो, पढ़ता चाहिये॥ 9० ॥ 

ह्यारम्भेऽवसाने च पादीय्राह्यौ गुरोःस दा। संहत्य हस्ता वध्ये य 
' सह ब्रह्माज्ञाल स्मतः ॥ ७९ र श्रत्यस्तपाणिना क्ायसपस- 
' ग्रहणं ग॒रोः। सव्येन सव्यः स्एष्ट॒व्यो दक्षिणेन च दक्षिण; ॥७२॥ 
अधै-वेदाध्ययन के आरम्भ और समास्तिके समय सदा गुरु के चरण छुघे 
: और हाथ जोड के पढे । इस को ब्रह्माज्ञलि कहते हैं ॥ 9१॥ अलग ३ हाथ ; 
करके गुरु के पेर छुवे, दहिने से दहिना और बांवे से बांवा ॥ २॥ है“ 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रित:। अघीष्वभो इतिब्रून | ` 
याद्विरामोस्त्विति चारमेत्‌॥७३॥ ब्रह्मण: प्रणवं कुयादादावन्ते 
च सवदा । सवत्यःनोछतं पूवं परस्ताच्च विशोर्यात ॥७४॥ ` 
- बर्चे-मालखरहित गुरु सबंदा पढ़ने वाले शिष्य के प्रति प्रस पढ़ने (“0 |), 
के समय “अधीष्व ओोः* अथात्‌ “हे. शिष्य पढ़? ऐसे कहे । पश्चात्‌ “विरामो- ८ | ''~ 
स्त्विति? अथात्‌ ८ भब बस करो › ऐसे कहे, तब पढ़ना बन्द्‌ करे ॥9३॥ घेद्‌ ie 
के पढ़ने के प्रारम्भ में सदा प्रणब ( ओस्‌) का उच्चारण करे और आन्त सें 
भी । यदि पूवे सें और अन्त में ओ३म्‌ का उच्चारण न करे तो उस का पढ़ा ... 


शः 
हुआ चीरे २ नष्ट होजाताहे॥9४॥ ` -- र 
प्राककृलान पर्य पासी न: पवित्रैश्वैन पावितः। प्राणायामै स्तभि: . - 


% पूत्तस्तत ओलडूयरमह ति ॥७४॥ अकार चाप्युकारं च मकार. च 
प्रजापतिः॥ वेदच्रयान्निरदुहदु भूर्भवःस्वरितीति 'च.॥७६॥ . 
4 म्थे-पूवाग्र दमा. को बिछा कर उस पर बेठे और पवित्रों सै भाजनकर | 
| पबित्र होकर, तीन वार प्राणायासों से पवित्र हो, ओङ्कार के उच्चारण करने | ९ 
योग्य होता है.॥५५॥ ब्रह्मा ने तीनों बेदों से अकार उकार मकार ७ तीनों बेदों [ औरभभव || 
स्वः यह तीन व्याहृति सार निकाली हैं ॥ 9६॥ कड पडू 
वाची Ue eT | 


| 
| 
| 
। दरक मि... 6, 6 र ह ६8) » (1 | 


a UE Fe भु ॥, श्री र ७ 
॥ 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सर aE Te dari, कम SN EA 


व्य 


| | त ष्‌ र > शि >> > “> ९ र 
“| ४" बषाएयतन्द्रित:।स ब्रह्म परमभ्येति नायभूत.,खमूातमानादरा 


vt 


lA 


> १ ~ ~ ड ०९ Ee धि / 
॥ /हातपूविकाम्‌। सध्ययोवदविद्विम्रो वेदपुण्येन य॒ज्यते ॥ ७॥ त 


£ 
१ 


® 
1 


| 


वु: 

|| 
ह. 
|) 


शकि 


__' संध्याओ में जपता हुवा विप्र वेद. पढ़ने के फल को प्राप्त होता है ॥.७८॥ . 


` भहापाप से भी छूट जाता है जैसे सये कंचुकी से(यह प्रायश्चित्त जानो। , 


ह मम प्याड 
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os laid रा (द्वितीयाऽध्याय > षड । 
` त्रिभ्यएव तु वेदेभ्यःपाद पा 


द पादमदूदुहत्‌। तदित्युचोस्याः सावि- 
त्याः परमेष्टी प्रजापति: ॥०७॥ एतदक्षरमेता च जपन्‌ व्या- , 


९) 


> ग्‌ हँ स्‌ 

6 -अधे मजापति र्मः ने तीनों बेदों से (तत्सवितु:०) इस सावित्री काचा 
कचर युज षो दुह हे ॥७६॥ इस ( ओङ्काररूप) अतर और त्रिपादयक्त 
वत्र को, तीनों व्याहुति पूवं लगाकर, घेद्‌ का जानने बाला दोनों 


झप NES «२ ७ ७”. 
(सहसछत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतर्च्रिक द्विज:। महतोप्येनसो मा- 
i 220 Ae ) र दि | 
चा स्वचवा।हनमुच्यते ॥ ७९-) एतयर्चा बिसंयक्तः काठे च 5 
aN PCR ७ ~ “7 2 कन 2 
यया स्वया। ब्रह ह्मक्षन्नियबिद्यो निग; हणा यातिसाधुष ॥८०॥ ५५ 
` अथै-भीर इस च्रिक-( अयात्‌ प्रणव, व्याइति, त्रिपादयुक्त गो )को |; 
सहलवार ग्राम के बाहर (नदी तौर वा अरण्य में) एक सास जपने से द्विज 


मायश्चित्त से पाप छूटने का एकाद्शाध्याय में व्याख्यान लिखेंगे) ॥ ४४ ॥ इस्‌ | 
गायत्री के जप से रहित शौर सायंप्रातः खक्रिया ( मग्निहोत्रादि ) से रहित है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेशय बणे सज्ननो भे. निन्दा को पाता है॥ ५८० ॥ 

"ऊ Ss ° स्व 
'ड्ारपूविकास्तिछ्ोमहाव्याहु ह योऽव्यघाः । त्रिपदा चेव 
सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥८१॥ यो5धीतेहन्यन्येतांस्ीणि 


अथे-भोंकार से यक्त तीन अविनाशिनी सहाब्याहलि और त्रिपदा गायत्री \ Be 

को घेद्‌ का सुखं जानना ( घेद्‌ के अध्ययन के पूवे में पढ़ी जाती हैं और ` . | 
` ब्रह्म जो परमात्मा, उस फी प्राप्ति का हेतु हैं )॥ ८१॥ जो पुरुष प्रतिदिन | ५ 
आालस्परछ्चित होकर तीन वर्ष पर्यन्त ब्रो, ष्याच्चुति और गायत्री का जप तज 
2 


4 करता है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है, वायुवत्‌ स्वतन्त्रचारो होक | 


| | 
| 
A ८् 


डू सौनारसत्यं विशिष्यते ॥८३॥ क्षरन्ति सवो वैदिक्यो जुही ति- 


खमूचिसा नुज्शरी रबन्धन से रहित हो जाता है॥ प्र ॥ ही टी हे 
' एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामःपरंतंप:। साविच्यास्तुपर नारि / ` 


शक कळ 


FS ४. हिट 


॥ 
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हँ अधै -विषियन्च ( वैश्वदेवादिको ) से जपयज्ञ दुशगुण शिक है और 


1 


'हारिषु। संयमे यलमातिछेद्विद्वीन्यन्तेव बाजिनामू ॥ ८८ ॥ 


'जप्येनेवतस सिध्येद्‌ बत्राह्मणोनात्रसंशय:क योठ्न्यब्नवाक यान्‌ 


je यथावदन पू वंशः॥८९)ग्न त्रं त्वक्च झुषी जिह नासिका 
चव पञ्जुमी। पाय पस्थ हस्तपाद बाकू चेव दशमी स्मृता ॥९०॥ 


: ठोकर अच्छे प्रकार कहता हू कि-।४८९॥ कणे, त्वचा, नेत्र, जिहु' और पांचवों 


बु सलस्मृतिभाषानवाद्‌ 


et टक 
यजलिक्रियाः। अक्षरं दष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापलि:१८४॥ ~` | | 
॥ 


अधै-औउइस्‌ यह एक अक्षर परब्रह्म का वाचक है भोर परासायात बड । 

तप है और गायत्री से श्रेष्ठ कोई सन्त्र नहीं, तथा सौन मे सत्य भाषण भ्रष्ठ है =, | 
॥८३॥ सम्पूर्ण वेदविहित क्रिया (अथात्‌ यज्ञयागादि) नाशवान्‌ हैं, परन्तु कठिन । 
से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म का प्रतिपादक ओ३म्‌ अक्षर अविनाश हे ॥८४॥ | 
। 


विधियज्ञाज्जपयज्ञोविरिष्टोदशभिरुणे:।उपांशुःस्याच्छतगुणः ॥ 
साहस्रो मानसःस्मृतः.॥7५॥- ये पाळयज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञ- , ं 
समन्विता:। सवे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षो इशीमू ॥व६॥ | 


हो यदि दूसरों के श्रवण में न आवे, ऐसा जप शतगुण अधिक है । और 
जिहा केन 'हिलने से ) केवल भन से जो जप किया जावे, वह सहस्त्रगुण 
अघिक्ष कहा है ॥ ८१ ॥ ये जो ४ पाकयन्ञ हैं ( अयतत बेश्चदेब ९ बलिकेस ३ 
नित्यश्नादु ३ अतियिभोजन ४ ), यत्न (पौणमासादि) से युक्त, ये सब, जप यज्ञ 
के षोडश. भाग को भी नहीं पाते ( अथात्‌ जप यज्ञ सबं से भ्रष्ठ है ) ॥ ८६॥ 


मैत्रोव्राह्लणउच्यते ॥ ८४ इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वप- 


झथे-ब्राह्मण जप करने ही से सिद्धि को प्राप्त होता है ( अरात्‌ मोक्ष 
प्राप्त होने के योग्य होता है) और अन्य कुळ (यागादि) करे अथवा न करे 


, बह सेत्र अरात्‌ सर्वेप्रिय कहा है। इस में संशय नहीं ॥८9॥ अपनी और खेंचने के “. 


स्वभाव वाले विषयों में विचरने वालो इन्द्रियों के संयम में विद्वान यन करे । 
सारय घोड़ों के रोकने में यन करता है ॥ ८८ ॥ 


[दशोन्द्रियाण्याहुया निपूवमनी षिण:। तानि सम्यक प्रब- 


झथे (पूव मुनियो ने जो एकादश ९१ इन्द्रियं कही हैं, सन को क्रमश 


नाक भौर गुदा, शिश्न, हस्त, पाद्‌ और १० वीं वाणी कही है ॥ ९० ॥ 


00 
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|. जिस. के वशय होने से ये दोनों पांच २ के गण वश सें हो जाते हैं ॥ ९२॥ 


- क्षी इच्छा विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं होती, जैसे चत से अग्नि 


र ~° TE या: स प्‌ 
बहीन्द्रियाणि पञ्नैषां श्रोन्रादीन्यनुपूर् शः । कमेन्द्रियाणि प- 


अश्ैतान्यापयात्सवॉन्यश्रैतान्केवलास्ट्यजेत्‌ । प्रापणास्सव 


| | 7 
| M शं 


a 1002 22 Se नमन ४ जा न नल 7. 
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: . द्वितोयाइच्याय $३ 


ज्ञैषा पास्ब्रादीनि प्रचक्षते॥९१॥ एकादश मनोज्ञे यं स्वशुणेनो- 
भयात्मकम्‌ । यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पञ्जुकी राणो॥९२॥ 

मर्श उन सें श्रोत्रादिं ऋसशः पांच बढ़ीन्द्रिय अयात्‌ ज्ञानेन्द्रिय हे 
और इन में गदा आदि पांच को केन्द्रिय कहते हैं ॥ ९१॥ एकादशवा 
सन अपने गुण से दोनों (ज्ञानेन्द्रिय और कसन्दियों) को चलाने वाला है 


2 


A ७० 
ततःसिङ्ठिनियच्छलि ॥९श[न जा तुच मः कॉमेलिमुपभोगेन _ 
शास्यति । हविषा कृष्णबत्सेत भूय एबाशभवधते ॥ ९४ 

म्ये -छुन्द्ियों के विषयों में फंसने से निःसंदेह दोष को प्राप्त होता 
नौर उन्हीं के रोकने से फिर सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ विषय सोय | 


ठ्या प्रसङ्गेन दोषमृच्छर 220, युज सब्जियरय तु तान्येव 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोष ल्त्रियस्य तु त 


| 


५ 


( कभी शनन नहीं होता किन्तु ) अधिक ही बढ्ता ह ९४॥ नल > 
~ 2७ __:) शु त 
कामाना परित्यागो विशिष्यते ॥९४॥ न तथतान शक्यन्ल 
संनियन्तुपसेवया। विषयेषुप्रजुष्टानि यया ज्ञानेननित्यश: ६६ | 
` मे जो इन सब विषयों को भोगे और जो इन को केवल छोड़ देव 54 
| ( उन दोनों सें ) संपूर्ण कामनाओं को भोगने से छोड़ना बढ़ कर है ॥ ९३ ॥ क. नी 
ये विषयासक्त इन्द्रियं विषयों के सेवन विना मी उस प्रकार नहीं जीती जा 
सकतीं, जैसे कि सबंदा ( विषयों के दोष ) ज्ञान से ॥ ९६॥ $ 
्रेदासत्यागंश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपां सि त्व) नविप्रदुष्टमावस्य 
सिड्िंगच्छन्तिकहिँचित्‌ ९५(शरुवारिषट्री चद आज भुकत्त्वाध्रा- 
त्वाचयोनर:। न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेशोजितेन्द्रिय/ €८ 
` अथै-बेदांच्ययन,दान,यक्ष,नियन और तप; ये दुष्टभाष वाले को कभी सिङ द 


|| १ |, /_ नहों होते १९३ त्र पुरुष को ( निन्दा या स्तुति के) सुनने से और ( कोसल | 


1 
/ 


यु 
पट हट प्र १ - हक) 


A MS 
( ५ 
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जि चा कडी वस्त के) *्पश करने सै तथा (सुन्दर वा सुन्दर वस्तु के) देख्ने 

110 से और ( अच्छे भोजन था सामान्य) भोजन से और ( सुगन्ध वा दुगन्ध ) | 


नट पदाये के संघने से हषे विषाद्‌ न हो, उसे को जितेन्द्रिय जना ॥0९८॥ | 
` ५ इन्द्रियाजांतुसवषां यळेकक्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्यक्षरतिप्रज्ञा 
दृते; पाग्रादिबोदक मूपटट। बशे छुत्वेन्द्रियग्रास ख यम्य च मन- 
““स्तया । सर्वान्संसाचयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनम्‌ ॥ १०० ॥ 


अधै-संपूण इन्द्रियों में यदि एक भी इन्द्रिय का विषय में कुकाव हो 
तो तक्षवक्षानी की बदि उतत से नष्ट होती हे । जेसे दृति-सशक ( वा फूठे 
पात्र से ( उस का ) प्रानो ॥ ९९ ॥ इन्दरयो के गणो को स्वाधीन करके 
और सन का भी संयम करके युक्ति से शरीर को पीड़ए न देता छुआ सम्पूणे 
झर्थो ( पुरुषाधेचतृष्टय ) की साथे ॥ १९८० ॥ ५... ४ 
यवा सं ध्याँजप सिवष्टेत्साविन्रीमाक दशनात्‌) पश्चिमां त समा- 


सीनःसम्यगुक्षविभावनात्‌ ॥१०१॥ पूवा संच्यां जप स्तिष्टद्चैशंसे 


शनोव्यपोहाति। पश्चिमा तुखमासी नोमछं हन्तिदिवाक्तम्‌ ॥१०२॥- 


_ अथे-प्रातःकाछ की सन्ध्या को गायत्री का जप-करता हुवा सूयेदर्शन 
ह होने तक स्थित होकर भौर सायंकाल को सन्ध्या को नक्षत्रदूशन ठीक २ होने | 


तक बेठ कर करे ॥ १०१ ॥ प्रातः सन्ध्या के जप से राज़िभर की और साथ | . 


है; अन्थ्या से दिनभर की दुवो 


का नाश होता है ॥ १०२ ॥ 
f [तिल न नो 


तेयश्रपश्चिमाम्‌। सं शूद्रवहुबहि ष्काये। 


/स्वस्माहुद्विजकमेण ॥९०३॥ अपा समी पे नियतो नैत्यक विथिः - 


 _ मास्यतः । सार्वि्रीमप्यचीयीत गरघारण्यं समाहितः ॥/९०९। - 
हे] अथे-जी प्रातःकाल की सन्ध्या न करे और जो सायंकाल की मी न 
| ॥ ` करे, वह सम्पूणं द्विजो के कमे से शद्रवत्‌ बहिष्काये है ॥ ९०३ ॥ जल के 


॥ 1 ससीप एकांग्रचित्त से घन ( घा एकान्त ) में जाकर ( संध्या बन्दनादि 
टू नित्यकसे और गायत्री का जप भी करे ॥ १०४ ॥ क शी. 


वेदोपकणे चैव स्वाध्याये चैव नेत्यके । नानरोघोस्त्यन ध्याये 


होममन्त्रषु चेव हि॥१०४।ेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्न हिं ` 
. ४० सत्स्मृतम्‌ । ब्रझ्माहतिहतं युएयमनषयायबषट्कृतम्‌ ॥१०६॥ | 


~ 
FE 


w 
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त द्विती याऽध्याय : | 


॥ क आधै-शिक्षादि के पढ़ने और नित्य के स्वाघ्याय और होससन्त्रो में अनध्याय 
| के दिन भी समाई नही दे ॥१०५॥ नित्य के कमे में अनघ्याय नहीं है क्योंकि ' 
५ |. सस को ब्रस्पयक्ष कहा है । उसमें ब्रस्मा्ठुति का ही होम है और ( उस ) 
(-  -आनध्याय में भी वषट्कार ( समासिमूचक ) शब्द्‌ शिया जाता है ॥ १०६॥ 
' यञःरुवाध्याथमघीतेऽव्दं विधिना नियत; शकिः। तस्य नित्यं „ 
क्षरत्येष परो दधि घृतं मघ ॥१०७॥ अञ्रीन्धनं भैक्षचर्यामधः 
„ ˆ 2 शय्षांशुरो हितम्‌ आसमावतेनातकुर्यात्कुतो पनयनोद्विज:१०८ ~ 
4 छि 4 अर्थे-जो पुरुष एक व्षेपरयेन्त विधियुक्त नियम से पवित्र होकर स्वाध्याय ' 
7: पढ़ता है, उस के लिये बह ( खाघ्यौय८). दूध, दधि, घृत, सधु को वर्षो ता है 
._॥ १०७ ॥ उपनयन किया छुआ द्विज, अझ चय व्रत को जब तक समावत्तत न 
/ हो, इस प्रकार करे-( समावत्तंन उस को कहते हैं, जो गुरु से सम्पूण विद्या '. 
पढ़ कर घर जाने की जवधि है ) सायंप्रातहाँम, भिक्षा, भूमि पर शयन तथा _ 
गुरू का हित किया करे ॥.१०८ ॥ » 
 आचाय्पुन्न:शश्रषज्ञॉनदोीधामि कःशुचिः। आप्रःशक्तोष्थद्‌ 
` - साघःखोध्याप्या दश घस्रेत॥१०९॥नाएष्ट:कस्यचिद्रयान्न चा- /, 
| ` इन्यायेन एच्छतः।जानन््नपिहिमेधावी जडबल्लोक आचरेत्‌११० 
थे आचार्यपुत्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धमत्मा, पवित्र) प्रासाणिक, 
यारणाशक्ति वाला, धन देने वाला, हितेच्छ भोर ज्ञाति; थे दृश चमे से 
. पढने योग्य हैं ( अयात्‌ इन को पढ़ना फज़े है) ॥ १०९॥ विना किसी के 
2 घूदे न बोले भौर अन्याय से पूछते हुवे से भी न बोले, किन्तु जान कर भी 
द्विमान उन लोगों में अनजान सा रहे ॥ ९९० ॥ . न 
अधमेण च यःप्राह यश्चाघमण एच्छति । तयोरन्यतर प्रेति ` 
विद्वेषं बाचिगच्छति॥११९॥ घर्माथौ यन्न न स्यातां शुश्रूषा वा न 
_ ऽपि तद्रिधा। तत्र बिद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिवोषरे ॥११३॥ 


मणे -ब्योकि.जो अधमे से उत्तर देता झर जो अधमे से पूछता है, उन 
दोनों में एक सर जाता वा हषी होजाता है॥१११॥ जिस ( शिष्य के पढ़ाने ) 
में चर्म भौर अथे न हों और वैसी गरु में भक्ति भी न हो, छस को विद्या त 
भढावे। जैसे अच्छा बीज ऊषर में न गोवे (बोले से कुछ सश्पक्ष तहो होता) १११२॥ 


> ps i ¢ क. 
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विक वैत्र समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मा दिना | आपव्यपि हि घोरायाँ 
न त्वेनःसिरिणे ब पेत॥११३॥।वद्यात्रः ह्णमेत्याह शेवधिस्तेस्मि | 
'्रक्षताय) असूपकाय मां मा दॉस्तथा स्यां बीर्यवत्तमा ॥११४॥ 7 ९ 
अये-चाहे विद्या के साथ मरना पडे, परन्त घेद्वाध्यापक घोर मापसि 
में भी अयोग्य शिष्य को विद्या न देवे॥११३॥ विद्या ब्राह्मण के. पास आकर | 
बोली कि सें तेरी निधि हूं, भेरी रक्षा कर, असूयकादि दोष वाले पुरुषको ' 8 
सुक भत र्‌ । इस प्रकार करने से में बलवती होकंगी ॥ ११४ ॥ Vd 
र्‍य़भेव लु शचि विद्या नियलत्रह्मारिणम्‌। रस्मै मां ग्रहि विट 
“2 प्राय निधिपाखाउप्रमा दिने ॥११५॥ ब्रह्मसस्त्वनन झातमधीया- „ = 
नादवाप्नयांत्‌। स ग्रह्मस्तेयसंयक्तो नरक प्रलिपद् ते ॥ ११६॥ 
मर्थ -जिस को पवित्र, जितेन्द्रिय भीर ब्रह्मचारी जाने भौर जो सक निधि 
रूप को रक्षा करने वाला हो, ऐसे प्रमादरहिल. विद्वान्‌ को पढ़ावो ॥ १९९ ॥ 
शीर जो अन्य कोडे पढ़ रहा हो, उस से वित्र उस के पढ़ाने वाले की माता. - 
- के सीख लेवे, वह विद्या की चोरी से यक्त नरक फो प्राप्त हेता है ( इससे 
२ ऐसा न करे! जो आशय यहां सन में झोंक ११४। ११५ और १६ का है, . |. 
बढी आशय: निक्त २ इ-४ से भौ प्रमाणित. होता हे । यथा- 3 
नित्य ह्यावक्षातावज्ञानेड;सयापसन्नाय त नित्रयाद्यो चाळ 
|. विज्ञातु स्यान्मंधावन तपाख्ने वा ॥ ३॥ वद्या हृ वत्नाहा- ॥ 
णमाजगाम गोपाय मा दांवधिष्टेहम॑स्मि | असंयकायानञ्चवे ७ | 
 ऽरयतायनमांब्रया वोयवती तथा स्याम्‌। य आतणत्यवितयन ४ ||.. 
है ` कृणीवददुःखं 'कुवेन्व॒मृतेः्संप्रयऽ्छन्‌ ।- तं- म॑न्येत्त पितर मातर ४ 
i 


Oe | 


>“ 


अपा 


[ब 


a -. | 


: च तस्मे न ढुह्योत्कतरमच्चनाह ॥ -आध्यापिता ये गुरु नाद्रिय- 
| न्हे विप्ना चाचा मर्नसा कर्मणाः वा ।  यर्थेंव ते न गरोंभोंजनी -: 
0 योस्तविंव तान्न भक्ति श्रतं तत यंभव विद्या शंचिमंप्रंमत्त | 
। मानिन ब्रह्मंचयो पपन्नम्‌ | यस्तेन दुद्येत्कतमंच्चनाह तस्मे मा. ` | | 


 - ब्रयाः निविरपॉय बरह्मन इति, निधिशवधिरिति ॥ ४ ॥ 
~ 
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ह्वितोयाऽध्याय ::: [ 


| “nl PD Te UC या 
क | पावाथैः- विद्धा ने ( अध्याप्रक ) ब्राह्मण से कहा कि सेरी रक्षा कर सै 
घेराख़िज़ाना) 'लिशि हू । चशली करने घाले, कर और ब्रक्मघरहित को सेरा | . 
"ज्य वदेश न कर, जिस से में बलवती रहूं ॥ जो सत्य से दोनों कान भरता हे | 
॥ | दुःख दूर करता आर अस्त पिलाता है, उसे साता पिता करके माजला । 
“चाहिये, उस से कक्षी द्वेष न करना चाहिये ॥ जो पढ़ लिख कर बद्दिभान हो 
ऽअप्रने शरू काःसनः वचन बा कसे. से आद्र नहीं करते, घे जिस प्रकार गुरु के 
। A | "भोजनीय नहीं, इसी प्रकार उन का पढ़ना सुफल सङ्घो ॥ किन्त हे ब्रह्मन्‌ ! 
4 जिस को त्‌ शुद्ध; अप्रमादी; बुद्धिमान, ्र्मचयं से यक्त समझे और जो तुभ 
~ शे कभी टृँषं न करे, उस निधि के रक्षक शिष्य को सेरा दान दे ॥ ९१६ ॥ 


/ | „ लौकिकं दिक वापि तथाष्यात्मिकमेबच। आददीत यलोज्ञानं 
व पर्वममिवाद्‌येत ॥ ११७॥ सावित्रोमात्रसारोपि वर विप्रः 
- सयन्त्रिसः। नायन्त्रिसस्थिवेदीईपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ ` 


` मे -जिस से ठौकिक विद्या वा वेदोक्त कसेकारड तथा ब्रह्मर्विद्या पढ़े 
उस ( प्रतिष्ठितों के बीच बेठे हुए ).को प्रथत जसस्कार करे ( पश्चात्‌ अन्यं. 
त को ).॥ ११७ ॥ जो गापत्रीमात्र का जानने वाला क्षी जितेन्द्रिय है, कह 
| ॥ गिटी में मान्य है और जो तीनों बेदों को भी: पढ़ा हो परन्त भक्षेयाभक्षयः 
` छा विचार न रखता हो तथा संपूणे वस्तुओं का विक्रय करता हो वह 
` अजितेन्द्रिय शिष्टों में साननीय नहीं है ॥९१८५॥ ` 


५ शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न संमावशत्‌ । शय्यासनस्य 
// सैनं प्रत्यत्यायाभिवाद्येत॥९९९॥ऊध्वेंप्राणाह्यृत्क्रामान्त यून: 
'स्थविरञायति।प्रत्यत्थानाभिषादाभ्यां पुनस्तान्प्र तिपद्यते१२० 


) 
i अधै-जो शय्या वा भासन विद्यादि से अधिक वा गुरु के स्वीकार किये | 
„हुवे हों उत पर आप बराबर न बेठ और वह (गुरु) आवे तो आप ' शय्या 
| 
| 


. जज 


एवा आसन पर बैठा दुआ भी उठ कर नमस्कार करे ॥ ११९ ॥ बहा आदमी 
अचर आने पर छोटे आदमी के प्राण ऊपर को उभरने लगले हैं (खे (प्राण ) | 
£/ >छठ कर -नसस्कारादि करने से स्वस्थता को प्रा होते हैं ( इस. से वश्य | 


f 


(नपने से सिद्यादि में अधिकों को उठ कर नमस्कार करे ) (१२१ | .. 


>>> 
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४ आयविद्या यशोबलम्‌ ॥ १२१॥ अभिवादात्परं विप्रो ज्या यांस-.. 
मभिवादयन्‌। असो नामाहमस्मीति शबं नासंपरिकी तं येव्‌१२२ . 


| | चल ॥ ९२१ ॥ वृढु को नमस्कार करता हुआ विप्र, “मैं नमस्कार करता हूं? - 
“४ इस भभिवाद्नदाइ्य के अन्त सें “ में अमुक नान वाला हूं” ऐसे अपना 


) 


- विप्रःप्रस्यमिबादूनम्‌। नाभिवाद्मःसजिदुषां यःयाशूद्ररुत थै बस?) 


अभिवादनशी लस्य निरयं ठुटो पिसेविन:।चत््रारि तस्य बधं न्ते 


झथै-जो प्रति दिन बृढ्दी को सेवा करता है और नमस्कार करने के. 
स्वमाव वाला है, उस की चार वस्तु बढ़ती हैं; मायु, विद्या, यश और 


नान कहे ॥ १२२ ॥ यि 
नाचे यस्य ये केचिदभिवादंन जानते। तान्प्राज्ञोहमितित्रूयात 


स्त्रिय: सर्वास्तथेव च ॥१२३॥भो: शब्दं की तेयेदन्ते स्वस्य नाज्नो 
$भिवादने । नाम्नांस्वरू पभावोहिभोभांवत्नरपिंमिःस्मृत्त:॥१२४॥ . 


अधे-जो कोडे नासधेय कै उंचारणपूथेक नमस्कार करता. नहीं जामते, 
शन से ब्रृद्धिमान्‌ ऐसा कहदे कि “सै नमस्कार करता हूं" जौर संपूर्ण मान्य 


स्त्रियो को भो ऐसे ही फहदे ॥ १२३॥ भभिवाद्य के नामों के स्वरूप में ” भोः * - 


यह सम्बोधन ऋषियों ने कहा. हे.। इस सें अपना नाम लेकर -अन्त में “ भोः” 


शब्द कहा करे ( अर्थात्‌ अपने से बढे भजिवादनोय पुरुष का- ताम ज छे, | 


किन्तु उस के नाम की जगह” भोः > शब्द कहे ) ॥ ९२४ ॥ 

0० ऑल 2५४. in MP RR आरती ~ मे के 
आायुष्मान्मव सॉम्थेति.वाच्यो बिप्रोभिवादते । अकारश्चास्य 
नाग्नोन्ते बाच्यः पूर्वाक्षरः सूलः ॥ १२ {योन वेच्यमिवादरुय 


' भझये-नसस्कार करने पर “ “भायुष्मान्‌ भव सौस्य” ऐसा ब्राह्मण से कहे । 
नमस्कार करने वाले के नाल के अन्त के व्यञ्जन ( शमेन्‌ इत्यादि ) खे पू 


~ ( 
A 


मकार ( वा किसी स्वर ) को प्लुत करे ( इस से उस का भादर होता हे) . 


॥ ९३३ ॥ [जो ब्राह्मण नमस्कार करने पर ष्य कहना चांहिये, इस को नहीं: 
ज़ानता वह शूट्रतुल्य है, नमस्कार करने के योग्य नहीं है ॥)१२६ ॥ खक 5 
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शेद्रमारोग्यमेव'च॥९२०॥अवाच्यो दी क्षितों नान्ना यवीयानपि 
-यी भवेत्‌ । भोभवत्पूर्वकं त्वेनममिभाषत घर्सेवित्‌ ॥ १२८ ॥ 


“ही पूछ ॥१२9॥ यदि दीक्षित कनिष्ठ (छोटा) भी हो तथापि उस का नाम 


श्वशुर, क्रत्विज, गुरु; यदि ये कनिष्ठ ( छोटे ) हों तो सी इन के आने पर ड़ 
` कर ” भसौ अहम्‌ ° ऐसा कहे ( अर्थात्‌ अपना नाम प्रकट करे ) ॥ ९३० ॥ 


.मारुष्ज़सा मातुलानी शवश्चरथ पिठष्वसा। संपूज्यागरुपत्रीबत २३: 
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द्वितीयाऽध्याय- ` ९: 


-' अर्थे-( नसस्कार के अनन्तर) मिलाप होने पर ब्राह्मण से “ कुशल ` 
पूछे, क्षत्रिय से “ लैनासय °, वेश्य से “क्षत > और शद से “ आरोग्य 


लेकर न बोले । (जो कुछ बोलना हो तो) चसै का जानने वाला भो 

दीक्षित ! बा आप ( अवान्‌ ) कह कर बोले ॥ ९२८ 0 

परपली त॒ या छवी स्पादेस बन्या चयोनित:।लां ब्रयादूवतीत्येब 

सुभग भागनात चच ॥९२९॥ माललाच्र पितव्यांध् शशरणनुल्बि-/ 

जो गुरून्‌ । असावहमिति ब्रयात्पत्यत्थाय यढीयखः ॥१३०॥ 
न्थे-परखी जो योनिसस्बन्ध (रिश्ते ) वाली न हो, उस को ( बोलने 

के समय में ) कहे कि क्षवति | सुभगे ! क्षगिनि ! ॥ १२९ ॥ सातल, पितृव्य; 


समास्ता गरुभा्यया ॥ १३१ ॥._.सातँभा योपसं ग्राह्या सवर्णा ५” 


ऽहन्यहन्यपि। विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसंबन्थियोषित:॥१३२॥ 
अथे-माता की भगिनी, मासी, सास मोर पितभगिनी; से सर्पणे गरुभायरे 
के तुल्य हैं, इस से इन का आद्र सत्कार गुरुसायोवत्‌ करे ॥ १३१॥ ( ज्येछ ) 
ख्वात की सवणो भायो से प्रति दिन मससुकारा दि करे और ज्ञातिसस्बन्धिनी 
जो स्त्री हैं ( लातृपक्ष की सातुलानी इत्यादि जीर पितृपक्ष के पित॒व्यादि की 
लियें) इन को परदेश से आने पर ननरूकार करे ॥ १३९॥ 
एपलुमागन्यामातश्रज्यायस्थाचस्वसर्याचप| प्राटवदुळाततमातछु- 
न्माताताभ्योगरीयसी ॥१३३॥ दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पज्ञाब्दाख्यं 
कलाथ्रताम्‌ त्यब्दपूर्व श्री त्रिया णां स्वल्पे ना पिस्वयो निष॥१३४॥ 
अथे-पितृभगिनी, भातृस्तगिनी और अपनी च्या भगिनी का माता 
के ससान भाद्र करे परन्तु साता इन से अधिकतर हे ॥१३३॥ एकपुरनिवा 
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सियो का दश वर्ष बडा होने तक सख्य ( बराबरी ) होता है. और यदि 
|सङ्गीतादि कला के जानने वाले हों तौ पांच वर्षे बढ़ा होने तक सख्य (बरा- 


ज्ञातियों में थोडे ही दिनों में सख्य ( बराबरी ) होता है ॥ ९३४ 
श्राह्मणं दशवर्षे तु शतवर्षतुभूमिपम्‌। (पतापुजा अज मी त 


STITT 


ग्राह्मणस्तृतयोःपिता॥१३॥।बित्तं बन्युवयः कम तिच्य 


`, पज्ञुमो । एतानि मान्यस्पानानि गरीयो यव्यदुत्तरम्‌ ॥१ 

।छे | अथै-दुश वषे का. ब्राह्मण और सौ वर्षे क्षा क्षत्रिय हो दौ पिता पत्र के 

(द | सनान जाने और ब्राह्मण उन में पिता के समान हे ॥१३४॥ ९ वित्तत्न्यायो 
छ पार्जित द्रव्य, २ पिठृव्यादि-बन्घु, ३ श्रौतं स्मातोदि कमे, ४ आयु आर ५ विद्या, 

| ये पांच बड़ाई के स्थान हैं। इन में उत्तरोत्तर एक से एक अधिक हे ॥१३६॥ 
पञ्जानात्रष वणषु प्रयास गणबान्त च। यत्नस्य सोन्रसानाह 

// 000 दशमीं गतः १३७ चक्रिणो दशमी स्थस्य रो गिणोभारण: 
| स्त्रिया:। स्वातकस्य च राज्ञश्च. पन्या देयोबरस्य च ॥ १३८ ॥ 
॥ अथै-तीन वणा ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) में पूर्वोक्त पांच गुणों में से 
जिस में जितने अधिक हौँ वह उतना अधिक माननीय है और शद्र भी सौ 

वर्ष का हुवा माननीय है ॥ १३१ ॥ चक्रयक्त रथादि पर सवार .हुए और 


९०-१८० वषे छे बहु, रोगी, बोफ वाले, स्त्री, स्नातक, राजा और वर=जिस 
का विवाह हो, इन सब-को साग ( रास्ता ) छोड़ देखे ॥ १३८ ॥ 


बरी ) होता है और श्रोत्रियों में तीन वर्ष की ज्येष्ठता तक और अइने 
| 


तेषां त समवेतानां मान्यौस्त्रातकपाथिवी । राजस्नातकसोश्रैव ; 


 ८/ स्वातको नृपमानभाक्‌ ॥ १३९ ॥ उपनीय तु यः शिष्यं वेद्‌- 


 सध्यापयेहुट्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तप्राचायं प्रचक्षते॥१४०॥ 
| अर्थे-ये सब जहां इकटु हों वहा राजा और स्नातक अधिक माननीय हैं । 

4 सुन मे भी राजा और स्नातक एक साथ मिलजावे तो राजा स्नातक को मान 
1 (रास्ता) देवे ( स्नातक उस व्रह्मचारी को कहते हैं जिस का संभावतेन छो चका 
हो)॥१६९॥ जो द्विज शिष्य का उपनयन करके कल्प भोर रहस्य के साथ बेद पढ़े 


स को “आचाय” कहते हैं ( कल्प--यज्ञविधि। रहृस्पत्ठ्ठपनिषद्व) ॥ १४०॥ 
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एकदेशं तु बेदस्य बेदाड्रान्यपि वा पुन: | योध्यापयास दृत्यथ- 
:/सुपाच्याय: स उच्यते ॥१४१॥निषेकादीनि कर्माणि यःकरोलि 

/ ययाविधि। संभावयति चालेन स विर गुरुरुच्यते ) १४२॥ ` 
FNS बेद के एक देश वा वेद्‌ के अङ्ग (ज्योतिष व्याकरणादि) छृत्ति के लिये र 
| जो पढादे, उंस को ” उपाध्याय” कहते हैं ॥१४१॥ जो गज्ञोघाना दि शास्त्रोक्त कसे 

हर्‌ [| मड कराता है आर जो अन्न से पोषण करता है, उस ब्राह्मण को “गुरु” कहते हैं ॥९४२॥ 
पग्न्याघेयं पाकयज्ञानऽञ्चिष्टोमादिकान्मखान्‌ । यः करोल 

५ , ढृतोयस्य स तस्यत्विगिहोच्यते॥१४३॥य जादू णोत्याबरितथं ब्रह्म- 
“टणाश्रबणावुभौ । स मात्ता सपिताज्ञे यस्तं नद्र होरक दाचन ॥१४४॥ 
अथै (गो आहवनीय अग्नि को उत्पन्न कर्ष ट किया जाता है उस को ) 


| अग्न्याथेय (कडते हैं) शरः पाकयच्ञ (वेश्वदेवादि) और अग्निष्टोसादि यज्ञो 
| को वरण लेकर जो जिसे करावे उस को इस शस्त्र में उस का “ऋत्विज' कहते हैं 


. | ॥ १४३ ॥ जो (गुरु ) सत्यविद्या वेद से दोनों कणो को भरता है घह साता 
॥ } . | पिता के तुल्य जानने योग्य है, उस से कभी द्रोह न करे ॥ १४४॥ 


डिपाध्यायान्दशाचार्यआचार्याणांशतंपि ता। सहखंत॒ पितन्मा - 
© त्तांगौरबेणातिरिच्यते॥१४५)डत्पादकत्रह्मदात्रोगं रोयान्त्रह्म 
नि + द्‌; पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रतय चेह च शाश्वतम्‌ ॥१४६॥ 
hk मचे(द्‌श १० उपाध्यायो के ल्य गौरव ( बहाई ) एक आचाय सें और | 
र | शत १०० आचार्यो छे समान पिता में, और पिता R ला न । 
र होता हे ॥ १४९ ॥)उत्पल्न करने वाला और बेद का वाला ( ये दोनों | 
` // पिता हैं ) इन में ब्रह्म का देने वाला बढ़ा है प्योंकि विप्र का ब्रह्मजन्स हो 
__ इस लोक तथा परलोक में शाश्वत ( स्थिर फल का हेतु ) है ॥ ९४६ ॥ 
. „ कामान्मांतापिता चैनं यद्त्पाद्यतोमिथ:। संभूतिंतस्यतांबि- | 
७ 4 वाक्यको नाब भिजा यते ॥१४७॥आचार्यस्त्वस्ययांजातिं बिधि- 
' ₹ बट्रेद्पारगः।उत्पाद्यतिसावित्र्या सासत्यासऽजरेऽमरा १४८ 
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नथै-माता और पिता तौ कामवश होकर भी इस ब.लक को उत्पन्न करते 
हैं इस से' जिस योनि में वह जाता है, उसी प्रकार उस के हस्त पादादि हो 


'विचिवत्‌ गायत्री उपदेश द्वारा जी जाति उत्पन्न-करता है, बह जाति सत्य 
और अशर अमर है ( क्योंकि उसी से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है )॥ १४८ 


[अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्यो पकरोति य;। तमपीहं गुरू विद्या - 

५ खुसुस्ीपाळ्ययात्तया॥११राग्रा्स्यजन्सन. कता स्वचसस्यच 
शासता । बालाप विप्र नुठुस्य पत्ता भवात चस, ॥१४०॥ 

.। सर्थ-जो ( उपाध्याय ) जिस को अल्प बा बहुत बेदाध्ययनादि करकर 


उपकार करे, उस को भी इस लोक में पढाई के. उपकार करने से “ गसू > 


जाने ॥ १४९॥ ब्रह्म (घेद्‌) के पढ़ाने से जन्म दिया है जिस नें और स्वघमे 
को शिक्षा करने वाला, ऐसा (आयु ते) बालक भी विद्वान्‌ पुरुष, ( आय- 


अध्यापयामालापतून्‌ [शाशशाङ्गरसः कावेः। प्रका डात हाच 
त्वन्‌ पारशुह्य तान्‌ ॥१५१॥ त तमथमपच्छन्त देवानागतम्- 
न्यव: । दवाश्चतान्समेत्योचन्याथ्यं वः शिशुरुक्तवा न ॥१५२॥ 


५८ अथे भाळिरस सुन के विदृन्‌ पत्र ने अपने पिठृव्यादि को पढाया 
और अपने ऊचिक- विद्या ञान ले उभ की शिष्य जान कर हे पत्रकः | 


८६ शश क्क 
अल्‌ “हे लड़कों ! * ऐसा कहा १३९ 0 वे क्रोपयय र होकर देवताओं से: 


5 “पुत्र” के शब्दार्थे को पूछने गये, देवताओं 
उस लड़के ने तुन से ठोक कहा है ॥ > 
५... (अनु के पश्चात्‌ मद्विरस गोत्र कवि हुमा कौर उस को भी लिट लक्षार 


` पेरोल भूत से बहुत पुराना करके इन शोको में कहा 
हा होने से ये दोनों 
नवीन हें ) ॥ १प२॥ थे हक 


ने “मिठ कर उन से कहा कि 


त्याहुः पितेत्येब तु मन्त्रदम्‌ ॥१५३/न हायनैने पलितैर्न वित्तेन 


(७७-0०. In Public Domain. Guru #€दाठि Coéttion, Haridwar 
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जाते हैं ॥१४9॥ परन्तु सस्पूण वेद्‌ का जानने वाला आचाय इस बालक को. 


सान्न से.) वृद्ध ( का चने से पिता है.॥ १३० ॥ |. . र 


न बंन्धुभिः। क्रषयश्चक्रिर घम योनचान सनोामहान्‌॥ १४४॥ _ 


५/ अज्ञो भवति वै बाल: पिता भवति मन्त्रदः। अज्ञेहि बालमि- , 


RRR ~ 
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> ८ _ ` (द्वितीयाऽध्याय च्छ 
$ __ अर्ये-मज्ञानी ही बालक है और सन्त्र का देने वाला पिता ई । इस 

से अन्न को बालक भौर-सन्त्रदाला को पिता कहते हैं ॥ १४३ ॥ न बहुत 
) 7 आय से, न ण्वैत बालों से, न द्रव्य से, न नाते में बढ़ाबे से बड़ाई है, किन्त 
जो वेद्भ्ययनपूर्वक घने का जानने और करने वाला है वही हम ऋषियों 
सें बडा हे । यह धमेव्यवस्या ऋषियों ने की है ॥ ११४ ॥ 


“| विप्राणा ज्ञानतो ज्येछयं क्षत्रियाणां,ब वीर्यतः.) वेश्या तु 
| € “न्यघनत: शूद्राणामेव जन्मत:॥१५५ | तन ग्री. 
| पलितं शिरः योवै यबाप्यधीयानस्तं देवाःस्थविर विद an [ 
| ) भथे- ब्राह्मणो को. ज्ञान की अधिकता से बडप्पन होता है और श्षत्रियों 
| का पराक्रम से, वेशयों' का धन धान्य की ससद्धि से और शूद्रों का जन्म से . 
| ॥ ११५ ॥-शिर के केश श्वेत होने से बृहु नहीं होता, यदि यषा सो लिखा. | 
| -.पढा हो तौ उस को देवता ' बृह ? जानते हैं ॥ ११६ ॥ ! 
| “यथा काष्टमयोहुस्तो यथाःचर्ममयोमृगः । यश्च विप्रोनचोयान 
| ८ ल्वयस्ते नाम बिश्चति॥१५७॥ यथा षण्ठोऽफल.स्ज्ञीष॒ यथा गो- 


11) . -गेनिचाफला। यंथा चाज्ञेऽफलं दानं सथाविप्रोन्चोऽफलः१३८ ` 
| अथे जैसे काष्ठ को हाथी और चमड़े का संग है वैसे विना पढ़ा ब्राह्मण 
- का पुत्र, ये तीनों नाममात्र को धारण करते हैं ॥ १३७॥ जसा स्त्रियों सें 

` ` -नपंसक निष्फल और गौ में गौ, तथा अज्ञानी में दान निष्फल है, घेसे हो _ 
| >~ :बेद्रहित ब्राह्मण निष्फल हे॥ १४८.॥ . ._ : 
| द, ) ८ (आहिंसयेवभतानां कार्य ख्ेयोऽनशासनम्‌।बाक्चे्रमधराश्क्ष्णा | डी 

| प्रयोज्याधमेमिच्छत्ता ॥१ (स्य वाइ हु सम्यग्गप्ने 


।  चःसवेदा । स वै सवेमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ फा 

. अथै-प्राणियो को श्रेय अथात्‌ कल्याणरूपी अथे को शिक्षा अहिंसा 

| (दुःख न देकर) ही से कर.भोर वाणी अधुर आर स्पष्ट कहे, धमे को इच्छा | 
7 करने वाला ( कर भाषणादि न करे ) ॥ १५९॥ जिस के वाणी आर सन शद 


हत 
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| और (क्रोध भिश्याभाषाणा दिको से ) सदा सुरक्षित हों, वह वेदान्त कषे ड 
५_ ययाथ संब फल को प्राप्त होता है ( नोक्षलाझ करता है) ॥ ९६० ॥ | 
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९ 


|नारु न्तद'स्यादार्ता पिन परद्रीहकमघ्रो।ययास्योद्विजतेवाचा 

४४ नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥१६१॥ संमानाठुत्राझणोनित्यमुद्दिजेत 

|. बिषादित्र । अमृतस्येव चाकाङक्षेदरबमानस्य सवदो ॥४६२॥ 

काषै-द्बाव पड़ने पर भी. किसी के ससैच्कदून करने वाली बात न बोछे। 

दूसरे के साय द्रोह करने वालो बुद्धि न करे और जिस वाणी से दूसरा इरे, 

लोक की अहित करने वाली, ऐसी कोडे बत न बोले ॥ ९६९ ॥ ब्राह्मण 

सम्मान से सवेदा ( सुख नहीं साने ) विषवत्‌ डरे और सबेदा अपमान की 

असृतवत्‌ इच्छा करे ( सान अपमान से उस को दुःखादि न होवे ) ॥ ९६२॥ 

४सुखं ह्यत्रमतःशेते सुखं च प्रतिबुट्ुघते। सुखं चरति लोकेस्मि- 

// ननवमन्ता विनश्यति ॥ १६६॥ अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा 

द्विज: शनेः। गुरी वसन्संचिन॒ थाहुब्रह्माधिगमिक तपः॥ १६४॥ 

. अथे-दूसरे से झपसान किये जाने पर भी खेद्‌ न करता हुवा पुरुष सुख 

पूवक शयन करता है सुखपूवेक जागता है, लोगों में सुखपूर्वंक * व्यबहार 

करता है गीर अपमान करने वाला (चस पाप से ) नष्ट होजाता है ॥९६३॥ 

इस क्रस से ( जातकमे से उपनयन पर्यन्त ) संस्कार किया हुवा द्विज, गुरु के 
समीप वास करता हुवा, वेद्‌ के ग्रहणाथे तप का सञ्चय करे ॥ ९६४ ॥ 

/ तपोविशेषेविबिधै व्रतैश्च विधिचो दितै: । बेद: कृत्स्नोऽधिगन्त- 


(/ व्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५॥ वेदमेव स॒दाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ 


ओ- ॥द्विजोत्तमः। वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपःपरमिहोच्यते॥ १६६॥ अ 


12 । ._ अर्भे-विधिविहित विविध तपोबिशेष ( समयनियमादि ) और व्रतो 
( गुरुसवादि ) से सम्पूर्ण वेद्‌ उपनिषदों के सहित, द्विजन्मा-ब्राह्मण क्षत्रिय 
चंश्य को पढ़ना योग्य हे ॥९६३॥ तप करना हो तो ब्राह्मण बेद ही का सदा 
अभ्यास करे । वेदास्थास ही ब्राह्मण -का परम तप कहा हैं ॥ १६६ ॥ 
आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः। य स्नरग्व्यपिद्वि जो5 धी ते 


| ~ स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१६० योऽनधीत्य द्विजो बेदमन्यत्र 
। 
| 


UR SIRI NEP 


कुरुते श्रमम्‌। स जीवन्त शदरत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६६॥ | 
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॥ [| - 'द्वितोयाऽध्याय 


स्तन्य >> 
३ कि अधे-जो द्विज पुष्पनाला को भी धारण करके ( ब्रह्मचयं-समा् करके 
क भी ) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाच्ययन करता है वह निश्चय नख शिख तक 
|... परम तप करता है (:मषोत्‌ इस से अधिक कोडे तप नहीं है) ॥१६५॥ जो 
` ₹ द्विज वेद्‌ को विना पढ़े अन्य कार्ये भे भ्रम करे, वह जोता हुमा ही वंशको 
_ सहित शट्रता को प्राप्त होता हे ॥ १६८॥ 


मात्रग्रेघिजननं द्वितीयं मौजञ्जिबन्धने । ढतीयं यज्ञदीक्षायां 
ॐ द्विजस्य श्रतिचोदनात]१६९॥तत्र यद्भहजन्मास्य मौझी बन्धन- 


| 


* चनिन्हितम्‌। तत्रास्य मातासाविच्री पिता त्वाचायं उच्यते॥१७०॥ | 
\ अधै-श्रति की आज्ञा से द्विज के,पथस साता से जन्म, दूसरे सी ज्ञी बन्धन, 
तीसरे यज्ञ की दीक्षा में, ये तीन जन्म होते हैं ॥ १६९ ॥ इन पूर्वोक्त तीनों 
जन्मों में वेद्ग्रहणाये उपनयन संस्काररूप जो जन्म है, उस जन्म सें उस 
बालक की साता सावित्री भौर पिता आचार्य कहाते हैं ॥ १३० ॥ 
बरेदप्रदानादाचाये पितरं परिचक्षते। नह्यस्मिन्युज्यते कमे कि 
|` ; चिदामौज्जिबन्धनात्‌॥१७१॥ नाभिव्या हारयेद्गत्म स्व'चानिनय- 
..$ नाढृते। शूद्रेण हि समस्ताबव्यावट्रेदे न जायते ॥ १७२॥ 
: अथै-चेद्‌ के प्रदान से आचाये को पिता कहते हैँ । चस' बालक को 
सौज्जीबन्धन से पूर्वे कोडे ( श्रौतस्मातादि ) क्रिया ठीक नहीं है ॥ ९१॥ 
( सौञ्जीबन्धन से पूर्वे) बेद का उच्चारण न कराषे, परन्तु सतक संस्कार सें 
» घैद्सन्त्रों का उच्चारण वजित नहीं है । जब तक वेद सें जन्म नही हुआ तब 
1 तक शुद्र के तल्य है ॥ १७२ ॥ . 
^ |~. कृत्तोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । ग्रह्मणो ग्रहणं चेव 
.. क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥१७३॥ यद्यस्य विहितं चम यत्सूत्रं या 


'च मेखला । या दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य ब्रतेष्वपि ॥१७४॥ 
मथे-इस बालक को ( सायं प्रातः होम करना और दिन में न सोना 

| इत्यादि ) ब्रत और ऋमपूर्वक विधि से वेद्‌ का अध्ययन, उपनयन हुवे को 
र | | कहा है ( इस लिये पूवे न करे ) ॥१७३॥ जो जिस को चसे, सूत्र, सेखला, द्‌ ण्ड 
| और घर; ( उपनयन में ) कहा है वही उस को ब्रतों सें क्रो जानो ॥१३४॥ 


अत 


>. 


=~ 


¢ 
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सेवेतेमांस्तनि यमान्ब्रह्मचारोगरी बसन्‌। सन्न्नियम्ये न््रि यग्रामं 
तपोवृहुयथथ मात्मत ॥१७३॥(नित्य इन्व हन्‌ 
पिठतपंणम्‌ । देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च/॥१७६॥ 


भथे-ब्रह्मचारी गुरु के समीप रहता हुआ इन्द्रियों का संयम करके अपने 


४ तप की वृद्धि के लिये इन (को आगे वणित हैं) नियमों का पालन करे ॥१०५॥ 
` (प्रतिदिन स्नान करके पवित्र हो के, देव, ऋषि और पिदृसंन्चक पुरुषोंका जला दिसे 
|तपेण करे और सनिधों का आधान कर होम से देवतों का पूजन करे ॥१9६॥ 


| (वजे येन्मचमांसं च गन्ध माल्य रसान्खिय;।शक्ता नियानिसवा - 


"ण फि”? 
णि प्राणिनां चैवहि सनस्‌ ॥१०७।॥)अभ्यक्गमञ्जन॑ चाह्षणोरु पान- 
च्छत्रघारणम्‌। काम क्रोघं च लोभ च नतन गीतवादनम्‌ ॥१७८॥ 
म्े(इन वस्तुओं को छोड़ देवे-मच मांस, गन्ध, साल्य, अच्छेम्चरादि 
रस, स्री ( सिरका इत्यादि ) जो सही वस्त हैं बे सब और प्राणियों की 


हसा ॥९७५) तैडादि का मदन, आंखों में अञ्जन, जता पहरना, छत्र धारण 
काम, क्रोध, लोक, नाचना, गाना, बजाना ॥ १३८ ॥ 


- चूत च जनवाद च पारवादं तथानतम्‌। स्त्री णां च प्रेक्षणा लम्भ- 


सुपचात परस्य च॥१७९॥एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दथेक्त- 


बचत । कामाठु र्कन्द्यन्रेतो हिनरित व्रतमात्मन ॥१८०॥ 


हे देल रगड़, दूसरे की निन्दा, कंठ, स्त्रियों के साथ देखना वा 
ललग करना भोर दूसरे का उपघात (न करे) ॥१७९॥ सवेदा एकाकी शयन 


करे और शुक्र ( वीये ) को न गिराजे क्योंकि 
इच्छा से २ तौ 
अपने व्रत का नाश करता है॥ १८० ॥ i शुक्त का पात करे तो 


स्वभासक्ताब्रह्मचारीदिज:शक्रमकामतः । स्नात्वाक मच यि- 
त्वा त्र: पुनमामित्य॒चं जपेत्‌१८१उ दृक्‌म्भ सुमनसोगोशाक्कन्सु 


'त्तकाकुशान्‌। झाहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ॥१८२॥ 
अर्थे - स्वमन में द्विज ब्रह्मचारी का विना इच्छा के शक्र गिर गावे, तौ 


सुननमेस्विन्त्रियम ` इस 
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ॐ ऋचा को पढ़े ॥ १८९ ॥ पानी का घहा, पुष्प, गोबर, सही, कुशा; इन को 
जितना आवश्यक हो लेआबे और प्रतिदिन सिल्ला लेआवे ॥.१८२॥ 
| > वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमंसु। ब्रह्मचार्याह रेदैक्ष गहे- 


बन्धुषु । अलाभे स्वन्यगेहानां पूंबें पुवे विवे येतत ॥ १८४ ॥ 
अथै-वेद्‌ और यज्ञ से जो हीन नहीं हैं और अपने नित्यकसे में प्रतिष्ठित 
अ हैं, ऐसों के घरों थे ब्रह्मचारी प्रतिदिन नियम से भिक्षा लावे ॥ १८३॥ गुरू 
और गुरू के ज्ञाति वाले, कुल और बन्ध, इन के कुल से भिक्षा न सांगे । यादि 
और जगह न मिले तौ ( इन में से) पहिले पहिलों को छोड़ देवे ॥ १८४॥ 
सर्वेबापिचरेठुग्राम पूर्वोक्तानामसंभवे । नियम्यप्रयतोवाच- 
मभिशस्तांस्तु बजे येत्‌ ॥१८४॥ दूरादाह॒ त्य समिधः संनिदच्या- 
'</द्रिहायासि) सायं प्रातश्च जहयात्ताभिरशिमतन्द्रित: ॥ १८६७ 
अर्थे -पूर्वाक्तो (वेदयक्षसहितों) सै कहीं न मिले तो चाहे और सब ग्रास 
८ से भिक्षा सांगे, परन्तु बहुत न बोल कर, और उन में भी सहापातकी आदि 
त हे. को छोड़ दे ॥९०९॥ दूर से समिधा लाकर ऊंचे पर रकखे, आलस्य छोड 
- ` ` कर सायं प्रातः उन से अर्ति में होम किया करे ॥ (5६॥ 
अकूत्वाभैक्षचरणमसमिच्य स पावकम्‌ । अनातर:सप्राच- 
. सवकोणित्रत चरेत्‌ ॥ १८७॥ भैक्षेण बत्तेयेन्नित्य नेकान्नादी 
£| | ` ` अबेद्व्रती । भैक्षेण व्रतिनो ठृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥१८८॥ 
प (म अधै-( यदि ) बिना रोगादि बाधा ब्रह्मचारो सात दिन भिक्षादृत्ति 


> nnn se 
है ) उस पर अवकीणिक्रत ( ९१ अध्यायो क्त ) प्रायश्चित्तँ करे ९८9 ॥ ब्रहम- 
चारी भिक्षा करके नित्य झोजन करे और एक का अन्न भोजन न करे ( किन्तु 
बहुत घरों से भित्ता मांग के भोजन करे ) क्‍योंकि भि” समूह से जो ब्रह्म- 
चारी की वृत्ति हे बह उपवास के तल्य ( मुनियों ने कहो) है ॥ | 
र ..< (१८८ के भागे ३० पराने पस्तकं में से ८ जगह के पुस्तकों की टीका में सुल 


| FE ९९ ET 
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/ भ्यःप्रबतोऽन्बहम्‌ ॥१८३॥ गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकल- 9 


4 १ ,केस्यान से ये दो श्लोक भिक पाये जाते हैं । शेष २२ पुस्तकों में नहों। वे येहेः- | म 


| 
॥ 
-च्हि 


~ [८ ~ 


१ 
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[न भेक्ष्यं परपाकः स्यान्न च भक्ष्य प्रतिग्रहः 
सोम्रपानसमं भेद्यं तस्माद्रक्ष्यंण वचयत्‌ ॥ 
भैक्ष्पस्यागमशुद्वस्य प्राक्षतस्य हुतस्य च । 


यांस्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्तुमिः समाः ॥ |] 
चे किसी ने क्षिक्षा की निन्दा वा ग्लानि देख कर बना दिये हैं । जिन 
का अथे यह है कि “िक्षा का अन्न न तौ परपाक है, न प्रतिग्रह हे, किन्तु 
सोसपान के तस्य हे, इस लिये भिक्षा के अन्न से वृत्ति करे। भिक्षा का अन्न 
शास्त्र से विहित, शु, प्रोक्षित, हुत हो ती उस के जितने ग्रास खाता है 
उतने यज्ञों का फल खाने वाले को होता है > ॥ इस से भी जाना जाता 
कि समय २ पर मन में प्रक्षेप होता रहा है) ॥ १८८ ॥ 


व्रतवद्देवदेवत्ये पित्र्य कर्मण्यथर्षिबत्‌ । काममभ्यथितीडश्ञी 


याद्‌ व्रतमस्य न लप्यते ॥ १८९॥ ब्राह्मणस्य कर्मतदुपादष्ट . 
मनीषिभिः । राजन्यवैश्ययोस्त्वेव नेतत्कम विधोयते ॥१९०॥ 


भ्थे-परन्तु देवतो देश ( देवपज्ञसम्बन्धी ब्रह्ममोज ) में निसन्त्रित ब्रह्म 

चारी व्रतवत्‌ ( एक के घर मी चाहे) भोजन फरे, तौ उपस का व्रत लुप्त नहीं 

| होता । तथा जीवित 'पितनिभित्तक श्राद्वादि में झुन्यन्नों के ऋषितुल्य भोजन 

करने-से भी (व्रत नष्ट नहीं होता) ॥१८९॥ परन्तु मनोषियों ने यह कमे ब्राक्मण 
ब्रह्मचारी को कहा है, क्षत्रिय वेश्यों को यह कमे ऐसा नहीं है ॥ १९० ॥ 


चोदितो गुरुणानित्यमप्रचोदितएव वा कुर्यादध्ययने यत्रमा- _/ 
रु Ls ° * (ean 
' „चायस्य हितेषु च॥१९१॥ शरीरं चैव वाचं च बुट्ठोन्द्रियस- . 


५ 


नाँसि च। नियम्य प्राञ्जुलिस्तिछद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्‌ ॥१९२॥ 

अथे-गुरु प्रतिदिन कहे वा न कहे, पढ़ने में तथा गुरु की हित सेवा में 
यत्र करे ॥ १९१॥ शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और सन का संयम कर, हाय 
जोड़ गुरू का मुख देखता हुआ सामने ) रहा करे ॥ १९२ ॥ 


| चोक्तः सन्त्रासीताभिमुखं गरोः॥१९३॥हो नान्त्नवस्न्ञ देषः स्यातस- 
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बेदागुरूसन्त्िधौ। उत्तिष्ठेतप्रथमंचास्य चरमं चैबसंविशेत्‌ १९४ 


नत्यमठ्ष्तपाणःर्यात्साच्वाचार,ससयतः। आस्यता मात है 


ह ~ 
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4 है . (द्वितीयाऽध्याय ९१ 


| ! मर्थ-निरन्तर ( भोढने के वस्त्र से ) दक्षिण हाय बाहर निकाले रहे 
| और अच्छे आचार से युक्त“ बैठो > ऐसा ( गुरु) कहे तब गुरु के सम्मुख 
७ शठे ॥ ९९३॥ सदा गुरु से हीन ( घटिया) अन्न वस्त्र वेष रख कर गुरू के 
पास रहे, गुरु से प्रथम जागे और गुरु के पश्चात सोवे ॥ १९४ ॥ 

| प्रलिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌। नासीनोन च भञ्जानो 
॥ 2 न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥१९५॥ आसीनस्य स्थितः कुर्याद्‌ भिग- 
_ ५. ~ च्छंस्तुतिष्ठुतः। प्रत्यद्वम्य त्वात्रजतः पश्चाह्ठु/वबंस्तुघाबत:॥१<६॥ 
“| ह /, अधै सोता हुवा या आसन पर बेठा हुआ या झोजन करता हुवा या और 
(|. ३ अर सुख करके खडा हुवा गुरु से आज्ञा का उत्तर या संभाषण न करे ॥९९३॥' . 
, „5 भासन पर बैठे हुवे गुरु आज्ञा देवं तौ आप आसन से उठ कर और गुरु खड़े हों 
तौ आप समीप चलके और गुरु भपनी भोर आवें तौ आप भी उन को ओर जाके 


^ और गुरु चलते २ बोलें ती आप उन के पीछे च छता हुआ (संभाषणा दि करे)॥१०६॥ 


| | पराङ्सुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ । प्रणम्य तु ' 
शयानस्य निदेशे चेव लिष्ठतः ॥१९७॥ नीचं शय्यासनं चास्य 

| ) सवदा गरूसन्त्रिधो। गरोस्त चक्ष विषयेन यथेष्टासनो भवेत्‌ १९८ 
| 2 अथे-गुरु पोळे हों तौ सम्मुख होकर और दूर हों तो निकट भाकर 

ओर लेटे हों तो नमस्कार करके भौर खड़े हों तो समीप होकर ( कहें सो | 

,| छुने ) ॥ १९७ ॥ गुरु के समीप इस ( शिष्य ) का बिछौना वा आसन उन से | 

ह 0 | सदा नीचा हो और गुरू के सामने मनमानी बैठक सै-न रहे ॥ ९९८॥ 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । न चेवास्यानकर्वात 
~ गतिभाषितचे ष्टितम्‌॥१९९॥ गरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि 
| प्रबतंते। कणौ तत्र पिधासव्यो गन्तव्यं बा ततोऽन्यत्तः ॥२००॥ 
| अथे-गुरु का केवल नाम परोक्ष में भो न लेवे और गुरु के चलने बोलने 


वा चेष्टा की नकल न करे ॥ ( १९९ के पूवोधे से भागे भी एक झोक संश 
हनुमान्प्रसाद्‌ प्रयाग के प॒स्तक में पाया जाता है कि-- 


1 
र | | ८ [ पराक्ष सत्कृपापव प्रत्यक्ष न कथचन । 
ह NS ॥ 9७ । दुष्टरानचारा च गरारहवाइसत्र चत्यधः 


ब्ला . 


9 कर हा 
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७ द CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३ सनस्सांतभवानवाद्‌ $ 
he 


|| 2 
अथोत्‌-गरु का नाम परोक्ष में लेता हो तो माम सै पूवे ” सत्कृपा > | 
लगा कर माम लेवे, प्रत्यक्ष में स्वेया नहीं । गुरू का दुष्टाचारी शिष्य इस | 
लोक और परलोक में नीचता को प्राप्त होता है ॥ इस से भी पाया जाता| 0 ५ 
है कि मन में झोक प्रायः मिलाये गये हैं । क्योंकि यह श्लोक शेष २९ पुस्तकों 
में नहीं पाया गया ) ॥१९९॥ जहां पर कोडे गुरु के दोष कहता हो वा निन्दा करता 
हो, बहां पर कान बन्द्‌ कर लेवे या वहां से और जगह चला जावे ॥ २००॥ -- 
परीवादात्खरोभवतिःघा वै भवति निन्द्कः। पारंभोक्ता कस" 
भवति कीटो भवति मरसरी॥२०१।टूरस्थोना चं येदेनं नक्र डो ना- 
_ /% न्तिके खिया: । सानासनस्यश्चैवैनमबरूह्याभिवाद्‌येत्‌ ॥२०२॥ हक ` 
._ झथे-गुर की निन्दा सुनने से ( मर कर ) गधा होता हे ओर निन्दा \ 
करने से ( दूसरे जन्म सें) कुत्ता होता है और गुरू के अनुचित द्रव्य का 
भोक्ता शिष्य कमि होता है और मत्सरता करने वाला कीट होता है ॥२०१॥/ 
- गुरु की दूर से पूजा न करे, क्रोधयुक्त हुआ भी न करे और जब गुरु अपनी 
स्त्री कें साय बैठे हों तब भौ । स्वयं यान वा आसन पर बेटा हुआ इन को, . 
उतर कर नमस्कार करे ॥ २०२.॥ ) 
प्रतिवातेऽनवाते च नासीत गरु णासह।अरस॑श्नवे चेव गुरोनाक- -' 


|? 


ज्चिदपि को तयेत्‌॥२०३॥ गो; खो ष्द्रयानप्रासादखस्तरेष कटेषु | 
च्च । आसोत गुरूणा साथें शिलाफलकनोष च ॥ २००॥ . 
। 4 ॐ 
| अथे-जन सम्मुख शिष्य को ओर से गुरु की भोर वाय आवे बह प्रति- ति 
बात है, ऐसी जगह गुरु के साथ न बेठे और अनवात ( जहां गुरु का वाय व ` 
अपने ऊपर आता हो ) वहां भो न बेटे (किन्त द्ये बांये बैठ) और गुरु जो | ह 


न सुन सके तो कुळ न कहे ॥ २०३ ॥ बेल, घोडे, ऊंट को जोती हुईं गाडा 
में और सकान को ळत पर, पुराल तथा चटाई और पत्यर पर या लकड़ी , 
की बड़ी चौकियों या नाव पर गुरू के साय शिष्य बैठ सकता हे ॥२०४॥ | 


गरोग रोसन्निहिते गरुूवद्द्त्तिमाचरेत । नचानिसृष्टोगरूणा .. : 
स्वान्गुरूनभवाद्यत्‌ ॥२०४॥ विद्यागरुष्वेतदेव नित्या वृत्ति; . 
1 छ योनिषु। ग्रतिषेधत्स्‌ चाधमोहित चोपदिशात्स्वपि ॥२०६॥ 
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"हितो याऽच्याय ७३ 


SoC क चा 
| र अथे-गुरु का गुरु समीप आवळे, तो उस से भी गुरुवत्‌ वत्तोव करे । गुरु 


के घर में रहने वाला शिष्य ( गुरु के विना कहे अपने गुरु) साता पित्रादि 
+ को नमस्कार न करे ॥२०३॥ विद्यागुरु पूर्वोक्त उपाध्यायादि और पिता आदि 
। लोग तथा जो णचमे से रोकने वाले और हित के उपदेश करने वाले 
हैं, उन में मी यही वत्ति रक्खे ( आचायंवत्‌ भक्ति रक्खे और नमस्कारादि 
प्रतिदिन विधि के अनुकूल करे ) ॥२०६॥ 
श्रेयःसु गुरू बदु त्ति नित्यमेब समाचरेत्‌। गुरुपुत्रेषु चायु 
गरोश्वैन स्वबन्धष ॥ २०७ ॥ बालः समानजन्मा वा शिष्योः ` 
ड RR Ce 
, वा यज्ञकर्मेणि। अध्यापयन्गुरुसुतो शुरूवन्मानम हुत ॥२०५॥ 
झै चिद्या तप से जधिकों और आयं गुरुपुत्रों तथा गुरु के बन्धुओं 
झैं नित्य गरू के सी वृत्ति रकखे ।२०9॥ छोटा हो वा समान आयु वाला हो 
वाः ह पढ़ाया हुआ हो परन्तु यज्ञ सें आकर ऋत्विज हुआ हो तब गुरुपुत्र 
पढ़ाता हुवा गुरू के समान पूजा पाने के योग्य है ॥ २०८ ॥ 
> रे ~ ; ` 
उत्सादनं च गात्राणां स्तापनोच्छिष्टमोजने। नकुयांद्गुरूपुत्रसय 


न्ज 


ag 


र 
4 
—h | 


a? _क्रादयोश्चावनेजनम्‌ ॥ २०९ ॥ गुरूवत्प्रतिपूज्या: स्यः सवणां 


> 


गुरू [चित असवर्णास्तुसंपूज्या:प्रत्युत्यानाभिवादने: ॥२९०॥ 
सय 22 शरीर मलना, न्हिलाना, उच्टिष्ट (शेष स्वच्छ) 'मोजन करना भौर 
हरि मोना, इतनी सेवा गुरुपुत्र की न करे (अर्थात ये गुरु हो को करनो \ 
/> चाहियें ) ॥२०९॥ सब॒णों गुरु की स्त्रियों का गुरुवत्‌ पूजन करे और (अपने से) 
| शवणी न हों तौ उठकर नमस्कार करके हो उन का सत्कार करे (विशेष न करे।२१० 
+ अभ्यञ्जनं खापन च गात्रोत्सादनमेव च ४ गुरुपत्न्या न का- 
। जि केशानांच प्रसाधनम्‌ ॥२११॥ गुरुपला तु युवतिनोभि- 
‘TN वाढ़ोह पादयो:। पूण ब्रिंशतिवषेण गुण दोषी विज्ञानता। ।२१२॥ 
| ` मये-उबटना लगाना, स्नान कराना, देह दबाना, बाल फूलों से गुंयना 


~ hs 


| .(येसेवा) गुरुपली की न करे ॥२११॥ पूणे २० वष का ( शिष्य) गुण दोष का 


| 
| 
| 
| 
| 


...क्ानने वाला युवति गुरुपली को पैर छूकर नः नमस्कार बन क्रे (भा अयात्‌ दूर से | 
तज आमि पर प्रखास पळे )॥ २२ ॥ br ठि येत ला डर 
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९४ मनस्मृतिभाषान वाद्‌ 
वी ७ (क ण्र 


 स्त्रभावएष नारी णाँ नराणामिहठूषणम्‌। अतीर्थान्षप्रमाद्मन्ति कि 
४ | म्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥ अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि | 
| वा पुन: | अमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोबवशानगम्‌ ॥२१४॥ ˆ ` ` 
fF थे-यह खियोका स्वभावहे कि पुरुषों को दोषलगादेना, इससे परिडतलोग 
खिर्यो सें प्रसत्त नहीं होते (बहे सावधान रहते हैं) ॥२९३॥ कास क्रोध के वश हुआ 
पुरुष विद्व!न्‌ वा सूख हो, उस को बुरे मागे पर लेजाने को स्त्री समर्थ है ॥२१४॥ <» 
 मात्रास्वखा दुहत्रा वान बिविक्तासनोभवेतु। बलवानिन्द्रिय- -८ | र 
: य़रामो जिद्ठांससपि कषति ॥२१५॥ कामं तु गुरुपत्नीनां यवती- 
, Oe ° थे £3 ( 
ना युवा भ्ुश्व। विधिवद्वुन्दन कुयांदसावहमिति व्रवन्‌ ॥२१६॥ ` 
5 भथे-मार्‍या बहिन या लड़की के साथ भी एकान्त स्थान में न बेटे, 
क्योंकि अतिबलवान्‌ इन्द्रियों का गण, विद्वान्‌ पुरुष को झी खींच सकता डे 
॥२११।य्‌बती गुरुपत्नी हों और आप झी युवा हो तौ चाहे यथो क्तविधिसे" अमक ६ 
| हनोः यह कहकर (पेर विना छुये) एयिवी पर नमस्कार करले ॥ २१६ ॥ 
। | प्रो ऽ ग्र र र रि | ना 
FE प्रपादयहणमस्वह चाभिवाद्नम्‌। गुरुदारेषुकुर्वीत सतां | 
| धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ २१७ ॥ थथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यचिग- । । 
'च्छछात । तथा गरूगतां विस्या जाः न व | हिन 
म प्न एषेणता बिद्या शुश्रूप्रधिगच्छति ॥ २१८ ॥7 - 
*.. उभिथे- प्रवास सै भाकर पाद्स्पशं करके और प्रतिदिन सत्पुरुषों के घम को 
RR डुआ गुरुपलियों को (विना पांव छुवे) नमस्कारमात्र करले ॥२१॥ ८ ' ) 
- जैसे कोडे उत कुदाल ( फावडे ) से भूमि खोदता हुवा पानी को पाता हैं, . " 
: वेसे ही गुरु में को बिद्या को सेवा करने चाला पाता है ॥ २१८ ॥ ` 
सुणडौ वा जटिलोकास्यादथबास्याच्छिखाजटः ननं्ामेऽभ्षिः “रै 
_ निस्नोचेत्सू यानाभ्युदिमारक्गचित्‌ ॥२१९॥ तं चदभ्यादियात्सरय: 
2 शयानं काभःचारतः। स्नो चद्वाप्यविज्ञानाज्जपन्नपवसेति ने 
वा ed ns शिखा वाला वा जटायक्त, इन तीन प्रकार में र त 
चारी कोई मकार रक्‍्ख । ग्राम में इस को कभी सूर्य अस्त वा उदि न | 
॥२१९॥ यादि ज्ञानपूवेक शयन करते हुवे को सूये उद्य वा. Fort मत्‌ नाहो 3) fy 
हो जावे ती दिन भर ( गायत्री ) जप करके उपवास करे ॥ २२० ॥ स | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar ५ | | 


4 id ad 


ह TEVA ARO” > आ कळ “ard 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


10 द्विती याऽध्याय ९३ 


|: ` सूर्येण ह्यमिनिसु क्तः शयानोऽभ्युदित श्रं यः प्रायश्रित्तमकुवाणो 
यक्तःस्यान्महतैनसा ॥ २२१॥ आचम्य प्रयतो नित्यम॒भे 
४ सन्ध्ये समा हितः। शुचौ देशे जपञ्जप्यमुप'सीतयथा विधि॥२२२॥ 
यदिस्ली यद्रवरजःश्नेयःक्ि चित्समाचरेत्‌। तत्सवमाचरेदुयक्तो 
यन्न वास्य रमेन्मनः ॥२३३॥ धमा थावच्यते श्रेयः कासा यों घर्म 


एव च । अर्थएवेह बा श्रेयस्ल्ित्रग इति तु स्थितिः ॥ २२४॥ 
of Rt अथै-यदि सूर्य के उद्य वा अस्तके ससय सो, जाय गीर प्रायश्चित्त करे 
' त्तौ महापाप से यक्त हो ताहै ॥२२१॥ भ7चमन करके प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर 
दोनों सन्ध्याओं को पवित्रदे में ययाजिधि जप करता हुवा चप्रासनकर॥२२२॥ 
जिस किमी घसे का स्त्री बा शद्र भी आचरण कःता हो भोर उन में इस का चित्त. 
लगे, सस को भी सन लगा कर करे॥ २२३ ॥ थमे अथे ये दो श्रय कहाते हैं ।. 
कोई कास को भी श्रेय मानते हैं और अन्यों का मत यह है कि अथै ही अय है। 
( अपना सत सन बताते हैं कि) तीनों ( पुरुषाथे ) जिवगे श्रेय हैं ॥ २२४ ७ 
आचार्यो ब्रह्मणो मतिः पितामूतिंः प्रजा पतेः। माता एथिव्यासू- 
| .} तिस्तभ्रातास्वोमृतिरात्मनः ॥२२३॥ आचा यश्च पिताचेव माता 2 
छ साताचपर्वज:।नात्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषत: ।२२६। 
अभै -आचायँ बेद की सूत्ति है और पिता ब्रह्मा की मृत्ति हे, माता 
पूयिवी की और खाता आत्मा को मूत्तिं है ( इस लिये किसी का अपसान 
^ न करे ) ॥२२५॥ ब्राह्मण को विशेष करके चाहिये कि आचाय पिता साता आरः 
। ज्येष्ठ खाता, इन का अपमान स्वयं करित होने पर भो न करे ॥ २२६ ॥ _. 
८६ ` यंमातापितरीङ्केशं सहेतेस भव्रेणाम्‌। नतस्य नष्क्कात; शक्या 
` कर्त वर्षशतैरपि॥२२७॥ तयोनिट्यं प्रियं कृयांदाचायस्य च 
सवेदा । तेष्वेव त्रिष तुष्ठेष॒ तपः सवे समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
मथै-सनष्यो की उत्पत्ति और पालनादि में जो क्ले साता पिता सहले 
| „ हैं, उस क्लेश का बदला सौ वषं में भी नहीं हो सकता ॥२२9॥ साता पिता 
| और गुरु का सर्वकाल में नित्य प्रिय करे । इन तीनों को ही प्रसक्षता होने 
।/ „ पर सम्पूर्ण तप पूरा होता है ॥ २२८॥ जू 
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९६ - सनुस्यृतिभाषानुवाद 


तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तपउच्यते।न तेरभ्यननुज्ञातो घमे”. 


मन्यं समाचरेत्‌ ॥२२९॥ त एन हि तय हि त्रयो लोकास्तएव त्रय आ- 

॥ ज/ “उप उतनी या रया सरम तप कह 
अर्थ उन तीनों को शश्रषा परम तप कहाती है भौर कुछ अन्य धमे उनको 
आज्ञा के विना न करे ॥ २२९ ॥ माता पिता और गुरु हो तीनों लोक हैं और 
बही तीनों आश्रम हैं और वही तीनों बेद हैं और बही तीनों अग्नि हैं ॥२३०॥ 


श्रमाः । तएव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताख योज्स्नय; ॥२३०॥ - 


प 


साग्नित्रेतागरोयसी ॥२३१॥ त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेष तरोलोकान्वि- 


जयेद्ग॒हो । दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्रिवि मोदते ॥ २३२॥- 


| अधे-( जिन में) पिता तौ गाहेपत्याग्नि और भाता दक्षिणाग्नि और. 


| गुरु झाहवनोयागिन है, ये तीन अग्नि प्रसिद्ध तीन अरिनयो से बड़े हैं ॥२३९॥ 

/ गृहस्य इन तीनों के विषय में प्रमाद्‌ को त्यागता हुआ ( शुश्रूषा करे ती ) 
मानों तीनों लोकों को जीते और अपने शरीर से प्रकाशमान होकर देव- 
ताओं फे समान सुख में प्रसन्न रहे ॥ २३२ । 


1 


00 


\ 
{ 
{ 
| 


इमं लोकंमाढभक्तचा पिठभ क्तथातुमध्यमम्‌। गुरुशुश्रूष यास्वेबं . ` 


ब्रह्मलोकं समश्नुते॥२३२॥ सवं तस्यादृता धमां यस्यैते त्रय ञा- 
दूता:। अनादृतास्तु यस्यैते सवास्तस्याऽफलाः क्रियाः ॥२३४॥ 
मथे-साता को अक्ति से मानों इस लोक को जीतता है और पिता की 


भक्ति से सच्य ( अन्तरिक्ष ) लोक को और ऐसे ही गुरू को शुश्रूषा से ब्रह्म: „| ॥ 


१, | 


छोक को प्राप्त होता है ॥ २३३ ॥ जिस पुरुष ने माता पिता और गुरु का 


सत्कार किया, उस को सम्पूणे चमे फल देते हैं और जिस के इन तोनों का . 


सत्कार नहीं होता, उस के (श्रौत स्मात्त ) कमे सब निष्फल होते हैं ॥ २३४॥ 
यावत्त्रयस्ते जोवेयुस्तावन्नान्यंसमाचरेतततेष्वेव नित्य शश्रषां 
` YY Ee 


tt कुर्यात्प्रियहिते रत: ॥ २३५॥ तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्मदा- 
 घरत्‌ । तत्तन्निवेदयेत्तम्यो मनोबचनकर्ममिः ॥ २३६॥ | 
| अथे-इस कारण उन को प्रीति और हित में परायण होता हुवा जजान |. 
भीवें तब तक चाहे और कुछ न करे, किन्तु उन को नित्य शुश्रूषा करे ॥२३५॥ माता 
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द्वितीयाऽभ्याय अनथ कारा 


“सिता और गरु की लाचा त ता पर लाइक मत ० पता हर च क आज्ञा के अनसार जो परलोक के निमित्त कमे करे, सो | 


सन, वचन और कमै सै उन ही के निबेदून करदे ॥ २३६ ॥ 


₹ त्रिष्वेतेष्वितिळृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते। एषधसंः परःसाक्षा- 


ठुपधमोऽन्य उच्यते ॥ २३०॥ शादूघानः शुभां विद्यामाददो- 


तावरादपि। अन्त्याद्पि परं घमं स्त्रोरलं दुष्क लाद्‌पि ॥२३८॥ ४ _ 
अधै-साता, पिता और गरु की शुश्नषा से पुरुष के संपूर्ण कमे पूरे होते ` 

' हैं। इस कारण यही साक्षात परस चसे है और अन्य उपचसे हैं ॥ २३७ ॥ 
| ्र्ायक्त होता हुवा उत्तम बिद्या शूद्र से भी ग्रहण करले और चण्डाल से 
| की परम चमे ग्रहण करले और खीरल अपने से नीचे कुल की हो उसे शी 


( विवाह फे निमित्त) अङ्गीकार करले ॥ २३८.॥ 

विषादप्यमृत ग्राहं बालादपि सुभाषितम्‌ । अमित्रादपि खद्‌ 

वृत्तममेष्याद्पि काञ्जुनम्‌ ॥२३९॥ सियो रत्वान्ययो विद्या चर्मः 

शौचं सुभाषितम्‌। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः 
अथे-( बिष और अशत मिले हॉ तो ) विष से अस्त और बालक से 


क्षी हित वचन ग्रहण करले । शत्र से भी अच्छा कमे और असेष्य में से भी 
सुबशौदि ग्रहण करले ॥ २३९ ॥ स्त्री, रन, विद्या, चमे, शोच, अच्छे वचन 


` भौर अनेक प्रहार की शिल्पविद्या सब से ग्रहण करले ॥ २४० ॥ 


अद्राह्मणाद्ध्ययनमापत्कालेविधींयते। अनन्रज्या च शुश्रूषा 


^_ याबद्ध्ययनं ग रो: २४९ नाऽक्राह्मणेग रो शिष्योबाससात्यन्तिक्क 


E ” वसेत्‌ । ब्राह्मणे चानन्‌ चाने काडुक्षन्गातमनन्तमाञ्‌ ॥२४२५ 


अभै-आपकत्तिसमध में ब्राह्मण के विना ( क्षत्रिय और वैशय से) भी 
पढ़ना कहा है और गुरू की आज्ञा सें चलना और शुश्रूषा जब तक पढ़े तन 
तक करे ॥ २४९ | ब्राह्मण गुरु न हो तौ शिष्य सदा गुरुकुल निवास न करे। 
ब्राह्मण भो साङ्ग वेदों का पढ़ाने वाला न हो तो भोस को इच्छा करता 
हुआ शिष्य सदा गरुकुलानवास न करे ॥ २४३ ॥ 
यदि त्वात्यन्तिक वास रोचयेत गरो: कले। यक्त: परिचरेदेन- 


। ७ साशरीरविसोक्षणात्‌॥२४३॥ आसमापेः शरीरस्य यस्तु शश्रषते 


१३ 
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श्ट 2 ` सनस्मृतिभाषानवाद्‌ CS (OSS का | 
. /गुरुम्‌। स गच्छत्यञ्जसा बिप्रो ब्रह्मणः सदन शाश्वतम्‌ ॥१४४॥ ` 5 
अधै-जो गुरुकुल में सदा वास को रूचि ही हो सो सावचानो से जब Mf, 
तक जीवे गरु की शश्रषा करता रहे और ( ब्रह्मचये भें ) यक्त रहे॥ २४३॥ 


जो शरीर समाप्त होने तक गरु फो शश्रषा करता है वह ब्राह्मण अनायास 
मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २४४ ॥ 
नपवगरव क विदुपकवातचमावत । स्नाध्यंस्त गारूणाङ्ञेप 
// शक्तथा गर्वथेमाहरेत्‌ ॥ २४५॥ क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपा- _. 
 नहमासनम्‌। धान्यं शाकं च वासांसि गुरवेप्रातिमान हद २४६ 
_ 'जथे-चमै का जानने वाला स्नान फे अतिरिक्त कोई वस्तु गुरसे पूर्व ! ' \ 
न वत्तै । गरु की आज्ञा से यथाशक्ति गरू के लिये जलादि ला देवे ॥ २४३॥ | 
प्रयिवी, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, जता, आसन, अन्न, शाक और वस्त्र गुरु 
' के निमित्त प्रीतिपूर्वंक निवेदित करे ॥ २४६ ॥ 
आचाय त खल प्रेते गरू पुत्रे ग णान्बिते। गुरुदारे सापण्डंबा । 
गरुबहुढृत्तिमाचरेत्‌॥२४०॥ एतेष्वविद्यमानेष स्नानासनवि!” | 
हारवान्‌ । 'प्रयज्ञानोऽञ्चिशुश्रूषां साथयेद्रृहमात्मनः ॥ ९४८॥ | । 
४; अधै-गरु के सरे पीछ्धे गछ का पत्र गणों से यक्त हो और गरू. को स्त्री 
हो और गरु के सपिण्ड अयात्‌, भ्राता आदि होवें तो उन को भी गस के तुल्य | 
मानता रहे ॥२४३॥ आर ये ( गरुपत्र, गरू को -स्त्री झर गरू छे पितृव्यादि ) | । छ 
न होवे तो स्नानादि झर होमादि करता हुवा अपने शरीर को साथै (ब्रहम र 
को प्राप्ति के योग्य करे ) ॥ २४८॥ +}. 
एब चराति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमब्रितः ला 
“स गच्छत्यत्तमस्थान न चेहाजायते पन: ॥ २४९ ॥ 


E. इति मानवे धम शास्रे (भृग॒प्रोक्तायां साइता याँ) ए्रतीयोऽध्यायः॥२ . 
| झअधथे- जो ब्राह्मण ऐसे अखण्डित ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्म को प्राप्त । 


होता है और फिर प॒थिवी पर जन्म नहीं-छेत7 ॥ २४७ ॥ . | 


इति श्री तुलसोरामस्वानि-विरचिते सनर्खृतिभाषांनवाद्‌ 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ Ly) 


०000. In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. इन आगे कहे ( दोषयुक्त ) दश कुलों की कन्या से विवाह न करे ॥६॥ 
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। ओढू क. 
ल 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
खट जिंशदा ब्दिक चये गरो चरवेदिक व्रतम्‌ । तदाक पादिक तदधिकं पादिक 


वा गर्णा क्तिकमव बा॥९ 


वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥९॥ वेदानधीत्य बेदी वा वेदं वापि 


यथाक्रमम्‌ । अविप्ठतब्रह्मचर्या गृहस्थाशसखाविशेत्‌ ॥ २७. 
~ ० A 

अथे-गुरुकुल में (क्रग्बेद, यजुवेद, सामवेद) तीनों घेद्‌ ढत्तोस वर्षेपयेन्त 

मघवा अठएरह वपेपर्यन्त वा नव वषेपर्यन्त पढ़े अयवा जितने काल में पढ्ने 


की शक्ति होवे उतने डो काल तक पढ़े झर व्रह्मचयं रक्खे ॥ १७ कस से 


तीनों घेद्‌ बा दो वेद अथवा एक हो बेद्‌ पढ़कर ब्रह्मचये खण्डित न करके 

गहइस्याश्रन सें प्रवेश करे ॥ २७ 

तं प्रतीतं स्वधमे ण ब्रह्मदायहरं पितु:। लग्विणं तलपआसीन- 

महंयेत्प्रथमं गवा ॥३॥ गुरुणानुमतःस्लात्वा समाकृत्तो यथा- 

बिधि । उद्दृहेत द्विजो भाया सवणे लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 
-अघै -अफने धमै के अन सार पिता (आचार्ये) से बेद्रूपी दायभाग लाले 

हुषे लौट कर आये उस, माला से अलंकत और शय्या पर स्थित हुवे को (पिता ) 


गोदान से पूजित करे ॥३॥ गुरु को आज्ञा से यथाविधि स्नान और समावतेन $ | 
करके द्विज अपने वर्ण को शुभलक्षणों से युक्त जी से विवाह करे॥४॥ .. 3 


असपिणडा च या मातुरसगोत्रा च या पितु। सामरस्तादर जा- 


७ TC "> RE le प 22 
श्र तयपि समृठानि गोजाबि- | 
तीनां दारकमणि से थुने ॥ ४७ महान्त्यांप समु 5 


चनधान्यतः। स्त्री सम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवज येत्‌ ॥६॥ 
४ अये जो माता की सपिण्ड (खात पीढ़ी में) न हो. भोर पिता के गोत्र 
हें न हो ( ऐसी खी ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य को खरो कमे=सेथुन से अष्ठ है 
॥ ५ ॥ यदि गौ, बकरी, भेड़) द्रव्य और भन्न से बहुत ससह भी हों ती भी 
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होनक्रियं निष्पुरूषं निश्छन्दो रोमशाशेसम्‌। क्षर्यासयाव्यप- 
स्मा रि्िन्रिक ष्टिकलानि च ० नो हू हेत्क पिलांकन्या नाघका ङ्क ' 


न रोगिणीम्‌।नालोमिकांनालिलोमांन वाचाटा नपङ्कलाम्‌ः 
अर्थे-( वे कुल ये हें ) हीनक्तियं ( जातक्षस द्रिहित ) १, पुरुषरहित २, 
ब्षेदपाठरहित ३, बहुत बड़े बालों वाला ४, बंवासीरयुक्त ५, क्षय व्याधि से 


यक्त ६, सन्दार्नि 9, मिरनो ८, इवेतकुष्ठी ९, भौर गलितकुष्ठी ९० (इन दृश ८ 


४... कलों को छोड़ देवे ) ॥ 9॥ कपिल रङ्ग वाली, अधिक अङ्ग वाली, खेगिएी 

- चिना बालों वाली, बहुत बालों वाली, कठोर बोलने बाली और कांयरी 

. कन्या से विवाह न करे ॥ ८॥ 

है नक्षवृक्षनदीनाम्तों नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌। न पद्ष्याहिप्रेष्यना- 

“स्त्री च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९१ अठ्यड़ाद़ी सौस्यनाम्नो हंस- 
वारणगामिनीस्‌। तन लोमकेशदशनां मुदु ड्री मद्दहेत्खियम्‌ १० 
है अधे-नक्षत्र, दृक्ष, मदी, अनत्यज, पहाड़, पक्षी, सपे, शूद्र ( आदि ) 
नामों और भयङ्कर नामों वाली से भी न करे ॥९॥ सुन्दर अङ्गवाली, अच्छे 
नाम वाली, हंस और गज के सद्रश गमन वाली, पलले रोमाझों, बालों और 
दांतों और कोमल शरीर वाली सै विवाह करे ॥:९०॥ 


यस्यास्त न्‌ भव्‌ जाता न बज्ञायत वा पता। .. 


नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिका धमेशाङ्कुया ॥ ११॥ 
` &“ सबणाग्र हिजातानों प्रद्मस्ता दारकमणि । == ` 
कामतरस्तुं प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमद्ोवराः॥ १२॥ 


+ . उथे-जिस के भाई न हो वा ( जिस के) पिता का पता न लगे, ज्ञानवान्‌ 


` पुरुष ( जिस का प्रथम पुत्रं अपने नाना की गोद चमे से देना पडे उस को 
“ चुत्रिक? कहते हैं ) “पत्रिका” धसे से डर्‌ कर उस से विवाह न करे ॥१९॥ 
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों को स्त्री करने में प्रथम अपने वणे की कन्या से विवाह 
श्रेष्ठ दे और कासाथीन विवाह करे तो क्रम से ये नीची भी श्रेष्ठ हैं ॥१२॥ 
शद्रव भाषा शद्रत्य सा च स्वा च वरा! स्मृत । 


त च स्वा चव राज्ञश्व ताश्व स्वा चाऽग्रजन्मनः ॥१ ३। 


हि लकवा 000 
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ection, Haridwar 
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Ee _. तृतीयाऽष्याय > : 
a 0 | Redan वाडा र | न 
. “० न ब्राह्मणक्षात्रययोरापत्यपि हि तिष्ठतो: । क 
+ कास्माश्चृदाप वृत्तान्ते शूद्रा भार्यो पदिश्यते ॥ १४॥ 


3 अ शूद्र को शूद्र ही की कन्या से, वैश्य को वैशय की भौर शद 
क्षो कन्या से, क्षत्रिय को | शूद्र वेश्य और क्षत्रिय की कन्या से और ब्राह्मण दो 
» ॥ शूद्र, बुक, क्षत्रिय और ब्राह्मण को ( कन्या से विवाह करलेना भी बुरा नहीं . 
। है )॥ | ( १२।९३ झोक स्वयं सनु के ही अगले १४ 1९१ । ९७ । १८ आर १९ 

भू ३८ वें झोकों से विरुद्ध हैं) ओत १३ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय को आपल्काल में रहतों को. - 
भी किसी झो दृष्टान्त में शूद्रा भायों नहीं बताई गई है ॥ ९४॥ 
` हीनजातिस्क्षियं मोहादुद्रहन्तो द्विजातयः । 
८/  कुलान्यव नयन्त्याशु. ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥१५॥ | 
“ शाद्रावेदी पतत्पत्रेरुतथ्यतनयस्य च । ` 
~ > 
शानकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यत्तया भृगोः ॥ १६ ॥ १. 
| अधे -व्राल्लण, क्षत्रिय, वेशय मोहवश अपने वणे से हीन वणेस्थ स्त्री से 
- \ ॥ ' विवाह करें तो सन्तानसमेत अपने कुल को शूद्रता-को प्राप्त करते हैं ॥ १९॥ । 
र क शूद्रा से विवाह करने से पतित होता है, यह अन्नि भौर उतश्य के पुत्र का 
सत है । शूद्रा से सन्तान उत्पन्न करने से पतित होता है, यह शौनक का . ४ 
सत हे । और उस सन्तान के सन्तान होने से-पतित हो, यह अगु का वचन. न | 
|) है? | (स्पष्ट है कि.यह सोक मनु-का नढ़ीं है) ॥ १६॥ 1 
- . शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणोयात्यघोग़तिम्‌ । जनयित्वा सुं ` 
„ तस्यां ग्राह्मएयादेव ही यते १७ दैवपित्र्यातिथेयानि तत्प्रधाना: , „ ` 
नि यस्य तु। नाश्नन्ति पिठदेवास्तन्न च रुवगें स गच्छति ॥९८॥ .. 


Ns 


अथे-शद्वा के शय्या पर. भारोपण क 


५) / जाता हे ॥ ९७ ॥ और जिस ब्राह्मण ने शूद्रा सत्री के प्रधानत्व से होम; राद 

| और अतिथिभ्नोजन कराया चाहा है, उस का अन्न पिठ्‌ संज्ञक और देवता संज्ञ 

॥ >> पुरुष ग्रहण नहीं करते भीर बह पुरुष खगे को प्राप्त नहीं होता ॥ १५७६ ६ 
तट |. त ¢ क र ०३ £ 


के 
5. 9 ७ 
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वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्या चब प्रसूतस्य छुँ 
निष्क्ठखिने विधीयते॥१९॥ चतुणामाप वर्णाना प्रत्य चह हिता- 

p< ऽ हितान्‌ । अष्टाविमान्समासेन स्थोबिवाहान्निबोधत ॥३०॥ 7 | + 


` मर्थे-शद्रा के सुख चस्बन करने वाले पुरुष को और उस के संह की 
माफ लगने से उस परुष और उस से उत्पन्न सन्तान की शुद्धि नहीं होती 
॥ १९॥ चारों वशी के परलोक और इस लोक में अच्छे बरे आठ प्रकार के 


विवाहो को संक्षप से सुनो ॥ २० ॥ । क ५ 
'' ` ब्राह्मो देवस्तथवाष: प्राजापत्यस्तथासुर & र 
गान्यवी राक्षसश्चैव पैश्ाचश्वाष्टमोञ्धम; ॥ २९ | 


न योयस्य धमावणस्य गणदाधी च यस्ययो । | | 
NF “ तद्वः सर्वै प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाउगुणान्‌ ॥२२॥ > । 

f  अथे-ब्राह्म १ देव र भाषे ३ प्राजापत्य ४ आसुर ५ गान्धवे ६ राक्षस 9 
भौर भाठवा प्रेशाच ८ अतिनिन्दित है ॥२९॥ ” जो ( विवाह) जिस वर्ण | 

को योग्य है और जो गुण दोष जिस में हैं, सो तुम से कहता हूं और ॥, 
८ सन्तान के गुण दोष मी ( कहता हूं ) ॥ २२ ॥ १ 1 १ 

“वड़ानुपूव्यां विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरा वरान । विटूशूद्रयास्तु ता- । ` 
_ ॥/ नेव विद्याडम्यान&राक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ चतुरे ब्राह्मणस्याद्यान्प्रहा | 
` सतान्कवयो विद: राक्षसं क्षत्रियस्येकमासरं वेयशूद्रयो:॥२४॥> 
, आंच अथे ब्रासणं को ऋस से ( ब्राक्ष देव भाषे प्राजापत्य आसुर गान्यबे ) “! 
| [ « छः विवाह. धम्यं हे. और, क्षत्रिय, को ( भाषे प्राजापत्य आसुर गान्यवे ) चार -५ | | 
। विवाह श्रेष्ठ हैं वेश्य भोरशूद्र को भी ये ही (चारों) विवाह घसेसस्बन्धी 
$ हैं, परन्त किसी को क्षी राक्षस विवाह योग्य नहीं॥२३॥ ब्राह्मण को ( ब्राह्म 
; देव आपे प्राजापत्य ) पहले चार विवाह उत्तम हैं। क्षत्रिय को राक्षस विवाह 
श्रेष्ठ है भौर वेशय शूद्र को एक आसुर विवाह उत्तन है ॥ २४॥ * 
“पञ्चानां तु त्रयो धम्यां हांवधर्म्या स्मृताविहः। पेशाचश्चासर- 


८ शव न कत्तव्या कदाचन ॥२५॥ पृथकपृथरवा मिश्रो वा विवाहो 
पूवचादता । गान्धवा राक्षसश्चव धम्या क्षत्रस्य तो स्मृतो | २६॥" | 


| 

1 

| 

हा! 

। 
| 

| 

| 

| 

| 

। ४ 
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® ८ अथे-पांच विवाहो में तीन घर्मसरूबन्थो और दो 'अधमेसम्बन्धीः हे । 


| . से कन्यादान करने को “आपं” विवाह कहते हैं (आगे ५३ वें झोक में कहेंगे 
/ करि यह सब का मत नहीं है और बरा है) ॥ ३९ “ तुस दोनों. सायं थमे के 
जब करो, कन्यादान के समय वाणी सै यह प्राथेना करके जो सत्कार, 
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ठतीयाऽध्याय ९०३ 


पैशाच और आसुर कभी. करने योग्य नहीं हैं ॥.२५॥ पहिले कहे हुवे न्यारे | 
, च्यारे अथवा सिलेहुवे गान्धवे और राक्षस विवाह क्षत्रियों के धमेसम्बन्धी 
कहे हैं॥ > ( २२। २३ । २४। २३ । २६ झोक प्रक्षिप्तजान पड़ते हैं। क्योंकि प्रथस 
तौं २९ वें में जो ८ विवाह कहे हैं, उन के लक्षण क्रस से २५ कें से वर्णन 
किये गये हैं । इस लिये उन से ठीक सम्बन्ध मिल.जाता है। दृंसरे ये झोक 
स्वयं पररूपर्विरूदु हैं । क्योंकि आगे ३९ । ४० । ४९ वें कोको सें प्रथभ के 


hs ब्राह्मादि विवाह तत्तम और पिछले ४ निन्दित बताये जायंगे और यही चन 


के लक्षणों से पाया जाता हे । परन्त उस के बिरूद यहां २३ वे में त्राल्लण को 
छः विवाह घसैयक्त बताये हैं । २१ बे में पेशाच और माखुर को वर्जित किया. 
हे, २३ और २४ वें में उन्हें विहित बताया है । इत्यादि बहुत विरोध हैं, 
जो रुपष्ट हैं) ॥ २६॥ ५ १ 
` आळाद्य चाचंयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । आहूय दान | 
' कन्याया ब्राह्मो. घर्म; प्रकोतित्तः ॥२७॥ यज्ञे तु वितते सस्य- | 


गृत्विजे कर्म कर्वते। अलंकृत्य सुतादान देवं घमे प्रचक्षते॥२८॥ 


» व अूध-विद्यायक्त शीलर्वान्‌ वर को बला कर वस्त्र तथा भूषणादि से [१८८ 


»' सत्कृत करके कन्यादान करने को ” ब्राह्म ? विवाह कहते हैं ॥२9॥५ 

` (ज्योतिष्ठोमादि ) यज्ञ में अच्छे प्रकार यज्ञ कराने वाहे. ऋत्थिज वर को 
क्षण पहिरा«्कर' कन्यादान करने को * विवाह कहते हैं ॥ २८॥ 

- एकं गोमिथनंट्रेवा वरादादाय घर्मतः कन्या प्रदानं विधिवदार्षो 

चर्म: स उच्प्रते॥ २९॥ सहोभी चरतं घमेसिति वाचानुभाष्य ` 


च । कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्मृत: ॥ ३९ ॥ 
_ अथै-एक गौ और एक बेल अथवा दो गो और दो बलः ( यज्ञादि के ... 1? i 
निमित्त अथवा कन्या को देने के निमित्त) वर से लेकर शास्त्र सें कहे प्रकार 


C7 


"कशा 


ss. 


पूर्वक कन्यादान किया जाता है वह “ प्राजापत्य > विवाह हैं॥ ३०॥ ८ 


; sigs 
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१०४ सनस्सृतिक्षाषानवाद्‌ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दरखा कन्याये चेव शाक्ततः। कन्याप्रदानस्वा- ति 
न्द्यादासरा घम उच्यते॥३१॥ इ च्छयान्ये7न्ध संयोगः कन्यां- 
. याश्रवसस्यच।गान्यवः स तु विज्ञेया मेथ न्य; कामसंभवः।३२ ;। 


 : ` अरथ-वरकेमाता पिता आदि और कन्या को यथाशक्ति घन देकर जो 
इच्छापूर्वक कन्या देना है, वह ” भासुर ” विवाह कहा जाता हे ॥ ३१॥ 
अपनी इच्छा से कन्या और वर का मिलाप सात्र होना, यह कासियों का 
नेथन्य ” गान्धबं विवाह ` जानना चाहिये ॥ ३२॥ 52) 
हत्वा छिस्वाच भित्त्वा च क्रोशन्तो रू दून्तॉगृहात्‌।प्रसह्यकन्या- है 
हरणं राक्षसे।विधिरुच्यते।।३३॥सप्नां मत्तां प्रमत्तां बा रहायत्रा- ` । 
पगच्छति। स पापिष्ठो विवाहानां पेशा चश्चाष्टमोऽचभः ॥३९॥ 
अर्थे-विनाश करके, हृस्तपादादि पर चोट सारके, मकान आदि फोड़ 
के, गाली देती भौर रोती हुद्दे कन्या को हठ से लेजाना "राक्षस" विवाह 
 कहाता है ॥ ३३ ॥ सोती हुद्दे और नशा पी हुईं भौर प्रमादिनी को जहाँ 
- सनुष्य न हों, विषय करके प्राप्त होना, यह पाप का मूल विवाहों में अधन | 


न . ए वां “ पेशाच ) विवाह है ॥ ३४॥ * | ती 
७ Dr अद्विरेव द्रिजाऱ्याणां कन्यादान बिशिष्यते | nh | टि 
`. ⁄/ इतरेषां तुं वर्णातामितरेतरकाम्यया .॥ ३४॥ | 

| योयस्यषा पवेवाहानां मनुना कीत्तितो गृणः TF .. 
| सर्वे शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतोमम ॥३६॥ ° ` की FE 


अथे -श्राह्मणों को जल से ही कन्यादान करना श्रेष्ठ है और क्षत्रियादि 
वणा को परस्पर की इच्छा सात्र से कन्यादान होता है (जल का नियम नहीं 
है) ॥३५॥ “ इन विवाहों में जो गुण जिस विवाह का सन ने कहा है, सो 
संपूण'हे ब्राहमणो ! मुफ से सब सुनो  ( यह शगु ने ब्राह्मणों से.कहा है) ॥३६॥ क“ 
दश पूवान्परान्बशग्रानात्मानं चेकविंशकम्‌। ब्राह्मी पत्रः सकत | 
मोचषेदेनसः पितृन्‌ ॥ ३७० ॥ दैवोढाजः सुतश्रैव सप्त सप्त ` † 
पराब्ररान्‌। आषोढा जःसुतस्हीस्डीन्षटू षट्‌ का घेएढ ज HN | 


प 
पक 28 
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तृतोयाऽच्याय ९०५ 


ऋधे-श्राह्मविवाह की कल्या का पुत्र, जो अच्छे कमे करने वाला होवे , 
तौ दश पीढी प्रथम ( अपने जन्स से पहिली.) और दुशपीढी पर ( युत्रादि) 
तथा अपने को, इस प्रकार इक्कोस को ( भपयशरूपी ) पाप से छुटाता 
है ॥ ३9 ॥ भोर देवविवाह की रक्री का पुत्र सात पीढी पहिली भौर सात 
अगली तथा घऋषिविवाहइ को स्त्रो का पुत्र तीन पीढी पहिली भौर तीन 
अगली भौर प्राज्ञापत्य विवाह की खी का पत्र छः पीढी पहिली और छः 
अगली मौर अपने झो ( अपयश ) पाप सै छटाता है ॥ | 

(ये दो झोक ब्राह्मादि चार विवाहों को प्रशंसा के हें । यथाषे में जब 
किसी कुल में कोडे घर्नोत्मा प्रतिष्ठित पुरुष उत्पन्न होता है, तौ अगले पिछणों 
के नास पर कोइ बहा सी लगा हो तो उस से दुब जाता है । और उत्तस 
विवाह उत्तम सन्तान का हेतु है ही ।- इस लिये ब्राह्म भादि४ विवाहो का 


न्यूनाधिक उत्तसत्त्व दिखाया गया है) ॥ ३८॥ - 


ब्राह्मादिष बिबाहेष चतष्बवानपूर्वरा:। ग्रह्मच चं स्विनः पत्रा 


जायन्त 1शछ्स मत्ता: ॥३९॥ रू पसत्त्जग णोपे ला घनवन्तायश- 


स्विन:; । पयाप्रमोगा चमिष्ठा जोवन्ति च शत समा:॥9०॥ 
शये-ब्राह्मादि चार विवाहीं में ही कम से ऐसे पुत्र होते हैं जो श्रहझतेजस्वी | 


,भौर श्रेष्ठ ननष्यॉ के प्यारे, ॥९॥ रूपवान्‌, पराक्रमी, गुणवान्‌, धनवान, यश 


वाले, पुष्कल भोग वाले, घर्मोत्मा और १०० वर्षकी भाय-वाले होते हैं ॥४०॥ 
इतरेष तु शिष्टेषु र॒शंसान्ृतवादिनः। जायन्ले ठुर्लिवाहेष ब्रह्म- . 


"चर्म द्विषः सुताः ॥9१। अनिन्दिते; स्त्रोबिबाहैरनिन्यया भवति 
- प्रजा ।नानन्‍्द्तान न्दता नणां तस्माज्जिन्त्मान्विवज़ येत्‌ ॥9२।॥। 


अधे-शेष दुष्ट विवाहों के सन्तान निलेज्ज, कंठ बोलने घाल, ब्रह्मंधसेः ` 
द्वेषी ( यज्ञादि धर्मो के निन्दक ) उत्पन्न होते हैं ॥ ४१॥ अच्छे ख्रीविवाहों 
से अच्छी मोर बरे विवाहों की घरी सन्तान मनुष्यों के होतो है। इस 


कारण त्तिन्द्ति. विवाहो का त्याग करे ॥ ४२ ॥ 


पाणिय्रहणसंस्कारः सवणासपादेश्पत । असवणांस्वयं 
> ज्ञेयो विधिरुद्वाहकमणि॥ ४9 ३॥हारः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतो- 


दोवेश्यकन्यया। वसनश्य दशा प्राह्मा शूद्रयोत्कष्टवेदने ९१॥ | 


1२५ 
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९०६ ` समस्मृतिभाषानंव 


८ अधै-पाणिग्रहणसंस्कार अपने वणे की स्त्री के साय कहा हैं आर हा 
अपने वणे से दूसरे वणे को स्त्रियों में विवाह कमे में सह विधि जाननी 
चाहिये:-॥४३॥ उत्तम वणं का पुरूष होन वर्श की कन्या से विवाह करे तो _ 
क्षत्रिय की कन्या को वाण का एक सिरा कौर जेश्य की कन्या की सांद का 
एक सिरा और शाद्र की कन्या को कपड़े का एक सिरा पकड़ना चाहिये॥ ? 

(४३ । ४४ छोको में स्वयं ही कहते हैं कि यह पाणिग्रहस संस्कार नहीं 
है, जो असवो के साथ हो । भोर असबशोी के साथ विवाह: करना पूव ५ 
इलोक ४ के विरुद्ध होने से त्याज्य भी हे) ॥ ४४ ॥ ॒ छ 


अरतकालाभिगासमी स्यात्स्वदारनिरत; सदा । पववज ब्रजच्च ना 
तदुव्रतारतिकाम्यया॥४ॐ ऋतु: स्वाभाविक: खाणा राज्य 


TR 


घाडश स्मृताः। चतभिं रितरेःसाधंम हेरभिः सद्विग हि ते: ॥४६॥ 
अथे-अप्नी स्त्री से ( अमावास्यादि ) 'पर्ववजित दिनों में ऋलुकाल में 
प्रीतिपूर्वेक संक्षोग करे ॥४५॥ स्त्रियों की स्वाभाविकं ऋतुकाल की ९६ रात्रि हैं, ' 
जिन में.( पहले ) चार दिन अच्छे सनष्यों से निन्दित भौ संनिलित हें ॥४६॥ 
तासामाव्याश्रतस्रस्त निन्दितैकादशी चया।त्रयादशी च शेषा- . ` 
रुत प्रशारत्ा दश रात्रयः।४०ी यग्मास पञ्चा जायन्त [छ याउ" - ? 
उमासुर।त्रिष। तस्माद्युग्मासप॒त्रार्थी संविशेदात वेश्ञियम्‌ ॥४८॥ 
अथे-उन सें चार प्रथन को और ११ वीं और १३ वीं ये छः रात्रि (खरी | 
भोग में ) निषिहू हैं और शेष दृश रात्रि भ्रष्ठ हैं ॥॥9॥ ( उन दशों में क्री)” 


युग्न (छठी आठवी इत्यादि) में पुत्र उत्पन्न होले हैं और अयग्स ( सातवीं ॥ | 
_ आदि ) रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती हैं । इस कारण पुत्र की इच्छा वारा je 
| 
| 


है 


थग्स तिथियों में ऋतुकाल से स्त्रो से संभोग करे ॥ ४८॥ 
पमान्पं से थिकेशक्रे स्त्रीसवत्यचिकेस्थिया:। समेष्प्ान्पं स्त्रि 
/ यौ वा झ्ोणेऽल्पे च विपर्यय: ॥४९॥ 'नन्व्यास्बष्टसु चान्यासु , | 
स्त्रियारात्रिषुवजेयन्‌ ब्रह्म चायेव भवति यंत्र सत्रा श्रमेवसन्‌।५१} | 
} 


अथै-पुरुष का योयं अधिक हो तो पुत्र और खी का आधिक हो तो 
कन्या, जो दोतों का बीये बराबर हो तो नपंसक प्रा १ कन्या आर ९ पुत्र | 


रे 


डू 
क" 
८ |! 
नक 


> | हि ० 
I / 


तु [ ३ 
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वृती याऽच्यय . ९१९३ 


MO als iC न 00 0 क ली 
उत्पन्न होवे । वीर्य छोण हो अथवा कम हो ती सन्तान नहीं होती ॥४९॥ 


चार रात्रि ऋतु को, ९९ बीं १३ थीं और दो पर्व की इन ८ रात्रियों वो त्याग 4“ 
कर, शेष राजियों में जिस किसी भो आशन में रहता हुवा (स््रीसंभोग करे | 
तौ ) ब्रह्मचारी हो है ॥। ४० ॥ 
नकव्याया: पिताविदृू न्‌णक्वी घाच्छुलकमण्बपि। गह्लुज्छल्क हि 
लोभेनस्थाब्नरो$प ग॥शशोस्डीघनानित ये मोहादपजी- / 
वन्तिबान्यवा)नारीयानानि बं बाते पापायान्त्यचोगतिस्‌३२ 

अथ -ञ्जःनवान्‌ पिता कन्या का अल्प ठ्रूष्य भी शुल्कच्भूल्य ग्रहण न 
करे । यदि लोभ से सूल्य ग्रहण करे तो बह सनष्य सन्तान का बेचने वाला न 


' हो ॥९१॥ खोचन (खरी को दिया हुवा घन) वा यान वा वस्त्र को (पति के) 


जो बाःन्धचव ग्रहण करते हैं, वे पापी अधोगति को प्राप्त होते हैं ॥५२॥ 
आपे गोखिथन शल्क केचिदाहमेषेब तत। अल्पोऽट्प्येबं महा - 
न्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ४३॥ यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो 
न स विक्रयः। अहं णं तत्कुमारीणामानशंस्य च केबलम्‌ ॥४श॥ 
अर्थ-आपषेविद्ञह में गौ के जोड़े का ग्रहण करना जो कोडे कहते हैं ; 
सो मिथ्या है, फ्योंकि बहुत मूल्य हो चाहे थोड़ा परन्तु बेचना तो हे ही 


है ॥५३॥ परन्त जिन कन्या औं का द्रव्य पित्रादि न लें, वह बेचना नहीं है, 
किन्त कन्या मो का पूजन और केवल दया है ॥ पप ॥ 


पिठ मि्मातमिश्रैता: पतिभिदेवरैस्तथा। पज्या भूषयितव्याश्च 


- बहकल्याणमीप्सभिः ॥५५॥ यत्र नाय॑स्ल पज्यन्ते रमन्ते तत्र 


देवता: । यज्रैतारुत न पूज्यन्ते सवीस्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥४६॥ ` 


__ झर्थे-अपनी बहुत भलाई चाहें तो पिता, भाई, पति आर देवर झी 
( वखालङ्कारादि से इन का पूजन करें ॥ ५४ ॥ क्यॉकि जिस कुल में स्तरिय 
पूजी जातो हैं, वहां देवता रमते हैं और जहां इन का पूजन नहीं द्दोतफ 
घढाँ सम्पूण कसे ( यज्ञादि ) निरथेक हैं ॥ १६॥ ` 


शोचन्ति जामयोयन्न विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । नशोर्चान्त तु 


या ही 
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९०६ समर्सृलिभाषानंवाद्‌ 


' ` प्रतिणजिताः। तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत्तः॥4=॥ 

। ^ अथं -जिस कुल में खने दुःखित हो) शोक करती हैं, वह कुल शघ्र नाश 
फो प्राप्त होजाता है और जहां ये शोक नहीं करतों बह (कुछ) सबंदा बढ़ता 

` है ॥ ५9 ॥ जिन घरों को अपूजित होकर खिया शाप देती है वे घर रत्या 
(विषप्रयोगादि ) कै से मारे सब ओर से नाश को प्राप्त होज'ते हिं॥ ४५ ॥ 


तस्मादेता; सदा पज्या भूषणाच्छादनाशन; । भूतिकासंन्तर - . 


नित्यं सत्कारेषत्सवेष च ॥ ४९ ॥ संतष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा 
भार्या तव च | यर्मिल्लेत्र कले नित्यं कल्याण तत्र वे ध्रवम्‌ ६० 


भादि से अच्छे कामो और विवाहादि में इन ( रित्रयो ) का सदा सत्कार 


प्रसन्न रहती हे उस कल में निश्चय कल्याण होता हे ॥ ६० ॥ 

यदि हि स्त्री न रोचेत पमांसंन नप्रमोदयेत्‌। अप्रमोदात्पनः पंस 
_ प्रजन न प्रवत्तते ॥६१॥ स्त्रिया त॒ रोचमानायां सवं तद्रोचते 

कलम्‌ । तस्यां त्वरोचमानायां सवमेत्र न रोचते ॥ ६२ ॥ 
~ अधे यदि खरी शोभित न हो तो पति को प्रसन्न न करसके और: पुरुष 
क्षे प्रस्न न होने से सन्तान नहीं चलती ॥ ६१॥ (स्त्री वख जाभूषणादि से) 


शो भित-ही तो सम्पूण कुल की शोमा है और उच के नलिन होने से सम्पूणे 
कुल मलिन रहता: है ॥ ६२ ॥ 


कुविवा है: क्रि यालो पैवदा$न5घ्ययनेन च। कलान्यकलतां यान्ति 
४० ग्राह्मणातिक्रमेण च ॥६३॥ शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च 
केरलः । गोभिरश्चेश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६९ ॥ 
Eh .  "मथञखोटे चिवाहों मे, कमे के लोप से और बेद के न पढ़ने से कुल 


चछ नीचपन को प्राप्त होजाते हैं और ब्राह्मणों को भाज्ञामद्ू करने से भी ४६३४ 
शिल्प और व्यवहार से, केवल शद्र सन्तानों से गाय, घोडे और संत्रारियॉ 


[ ता खेती भौर राजा की नौकरी से- ६४ ४ र 318112. 3 
> हि के ¥ 


१ Ee. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


यञ्जैता गर्घते तहि सर्वदा ॥३७॥ जामयो यानि गेहानि शपन्तय- 


५. गर्थ-इंस लिये ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को भूषण और वस्न - 


रखना उचित है ६९॥ जिस कुल में नित्य स्री से पति और पति सेसी 


| 


` 
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है 
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तृचीया5च्याय : ९०९ 


अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मे णाम्‌। कुलान्याशुविन- 
_ श्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रसः॥६३।मन्त्रतस्तु समृद्वानि कुला- 


न्यरप घनान्यपि। कुल संख्यां च गच्छन्ति कष न्ति च महद्यशः६६ 

अर्थ-और चण्डालादि को यज्ञ कराने तथा श्रौत स्मातं कर्मा की अश्द्धा 
से चे कुल जो बेद के पाठ से हीन हैं, इन कामों से शीघ्र ही नाश को 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६५॥ और वेदों से समृदु कुल, चाहे अल्प चन वाळे भी 


ˆ हों, परन्तु बड़े कुल की गिनती में गिने जाते हैं और बड़े यश को चारण 


करते हैं ( अर्थात्‌ कुल की प्रतिष्ठा वेदपाठ से हे-न कि उच्च नोकरी, व्यापार, 
सवारी, गौ आदि भअएइम्बर से ) ।। ६६॥ 


ह ` चैवाहिकेऽग्ी कुर्वीत शह्यं कमे यथाविधि । पञ्जुयज्ञबिधानं 
र > च पक्तिं चान्वाहिकीं ग्रही ॥६०॥ पञ्च सूना गृहस्थस्य चल्ली 
मे { SM 


पेषण्युपस्करः कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌॥६८॥ 


अथे-विवाह को अग्नि में विचिपूबेक गृस्यो क्त कमे (सायं प्रातः होमादि) ` ` 
. करे और पञ्चयन्चान्तगेत बलिबैश्वदेवादि भीर नित्य करने का पाक भी शस्य 


( उसी में ) करे ॥ ६१ ॥ ये पांच वस्तु गृहस्य को (हसा का झूल हैं-चूर्डा 


९ चक्की 1 ५; इन को अपने कामों 
९ चक्की २ बुहारी ३ उलूखल, मूसल ४ जल का घड़ी $ इ 


में लाता हुमा ( पाप सै ) बन्ध जाता है।। ६८॥ 
~ 


तासां क्रमेण सवासां निष्कृत्यथें म्ह 


महायज्ञ रचे हैं ॥६९॥ ब्रह्मयज्ञ=पढ़ाना मौर पितृयक्षन्तपेण भौर देवयज्ञ-होन 
और श्रूतयज्ञ्भूतबलि और सनुष्ययज्ञ=भ तियिभोजन (ये ६ हें) ॥ ३० ॥ 


पज्ञेतान्योम हायज्ञाच्न हापयति शक्तितः। स गृहेऽपि वसनित्यं 
सूनादोषैने लिप्यत्ते ॥ ७१ भ. देवतातिथिभ्हत्यानां पितृणामा- | 
_ मनश्च यः । न निवंपलिः पञ्चानामुच्छुसन्न स जीवसि ॥७३। 
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चंभिः । पज्ञु क्लप्ता महा- 

८/ यज्ञा: प्रत्यह शृहमेधिनाम्‌॥६९॥ अघ्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पिएयज्ञ-. 

स्त तर्पणम्‌ । होमो दैवोबलिभौतोन्यज्ञोऽतिथिपूजञनम्‌ 0०० ` 
हे म्थे-गहृस्यों के उन्न पापों छे प्रायश्चित्ताऽथे सहषियों ने म्रतिदिनि के पांच 
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अथे: जी इस ५ महायज्ञो को अपनी शक्ति भर न छोड़े, वह पुरुष गह ho 
में बपता हुवा भी हँसा के दोषों से लिप्त नहीं होता ॥9१॥ दू बंता अतिथि 
, साता, पिता आदि भौर आत्मा इन पांचों को अन्न न दे ती जीवता 


स्त्य 
हुआ भी नरे के तल्य है ॥ 9१10 . | 


सं च हतं चैत्र तथा प्रहतमेब च। ब्राह्म हु्त॑प्राशत च . 
पज्ञमज्ञान्मचक्षते ॥०३॥ जपोऽहुतो हुतो होमः महुतो भौतिकी. 


9 


बलिः ब्राह्म हतं द्विजाग्याचा प्राशत 1पळ्तणणम्‌ ॥७४॥ ¬ क 
“7 क्षे अहुत ९ हुते २ प्रहुत ३ ब्राह्महुत ४ प्राशित ७ ये पांच दूसरे नाम 
पञ्चुमहायज्ञों के ( सुनि लोग ) कहते हैं।9३॥ अहुत=जप हुल=्होन, प्रहुंतत / । । 
भतबलि, ब्रा्महुत=घ्राह्मण की पूजा, माशित=नित्य भ्राडु ( कहरता है ) ॥9४॥ 
स्वाध्याये निर्यय क्त:स्या ठै बेचे बेह कम णि। दैवकमणि यक्तो हि 
[बिभक्षोंद्‌ं चराचरम्‌ ॥७५॥ अशो प्रास्ताहतिः सम्यगादित्य- 
मपतिष्टते। आदिर्याज्ञायते कृष्टिवृष्टेरन्त्नं ततः प्रजा; ॥ ७६ ॥ | 
४ »ज॑ंये-वेदाध्ययन और अग्निहोत्र में सवेदा युक्त रहे। जो देव=्होनकमेमें , | 
` व्यक्त है, वह चराचर का पोषण करता. है । क्योंकि-॥ 9५॥ अग्नि में डाली ' । 
आहुति भांदित्य को पहुंचती हे और सूर्य से बृष्टि होती हे और वृष्टि से. ५ 
अन्त, अन्न से प्रजा होतो हैं । (इस से जो अग्निहोत्र करता है वह सम्पूण 
जातका पालनः करता है) ॥ ५६ ॥ 
यथा वाय समाश्रय बत्तन्तेसबजन्तवः। तथायृहस्यमा खित्य “. | 
““व्रत्तन्त सव आण मा॥००॥ यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणोज्ञ नेनान्न | | 
चान्वहम्‌। ग्रहस्थनव घायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाकामो . गृ हो. ॥७८॥ E 
..  मथे-जेसे सम्पूणं जीव (प्राणी वाय छे आश्रयं से जीते हैं, वैसे गृहस्य के | 


आश्रय (सहारे) से सब आशभ चलते हैं ॥७॥ जिस कारण तींनो आश्रम वालों का 
ज्ञान और अन्लसै गृहस्य ही प्रतिदिन धारण करता है इससे गृहाश्रंनी बहाहि॥५८॥ 


'सोच्चायौदुबेलेन्द्रियैः ॥७९॥ ऋषय: चितरोदेवा. प्रूतान्यतिय- २. | | 
“यसलथा।अआपशासते:कटाम्बिभ्यस्तेभ्य:कार्येशविजानत्ता॥ ८० ॥ 
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'स्वाध्यायेनाच येतर्षीन्हीमैंदे वान्यथाविधि । पितन्साटुग्र 


शे सनुष्यों तया यलिकसे से अन्य मूर्ती को सत्कृत करे ॥८९॥ पितरों से प्रीति 


_एकमप्धाआचैद्विप्र पित्रर्थे पाञ्जयज्ञिके। न चैवात्राशयेत्किंचि- 
० द्वेखदेव प्रति द्विजम्‌ ॥८३॥ वैश्वदेव स्य सिठुस्य शृह्मञ्यौ बिधिः 


`. अथे-( चे देवता ये हैं:- ) अग्नये, सोमाय, इस से पहिले होन करे फिर. 
दोनों का नास सिला कर, फिर विश्वेभ्यो दे वेभ्यः और 'चन्वन्तर ये,” so 
- और कुहु; अनुमत्ये, प्रजापते) द्यावाएयिवीश्यास्‌ और अन्त में स्विष्टर 
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तृतीयाऽध्याय ˆ ` डु ११ 


ला. ता 
अशै-जो दुखलइन्ड्रिय बालों से धारण नहीं किया जाःसकता; वहा गहू _ 


ह्याश्मम ) इस लोक में सुख की इच्छा करने वाले तथा अक्षय (-सोक्ष ) सुख 
की इच्छा करने वाले को प्रयत से चारण करना चाहिये ॥9९॥ क्योंकि जि, 
पितर. देव, अन्य जीव तथा अतिथि; ये सब कुटूम्बियों से माशा करते हैं, 
इस से इन के लिये जानते हुवे को ( ५ यज्ञ) करने चाहिये ॥-८०॥ ` 


नन्ैर्भ तानि बलिफ्र्म णा ॥८९॥ कुर्यादहरहः प्राटुमन्यादीनो- 

ऱ व्र रोमूलफलैवापि पिळभ्यःप्रातसालहः ~ ~ रे 21 (23 (८-०) 

दुकेन वा । पयरोमूलफलैवापि पिळभ्यः्रातसावहन्‌ ॥ ९२ 
अथै-खाध्याय से ऋषियों, होत से देवताओं, श्रां से प्रितरों, अन्न 


चाहने वाला अन्नादा, दुग्ध, सूल, फल और जल से प्रतिदिन श्रादु करे ॥८२॥ 


पूर्वकम्‌ । आम्यःकुयोद्रेवताअयो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥-३॥ 
> अधै-पञ्चसहायज्ञसस्बन्धी रिदियन्ननिसित्त ( साक्षात्‌ पिता आदि न हों 
तौ चाहे पितृत्वगुणयक्त छान्‍्दोग्य में कहे अनुसार २४ वष ब्रह्मतय भारत 
करने वाला वसुसंक्षक ब्रह्मचारी जिस की २८४ स झोक में वस और फपिलृसंत्ञा 
करेंगे, उस प्रकार फे) एक ब्राह्मण को भो भोजन करादेवे | परन्तु इस बच्चदेव 


के स्यान में किसी को भोजन न कराबे॥ ८३ ॥ शत्य अग्नि में बेश्वदेव का जो 
छान्न सिद्दि हो उस से इन देखताओं के लिये ब्राह्मण दि प्रतिदिन होस करेः-॥५४॥ , 


। | > को “कक 9. पा 
भ्योधन्बन्तरय एव च ॥८५॥ कह चेवानुमत्य च प्रजापत्तय 


एव च। सह द्मावाएथिव्योश्र॒ तथा स्बरषटकृतेऽन्तत्ः ॥ "७ | 


>> “>? ञे त) दई - 
( इन सब के साथ ” स्वाहा.) अन्त लगाकर होस करे ) 05६६ ॥ 
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९१२ समस्मृतिभाषानवाद्‌ 

पिका 01 OO त 0 नल 
एबंसम्यग्घविहुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दु- ` | _ 
भय: सानगेभ्यो बलिं हरेत्‌ ॥८७॥ सरुद्वय इति तु द्वारि क्षिपे- 
दप्स्वद्व्य इत्यपि। वनस्पतिभ्यइत्येवर मुसलोलूखले हरेत॥द4॥ 7 | „ 


गथै-सक्त प्रकार अच्छी विधि से होम करके, चारों दिशाओं में प्र३- 
क्षिण क्रम से सान॒ग इन्द्र, यम, वरुण और सोम, इन के लिये बलि दे ॥८१॥ 
सरुद्धघः ऐसा कहकर द्वार, अद्भयः ऐसा कहकर जल, वनस्पतिभ्यः ऐसा कह 


कर उलूखल मुसल निमित्त बलि दे ॥ ८८॥ हि छि 
च्छोषंकेश्ियैकर्यादद्रकाल्ये ब्रह्मवास्ताण्पतिभ्यांत ' ` ` 

उच्छोष केश्िियैक या ठूद्र्काल्येचपा दृत त्रह्मवार तु 

वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌॥८९।॥विश्वेभ्यश्चैवदेवेम्यो बलिमाकाश- | ४ 


उत्क्षिपेतु । दिवाचरेभ्या भूतेभ्या नक्तचारिभ्य एव च ॥९०॥ 

'अथे-वास्तु के शिरः प्रदेश छत में श्री के लिये, मकान के पेर-भूमि में भद्र- 
काली के लिये, ब्रह्मा और वाल्तोष्पति के शिये घर के बीच में ॥८९॥ विश्वेदेवों के 
लिये आकाश में, दिवाचर प्राणी तया रात्रिचरों के लिये भी आकाश में ॥९०॥ 

` एृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये । 

पिठ॒भ्यो बलिशेषं तु सवे दक्षिणतो! हरेत्‌ ॥९१॥ 20 

अधे-सकान के पोळ सवोत्मभूति के लिये और शेष बलि पितरों को | 
दक्षिण में दुवे ॥९९॥ (८० से ९१ तक ५ झोकों में घेश्वरेव बलि का विधान वा रीति 
है । बेश्वदेव शब्द विश्वदेवाः से बना है, जिस का आथे यह है कि सब देवों वा / | 
प्राणी अप्राणीरूप जगत्‌ के पदार्था को अपने भोजन से भाग देना । क्याकि 
सोक ८१ में इस का नाम भूतबलि कह जाये हैं और श्लोक ६८ में गृहरुय को 
५ हिंसा लगना कह आये हैं कि चूल्हा चक्की भादि से काम लेते हुवे गृहस्थ 
पुरुष कुळ न कुछ जगत्‌ को हानि भी करता ही है, उसी के प्रायञ्चित्ताध उस 
को सब जगत्‌ के उपकाररूप वेश्वदेव बलि का विधान है । ८५ । ८१ । ८६ वें 
शलोको में माहुतियों का वर्णन है, घे आहुति उस २ देवता-दिव्यपदाणे के ` 
उपकाराथे दी जाती हैं । उस २ देवता (अग्नि, सोम भादि) में जो जो दिव्य 
सामण्ये है, बह २ दिव्य सामश्ये परमात्मा में सर्वोपरि हे । इस लिये कोई 
माच्ाय ५रसास्मा को प्रसक्षला के लिये इस होन को मानते हैं । कौर तक 


>> 


/ 
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दृतीया च्याय १९३ 


भिन्न देवता के पक्ष में १ अग्नि । २ सोन । ३ अग्नीषोम । ४ विश्वेदेवाः-सब 
देवता । ५ चन्वन्तरि=्रोगनिवारक '६ कहुच्अकावस्य़ा में चन्द्रो दय न होने 
ले विशेष दिन में विशेष । 9 अनुसतित्पौणिमा में भी उक्त रीतिसै। ८ 
प्रजापतिऱ्व्हास । ९ द्यलोक और भूसिलोक । ९० ख्विष्टकत्‌ अग्नि; ये सब 
पदाथै वाय के समान सर्वेन्र फेल हुवे हैं गौर सनष्यादि के शरोर भी इन्हीं 
से बने हैं और बाह्य जगत्‌ में जब हवन से इन फी उत्तम अवस्था रहती है 
तब शरीरस्य देवता, जो सूच्स तत्त्व वा अंश हैं, वे भी भले प्रकार आप्यायित 
रहते हैं | जेसे बाहर का वाय॒ शुद्ध पवित्र हो तो शरीरस्य प्राणादि भी स्वस्य 
रहते हैं, वैसे ही बाह्य जगत्‌ के ये व्याप्त द्रव्य अच्छे रहें, तभी मनुष्य के 
भीतरी तरव भो परिष्कृत रह सकते हैं । इस लिये इन मन्त्रों से होम का 
तात्पर्यं उन २ द्रव्यो की दृष्टि पुष्टि शुद्धि भादि से है । और भागे जो बलि 
जिखी हैं उन २ को भी उस २ देवता--तत्त्व वा द्रव्य को दृष्टि पुष्टि भौर शुद्धि 
को निमित्त मानकर ( निसित्ताथै में ही इन झोकों की सप्तमी विभक्ति है, 
कि शथिकरण में, इस लिये द्वार आदि स्थानों में झाग रखना आवश्यक नहीं, 
'किन्तु पत्तल पर रख कर पोळ झोक ८४ के अनुसार शत्य अरिन चूल्हे से निकाल 
कर उस में चढ़ादे। अब यह जानना शेष रहा कि इन २ इन्द्राद्‌ का उस२ 
पूव दिशा आदि से क्या सम्बन्ध हे? यद्रि अपनी बुद्धि के अनुसार हस 
लिखते हैं भर हम से पू्वले टीकाकारो ने भी अपनी २ समझ के अनुसार 
लिखा है, परन्त जितना हम लिखते हैं बा अन्यों ने लिखा है, उस से पूरा २ 
सन्तोष न तौ हमको है और न हम यह आशा करते हैं कि अन्यों को होगा। 
परम्त हस इस सम्बन्ध को यह निश्चय विश्वास करते हैं कि यह आध निक 
कल्पना नहीं है किन्तु बहुत कुळ यह सम्बन्ध वेदों में भी देखा जाता है, उदा” 
हरण फे लिये सन्ध्या में मनसा परिक्रमा के सन्त्रो को देखिये, जिन में से 
पूवोदि दिशाओं के साथ विशेष नाम एक प्रकार के क्रस से आये हैं, जो 
घेदों के अन्य मन्त्रों में भी उस फ्रम सै प्रायः पाये जाते हैं। इस लिये हम अनु- 
सान करते हें कि इन्द्र का पूव दिशा सै, यम का दक्षिण से, वरुगा का पश्चिम 
से, सोम का उत्तर से, वाय॒ का (द्व'र में होकर भाने से) द्वार से, जल का 
जल से साक्षात्‌, वनस्पति का ( काष्ठमय बृक्षजन्य) सूस, उलूषल सै, ऊपर 
फा लक्ष्मी से, पृथ्वी का भद्रकाली -एर्वी-से, बेद्वेत्ता पुरो'हतारि और गह- 
चलि का गहमथ्य से और सब सामान्य देवताओं और दिन में तया राज्रिसें 
१३ 
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११४ सनुस्मृतिभाषानु घाद्‌ 


विचरने वाछे सब प्राणियों का आकाश से कुछ न कुळ विशेष सम्बन्ध हे. 
सर्वोत्मभूति का पृष्ठ से तथा पितरों का दक्षिण खे भो ॥ जसे इन्द्र बण यसादि 
तत्त्वो के विशेष नाम हैं, वेसै ही यहां बलिबेश्वदेव में पितरः पद का भो एक 
प्रकार के आकाशगत तत्त्वों से ही अभिप्राय है । साता पिता आदि गुरुजना 
का तो एयक पितृयञ्च विहित ही है ॥ “ वायुकोण में जल भरा घडा रखना, 
वहीं स्नानगृह झर'मोरी रखना, अग्निकोण में वनस्पति शाकारि ऊखली 
मूसल भादि रखना, देशान कोण में लक्ष्मी-घन, ने ऋत्य में खी, पुरोहितादि 
घेद्पाठियों वा वेदपाठ और गृहपति का, सुरुषतः बीच में यज्ञणाला, विश्‍वे- + |, 
देवाः से विशेषतः भरित चायु सूर्य का प्रायः आकाश, दिवाचर सक्बो आदि ' 
और रात्रिचर दंश मशकादि, जो निकृष्ट मलिन कारण से उत्पन्न होते हैं, „ 
चन का अपने विरुद्ध शुद्ध धून से ऊपर को उड़ने से आकाश, सब प्रकार द 
भन्नाद्य रखने का मकान के पृष्ठ भाग से सम्बन्ध रखना फळकता है” इत्यादि 
विचार भी चिन्तनीय हैं। निदान यह, सर्वभूत बलि का तात्पर्ये मात्र ती p' 
(भहरहबेलिमित्ते०) इत्यादि अथव १९।9।9 और [ पुनन्तु बिश्वा भूतानि० ) 
इत्यादि यजः ९९) ३९ बेद्मनत्रों में भी पाया जाता है कि प्रतिदिन सब भूतो 
को बलि दे । परन्तु पूत्रीदि दिशों के साथ का भेदू और (सगनुगायेरद्रःय नमः ) 
इत्यादि मन्त्र, वेद्सन्त्र नहीं हैं, किन्त गह्ायमूत्रों और स्मृति के हैं इस लिये ७. 
यह कमे स्मात्ते वा शक्य कहाता है और ग्रहस्य का ही कत्तेव्य है ॥ हम लोग 7 | 
बहुत काल तक वेद शास्त्रादि में गढ . ले “हु यादि यही तप करते चले | 
जोयंगे तौ भाशा है कि भविष्यत में इन सब का पूरा २ भेद जान पड़ेगा। - 
भोर सब देवता कहाने वाले दिव्य पदार्थों में जो २ ऐसा गुण है, जिस से वह २ | 
पदाथे (देवो दानाद्वा०) इत्यादि निरुक्त के अनुसार देवता कहाता है, वह २ 
गुण परमात्मा में अवश्य भनन्तभाव से वत्तेमात है । इस लिये उस २ देव- 
तावाचक शब्द से र त्ता का ग्रहण करना तौ निविवाद ही है )॥ ९९॥ ॥॥ 
क - शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणासू । 
1 वायसानां कृमीणां च शनकैनिवंपेद्‌ भुवि ॥९२॥ 
, . कृत्ते, पतित, चण्डाल, पापरोगी, कव्वे तथा कोठे; इन को थीरे से |, 
भूमि पर भाग डाले ( जिस से "मिटटी न लगे ) ॥ ९२॥ , ` . 


“एवं थः सवभृतानि ब्राह्मणी निस्यमचं ति। स गच्छतिचर्स्थानं ¦ 
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1 लेती पाउष्याय ९९३ 
ॐ तेजोमूतिः पयर्जुना ॥९३॥ कृत्वैतद्रलिकर्मेबमतिथिं पूवेमा- 
_ | शपेत्‌ । भिक्षां च भिक्षते दद्यः द्विघिवद्गह्मचारिणे ॥ ९४ ७४” 


|" अथे इस प्रकार जो ब्राह्मणादि नित्य सब प्राणियों का सत्कार करता | 
। है बह सीधे मार्ग सै ज्योतीरूप परमधास. को प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ उक्त 
| प्रकार से बलि कसै करके अतिथि को प्रथम भोजन करावे भोर विधिवत 
< भिक्षा वाळे ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे ॥ ९४ ॥ , 
~ 4 यत्पुण्यफलमाम्रोति गां दृत्वाविचिबदुगुरोः। तत्पुण्यफलमा- 
' ` ग्रोति भिक्षांदत्वा द्विजो गृही॥९४) भिक्षामष्युद्‌पात्र वा सत्कृत्य , 
४ विधिपूर्वक्रम्‌। वेदतच्वा्ं विदुषे घ्राह्मणायोपपाद्येत्‌ ॥९६॥ 
अथै -जिस्त पुण्य का फल, गुरु को गोदान करने से (शिष्य) पाता है वही 
फल (ब्रह्मचारी को ) भिक्षा देने से द्विज श॒हृस्य पाता है॥९५। भिक्षा वा जलपात्र' . 
सात्रही विधिपूर्वक बेदतत्त्वाथे जानने वाले ब्राह्मण को सत्कार करके देवे ए९६॥ 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । भस्मी भूतेषु वि- 
पे मोहाहूत्तानि दालमि: ॥९०॥ विव्यातपःसमुठुष हुतं विप्र- 
॥ ` सखाञ्चिष। निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चेत्र किल्बिषात ॥९८॥ ह 
| शर अथे-जो भस्मीक्षत ( जेसे अङ्गार में से अग्नि निकल कर निस्तेज भस्म 
। हजाता है, ऐसे ही ब्रह्मनचंसादिहीन भस्सरुप कथनमात्र के जो ब्राह्मण है 
७. उन) ब्राह्मणों को जो दाता लोगं अज्ञान से दान करते हैं, उन के दिये हव्य 
कव्य सब नष्ट होजाते हैं ॥९9॥ विद्या और तप से ससद्ध विप्रों के सुखरूप 
- |. आरिन में हवन करता कठिनाई और बड़े पाप से बचाता है ॥ ९८॥ 
व सं प्राप्राय त्वतिथये प्रद॒व्यादासनोद्के । अन्नं चेव यथाशाक्तत 
सत्कृत्य विधिपूर्वेकम्‌ ॥८९॥ शिलानप्युञ्छतो नित्यं पज्ञामी 


नपिजहुतः। सर्वे सुक्रतमादत्ते ब्राह्म णोएइनचि तो बसन्‌ ॥१००॥ 


EE आ भर्थे-भाये हुवे अतिथि के लिये यथाशक्ति आसन, जल आर्‌ अन्न सत्कत | 
£ | ` करके विधिपूषक देवे ॥ ९३ ॥ नित्य शिल ( खेत में पीछे से रहे हुवे अनाज | 
| स्की 


के दानो) को बीनकर जीवन करने वाले और ( भाहंवनीप, गाइ पत्य) क्षिण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ डर 


हम 610 Chennai and ०0090 
९१६ भनुस्मृतिभाषानुवाद 

श्रौत, भावसथ्य) पांच अग्नि सें होन करने प यया पाच सिन से होत करने वाले के भो उपाजित सब पुरयों के भो उपाजिंत सब पुण्यों नन 

_ को विना पूजन किया हुवा ब्राह्मण ( अतिथि ) लेजाता हि ॥ ९८०॥ । 

. दठणानिभूमिरुदक्रं वाक्चतुर्थी चसून्दता । एतान्यपि सतां गेहे „ 
. // नोछिक्षन्ते कदाचन ॥१०१॥ एकरात्रं तु निबसन््तिथिब्रोह्मणः 
स्मृतः । अनित्यं हि स्थितोयस्म।'्तस्मादृतिथिरुच्यते ॥ १०२॥ 

१ अर्थे-(अन्नन हो तो) तणासन, बिश्राम के लिये स्थान, जल और | 


चौथे अच्छा बोलना; घे चार बातें तौ सत्पुरुषो के कभी कम रहती ही नहीं ) 


॥ १०१॥ एक रात्रि रहने वाला ब्राह्मण अतिथि होता है, क्योंकि नित्य नहं 
.रहता, इसी से अतिथि कहता है ॥ १०२॥ 5 

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा। उपस्थितं गृहे विद्या- 

// हाया यत्राञयोऽपि बा॥१०३॥ उपासते ये शृहस्थाः परपाकम - 

बुहुय: । तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्र जन्त्यन्त्रादिदायिनाम्‌ ॥१०४॥ 

मथे-(उसी) एक ग्रास में रहने वाले, सहाध्यायी और भायी तथा अग्नि 

से युक्त गृहस्थ में रहने वाले ( वैश्वदेव काल में) उपस्थित विप्र को अतिथि 
न जाने ॥१०३॥ जो निबेद्धि गृहस्य (भोजन के लालच से) दूसरे के अनन का जी 
सहारा देखते हैं, उस से घे मरने पर भन्नादि देने वाले के पशु होते हैं ॥ ९०४॥ 

| FESR: सायं सूर्योढो गृहमेधिना । काले प्राप्स्त्व- 


काले बा नास्यानश््न्गृहेतरसन्‌ १०५ न वै स्वयं तद्‌श्नो यादतिथिं 1 
यन्नमो जयेत्‌। धन्यं यशस्यमायुष्यं स्तरर्य॑चाऽतिथिपूजनम्‌ १०६ 4 


~ अर्थ-सायंकाल में सूर्यं के दिपने पर सोजन के समय अतिथि प्राप्त हो 
वा बेसमय ( जब कि भोजन हो चुका हो ) प्राप्त हो तौ भी उस को भरा 
घर में न रक्खें ( भर्यात गृहस्थ यह न कहे कि चले जावो ) ॥ १०५ ॥ जो 
| वस्तु अतिथि को भोजनाथे न दे, उसे आप भी भोजन न करे । यहु अति- 
£] 'यिपूजन भन्य=धनहिलाथै, यश, आयु तथा स्वर्ग का देने वाला है ॥ १०६॥ 


EE 


> 


%। 
१ 


ञ आसनावसथीशस्यामनुत्रज्यामुपासनाम्‌। उत्तमेषत्तमं कुर्या- | 
Fe ` ठ्रीने हीनं समे 'समम्‌॥ १०७॥ बश्वदेवे लु निवुंत्ते यठ्मन्यो$ति- . | 
र व 
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हः तृती याऽध्याय ११७ 
र) चङ थिराव्रजेत्‌। तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्त्न बलि हरेत्‌ ।१०८। 

अयै-मासन और जगह तया शय्या और भन्व्रज्या | विदाद | तया उपासना 
)  (अरदली) ये सब; चत्तमों को उत्तम और हीनों को हीन और समों को समा. 

__ नता से करे ॥ १०३॥ बेश्वदे व के हो चुकने पर यदि दूसरा अतिथि भाजावे, तौ चस 
| को भी यथाशक्ति अन्न देवे, बलिहरण=पूरी पत्तल (चाहे) न कार १०८ ॥ 
न भोजनार्थं स्वे जिप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । भोजनाथ हि ते 
__ शांसन्वान्ताशीत्यच्यते बुध; ॥१०९॥ न ब्राह्मणस्य त्वातिथिगं हे 
' ४८७ राजन्य उच्यते । वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च॥११०॥ 

Mx अधे-फ्रो जन के लिये विप्र अपना कुल गोत्र न कहे और जो भोजन के लिये 
, ` उन्‍हें कहे तौ उस को विद्वान्‌ लोग वान्ताशी=उठगलन खाने वाला कहते हैँ 

( क्योंकि वह टकढ़ों के लिये बढ़ों का सहारा लेता है ) ॥ १०९॥ ब्राह्मण 
छे चर क्षत्रिय अतिथि नहीं होता और वेशय, शूद्र, सखा तथा गुरू मो अतिथि 
| नहीं समकने चाहियें॥ ९९० ॥ ळर ; 
' ` जञदित्वतिथिधमेण क्षत्रियो गृहमा व्रजेत्‌। भुक्तवत्सूक्तविप्रेषु 
. , 9” कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥११९।वेश्यशद्राबपि प्राप्नौ कुटुम्बेषति-.; 
| । ` यिघर्भिणी। भोजयेरसह भ्रत्यैस्तावान्ृशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥११२॥ 
अधै-यदि अतिथिघसै से क्षत्रिय भी उक्त ब्राह्मणों के भोजन करते हुवे 
। शह पर भाजावे तो उस को भी चाहे भोजन करा दे ॥ १११५७ आर यदि 
| लु > वैश्य शुद्र भी अतिथि होकर प्राप्त होवें तो कुटुम्ब में भत्यो के सहित उन _ 
छ पर कृपा. करता हुआ भोजन करा देवे ॥ ११२ ॥ 
. दृतरानपिसख्यादीन्संप्रीत्यायृहमागतान्‌। सत्कुत्यान यथाश- 
क्ति भोजयेत्सहभायया॥११३॥ सुवासिनी:कुमारी श्वरोगिणोग- 
` // भिंणीःखियः। अतिथिभ्योऽग्रएवैतान्भोजयेदविचारयन्‌॥११४॥ 
! आ मणै-क्षत्रियादि कै अतिरिक्त मित्रादि प्रीति करके घर भजावे तो उन को 
3 यथाशक्ति सत्कार करके भाया के सहित भोजन कराते ॥ ९१३ ॥ सुवासिनी 
जू ( जिन का अभी विवाह हुआ हो, ) कुमारी, रोगो लोग तथा गभवती स्त्री, 


इन को अतिथि के पहले हो विना विचार भोजन करा देवे॥ ११४ ॥ 


2 
| १2 
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९९८ मनस्छ तसाषानवाद्‌ 
का RNS >... .. 
अदरत्रातयएतेभ्य परत्र क्तत चक्षणः सकञ्जानोनजाना ति 


/फरयश्रेजस्घमात्म ॥१९५॥ फ क्तनेत्स्वथ विप्र स्वष ब्हत्यथ 
चैत्र हि भञ्जीगाखाँ तत: पश्चादवाशछ तु दम्पत्ती ॥ ११६॥ 
कर्थे-जो सर्द इत की विना दिय पहले भोजन करता हे वह नहीं जानता 
है कि कुत्ते और गीधों से अपना भक्षण ( सरणा के अनन्तर ) होगा ॥११५। 
ब्राह्मण और पोष्यवग ये मन भोजन कर चुके, तत्पाञ्चात्‌ बचे को (गृहस्थ) 
आप और खी भोजन करें ॥ ११६॥ 
देबाढषीन्मनुष्यांश्च पितन्गृह्याशच देवताः । पूजयित्वा तत; 
पश्चाद्‌ शहस्यःशेष भ॒ग्भत्रत्‌॥११७॥ अघं सकेत्रल भु ड्‌ क्त य:पच- 
ल्घात्मकारणात्‌। यज्ञाशष्टाशन ह्योतत्सत्तामन््नंबिधी यते॥१ ८ 
: भ्थे-देव, ऋषि, मनुष्य, पितर और गह्योक्त विशवे देवाः, इन सब को 
सत्कृत करके पश्चात्‌ गृहस्थ शेष अन्न का भोजन करने बाला हो ॥ १११ ॥ 


. जो केवल अपने “लिये अन्न पकाता है, वह निरा पाप खाता है और जौ 
यज्ञादि से शेष भोजन हे, बह सज्जनों का भोजन हे ॥ ११८ ॥ 


SY 


राजत्विकश्तातक गुरून्प्रियश्वश रमात॒लान्‌। अहं येन्मच पकेण । 


पारिस वत्सरात्पुन; ॥११९॥ राजा च श्रोत्रियश्चेब यज्ञकमे- 
_ ए्युपस्थितो । मधुपक्क ण संपूज्यी न त्वयज्ञ इत. स्थिति: ॥१२०॥ 
>. मथे-राजञा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु, मित्र, श्वशर, सामा; एक वर्ष के अपर 

फिर भाव तो फिर भो इन का सधुपक से पूजन करे ॥ ९९९॥ राजा और 

रूतातक यज्ञकमे में प्राप्त हों तो सघुपके से पूज्य हैं, विना यज्ञ के नहीं ॥ १२० 


[ | साय त्बन्नस्य [सठुस्य पत्न्यमन्त्रं बलि हरेत्‌ । | 
पु } 


. वेश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रातविधी यते ॥ १२१ ॥ 


.. अये-सायंकाल में रसोद होने पर स्त्री विना अन्त्र बलि करे । बयो कि 
बेश्वरेव नाम कत्य का गृहस्थ को सायं प्रातः विधान किया है ॥ ९२९ ॥ 


„पितृयज्ञे तु, नित्य विप्रश्चनदुक्षये ऽग्निमान्‌ । | 
« अप्रेएडान्वाहायक श्रावं कुयन्मासानुमासिकम्‌॥१२२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ण यी स EDS लकी 2. 


| 


3 2219 


च्य को लो तले त कळि 7770 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥। 'तती याईच्याय - ९९९ 


ह... । न 


सड. 7: अथे-अर्निहोत्री अमावास्या में पितयज्ञ करके ” *पिवडान्वःहायक > 
शादु प्रतिमास किया करे > ॥ ८ ! 

हट ( यहां झोक १२२ से झोक १६७ तक ““सतकश्राहु > का वर्णन है “हमारी 

` संस्सति में यह सन्नी प्रकरण प्रक्षिप्त ९०० में उत्तम व्रती ब्राह्मणा दि. को 
प्रशंसा भोर विरुद्ठों को निन्दा का प्रकरण कहेंगे, जो मतपितरों से सम्बद्ध 
नहीं है-। इस लिये उस से ९२९ घें श्लोक का ठीक सम्बन्ध मिल जाता है । 


बु इन एलोकों को प्रक्षिप्त मानने के हेतु ये भी है ९--इननश्‍लोकोंके संस्कृत 


डा को शेली मन के सी नहो, किन्त पराणों के सी । २-यह मासिक शालु 
। (जो .असावास्या में है ) विधान हे । जब नित्य श्राहु कह चके तब 
६ अमावास्या क्षी आगे, इस लिये व्यर्थै है। ३- श्लोक १९३ में आमिफमांस से 
` इस का विधान है, जो देव ऋषि पितरों का भोजन नहीं, किन्तु ” यक्षरक्षः 
पिशाचान्न मद्यं मांस सुरासवम्‌ ` (सनु ९१।९५) सद्यमांसादि यक्ष राक्षसादि 
का भोजन हे । कोडे लोग “आसिष" पद्‌ से ' भोज्य वस्त” का ग्रहण करते हैं 
कौर जीवतों का ही श्राहु वणित कहते हैं, परन्तु मेघातिथि आदि ६ टीकाः 
कार आमिष"मांस हो लिखते हैं । ४-और रासचन्द्र टीकाकार ने इस के 
आगे एक यह शलोक और लिख कर व्याख्या को है कि-_ , 


है ॥ , फा CSS ES ६६ त 
i . | [ न निर्वपति यः श््राट्टं प्रमोतपिटको द्विज: 


इन्ठ्क्षये-मासि मासि प्रायश्चित्ती भत्रेत्त स: ॥ ] 

§ `` अथोत्‌ जिस द्विज के माता पिता सर गये हों और प्रतिसास. अमावास्या 

| > को श्राद्द न करे वह प्रायश्चित्ती होता है ॥ इस से यह फलकता है कि यह 

| के प्रकरण सृतषा श्राद का हो है । यह श्लोक अन्य ५ टोकाकारों ने नहीं लिखा 
म ३० पुस्तकों में से एक पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तओों में है। इस से पाया 


“ “जाता है कि रामचन्द्र सब से पिछले टीकाकार हैं सन्हों के समय सें यह 


| सिला हुवा था, पूवे ५ टोकाकारो के समय में नहीं या । १२४ वे इलोक का 
। फिर यह कहना कि जिन अकं से जेसे अर जितने ब्राह्मण भोजन कराने हैं 
उन्हं कहेंगे, व्यथै है क्योंकि ११३ में सांस सें जिमाना कहं चुके हें । ५-पित॒ 
-निसित्त में ब्राह्मणों की गिनती का विधान भी सृतकश्यादु का हो सूचक है। 
६-९२ बे में स्पष्ट ही इसे प्रेतकत्या लिखा है ।9-९३६ वे में पण्डित के पुत्र 


«चूं ब्राहरण फो उत्तसता और सूख के पुत्र विद्वान्‌ को भी निन्दा अन्याय 


| 

भै 
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SS डड | 
और पक्षपातपूणे है ' ८ ९४६बें में एक ब्राह्मण के भोजन से ७ पुरुषाओ > 
की असंभव तृप्ति वर्णित है । ९-१४९ वें सें देव कमे में ब्राहमण की परोक्षा न 
करना अन्याय है। १०-१५० वां श्‍लोक स्पष्ट सनु का नहीं, अन्यत है। ११-९३३ _ | 
' घैसे सांस बेचने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराना कहा है। इस से जाना / ४ 
जाता है कि उस श्लोक के बनते समय ब्राह्मण मांस खाना क्या, बेचने का 
भी पेशा करने लगे थे। १२-१५३ से १६9 तक जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में बजित 
क्या हे उन में बहुतों के ऐसे कमे कहे हैं जो भ्राहुर्मे ही क्या किसी क्षी । 
कायं में सतक्ारयोग्य नहीं, किन्तु राजदरड के योग्य हैं ) ॥ १९२ ॥ आओ, 
त्र ° त__« CQ Fr € [न ~ 3S 
४ पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहाय विदुर्बुधाः। तञ्चामिषेण ` | 
कते्यं प्रशस्तेन समंततः ॥१२३॥ तत्र ये भोजनीयाः स्युर्येच १) ६ 
वज्या द्विजोत्तमः यावन्तश्चैव येश्व ्नेस्तान्प्रवक्ष्याम्येषतः १२३ 
ST २९ ANN क a 
दो देवे पितृकायें त्रीनेकेकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धो ऽपि नः 
प्रलज्जेत विस्तरे ॥) २५॥ सत्क्रियां देशकालो च शोचं ब्राह्मण- 
संपदः । पश्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नहेत्त विस्तरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
प्रथिता प्रेतकृत्येषा पियं नाम. [वधुक्षय | तस्मिन्युक्तस्येति छट | > 
नित्यं प्रेतकृत्येव लोकिकी ॥१०७॥ श्रोत्रियायैव देयानि हब्य- |. : 
कव्यानि दाताभिः। अहेत्तमाय विप्राय तस्मे दत्त महाफलम्‌१२८ | 
ME ४७ ० ०७ ३ ७.३ *२ < र न्य je) 
एककमाप विद्वांस देवे पित्रथे च भोजयेत्‌ । पुष्कळं फलमाप्रोति ' 


{ 


| 
| 
| 


नाऽमन्त्रज्ञान्बहुनपि॥१२९॥दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । ८ । 
~ ०१ ७ << 75 ५ 1 
ताथ तद्वव्यकव्यानां प्रदान साऽतिथिः स्मृनः ॥ १३० ॥ सौ 


“अर्थे-फ्तिरों के मानिक श्राहु को पण्डित अन्वाहयं जानते हैं। उस को या 
श्राढुविहित सवथा अच्छे मांस से करे ॥ १२३॥ उस श्राटू में जो. भोजन योग्य | 
ब्राहमण हैं और जो त्याज्य हैं और जितने और जिस आन्न से जिमाने चाहिये- 
यह सम्पूणे में आगे कहूंगा ॥ १-४ ॥ देवश्रादु में दो और 'पिदश्राद्ु सें तोन । 
ब्राह्मण घा देवश्रादुर्मे और पितृश्राढु में एक २ को भोजन करावे । अच्छा | + 
समृहु | यजमान ) भी विस्तार न करे॥१२४॥ अच्छी पूजा, देश, काल, पवित्रता *- 
भो; श्राद्वोक्त गुण बाले ब्राह्मण; इन पांचों को विस्तार नष्ट करता है, इस 
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लृतीयाऽभ्याय ९२९ 


RIN RR ७. न पफपॅस्पम्य्प्यया 


` ° शे विस्तार न करे ॥ १२६ ॥ यह जो पिठकमे- है, सो प्रेतकृत्या विख्यात हैत 


अमावास्या के दिन उस में युक्त होने वाला पुरुष नित्य के लौकिक श्राह के 
फल को प्राप्त होता है ॥ १२७ ॥ देने वाले छोग श्रोत्रिय को हो हव्य और 
कव्य देवें और अधिक पूज्य को दुवे तौ बड़ा फल है ॥१२८॥ देवकमे (यज्ञादि) में 
और पित॒कमे (श्रादु) में एक हो एक ब्राह्मण को भोजन करावे तो भौ बहुत 


फल को प्राप्त होता है और बहुत सूख ब्राह्मणों के जिलाने से नहीं ॥ १२९ पं 


प्रथम ही से एक संपूर्ण बेद को शाखाओं के पढ्ने वाले ब्राहमण की परीक्षा 


करले, वह हव्य छव्यों का पात्र है, देने में बह अतिथि कहा हे ॥ १३० 0) 


सहस्र है सह्लाणासनचा यत्न भज त | एकस्तान्सन्न- 


बित्प्रीतः सवोनहेति धमतः ॥17१३१ ॥ -ज्ञानोत्कृष्टाय देयाने 
Mo २९८ Coty है [oN (Sp व णां 
कव्यानि च हवींषि च। न हि हस्तावसिद्ग्धी रुधिरेणेव शुध्यतः 


०८ 


॥१३२॥ यावता प्रसत आाखान्हव्यक्व्यष्वसन्त्रावत्‌ । तावता 


ग्रसत प्रत्य दावान्‌ शळानयागडान ॥३३३॥ ज्ञानानधा इजा, 


_ काचत्‌ तपानष्ठास्तथापर। तपःस्वाध्यायानष्ठाइच कसानष्ठास्तथा 


पर॥१३४॥ ज्ञाननिष्ेष कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यल्लतः। हव्यानें . 


त यथान्यायं सवष्वेव चतष्वापे॥१३५॥ अश्रोत्रियः पिता यस्य 


पत्रः स्याइदपारगः । अश्रात्रया वा पत्रः स्याात्पता स्पाहदपा-. 


र्गः ॥॥१३६॥ -ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याव्छोन्रियः पिता । 


'अन्त्रसपजनाथ त रात्कारासतराऽहात ॥१३७॥ न श्राद्ध भाज; 


यान्मत्र घनः कायाऽच्य सभ्रहः। नाशरन मत्र य [वद्याच भाद 
भाजयेदाद्दजम्‌ ॥१३९॥ यस्य 1मत्रप्रधानाने श्राद्धान च हवाष 
च तस्य प्रत्य फळ नास्त भ्राद्वेष च'हावष्ष च ॥१३९॥ यः 
संगतान कुरुत माहाच्छाद्वन मानवः । स खगाच्च्यवते लाका: 
च्छाद्धमित्रो द्विजाधमः ॥१४०॥ संभोजनीयामिहिता पेशाची' 


आ 


॥ #: दाक्षेणा हज: । इहंवास्ते त सा छाक गारन्धवकवश्वान १३९ 


९६ 
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१२२ सनस्सतिक्ाषानवाद 


यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता छमते फलम्‌ । तथाऽनृचे हविदेत्वा | 
न्‌ दाता लभते फुल ॥१४२॥ दातृन्प्रतिग्रहीतुंश्च कुरुते फलः 
भाशगेत्र। विदुषे दक्षिणां दत्वा विधिवत्मेत्य चह च 9४शकाभम ) 
श्राङ्गेर्चयेम्मित्रं नाभिरूपमपि त्व$रिम्‌ । छिपता हि हविभुंक्त 
भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ १४४ यल्लेन भोजयेच्छाडे बहवृचं वेद- . 

| 


पारगश् | शाखान्तगमथाध्वय छन्दाग त संमाधिककष 
एषामन्यतमा यस्य भज्ञांत श्राद्वाचतः । पितणा तस्य ताप ' 
स्याच्छश्वता सातपारुषा ॥ १ ४ ६॥% / 
अथे-जिस श्राह में वेद के न जानने वाले दृश लक्ष ब्राह्मण भोजन करते 
हों, बेद का जानने वाला सन्तष्ट हो तो वह एक उन सब के बराबर फल 
देता है ॥ १३१ ॥ विद्या से उत्कृष्ट को हव्य और कव्य देना चाहिये । क्योंकि 
रक्त से भरे हुवे हाथ रक्त हो सै शुद्ध नहीं होते ॥१३२॥ बेद का न जानने वाला 
जितने ग्रास हव्य कव्य के खाता है उतने ही मरने पर जलते हुवे शल और 


लोह. के गोले खाता है # ॥१३३॥ कोदे द्विज आत्मज्ञानपरायण होते हैं और | 
DT Te So ा--------_--_-... ऐशा. शै 0 
(% यह भी ज्ञात हो कि श्लोक १३३ के भाष्य सें सेचातिथि, जो अन्य. हज. 


पांचों भाष्यकारो से प्राचीन हैं, लिखते हैं कि:- 
व्याणद्शनात्त झोजयितुरयं दोषः, न भोक्तः, न पितणां; न तावन्स- 
तानामन्यकतेन प्रतिघेधातिक्रमेश दोषसम्बन्धो यक्त: । अकृताभ्यागमादिदो- 


घापत्तेः । यदि हि पुत्रेण ताहूशो ब्राह्मणे भोजित कोउपराधोसतानास्‌ ? ` 
. नन्‌ चोपकररोऽपि णुत्रकत पितृणालनेन न्यायेनन प्राप्रोति? न प्रा़याद्यदि | 


तादृथ्यन श्राठ्मादि नोदितं स्यात्‌ । इह तु नास्ति चोदना ॥ इत्यादि ) 
` मर्थोत्‌ व्यासस्शृति से तौ भोजन कराने वाले को यह दोष है, न भोजन 


करने वाळे और न-पितरों को। क्योकि मरों को अन्य के किये अपराध का फल 
5 युक्त नहीं दै। ऐसा होती भकृता+्यागम=विना कमे किये फल भोगा दि दोष प्राप्त 

हन” . होगा । क्योंकि पुत्र ने ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराया, इस सें मरे पितरों का 
` षया अपराध हे? तौ फिर ऐसे न्याय से ती पुत्र का किया श्राहुरूप उपकार झी 


पितरों को न मिलना चाहिये? हां, जो भरों के लिये विधान किया हो तौ 
हों निल सकता । परन्त यहां तो मरों के लिये विधि नहीं है ॥ ( इत्यादि ) ७ | 
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. है॥१४३॥ श्राद्ध में मित्र को चाहे बैठा देखे, परन्तु शत्रु विद्वान्‌ हो तीभी 
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दती याऽच्याय ९२३ 


Uggs ना SM 
| दूसरे तपस्तत्पर होते हैं और कोदे तप अध्ययनरत होते हैं और कोदे यज्ञादि 


कमे में तत्पर होते हैं ॥१३४॥ उन में ज्ञाननिष्ठ को श्राद्धों में यत्षपूवेक भोजन देवे, 
अन्य यज्ञों में ऋस से चारों को भी भोजन दे दे ॥९३४॥ जिस का पिता वेद न पढ़ा 
हो छोर पुत्र पढ़ा हो या जिसका पुत्र न पढ़ा हो ओर पिता वेद्‌ जानने वाला 
हो-॥९३६" इन में श्रेष्ठ उस को जानो, जिस का पिता ओजिय हो। परन्तु वेद- 


. पूजन को दूसरा योग्य है ॥९३ओ आहु में सित्र को भोजन न करावे, धन से 
` इस का सत्कार करे मीर जिस को न तौ मित्र जाने, न शत्रु; ऐसे द्विज को 


आदु में भोजन करावें ॥१३८॥ जिस के आडु और इवि खुख्यतः जनित्र खाले हैं `“ 
उस को पारलौकिक फल न खाङ्की का है, न यज्ञों का ॥ ९३९॥ जो सनुष्य 
अज्ञानवश अरहुद्गारा सित्रता करता है वह अथम आहुभित्र द्विज स्वगेलोक 
से पतित होता दै ॥ १४० ॥ वह दानप्रक्रिया ढ्विजों ने पैशाची कही है कि 
जिस किसी के आप ने भोजन किया है, उसी को परस्पर जिमाना, यह इसी 
लोक में फल देने बाणी है, जैसे अन्थी गौ एक ही घर में खड़ी रहती है 
( दूसरी जगह नहीं जाती ) ॥ ९४९ ॥ जैसे घर्‌ भूमि सें बीज बोने से बोने 
चाला फल नहीं पाता, वैसे विना वेद पढ़े कोहविदेकर देने वाला फल नहीं 
पाता ॥१४२॥ घेद्‌ जानने वाले ब्राह्मण को यथाशास्त्र दिया हुवा दान, दाता 
और प्रतिग्रढीता दोनों को इस लोक और परलोक में फल का भागी करता 


उसे न बैठावे, क्योंकि जो द्वेषभाव से भक्षण किया हवि है, बहू परलोक में 
निष्फल होता है ॥ ९४४ ॥ पूणे ऋग्वेदी को श्राह में भोजन करावे, उसी 
प्रकार सशाख यजवदी और जो सम्पूर्ण सामवेद पढ़ा है और जिस ने वेद 
समाप्त किया है, ऐसे ब्राह्मण को यत्रपूवेक भोजन करावे ॥ ९४३ ॥ इन में से 
कोई ब्राह्मण अच्छे प्रकार पूजित किया हुवा जिस के श्राहुमें भोजन क्रत 
हे, उस के पितरों की निरन्तर सात पुरुष तक दसि होती है ॥ १४६ i 
“एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः। भनुकट्पस्त्वय ज्ञेयः 
सदा सद्विरनष्ठितः ॥ १४७ ॥ मातामहं मातुछे च खस्वाप श्वः ` 
क + ९. ७ [oe NS Pon येत्‌ rr 
शरं गरुम । दौहित्रं विदपतिं बन्धुमृत्विग्याज्या च भाजयत्‌ ` ` 
~ ~ न ३७ क त यल ये i ४ न 
॥ १9८ ॥ न व्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि घमवित्‌ । पिज्ञथे ` | 
SY ` Cf NOES 
कर्मेणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥१४९॥ ये स्तेनपतितल्लीबा ` | 
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चेच नास्तिकवृत्तयः । तान इव्पकव्ययो दिम नर नास्तिकवृत्तयः । तान हव्यकव्य योर्दिप्राननहान्मनरत्रवीत्‌ 
॥ ० ॥ जटिछ चानधीयान दुर्बल कितवं तथा । याजयन्ति 
च ये पूर्गास्तांश्र श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ चिकित्सकान्दे व - 
छकान्मांसाविक्रायेणस्तथा । विषणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्य- 
हव्यकव्ययोः ॥ १५२॥ प्रेष्यो ग्रामस्प ज्ञश्च कुनखी श्याव - 


४४ दन्तकः । प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निवांधुषिस्तथा ॥ १५३ ॥ 


i 


न्न 

03 

छ 
छी 


क 


। 


ie 


पक्षमा च पशुपाठश्र परिवेत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्विट परिवित्तिश्च 


यणास्यम्तर एव च ॥ १९४ ॥ कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषली 
RT पोनभेवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गहे ॥ 3 ५५॥ 
पृतकान्यापको यशच. भृतकाध्यापितस्तथा । शूद्रशिष्यो गरुशचेव 
वारुष्टः कुण्डगोलको ॥ १५६ ॥ > हँ 

6 अये-हव्य जीर कव्य के देने में यह मुख्य कल्प कहा और इस के 


अभाव से आगे जो कहते हैं उस को अनुकल्प जाने। वह साध अ से संदा _ 


या किया गया है ॥ १४० ॥ इन १० सातासहादि को भोजन करादेवे । 
ना १ 4 २. पानजा ३ ससुर ४ गुरु ५ घवता ६ जंबइ 9 मौसी का 
9 हत्य ९ तया याज्य अथात यज्ञ कराने योग्य १० ॥ १४८॥ चाहे 


घमे का जानने वाला यज्ञ में भोजन क्षे लिये ब्राह्मण की परीक्षा न करे, . 


प्र में यत्रपई वर छ 
दि बर Pr परीक्षा करे ॥१४९॥ जो चोर महापातकी नपंसक और 
042124 चले हैं, ये विप्र मनुने हव्य कव्य के अयोग्य कहे हैं ८ 
जटाधारी :परन्त बेपढ़ा, दर्ल IE 9 ९९० 
2 0 80 हुनेछ, जुवारी भौर बहुत उद्यापन कराने वाला, 


डन सर्ब को श्रा में भोजन नद फट 
ह पा दु न कराबे ॥ ९१॥ वेद्य, पुजारी, मांस का बेचने 


| "बाला भौर वणि ज्य सें जीने वाला, ये सब हव्य और कव्य में निषिहु हैं 

* Wey: ग्रास 

_॥ १४१२ ग्राम और राजा का हछकारा, कुनखी, काले दांत वाला, गुरू के 
SS 


७७७4 gr अग्निहोत्र का छोड़ने वाला, ब्याजजोबो, ॥ १५३ ॥ 
iS इत्ति के लिये गाय, मेंस, बकरी इत्यादिः का पालने पा 
र Mtn से रहित, ब्राह्मण का द्वेष करने वाला, परिवित्ति 

॥ अपनी जने करने वाला, ॥९९४॥ कंथा 


की 
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१ तती याउध्याय ७ र न 


ज४ की जि प 
| espe जस का ब्रह्मचय नष्ट हुवा हो, शद्रा से विवाह करने 
Rl I ae जिस की स्त्री का आर हो, ॥ १५५॥ बेतन 
हन र सी प्रकार पढ़ने वाला, जिस गुरु का शद्र शिष्य 
ड ) कुण्ड, म्लक ( देखो १३४ ) ॥ ११६ ॥ > 1३ र 


HN 0 


अकारणपरित्यक्ता मातापित्रो गुरोस्तथा । त्राह्मोय निश्च संबन्धैः 
| सयोगं पातितर्गत '3५७अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमवि क्रयी। 
~ 4, सजयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः१५ चित्रा विवदमानश्च 
`. सँतवासद्यपस्तधा । पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी 
“ । ४ १९ घनुःशराणां कर्ता च यशचाम्रे दिधिषपतिः । मित्रध्रग्यूत 
टाचेश्व पनाचार्यस्तथैव च ॥३६०॥ भामरी गण्डमाली च श्वि- 
नळया [पेंशुनस्तथा. । उन्मत्तोन्धरच वर्ज्या: स्युर्वेदनिन्दक ` 
एव चः१६१ हस्तिगोश्योष्टूदमको नक्षतैर्य्च जीवति । पक्षिणां 
पका यश्व युद्धाचायस्तबैव च ॥१६२॥ स्रोतसां भेदको यश्च 
| हतया चावरणे रतः । गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च १६३ 
-_ विक्रोडा शयेनजीवी च कन्यादूषक एव च । हिंस्रो वृषल- 
वृश्च गणानां चेव याजकः॥१६१॥ आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं 
_„ 0 चिनकस्तथा। कृषिजीवी छीपदी च सङ्विनिन्दित्त एव च 3 ६९ 
13, नवः ॥ हि 
` वः तः ॥ ! एतान्वगहिताचारानपाङ्क्तेयान्‌ -' 
| जषिमान्‌ । हिजातिप्रवरों विद्यनुभयत्र-विवर्जयेत्‌ ॥॥६७ ` ` 
| नाहाणस्त्वनपी यानस्तृणा ग्निरिव शाम्यति । तस्मे हव्य न दा- - 
} | तव्य न हि भस्मनि हूयते ॥१६८॥ अपाङ्काने यो दातर्भचः 
„| 7 फलोदयः देवे हिवि पित्रचे वा तत्यवक्ष्याम्यडोषतः १३ ` 
नविन । 
अयन और क्यार उ का त? 
क 9 


नय का 


ज्र 


रद्द 5 
“4 
3 


दै 


; 
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जाने वाला, राजा की स्तुति क ने वाला, तेली और फूंठा साक्षी, ॥१५८॥ 
सिता से सड़मे वाला, घत्त, सद्य पोने वाला, कटी कलङ्की दस्भी रस 
नेचसे वाला, ॥ १४७ ॥ धनष बाण का बनाने बाला, ( नंडी-बहिन से पहले 
जिस छोटी का विवाह होता है बह अग्रेदिधिष कहती है) अग्रेदिचिथू 
का पति, मित्र से द्रोह करने बाला, जवे का रोज़गार करने जाला, पुत्र सै 
पढ़ा हुवा, १ १६०॥ सिरगी बाला, गण्डमाली, श्वेत कोढ़ वाला, चुगलखोर, 
उन्लाद रोग वाला, और अन्धा; ये वजित हैं। और घेद्‌ की निन्दा करने 
बाला, ॥ ९६९ ॥ हाथी बैल घोडा झौर ऊठ को सीधा चलना सिखाने 
बाळा; ज्योतिषी, पंक्षियों का पालने वाला, युदुविद्या सिखाने वाला, , 
॥ १६२ ॥ नहर आदि को तोड़ने वाला, उस का बन्द करने वाला, गृह 
 .  वास्वुविद्या से जीविका करने वाला दूत, दृक्तों का लगाने बाला, ॥ ९६३ ॥ 
._ कुत्तों से खेलने वाला,बाज़ ख़रोदने बेचने वाला, कन्या से गसन करने वाला; 
हिंसा करने वाला, शृद्रवत्ति वाला, ( विनायकादि ) गणों को पूजा कराने 
बाला, ॥ १६४॥ आचार से होन, नपंसक, नित्य भीख मांगने वाला, खेती 
करने वाला, पीलिया रोग बाला और जो सत्पुरुषों से निन्दित हो,॥९६९॥ 
मेंढा और मेंस से जीने वाला, द्वितीया विवाहिता का पति, प्रेत का घन £ 
लेने वाला; ये ( ब्राह्मण ) यत्नयूबेक ( श्राहु में ) वर्जनीय हैं ॥ १६६॥ इन 
निन्दित आचार वाले और पङ्क्तिबात्य अधसों को द्विजों में श्रेष्ठ विद्वान्‌, 
देव भोर पितृकम सें त्याग देवे ॥ १६५ ॥ विना पढ़ा ब्राह्मण फंस की भरित 
के समान ठण्डा हो जाता हे । इस से उस ब्राह्मण को हवि न देवे, क्यों कि. 
| | राख में होम नहीं किया जाता ॥ ९६८ ॥ पड्धिंबाच्य ब्राह्मणों को देवताओं , 
“. _ के हव्य और पितरों के कष्य देने में दाता को जो देने के कवर फल होता है 
` ५. है; बह संपूर्ण में आगे कहूंगा ॥ ९६९॥ * 


रात 122 अन्तै यदु द्विजै भुक्त परिबेन्रा दिभिस्तथा । . 
“ „एअपाह्क्तेयेयं दन्यैश्च तठे रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७०॥ | 
भथे-वेद्ञ्जतर हित ब्राह्मण और ( वक्ष्यमाण ) परिषेत्ता आदि वा और 


कोडे (चोर इत्यादि) पड़क्तिबाच्यों ने जो भोजन किया, उस को राक्षसक्षोजन 
कहते हैं ॥ १५०॥ ` { 3 


$ 
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दती याउध्याय ० यापा 


दाराशिहोत्रसंयोगं करुते योऽग्रजे स्थिते । परीबन्ता स विज्ञे यः १ 
| “८ पारवित्तिस्तु वज: ॥ १७१ ॥ परिबित्त; परीक्षेत्ता यया च 
सू 
र्पां गत । सब ते नरक यान्ति दालयाजकपज्ञुमा:1१७२१॥ 
अथे-जो कनिष्ठ, ज्येष्ठ भ्राताके रहते उससे प्रथम विवाह और अ [रनहु 


ह की परिवेत्ता > गौर ज्येष्ठ को ” परिवित्ति> जान ॥ ॥ १७१ ॥ 
रावे[त्त भीर. परिवेत्ता और वह कन्या तथा कन्या का देने वाला आर 


ल्हु याजफ-ववबाहका भाचायं, ये पांचों सब नरक को जाते हैं ॥ १३२.॥ ५... 
..._ ताउुशुतस्प भायायां योऽनुरज्येत कामततः.। घर्मे णापि निय- 
| }/ क्ताया स जेयो दिधिषपतिः॥१७३॥ परदारेष जायेते ठो संती 
कुणडगोलको। पत्यौ जीवति कण्ड स्यान्मृते भतरि गोलक:१७१ 
भर्थे -भरे क्षाहे की भार्या से धर्मानुसार नियोग भी क्रिया हो परन्त उससे... | 
. जो कासवश होकर प्रीति करे, उसे दिधिषपति जानो ॥९9३॥ पर्‌ स्त्री सै उत्पन्न हि 


ड दो पुत्रों को कुण्ड और गोलक कहते हैं । पति के जोवते जो हो वह कुण 
आर मरने पर हो वह गोलक है ( १७० से यहां तक भी चिन्त्य हैं ) ॥१७४॥ ` 


NE, तो तु जातो परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चह च । दत्ताने 
हव्यकव्याने नाशयते प्रदायिनाम्‌ ॥१७५॥ अप्राङक्रयोयावतः 
पाङ्कचान्मुञ्जानाननुपश्यति । तावतां न फळं प्रेत्य दाता प्रा“ 

> मोति बाखिशः ॥१७६॥ वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः परे: धवित्र 
^ शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥ १७७॥ . 
यावतः सस्पृशेदङ्गेत्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः । तावतां न भवेद्यालः- ` - 
फळ दानस्य पोर्तिकम १७८ वेदविज्ञापि विप्रोऽस्य लोभात्कंत्वा 
परतिमहम्‌ । ।वेनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि १७९, . 
` सामावेक्रायेणे विष्ठा भिषजे पृयशोणितम्‌। नष्टं देवळके दत्त- | व 
“ मपप्रातष्ठ तु वाधृषो ॥ १८०॥ 


ह णो दूसरे के क्षेत्र में उत्पन्न हते हैं, नष्ट करते हैं ॥ * क और परलोक में थे 


ह 
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१२८ सनुस्खृतिभग्षान्‌ वाद्‌ 


DD औक यद 


( सोक १७५ से फिर असमूबदु परस्परविरुद्ध सृतकश्राहु के झोक चले हंग. 


११६-१८२ तक में. पडक्तिबाच्यों के भोजन करने का फल नष्ट कह कर 


१८३-९८६ तक पङ्क्ति पावन ब्राह्मण गिनाये हैं। जब कि पङ्क्तिपावन पङ्क्ति 
को पवित्र कर देता है तौ झोक ९७9 का यह कहना वृथा है कि अन्धा 
ब्राह्मण अपनी दृष्टि से ९० वेद्पाठियों के जिसाने के फल को नष्ट करता 
है, काणा ६० के, श्वेतकुष्ठी ९०० के, और पापरोगी १००० के फल को नष्ट 
करता है । फिर भला पड़क्तिपावनता क्या रही ? अन्धे आदि ही बलवान्‌ 


रहे और अन्धा देख भी नहीं सकता, इसलिये मो ११६ वां झोक असम्भव - 


दोषयुक्त है । १३९ घें में कहा है कि वेदक्ष ब्राह्मण भी पङ्क्तिबाच््य के साथ 
लोभ से प्रतिप्रह ले तो नष्ट हो जाता. है मीर वेद्ज्ञ को १८४ वें में पङ्क्ति- 
: पावन कहा है। यह परस्परविरोध है । १८७ वें में १, २वा ३ ब्राह्मण श्राहु में 
लिखे हैं और पूर्वे भी विस्तार को वर्जित किया है"तो फिर ६० । ९०॥ ९००। 
१००१ जब श्राद्ध में जिमाये ही नहीं जाते तब फलनाश किन का होगा ? 
१८८ वे में श्रादु जिमाने और जीमने वाले को उम दिन वेद्‌ पढ़ने का निषेध 
भी चिन्तनीय है । १९४ में विराट का सनु, मनु के१० मरीच्यादि, उन के पुत्र 
पितर लिखे हैं । फिर मनुष्यो के मृत माता पिता भादि का उद्देश्य कहा रहा? 
१९५ से १७9 तक भिन्न २ जातियों के सोमसदादि भिन्न २ पितर कहे हैं, तब 
सनुष्यज्ाति का सब का श्रा ठु व्यंथे है। २०१ से २८३ तक मृतकश्रादु की विधि और 
सन सांसों का वर्ण है जिन से इन कल्पित पितरों की तृप्ति की कल्पना की 
गई है । सो जब सृतकश्रादु ही वेदविहित नहीं तब उसकै विधानादि स्मृत्युक्त 


सभी निष्फल और दुष्फलहें और तृतोयाच्याय के अन्तिम एलोक २८६ में कहा 7 
हैकि”यह पञ्चुमहायज्ञ का विधान वर्णन किया गया” इस से भी पाया जाता - 


है कि बीच के २८३ तक कहे सतक पितरों के सासिकादि आहु प्रक्षिप्त हैं । 
क्योंकि पञ्चमह्वायन्न ती गृहस्य का नेत्यिक कमे है, नेसित्तिक नहों ) ॥१9५॥ 


- , ” पङ्क्ति के अयोग्य पुरुष अपाङ्क्तच पूर्वा क्त चौरादि, जितने भोजन हि 


` करते हुवे श्रोत्रियादि को श्राह में देखते हैं, उतनों का फल भोजन कराने 
' वाला सूखे नहीं पाता ॥११६। अन्धा देख कर दाता क्षे ९० श्रोत्रियादि ब्राह्मणों 
के भोजन का फल नष्ट करता है और काणा ६० का, श्वेत कोढ़ वाला १०० 
का मर पापरोगी ९००० ब्राह्मणों के भोजन का फल नष्ट करता है ॥१३9॥ 


|= 


शूद्र का यज्ञ कराने वाला, अङ्गों से जितने श्राहु में भोजन करने बालों को 5 | 9 


नी 
कट्टी १.02: 


1 
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७22 


| छुवे, उतनों के पूत्ते सम्बन्धी शाहु का फल दाता को न होगा ॥ १७५ ॥ बेद्‌ 
का जानने वाला भी विप्र, शूद्रयाजंक के साथ लोभ से प्रतिग्रह लेकर शीघ्र 

श ळक कि है, जैसे कच्चा बरतन पानी में नष्ट होजाता है ॥ १३७ ॥ सोस- 
XX 32 ञ को र र कव्य देखे तो विष्ठा होती{है भौर वैद्य को देवे तो पोब 

भार पुजारी को देने से नष्ट होता है, तया व्याज त्तिको दे 
अप्रतिष्ठित होता है ॥ १५० > | रा 
र्‌ “यच वाणिजके दत्त ने वे र 

चु ८ हृ नासुत्र तद्ववेत्‌ । व हुतं 

~> हव्यं तथा. पोनभेवे दिजे ॥ इतर त 

हः भव द्विजे ॥ १८१ ॥ इतरेषु त्वपाङ्क्तयषु यथो- 
दिष्टष्वसाशुषु | मदासृङ्मासमञ्ञास्थ वइन्त्यन्नं मनीषिणः १८२ 
अपाङ्कयापहता पडक्तेः पाव्यते यैद्विज्ञोत्तमैः । तान्निबोधत . 


~ 


022 
>> 'हैजायरथान्पडक्तेपावनान्‌ ॥ १८३ ॥ अग्रघाः सवेषु 
वदु सवप्रवचनेषु च । श्रोत्रियान्वयजाश्रैव विज्ञेयाः पङ्क्तिः 
पावनाः ॥ १८४ ॥ त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निखिसुपणः षडङ्गवित्‌ 
_„ _ नह्मवयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥१८५॥ वेदार्थवित्मत्रक्ता 
॥ 7) च ब्रह्मचारी सहस्रदः । हातायुश्वेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्क्तिः 
पावनाः ॥१८६॥ पूरवेद्युरपरेयुवा श्राइकर्मण्युपस्थिते। निमन्त्र- | 
येत ञयवरान्सम्यास्वग्रान्यथोदितान्‌ ॥ १<७॥ निमन्त्रितो 
[| दिजः पेत्रथे नियतात्मा भवेत्सदा। न च छन्दांस्यधीयीत यस्य ८/4 
1. * श्राद्धं च तद्‌ भवेत्‌ ॥१८०॥ निमन्त्रितान्हि पितर उपलिष्ठन्ति 
तान्डजान्‌ । वायुवञ्चानुगच्छन्ति तयासीनानुपासते ॥ १८९ ॥ 

। कातेतस्तु यथान्याय हव्यकव्ये हिजोत्तमः | कथंचिदष्य तिक्का- 
4. मन्पांपः सूकरतां ब्रजेत्‌ ॥ १९० ॥ आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे 
“ _ टपल्या सह मोदते। दातुर्यद्दुप्कृत किंचितततर्व प्रतिपद्यते १९१ 
ॐ. ˆ “कावना: शाचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशस्त्रा सहा- 

| ३ भागा! पितर: 'पूवेदेवता; ॥ १९२ ॥ यस्सादुत्पक्तिरेतेषां सर्वेषा- . 
0 हि १७ ॥ र 


न 


त रि छु रे 
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१३० सनस्सृतिभाधान वाद 


— ण 


मप्यशेषतः । ये च येरुपचयाः स्युर्नियमैस्तान्निबोधत ॥3९३॥ 
मनोहैरण्यगभस्य ये मरीच्यादयः सुताः । तेषामुषीणां सवेषां 
पुत्रा; पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥ » | 
” झथे-बतिये की वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को देवे तौ यहां तथा पर- 
लोक में कुछ फल नहीं, जेते राख में ची जलन घेते युनविवाह के लड़के 
को देधे तो राख के होसवस व्यथे हे ॥ १८१ ॥ और इतर अपध्ङ्क्तों को 
देने सें सेद्‌ रक्त भांस मज्जा हड्डी होती हैं। ऐसा विद्वान्‌ कहसे हैं ॥ १८३ ॥ 
. भसाघुओं से अष्ट पङ्क्ति जिन द्विजोत्तमो से पवित्र होती है, उन पङ्क्तियों 
के पवित्र करने वाळे सब ट्विजश्रेष्ठों को सुनो ॥९८३॥ जो चारों वेदो के जानने 
वाले और घेद्‌ छे संपूर्ण अङ्गों को जानने वाले, शो न्रिय, परंपरा से वेद्‌ग्भ्ययच 
जिन के होता है उन को पङ्क्तिपावन जाने ॥१८४॥ कठो पनिषहू सें कहें व्रतको 
त्रिणाचिकेत कहते हैं,उसको करनेवाला भी त्रिणाडिकेत कहलाताडै कीर पर्वोक्क 
पञ्चाग्नि वाला, वेसे ही ऋग्वेद कै ब्राह्मशीक्त व्रत करने बाला नुप best 
है भर छः अङ्गों का जानने वाला कौर त्रात विवाहिता स्री से उत्पन्न 
हुआ भोर साम के आरण्यक ( गान विशेष) का गाने वाशा, घन छो 
पङ्क्तिपावन जाने ॥ ९८३ ॥ वैद के अथे को जानने वाला भोर छपी का 
पढ़ाने वाला और ब्रह्मचारी और सहस्त्र गोदान करने बारा आर रौ = 
इन “i के पवित्र करने वाले जाने ॥ १८६ ।। छ्राहु के प्र्धत 
दून वा उसी दिन यथोक्त गण बा णों त्कारपबंक ल॑ 
को निसन्त्रण देघे ॥। १८७ ॥ द र यी क 
वाला होवे भोर वेदाध्ययन न करे । ऐसे ही त्रा चती म जिसे - 
पितर चन निसन्त्रित ग्राहमणों के पास आते छ्न जी कलम ल्क जनां 
चलते हैं और बेठों के पास घेउ ट्र रोष ही 4 
ठ रहते हैं ॥ १६९॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण हव्य कव्य में 
यथाशाख निसनित्रित किया हुआ निमन्त्रण स्वीक्षार करके फिर किसी प्रकार 
भोजन न करे तो उस पाप से जन्मान्तर में सूक्षर होबेग र कक 
क | ष घेगा ॥९९०॥ जो ब्राह्मण 
ह स निसन्त्रित हुआ शुद्र स्त्री के साथ मैथुन करे बह राहु करने वाले क्षे 
संपूण पाप को पाता है ॥ १९१॥ ऋघरहित, भीतर बाहर शे पि नि 
जिते र्ट्रिय, हृथियार कोड हुवे भौर द्यादि गणो से र >. WD 
॥९२॥ इन सब पितरों को लिस से उत्पत्ति है भोर फो सिर तितर हैं 
॥१९२॥ इन सब | उत्पत्ति है भौर जो पितर जिन तियसों 
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जल होते हैं, उन नियसों को सस्पूणेतया सुनो ॥९९१॥ स्वायस्भुव सनु 
त्र मरोच्यादि हैं और उन के पुत्रों को पितृगण कहा है॥ १९४ ॥ > 
(54 न्‌ 
या सतः सामगसद साध्याना [पतरः स्मृताः । आग्न- 
ण्डा दवाना मारीचा छेाकादश्रताः ॥ ३९% ॥ दत्यढानव- , 
श्‌ 


७.2 a श 


ववारगरक्षसार । सुपण॑किन्नराणां च स्मृता बरहि 
। १९६ ॥ सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हवि- 
सुज: । वेश्यानामाज्यपा नाम शुद्राणां त सकालिनः ॥ १ ९७॥ 
सामपार्तु कवेः पुत्रा इविष्मन्तोङ्गिरस्सताः । पलञ्त्यस्या- 
पपा: पुत्रा वसिष्ठस्य सुक्रालिनः ॥ १९८॥ अग्निदग्धानस्नि = 
दग्धान्काव्यान्वाइईषद्र्तथा । भग्निप्वात्तांश्च सोम्यांश्च विप्राणा- 
सेव निर्दिहोत्‌ ॥ १९९ ॥ य एते त गणा घड्या; पितणां परि- 
कीत्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपत्रननन्तकस्‌ ॥२००॥ ऋ- 
दिभ्यः पित्रो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्पस्त जगत्‌ 


सव चरस्थाण्वनुपूवशः ॥२०१॥ राजतेभाजनेरेषामथो वा रा- >. 


जता।न्वतः । वायाप श्रद्धया दत्तमक्षयायापकल्पते ॥ २०२ ॥ 


- देवकार्यादू दविजातीनां पितृकार्यं विहिष्यते । दैवं हि पितृका- | 


स्य पूवसाप्यायन श्रातस्‌ ॥ २०३ ॥ तेषापारक्षभत्त पूव दव 


नियाजयत्‌ । रक्षास है 1वेळ्म्पान्त श्राद्धमारक्षवार्जितम्‌ २०४ 
व्यत्त तढाहत ।पत्राद्यन्त न तद्ववेत । पेत्राथन्त व्वाहमान 
उक्षत्र नश्याति सान्वयः ॥ २०५ ॥ शाख देहा विविक्त च गोम- 


यनापळपयतू । दाक्षणाप्रवण चव प्रयत्लेनोपपादयतू ॥ २०६ ॥ 


अवकाइाण चाक्षेष नदातारष चेव हे । [वाव्क्तेश च तष्यान्त 


इत्तत पितर: सदा ॥२०७॥ आसनेपूपक्लुसेषु बहिष्मत्स पथक. 
पृथक्‌ । उपश्पृ्टोदकान्सम्यग्विप्रांस्तानुपवेदायेतू ॥ २०८॥ 
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9220 £ ~ न 
पवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वज्ञुगुप्सितान्‌। गन्धमाल्य सुर'भ- 
निरचयेदेवपर्वकम्‌ ॥ २०९ ॥ तेषासुदकमानीय सुपवित्रास्ति ` 
पनि SN नौ ९ > he > ८50 २१० 
ळानांप । अर्ना कुयादनुज्ञाता ब्राह्मणा ब्राह्मणः सह ॥ 
«आथै-बिराट के पुत्र सोमसदु नास वाले साध्यों के पितर हैं । सरीदचि 
के पत्र लो कविरुयात अग्निष्वात्त देवों के पितर हैं ॥९०३॥ बहिषद्र नाम त्रि 
के पुत्र; देत्य, दानव, यक्ष, गन्थवे, सर्पे, राक्षस, सुपण और किक के सिन 
हैं ॥ १९६ ॥ सोसपा नास ब्राह्मणों के और क्षत्रियो के हवि तथा बेश्यों 
के आज्यपा नाम और शूदर के झुकालिनू पितर कहे हैं ॥ १९9॥ सुगु के पुत्र 
सोनया और अङ्गिरा के पुत्र हविष्मन्त और पुलस्त्य के पुत्र भाज्यपा झर 
वसिष्ठ के सुका लिनु; ये पितर इन ऋषियों से उत्पन्न हुवे ॥ १९८॥ अरिनदुग्ध, 
झनगरितदग्ध, काव्य, बहिंषद्‌ और भग्निष्वात्त तथा सीरूयों कट कक 
पितर कहा है ॥९१९॥ ये इतने ती पितरों के गण मुख्य कहे हैं, परन्तु इस 
जगत्‌ में उन के पुत्र पौत्र अनन्त जानने ॥२००॥ ऋषियों से पितर हुवे और 
पितरों से देवता तथा मनुष्य हुवे और देवतों से ये सम्पूर्ण स्थावर जङ्गस 
क्रस से हुवे ॥ २०९॥ चांदी के पात्रों से या चांदी लगे पात्रों से पितरों को 
> भ्रा करके दिया पानी भी भक्षय सुख का हेतु होता है ॥२०२॥ (इन झोकों 
सें पाया जाता है कि मरे हुवे पिता आदि पितर नहीं हैं ) द्विज्ञातियों को 
देवकायं से परितृकायं अधिक कहा है । क्योंकि देवकाये पितृक्राये का पूवो ङ्ग 
तपेण छुना है ॥२०३॥ पितरों के रक्षा करने बाले देवताओं का श्रा में प्रथम 


द्ध 


रूथापन करे, क्योंकि रक्षकरहित श्राहु को राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥२०४॥ श्रा -“ 


मे प्रारम्भ और समासि दोनों देवतरपूचेक करे, पित्रादि पूवंक न करे । पित्रा- 
दिपूवेक करने वाला शीघ्र बंशसहित नष्ट होजावा हे ॥ २०५ ॥ एकान्त और 
पवित्र देश को गोबर से लीपे और दुक्षिण को भोर को नीची बेदी प्रयत्न से 
बनावे ॥ २०६ ॥ खुलो जगह और पवित्र देश बा नदी के तीर पर या निर्जन 
देश में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं ॥ २०७ ॥ उस देश में कुशसहिल 
अच्छे प्रकार अलग २ बिछाये हुदे आसनो पर हनान आचसन किये हुवे 
निमन्त्रित श्राह्मणों को बेठाबे ॥ २०८ ॥ अनिन्दित ब्राह्मणों को आसन पर 
खेठाकर अच्छे सुगन्धित गन्धमाल्यो से देवपूर्वक पूजे ( अथात प्रथम देवस्थान 
के श्राक्षणों को पूणकर पश्चात्‌ पितर्थानीय ब्राह्मणा फो पूजा करे) ॥२०९॥ 
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| दृतीयाऽध्याय र 

[ ४ उन ब्राह्मणों का पवित्री और तिलो से यक्त अध्याँद्रक लाकर ब्राह्मणों के 
> साथ श्रादु करने वाला ब्राह्मण अग्नि में होम करे ॥ २९० ॥ x | 
04 अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्पायनमादित्तः । हविदाँ- | 
नेन विधिवत्पश्चात्‌ संतर्षयेत्पितन ॥ २११ ॥ अग्न्यऽभावे त 

| विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । योह्यग्निः स हिजो विप्रेर्मन्त्रदार्दी- 
¬= भिरुच्यतें ॥२१२॥ अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्‌ पुरातनान्‌ । 
> लोकस्याप्यायने युक्तान्‌ श्राद्वदेवान्‌ हिजोत्तमानू ॥ २१३ ॥ 


| अपसव्यमग्नो कृत्वा सवमावृत्य विक्रमम्‌ । | हस्तेन 
। 
| 
| 


~) 


निवेपेदुदकं भुवि ॥२१४॥ त्रींस्तु तस्माद्ववि.दोषात्पिण्डान्कृत्वां 


समाहितः । औदकेनेव विधिना निर्वपद्ृक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ 
न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । तेषु दर्भेषु तं 

हस्त निमृज्याछ्ेपभागिनाम्‌ ॥ २१६॥ आचम्योंदक्परावृत्य 

| _ त्रिरायम्य इानेरसून्‌। षड्ऋतूंश्चनमस्कुयात्पितृनेव च मन्त्रवित्‌ 
< ॥२१७॥ उदकं निनयेच्छेषं दाने; पिण्डान्तिके पुनः । अवजिघ्रेच्च | 
` ताज्पिण्डान्यथान्यप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥ पिण्हेभ्यस्त्वल्पिकां ` 

मात्रां समादायानपवेदाः । तेनेव विप्रनासीनान विधिवत्पूर्वः 

> माशयेत ॥ २१९ ॥ धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ । / 
। | + विप्रवद्दापि तं राद्ध स्वकं पितरमाइायेत्‌ ॥२२०॥ पिता यस्य 
` ~ ` निवत्तः स्याञ्जीवेञ्चापि पितामहः | पितुः स नाम संकीर्त्य कीचे-“ j 
येप्रपितामहम्‌ २२१ पितामद्दो वा तच्छाद्वं भुञ्जीतित्यत्रवीन्मनुः। | 

कामं वा समनज्ञातः स्वयमेव समाचरेत २२२ तेषां दत्वातु | 

हस्तेष सपवित्रं तिलोदकम्‌ । तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वघेषाम- . | 
र ही? स्त्विति त्रवन्‌ २२३ पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वार्थतम॥ 
| ५ विप्रान्तिके पितन्ध्यायन इानकेरुपनिक्षिपेत्‌ २२१ उभयोहंस्त 
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९३४ सनस्सतिभाषानुवाद्‌ 


योर्भक्त यदन्नसपनीयते । तदिप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ` 
२२५ गुणांश्च सूपशाकाद्यान्‌ पवो दघि घृतं मघु। विन्यतेत्मयत्तः ` 

eA > 1 > ५- कु 1 ५ | 
पूर्व भूमावेव समाहितः २९६ * i छ 
“ अर्ये-प्रथनं ययाविधि होन करके अग्नि सोल यन का पर्येक्षणपूर्येक | 
लपण करके पश्चात्‌ पितरों को दत्त करे ॥ २९९ ॥ अग्नि के अभाव में होल | 
न करे तो ब्राह्मण के हाथ पर (उक्त तीन) शाहुति देदेधे क्योंकि जो अग्ति 
है वही ब्राह्मण है, ऐसा अन्त्र के जानने वाले कहते हैं ॥२९२॥ कोघर हित 5... 


मोर प्रसन्न चित्त वछि और बहु तथा लोगों फी वृद्धि में उद्योग करने वाले ' 


हिजोत्तमों को प्राहुपान्न कहते हैं ॥ २१३ ॥ अपसव्य से अग्तैकरणादि होम , 
और अनुष्ठानक्तम करके पश्चात्‌ दक्षिण हाथ से भूमि पर पानी डाले ॥२१४॥ र 
उस होमहूव्य के शेष से तीन पिण्ड बनाके जल बाली विधि छे दक्षिण मुख 
होकर स्वस्थचित्त ले ( कुशों पर ) चढ़ावे ॥२९५१ विधिपूर्वं उन्न पिरहो को 


७-2 है ४ ०2 
( दक्ष पर ) स्यापन करके उन दूभो के कपर लेपभागी पितरों की तृस्तिक्षे 


त 


` पितामह की आज्ञा पाकर जैसा चाहे घेसा करे ॥ २२२ ॥ उन (ब्राह्मो) के. 


लिये हाय पूंड हाले ॥ २१६ ॥ अनन्तर उत्तरमुख होकर आचमन आर ३ 
प्राणायान शनः २ करके नन्तर का जानने वाला षट्ऋलुओं भौर पितरों को 
भौ नमस्कार करे॥२९५॥ एंकाग्रवित्त वाला वि्डदान के पात्र में जो शेष पानी ४78 / 
बचा हो उस को पिण्डो के समीप चीरे २ छोड़े । सावधानं हुवा जिस क्स ~ न 
सै दिएडों को रकला था उसी क्रम से संघे ॥२१८॥ कस के साथ प्रत्येक पिण्ड 

मुरील भाग लेकर विधि के साथ उन्हीं छल्प भागों को भोजन के |. % 
1 को प्रथम खिछावे ॥ २१७ ॥ पिता जीता हो तो बाबा आदि री ॥ ˆ 
का ही आह करे वा पिता के स्थान सं अपने ( जीवते ) पिताको भोजन | # 
करा देवे ॥२१०॥ पिता जिस छा सरगया हो और बाबा जीता हो, तो हि" ता 
का नाम उच्चारण करके, प्रपितामह का उच्चारण ( दु से) र th ह 
ना उप श्राह में जीते पितामह को भोजन करावे, ऐसा सन कहते ® Ee + 


हाथ सै सपवित्र लिलोद्‌क देकर पितृ पितामह प्रपितासह के साथ / स्वा . 
रत ऐसा वार्या करता हुवा ऋम से वह पिण्ड का अल्प भाग देवे ॥२२३॥ ह 7, 
परिपक्क अक्तों के पात्रों को अपने हाथों से “बृद्धिरिस्तु” कहकर पितरो का 
(रस [ णों “le हि द yr दै 000 ० 
किला उवा आह्णों के समी प धीरे २ रकल 9२२४ ( सो को ) | 
४ At 
8” 1१९ 
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FE. ततोयाइध्याय ९१५ 


क यप राणा य पस मम 
| दोनों हाथों से न लाये हुवे अन्न को अकस्मात दष्ट बढ्ठि वाले असुर कोन 
| खाते हैं, (इस से एक हाथ से लाकर न रकखे ) ॥२२५॥ चटनी दाल तरकररी 

2४. | इत्यादि नाना प्रकार के व्यञ्जन दूध दही घृत और रघु को पवित्र होकर 

न र तथा स्वस्थचित्त सै प्रथम ( पात्रचहित ) भनि पर रकखे ॥ २२६ ॥ 


| “10 ल्>. 
= चेव मासान पानानि सुरभोणि च२२७उपनीय त तत्सब शनकै 
~ ~ _सुसमाहितः। परिवेषयेत प्रथतो गणान्सवान्प्रचोदयंन्न' २२८ 
 नाञ्नमापातयज्जाठ न कप्यन्नानुत वदेन्‌ । न पादेन स्पशादन्न न 


) ` * चेतदवधूनयेत्‌ २२९ अत्नं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीनऽनृतं शुनः ।.. 


दस्पशस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ २३० यद्यद्रोचेत विप्रे 


५ 
0 


म्यस्तत्तददद्याद मत्सरः। ब्रह्मद्याश कथाः कयात्पत्णामतदाप्स 22 


तम्‌ २३१ स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रये धमशाखाणि जिव हि। आ- 
ख्यानानातिहासाँश्च पुराणान्यखिलानि च २३२ हथयेद्‌ ब्राह्म” 

“५ .-)“ णांस्तुष्टो भोजयेञ्च शनेः शनेः । अन्नाद्यनासक्ञ्चैतान गणेश्व 
) परिचादयत्‌ २३३ व्रतस्थमपि दोहिन्र श्राद्वे यल्लेन भोजयेत्‌ । 
कुतपं चासने वद्यात्तिलेश्व विकिरेन्महास २३४ त्रीणि श्राद्धे 

| ॐ पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिछाः। त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोच - 

` |  सक्रोधमत्वराख्‌ २३५ अत्युष्णं सवेमन्न स्याद्वञ्जीरस्ते च वाग्यताः। 
५ ` नच दिजातयो ब्रयुदांत्रा पृष्टा हविर्गुणान्‌ २३६ यावदुष्णं भव- 
० त्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता 
' . हविगुणाः २३७ यद्देष्टितहिराभुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुश्वः । 
सापानत्कश्च यदू भुङक्ते तहे रक्षांसि भुञ्जते२३८चण्डाळश्च वरा- 
हश्च कुक्कुटः श्वा तथेव च। रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षेरन्नइनतो 
, दिजान्‌ २१९ हाम प्रदाने भाज्य च यदाभराभवाक्ष्यत । दव 


ह ७ 
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१३६ सनुस्सृतिभाषानुवाद 


कमणि पित्रथे वा तद्वच्छत्ययथातथम्‌ २४० घ्राणेन सूकरो हन्ति . 


पक्षवातेन कुक्कुटः। श्वा तु दृष्टिनिपातिन स्पहनाऽवरवर्णजः२४१ 
खञ्जोवा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌। हीनातिरिक्त- 
गात्रो वा तमप्यपनयत्पुनः २४२ » 

“ अथे-नाना प्रकार के भक्षप झोजन, सूल, फल और हृद्य के सांस 


ड 
So 


> और सुगन्धियुक्त पीने के द्रव्य ॥ २२9 ॥ ये सम्पूर्ण अन्न घोरे से ब्राक्ष्मणों के 


समीप लाकर पवित्रता और स्वश्थचित्त से सब के गुण कहता हुआ परोसे 
॥२२९॥ (श्राहु के समय में) रोदून और क्रोध न करे तया कूंठ न बोळे और 
अन्न में पैर न लगावे और अन्न को न फेंके ॥ २२९॥ रोने से वह अन्न प्रेतों 1 


को मिलता है और क्रोध करने से शत्रुओं को प्राप्त होता है और असत्य “| 


भाषण से कुत्तों को पहुंचता है तथा पेर लगाने से राक्षस खाते हैं और फेंका 


, हुआ पापी पाते हैं ॥ २३०॥ आर जो २ अन्न ब्राह्मणों को अच्छा लगे वह २ 


देवे । सत्सरतारहित होकर इश्वःसम्बन्धी बात करै क्योंकि पितरों को यही 
इष्ट है ॥ २३१ ॥ वेद्‌ धमेशास्त्र और आख्यान तथा इतिहास पुराण इत्यादि 
राहु में खुनवावे ॥ २३२॥ प्रसन्नचिस्त हुआ आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और 


अन्न सेजल्दी न करता हुआ भोजन करावे झर मिष्टान्न के गुणों से ब्राह्मणों | 


को प्रेरणा करे ॥ २३३ ॥ श्राहु में दौहित्र (नाती) ब्रह्मचारी हो तो भी यत्न 
से भोजन करावे । बेठने को नेपाली कम्बल देवे और श्राहु झनि में तिल डाले. 


- ॥२३४॥ आदु में तीन पवित्र हैं-नाती, कम्बल और तिल | और तीन प्रशंसा 


के योग्य हैं-९ कोच कर न करना, २ पवित्रता तथा ३जल्दी न करना ॥ २३५ ॥ ३ 


बोलना बन्द करके ब्राह्मण ओजन करें। भोजनयोग्य जो पदाथे हैं वे सब 
उष्ण ( गरम ) होने चाहिये और श्राहु करने वाला भोज 
तो भी विप्र न बोल ॥ २३६ ॥ जब तक अन्न सष्ण हे भो 

_ युक्त भोजन करते हैं और जब तक भोजन के गुण नहीं कहे जाते तब लक 
पितर भोजन करते हैं ॥ २३७ ॥ सिर बांचे हुवे जो भोजन 


करता है और 

विकासका न्या करला हे तथा जूता पहरे जो खाता है, वे सब राक्षस 
जन करते हैं ( पितर नहीं ) ॥ २३८॥ च रर, : | 
रजस्वला स्त्री और नपंसक, ये सब 00 भूकर, मुर्गा, कुत्ता, 
पुंसक, ये सब भोजन करते हुथे ब्राह्मणों को न देखें 


नों का गुण पूढे 
र जब तक सौन- 


॥ २३८ ॥ अग्निहोत्र, दान, ब्रह्मो श, देवकमे बा पितृकसे में जो थे देख यी ति 


क 
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तृतो याइध्याय १३७, 


( तेह सब निष्फल हो आता है ॥ २० ॥ सूकर ( उस अन्नको ) संघने से 

(कसे छो ) निष्फल करता है । परो की हवा से मुरगा और देखने से कुत्ता 

आर छूने से शद्र निष्फल कर देता है ॥२४१॥ जिस का पेर सारा गया हो 

, ५ वा काणा वा दाता का दास हो वा कन या अधिक अङ्ग वाला हो, उस को 
भो (श्राहुकेसूथान से ) हटा देखे ॥ २४२॥ र. 


त्राह्मण भिक्षक वापि भाजनाथमुपास्थतम्‌ । ब्राह्मणरे- 
भ्य्नुज्ञातः हा।क्तेत प्रातपूजयत्‌ ॥ २४३ ॥ साववाणकमन्नाद्य 
£ ~, तन्नीयाछाव्य वारिणा । समुत्सजद्‌ भुक्तवतामग्रतो चिकिरन्भवि 
। ॥२४४॥ असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुढ्योषिताम्‌ । उच्छिष्ट 
` ` भागधय स्याइभेषु विकिरश्च य: ॥ २१५ ॥ उच्छषणं मसिगत 
माजह्मस्याहाठस्य च । दासवर्गस्य तत्पिञ्ये भागधेयं प्रचक्षत 
॥२४६॥ आसापण्डाक्रेयाकम दिजातेः संस्थितस्य त | अदेवं ` 
। पिण्डमक तु निवपेतू ॥२४७॥ सहपिण्डक्रियायां 
: कृतायामस्य धमतः। अनयवावृता काय पिण्डनिवंपणं सते: 
| “2 1१४ ८॥ श्राद्धं भुक्तवा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति । स मढो 
नरक यात काळसूत्रमवाकूाशराः ॥२४९॥ श्राद्वभरवृषलीतह्पं 
त्रदहयाऽधगच्छांतं । तस्याः पुराष त मास 1पेतरस्तस्य झरत 
५ ॥९५०॥ पृष्टा स्व।दल[मत्यवं तृानाचासयेत्ततः। आचान्त श्वान - 
जानायादमता रम्यतामाते ॥२५१॥ स्वघास्त्वित्येव तं ब्रय- 
_ ग्रह्मणास्तदनन्तरब्‌ । खधाकारः परं ह्याशीः सर्वेष पितकर्मस 
.॥२५२॥ तता भुक्तवता तेषामन्नशषं निवेदयेत्‌ । यथा ब्रयस्तथा 
कुयादनुज्ञातस्तता हिजः ॥२५३॥ पित्रये खदितमित्येव वाच्यं 
ˆ गा तु सुश्चुतम्‌। संपन्नामित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि ॥२५ १॥ 
„ = अपराह्नस्तथा दर्भा वास्तुसंपादनं तिलाः । सृष्टिमृषटििजाश्चाम्रचाः 
| | हक ताडकमहु सपदः ॥२५५॥ दभाः पवित्र पूर्वाह्णो हविष्याणि च 
; YS 
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९३८ 
सवंशः । पवित्र यज्ञ पूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसंपदः ॥२५६॥ सुन्य" 
न्नानि पयः सोमो मांसं यञ्चानुपस्कृतम । अक्षारलवणं चेव 
प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७॥ विसृज्य ब्राह्मणांस्तांध्तु नियत्तो 
वाग्यतः शुचिः । दक्षिणां दिरामाकाङ्क्षन्याचेतेमान्वर।न्‌ पितृ 
॥ २५८ ॥ ” 


अते अथे-क्चिक्षक वा ब्राह्मण उस काल में भोजनार्थ प्राप्त हो तो उस का 
भो ब्राह्मणों को आज्ञा पाकर यथाशक्ति पूजन करे (भोजन करावे या निकषा 
दुवे ) ॥ २४३ ॥ सवे प्रकार के अल्लादि को एकत्र करके पानी से छिड़क कर 
भोजन किये हुवे ब्राह्मणों के मागे दक्ष पर बखेरता हुआ रकखे ॥ २४४ ॥ 
संस्कार के अयोग्य सरे बालकों तथा त्यागियों भोर कुलस्तियों का चब्छिष्ठ 
' कुश पर का भाग विकिर (२४४ में कहा) है ॥२४५॥ जो फि भूसि पर गिरा 
शाहुसे उच्छिष्ट है वह दासों के सपुदाय का भाग है | ऐसा सन कहते हें । 
परन्तु बह दासससुदाय सौधा हो और कुटिल न हो ॥ २४६॥ सरे द्वित्रों को 
संपिण्डी तक “वेखदेवरहित श्रादुरन्न ( ब्रमण को ) जिमधे और एक पिण्ड 
` देखे ॥ २४७ ॥ 'परन्त थमे से सणही होजाने पर पुत्रों को उक्त प्रकार खै 
पिएडप्रदान करना चाहिये ॥ २४८॥ जो ग्राह्ोच्किष्ट को भोजन करके शट 
को देता है वह मूखं कालमूत्र नान नरक को जाता है, जिस का नीचे क्रो 
शिर भौर कपर को पेर होते हैं ॥ २४९॥ जो शप्राटुन को भोजन करे उस 
दनि वेशयाप्रसंग करता हे उस के पितर उम खत्री के बिष्टा में 
लेटते हैं ॥२५०॥ तृप्त ब्राह्मण को “अच्छे झो जन हुआ" 
करावे, पश्चात्‌ भाचमन कियों को “ आरास कोजिथे 
कहने के अनन्तर ब्राह्मण ख्राढुकत्तो के प्रति “ स्रधा अस्तु ` ऐसा कहें । 
क्योंकि सब आढुकमे मे स्वधा शब्द का उच्चारण वरम माशीवौद है॥ हर ॥ 
स्रधा शब्द के उच्चारणाउनन्तर निवेदन करे कि “ यह शोष अन्न हे > तब 
ब्राह्मण इस को जैसा कहें जैसा करे ॥२९३॥ पित्तृश्राहु भ “ इयित ०... 
भोजन किया, ऐना कहे और गोष्ठ आङ्ग मे सुश्रत हे त 
 मभ्यद्य श्राह न्ने" संपन्नम्‌ ® इस प्रकार कहे मर उठस्‌ सा कहे और 
अभ्य :] 
“ ऐता कहे ॥२५४॥ दोपहर का समय, दूभं और 


ऐसा पूछ कर आचमन 


गोबर से लेपन, तिल और 
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> ऐसा कहे ॥२३९॥ इस ` 
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सृतीयः५ऽच्याय १३९ 


उदारता से अन्नरदि का देना ओर अन्न का संस्कार और पूर्वोक्त पड़क्तिपावन 


ब्राह्मण; से श्राङ्क को सम्पत्ति हैं ॥२३५॥ दभ और पवित्र और पहला पहर 
ओर सब भुन्नियों के अन और पूर्वोक्त पवित्र; ये हव्य को सम्पत्ति जानो 
॥२४६॥ सुनियों के अन्न, दूध, सोसलता का रस, सांस जो पकाया नहीं गया 
शौर सैन्धब मसक को स्वभाव से हवि कहते हैं ॥ २३9 ॥ उन ब्राह्मणों को 
त्रिसरजन करके एक्षा्रचित् और पवित्र, मौनी, दक्षिण दिशा में देखता हुआ, 
पितरों से अपने अभिलषित ये वर सांगे छि-॥ ३५८ ॥ > 


६८ 


दातारा नाभवधन्ता वेदा; सतातरव च | श्रद्धा च ना 


माव्यगमहहुधय च नाऽस्त्वाते ॥२५९॥ [ * अन्न च नो बहु 


भवेदतिथींश्च लभेमहि । याचितारश्च नः सन्त मा रूम याचिष्म 
कञ्चन ॥ श्राद्धभक्‌ प॒नरश्चाति तदहयो हिजा5$थमः । प्रयाति 
सकरा यान कामेवा नात्र सहाय: |॥ एव निवपणं कृत्वा 
पण्डास्तास्तदनन्तरम््‌ । गा वप्रमजमाग्न वा प्राशयदप्सु वा 
क्षिपत्‌ ॥२६०॥ पिण्डनिर्वपण केचित्पुरस्तादेव कुवेते। वयोभिः 
खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्लु वा ॥२६१॥ पतिव्रता धमपत्नी 
पितृपूजनतत्परा । मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्‌ सुता- 
थिनी ॥ २६२ ॥ आयष्मन्तं सत सृते यझोमेध।समन्वित्तम्‌ । 
घनवन्त प्रजावन्तं सास्तिकं धामिकं तथा ॥ २६३ ॥ प्रक्षाल्य 


हस्तावाचम्य ज्ञातप्राय प्रकल्पयत्‌ । ज्ञातम्यः सत्कृत दत्वा _ 


बान्धवानाप भाजयतू ॥२६४॥ उच्छेषण तु त।चछ्ेयावाहभ्रा व- 
CA he 


सजिता) | ततो गृहबलिं कर्यादिति धमा व्यवस्थितः ॥२६५॥ 


हृवियेञ्चिररात्र।य यच्चानन्त्याय कल्पते । पितृभ्यो विधिवद्दत्तं 
तत्रबक्व्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥ तिले्रीहि यवेमाषेरद्विमुठफलेन 


वा । दत्तन मासं तृप्यान्ति. विधिवस्पितरो नृणाम्‌ ॥ २६७॥ हो 
मास मत्स्यमांसेन त्रीन्‌ मासान्हारिणेन तु। औरभ्रेणाथ चतुरः 
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-१४० सनस्मृतिप्नाषानवाद CHT र 
वि... लन त 
शाकुनेनाथ पञ्च वे ॥२६८॥ षण्मासाश्छागमांसेन पातेन च 
सप्त वे अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु ॥ २६९॥ दहः 
मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः । इाझाकूमयोस्तु मांसेन 
मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥ ” 
66 अथे-ह्सारे कुल में देने वाले, घेद्‌ और पुत्र पौत्रादि बढ़े और श्रद्धा 
हमारे कुल से न हटे और घनादि बहुत होये ॥ 


_ [ऋहसारे अन्न बहुत होषे, हम अतिथियों को भी पावें, हम से मांगने 
बाले हों और हम किसी से न मांगें ॥ जो ब्राह्मणाउघम श्राहु भोजन करे 
उस दिन दूसरी बार भोजन करता हे वह सूकर या कीड़े की योनि पाता 
है । इस में संशय नहों ॥ ] (ये दो झोक तौ बहुत ही थोड़े दिनों से निलाये 
गये हैं क्योंकि इन में पहला झोक पुराने लिखे ३० में से 9 पुस्तकों में है २३ 
में नहीं तथा राचवानन्द और रामचन्द्र इन दो ने ही इस पर टीका किया 
है, औरों ने नही | और दूसरा झोक ३० में केवल १ लिखित पुस्तक में ही मिलता 
कै, शेष २९ में नहीं | इस पर टीका आ किसी ने नहीं किडे) ॥ २५९ ४ उक्त प्रकार से 
पिण्डदान करके उन पियहों को गाय, ब्राह्मण, बकरा वा अग्नि को सिलावे 
वा पानी में डाल देवे ॥२६०॥ कोडे ब्राह्मण भोजनं के अनन्तर पिण्डदान करते 

हैं और कोडे पक्षियों को पिण्ड खिलाते हैं और दूसरे अग्नि वा पानो में 
डालते हैं ॥२६१॥ सजातीय विवाहिता, पलिन्नतध्म की करने बालो, जादु में 
श्रद्वा रखने बाली, लड़के की इच्छा करने वाली स्री उन ३ में से विधियक्त 
बीच के पिण्ड का भक्षण करे ॥२६२॥ (उस पिण्डभक्षण से ) दीघोय, कीतिं और 
यश, धारण करने वाला, भाग्यवान्‌, सन्तति वाला, सरवगुणी, चमर ल्मः पुत्र 
उत्पन्न करती है ॥ २६३ ॥ हाथों को धोकर, आचमन कर के जाति बालों की 


भोजन करावे । सत्कारपूर्वेक जाति बालों को अन्न देकर, आइयों को कभी 


भोजन करावे ॥२६४॥ वह ब्राह्मणों का उब्छिष्ट अन्न, ब्राह्मणों केविसजेन तक 
रहे, उस के अनन्तर घेश्वदेव करे । यह धर्मे की व्यवस्था है ॥२६५॥ जो हवि 
पितरों को यथाविधि दिया हुवा बहुत कालपर्यन्त और अनन्त तृप्ति देता है 
बह सम्पूण आगे कहते हैं:-॥२६६॥ तिल, धान्य, यव, उद, जल, मूल और 


फल विधिवत देने से सलुष्यों के पितर एक मास पयेन्त तृप्त होते हैं ॥ २६३॥ 
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\ तृती याऽच्याय - १४९ 
/ अन भी सृतकश्राहु को प्रक्षिप्त न i ae च क 
से छः महीने, चित्र सृग के मांस से सात सहीने, एण सृग के मांस से आठ नही ने 
आर रूख शग के सांस से नौ नहीने ॥२६९॥ सूकर और भेसे के मांस से दश 
| महीने तृप्त रहते हैं और शश तथा कळवे के मांस से ग्यारह महीने ( वृसि 
| F ४ नु रहती है) ॥ २५० ॥ » < - : 
i. Big cl “ संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वाध्रीणसस्य 
उँ + मसिन तृप्तिद्दीदशवार्षि की ॥ २७१ ॥ कालगाक महादाल्काः 
खडूगळोहामिषं मधु । आनन्त्यायैव कल्पन्त मुन्यन्नानि च 
सर्वेः २७२ यत्किंचिन्मधुना मिश्र प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम्‌।तदप्य- 
क्षयमेव स्याद्दर्घास च मधासु च २७३ अपि नः स कुले जायायो 
नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । पायसं मधुसविभ्यौ प्राक्छाये कुञ्जरस्य 
चता २७३ ॥ यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्श्रद्वासमन्वित्तः । तचत्‌ 
५ पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌॥२७५॥ कृष्णपक्षे दहाम्यादो 
वर्जयित्वा चतुर्दशीस । श्राद्दे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथे- , 
तरा: ॥२७६॥ युक्षु कुवन्‌ दिनक्षंषु सर्वान्कामान्समइनुते। अयुक्ष 
५ “त पितून्सर्वोन्प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७ ॥ यथाचैवापरः 
-\ ^ पक्षः पूर्वेपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्मादपराह्वो वि- 
7 दिष्यते ॥ २७८ ॥ प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । 
पित्रयमानिधनात्कार्ये विधिवदर्भपाणिना २७९ रात्रो श्राद्धं न 
| 'कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्ययोहभयोश्चैव सूर्ये चेवा- 
| _चिरोदिते २८०अनेन विधिना श्रां त्रिरब्दस्येह निवेपेत्‌। हेमन्त 


Fe € (&. शा 3 
+  मष्मवषासु पाश्चयज्ञिकमन्वहम ॥२८१॥ न पेतृयज्ञियो होमो 
TQ 4. 


Ne ९९ *>२ Re ५ ह 
| ऽछा[ककऽगन( [वधा[यत्। न दशन वित्ना श्राहमाहिताग्नेद्विजन्मन:) 
रत १ कि पु 
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“अर्थे-गायक्ेदूधवा उस को खीर से ९ वर्ष पर्यन्त और वाभ्रौ सस (लम्बे क 
काम वाळे बकरे ) के मांस से बारह वष तृप्ति रहती है ॥ २५१ ॥ कालशाक, 


सहाशल्क ( सङलियों के भेद हैं ) और गेंडा, लाल बकरा, मधु और संपूर्ण. | _ 
सुनियों के अन्म, ये अनन्त तृप्ति देले हैं॥ २५२ ॥ वर्षाकाल की सचायुक्त जयो- | 
दशी में आहुर्निनित्त ( ब्राह्मण को ) जो कुछ सघयुक्त देवे, उस से अक्षय 
तृप्ति होती है ॥ २०३ ॥ इस प्रकार का को हे हमारे कुल में हो, जो इस को 
चतुदश में दूध सधु चृत से युक्त भोजन देसे या: हस्ती की पूर्व दिशा की 7 | | 
दाया में देवे ( यह पितर भाशा करते हैं )॥ २३४ ॥ अडलं श्राहुयुक्त जो कुळा? ५ 
विधिपूर्वक पितरों को देता है बह परलोक में पितरों की अक्षय तृप्ति कै लिये 
होता है ॥ २५५ ॥ रुष्णपज्ञ में दृमी से लेकर चतुद शी छोड़ छर ये तिथि 
आहू में जेली प्रशस्त हैं बैसी और नहीं ॥ २१६ ॥ य॒ग्मतिथि और युगल 
नक्षत्रों सें श्रादु करने वाला संपूर्ण इष्ट पदार्था को प्र'प्त होता है । अयच्म 
तिथि और अयुग्न नक्षत्रो में शाहु करने बाला पुत्रादि सन्तति को पाता है 
॥ २७9 ॥ जेसे शुक्तपक्ष से कृष्णपक्ष श्रादु'द्ितकरने सँ अधिक फल का देने 
बाला है, वेसे हो पहिले पहर से दूसरे पहर में अधिक फल होता है ॥२9८॥ 
'दुहिने कन्थे पर यज्ञोपवीत करके, शालस्परहित हो, दक्ष हाथ में लेकर हें 
अपसव्य हो, शास्त्रानुसार सब पितृसम्बन्धी कमे मृत्यु पर्यन्त करे ॥३9९॥ रात्रि में 
श्राहु न करे। उस ( रात्रि) को राक्षसी कहा है और दोनों संध्या नें तया सूयो दय i 
pn सा क चढ़े तक समय में भी श्रा न करे ॥३८०॥ इ 
ल गर श्रादु करे- हेमन्त, ग्रीष्म और वषी में। और 
पश्चज्ञान्तयेत श्रादु को प्रतिदिन करे ॥ २८१ ॥ शश्रादु सम्बन्धी होम लोकि. 


है 


अग्नि में नहीं गै » 
अर नहीं कहा है और आहिताग्नि ब्राह्मणादि को अमावास्या से. 
शतिरिक्त तिथि में श्रा नहीं कहा हि॥ ६८२४) | 
८६ ~ €: EMS CS ही ~ क ~ 
क = मुकुस De HR नमः | | 
_ ` तनव ळत्स्नमामोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ २८३ ° छ 
__  भथे-जो द्विज स्नान करके जल से हो पितृतपेण करता है, उसी से. ह 
संपूण नित्यश्रादु का फल पाता है ॥ ३८३ ॥ » PN हुई 
] सून्ब गन्त पितन्रुठाँज्रेब पित 4८ 
> बसून्वदन्ति तु पितन्रद्रांश्रेत पेतामहान्‌। . + 


0010. प्रापतामहांश्ादित्यान्श्रतिरेषा सनातनी :॥ ति | 
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ड _/ पितरन्वघुबों और पितामह>रुद्रों और प्रपितामह आदित्यो को कहते 
हैं। यह सनातन से सुनते हैं ॥ ( इस विषय में ळान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।९२ में झी 


छ? 


पुरुषोवाव यज्ञस्तस्य यानि चतर्विछशतिव्षाणि तत्‌ प्रांत 

सवने, चतुर्वि$ुशत्यक्षरा गायत्री, गायत्रं प्रातःसवन, तदस्य 

वसवोऽन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसव एते हीद सर्व वालयन्ति १ 

4 अथ यानि चतुश्चत्वारिकुशहर्पाणि तन्माध्यन्दिनकुसवनं, चतु" 

_ श्वखारिकुशदक्षरा त्रिषु, त्रैष्टुभ माध्यन्दिन छुसवनं, तदस्य रुद्रा 

१ अन्त्रायत्तःः, प्राणा वाव रुद्राएतिहीद छुंसव रोदयन्ति ३ अथ या- 

न्यष्टाचत्वारिफुद्ाहबाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारि% झादक्षरा 

जगती, जागतं तृतीयसवनं, तदस्यादित्या अन्वायचाः, प्राणा 
वावादित्या एते होदझुँ सर्वमाददते ॥ ५ ॥ 


हर | 


भावाथे -यह है कि मनष्य भी एक यज्ञ दै । जसे यज्ञ के प्रातःसवन 

0“ झाव्यन्दिनसबन और सायंसवन वा तृतीयसबन, ये ३ सवन होते हैं, ऐसे ही 
~ सनप्यदेहयात्रा रूप यज्ञ के ६४।४४। ४८ वष ३ सवन हैं। गायत्री के २४ अक्षर 
हैं। प्रातःसवन का भी गायत्रोळन्द है, उस में इस के प्राण वसु-संज्ञक होते हैं । 
४ अक्षर का त्रिष्टप्छन्द है और साच्यन्दिन सवन का भी त्रिष्टण्छन्द्‌ है । 
Ee उम में इस के प्राण रूद्र -संज्ञक होले हैं । झर ४८ अक्षर का जगती खन्द 
॥_ है और तृतीयलवन का झो जगतो छन्द है। उस में इस के प्राण आदित्य 
संज्ञक होते हैं ( निदान २४ बर्ष तक ब्रह्मचर्यत्रतचारी के प्राण वसु, ४४ वर्ष 
वाले के रूद्र और ४८ वाले के आदित्य कहाते हैं। ये ब्रह्मचारी यन्नस्वरूप हैं और 
ऋस से पिता पितामह और प्रपितामह के समान सत्करणीय हैं ) ॥ २८४ ॥ 


॥ _ विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यंवासृतभो जन: | बिघसोक्षक्तशोषतलु 
॥ = अज्ञशेषं तथामृतम्‌ ॥ २८५॥ एतद्वोऽभिहितं सवं बिधान पाञ्च 
याज्ञकम्‌। 1द्रजातमुख्यढृत्तोनां विधान धू यसा[माल ॥९८६॥ 
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॥ अथै -सबेदा विघम भोजन करने वाला वा अमृत भोजन करने वाला 
होवे । ( ब्राह्मणादिकों के) भोजन के शेष को विघस कहते हैं भौर यज्ञ- 
शेष को अमृत कहते हैं ॥ २०५ ॥ यढ पञझ्चयज्ञानष्ठान शी सब विधि तस से 


क्षो । शब द्विजो में सुर्य ब्राह्मण की वृत्ति सुनो ॥ २८६ ॥ ii 
~ € शु > | | 
शत मानव घमथाख ( शगु प्रोक्तायां संहितायां ) 
ढतीयोज्ध्याय; ॥- ३ ॥ 
अन N ह 9७. 


इति श्री तुलसी दि 
उतलारानस्वानिविरचिते मनुभाषानुबादै वृतीयो,च्यायः ॥ ३॥ पन | 


vw aes 
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“ अथ चतुर्थोऽध्याय 23 
'यतुथमायुषीमागमुषित्वा७द्यं ग्रौद्रिजभद्रितीयमायषोभागं' / 


| छृतदारो गहे“वसेत्‌ ॥१॥ अद्रोहेणेब भूत्तानामलपद्गोहेण वा 
~ | पुनः। या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ 
|` ` अथै-आय के प्रथम चौपाई भाग ( १०० वषे प्रमाण से चीयाई पच्चीस: 
) द्विज गुरकुल में निवास करके भाय के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम को 
९ धारण करे ॥ १॥ जिस बृत्ति में जीवों को पीड़ा न हो वा अल्प पोहा हो, 
ऐसी छृत्ति को चारण करके आपत्ति रहित काल में विप्र निवीह करे ॥२॥ 
यात्रामात्र प्रसि ठुचर्थे स्वै: कमं भिरगहितैः। अक्लेशेन शरीरस्य 
कुर्वी त घनसञ्जुयम्‌ ॥३॥ क्र तामृताभ्यां जीवेत्त मृतेन प्रमृतेन “८” 
वा। सच्यानृताभ्यामपि वा न बढत्या कदाचन ॥ ३ ॥ 
| > अथै -प्रापरक्षण, शरस्त्रानुसार कुटुस्बपोषण और नित्यकमोनुष्ठान सान्न 
. के लिये अपने अनिन्दित कर्ता से तथा शरीर सें क्षण न करके धनसञ्चय 
. करे ॥ ३॥ ऋत-असृल वा सत प्रसृत से वा सत्य-भनत से जीवन करे 
| ` परन्तु कुत्ते को वृत्ति से कभी नहीं ॥ ४ ॥ | 
५ च्छतमुञ्छाशल ज्ञ यससुतस्याद्थाचलस्‌। मुल तु याचत भक्ष 
_ प्रसृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥५॥ सत्यानृतं त॒ बाणिज्यं तेन चैवापि ० | 
जीव्यते । सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिबज येत्र ॥६॥ १ 
अथै: उब्छ और शिल को ऋत, न मांगने की बृत्ति को अस्त: झौर मांगी हु _ 
भिक्षा को सृत तथा कृषि को प्रसृत आनना चाहिये ॥५॥ इन से पा सत्यानत= 
बाणिज्यवृत्ति से जीवे। और'सेवा'कृत्ते को बृत्ति कही है इस से उसे वर्जित करे॥६॥ 
Ee कुशूलघान्यको वा स्यातक्म्भीधान्यकएव वा । च्यहेहिकोबाचि | व 
_ भवेद्श्वस्तनिकएव वा ॥७॥ चतुणामपि चैतेषां द्विजानां गरह- /, 


| _ &मरेधिनामू । ज्यायान्परः परोज्ञेयो धरमतोलोकजित्तमः ॥८ 


tr 


ER NS 


 जीबेदुघ्राह्मणजीविकाम्‌॥ ११॥ संतोषं परमास्थाय सुखार्थी ,, 
>) 


TE TE NTR ८ । 
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अथै-क्कोठार में चान्य का संचय करने बाला हो, बा चशे भर अन्न सञुयट bE 
वाला हो, या दिनित्रय के निवोहभातर का सञ्चय करने वाला हो, या कल 
को भी न रखने बाला हो ॥ (9 थें के आगे ३० में से केवल एक पसतक में... 
यह झोक अधिक पाया जाला है- > तै 
सयः प्रक्षालिको वा स्यान्माससञ्चयिक्ोवि वा । 102 
षण्सासनिचयोवापि समानिचय एवं वा ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌ तुरन्त हाय घो डालने बाला, घा एक मास वा छः सास वा १ 
घषं के लिये धान्यादि संचय करने वाला होवे॥ ‘TT 
- ययाथ में भनु के लेखानुसार गुण कमे स्वप्नावयुक्कब्राह्मण हों मीर लद॒न सार । 
हो उन की जीविका का भार क्षत्रिय वैश्यों पर रहे तो संचय की ब्राह्मणों + | 
को कुछ आवशयकता नहीं है ) ॥9॥ उन चार गृहस्थ ढ्विजो में एक से दूसरा, | 
फिर तीसरा, इस क्रस से श्रेष्ठ ( अथात्‌ जितना जिस के कम संग्रह छो तना 
वह श्रेष्ठ है ) धमे से लोक क्षा अत्यन्त जीतने बाला ससक्तना चाहिये ॥८॥ 


पट्कमै कोभवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्चते। द्ाभ्यामेकश्रतर्थस्त 
ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ बसयंग्नू शिलोउ्छाभ्यामझ्िहो चर, / ४» 
परायण: । इष्टी:पार्बायनान्तीबा: केबला निर्वपेत्सदा ॥ १०॥ ह 
अथे-इन में कोडे गृहस्य षटकला से जीता है ( ऋत, अयाचित, भिक्षा, ` 
कृषि, वाणिज्य और कुत्तीद से ) और कोई तीन क्न से जीता छे ( | 
अध्यापन, प्रतिग्रह ) और कोदे दो ( याजन और अध्यापन ) से और 
कोई एक ( पढ़ाने ) ही से ॥ ९॥ शिलोज्छों से जीवन करता हुआ केबल? 
सदा अग्निङ्कोत्र और पथे तया अयन के अन्त सें दृष्टिन्यक्ष करे ॥ १०॥ ब्‌ 


७ ~ ल 
न लोकवृत्तं बत्तेत कृत्तिहेतो: कथञ्चन । अजिह्मामशठां शठा 
७ YY 


संयतो भवेत्‌ । संतोषमूलं हि सुखं ठुःखमूलं विपर्ययः ॥१२॥ 
अये-जी विक्रा के लिये लोकबृत्त (नाटकादि) कभी न करे किन्त भसत्य . 
और द्स्भादि से रहित पवित्र जीविका, जो कि ब्राह्मण को कही ड करे 
॥ ११ ॥ सुखार्थी सन्तोष से रह फर स्वस्यचित्त रहे, क्याकि सन्तोष री सुख | 
का कारण है और तृष्णा दुःख का हेतु है ॥ १२॥_ । 
जा 
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चत्‌थरऽष्याय ९४१ 


" असोऽन्पसमया वृरया जोबंस्त स्नातको द्रिज:। स्वग्या यष्य 
यशस्यानि ब्रतानीमानि घारयेत्‌ ॥ १३॥ वेदोदितं स्वकं कमे “” 
7 नित्यंकृयां दूत न्ह्रिः। स हरिकर्वन्यथाश क्ति प्राम्रोतिपरमांगलिम्‌ 


अथे -इन में कोडे सी बृत्ति से निवोइ करता हुआ स्नातक (द्विज, स्वग 
आय भर यश छे देने वाले इन व्रतों का चारण करेः-॥१३॥ आपना वेदोक्त 
कसे नित्य झालस्यरह्ित होकर यथाशक्ति करे क्योंकि उस को करता हुआ 
निश्चय परम गति ( सोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


' नेहेतायॉन्प्रसंगेन न विरुठुन कमेणा । न विव्समानेष्बथेच 
| > नात्यांमपि यतस्तत्तः ॥ १४॥ इन्द्रियाथेषु सवेषु न प्रसज्येत 0 


कामत: । असिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवतयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अधै-गाने बजाने आदि से आर शास्त्रविरुदु किसी कसे से द्रव्योपाजेन म 
करे । द्रश्च होने पर झो न करे आर कष्ट में भी इधर उचर से ( पतितों से) 
द्वष्यों का उप्राजेन न करे ॥ ( € प्राचीन लिखित पुल्तकों में उत्तराचे इस 
प्रकार है कि-न कहप्पसानेव्श्रथेष नान्त्यादपि यतस्ततः ) ॥ ९५ ॥ सम्पूर्ण 
इन्द्रियों क्षे अया ( शब्द स्पशं रूप रस गन्ध) में इच्छा से न फंसे । इन की 
बहुत आसक्ति को सन से हटा देवे ( मेधातिथि के भाष्य में-सक्षिवत्तयेत्‌= 
सन्निवेशयेत्‌ । पाठ हुँ) ॥ ९६ ॥ 
ख्घान्प रिरयजे दूर्यान्स्वा ध्या यस्यविरो धिन:। यथांतथाध्याप- 
| > यस्त॒ सा हास्य कृतकृत्यता ॥१७॥ वयसः क्मेणोऽथेस्य शुत- 
| + स्याभिजनस्य च। वेषवाग्बद्रिसारूप्पमाचरन्विचरेदिह॥१८॥ 
मथे-धेद्गच्ययन छे विरोधी जितने अथे हैं, सब को छोड़ देवे । जेसे _ 
बने वैसे बेदाच्यापनन से निर्वाह करे, यही उस की कृतक यता है॥११। आय, 
| किया, चन, विद्या और कुल, इन के अनुरूप देष वाणी शीर समझ से आच- 
| ` रण करता हुआ इस जगत्‌ में रहे ॥ ९८ ॥ 
`, बुहिङृह्िकराण्याशु धन्यानि च हिंतानि च। नित्यं शास्त्राण्य- 
। वेक्षेत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥ १९॥ यथायथा ह्‌ पुरूषः शास्त्र ८/ 
५. समधिगच्छलि। तथातथाविजानालि विज्ञानं चास्यरो चते २० | 
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१४८ सनरुष्ठति्षांषान्वाद 
>) ~ 


अथै-झीच बहि के बढ़ाने वाले, धन क्षे संचय कराने बाले भौर शरीर को i |, कु 
सुख देने वाले शाखरों को और बेद के मर्थ जताने वाले शासत्रो को भी नित्य 
देख ॥ १९॥ जेसे २ मनुष्य अच्छे प्रकार शास्त्र का अभ्यास करता है, बैसे २ ह 
शास्त्र को जानता जाता है भोर इस को विज्ञान रुचता जाता है ॥ 
( ३० में से १ पुस्तक में यह शोक अधिक पाया जाता है कि -- 
शास्त्रस्य पारङ्गत्वा तु भूयोभूयस्तदम्यसेत्‌ । 
तच्छाडे शबळं कुर्यान्न चाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥१॥ = 
. अर्घोत्‌ शास्त्र के पार को प्राप्त हो कर भी वार २ अभ्यास करता रहे। " 
उस शास्त्र को उज्ज्यल करे, न करि पढ़ कर फिर छोड़ दे )॥ २० ॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञ भूतयज्ञं च सर्वदा । नयज्ञ पिठ्यज्ञं च 
यथाशाक्त न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ एसानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्र- “ 
विदो जना: । अनीहमानाः सतलमि न्त्रियेष्ब्रेन जहूति ॥२२॥ १. 
| अथे- स्वाध्यायादि पश्नूयज्ञों को यथाशक्ति कभी न छोड़े ॥ २९ ॥ कोडे 
यन्षशास्त्र के जानने वाले पुरुष इन पश्लुमहायज्ञों को (ब्रह्मयज्ञ के अभ्य।स से ) 
बाह्य चेष्टा से निरन्तर रहित हुए पश्चज्ञानेन्द्रियों में ही संयम करते हैं ॥ २२॥ 
वाच्येके जुहूसि प्राण प्राणे बाचं च सवदा । बाचि प्राणे च 
पश्यन्तो यज्ञनि दं क्तिमक्षयाम्‌ २३ ज्ञानेनेवापरेबिप्रा यञन्त्ये- // | 
तमखःसदा । ज्ञानभूलांक्रियामेषां पश्यन्तोज्ञानचश्चुषा ॥२४॥ 4 : 
| रे वाणी का प्राण में भौर प्राण का वाणी में हवन करते हैं क 
- और इन्हों में यज्ञ को अक्षय फलसिद्धि देखते हैं ( अर्थात्‌ प्राशायास भोर ® 
मौन चारण करते हैं ) ॥२३॥ ज्ञानचलु से इन क्रियाओं को क्ञानसूलक . | 
` जानने वाले दूसरे विप्र इन यज्ञों को ज्ञान से ही करते हैं ॥ २४ ॥ 3 
अभिहोत्र च जहुयादाद्ान्ते द्यनिशो: सदा । HE 
= र € क न 2 
दशन चाघमासान्ते पौर्णमासेन चैल हि ॥३५॥ 
६६ ॥ 00 ~ य SOLS 7 ; ( 
“ सस्यान्त नवसस्येष्टया तथत्वन्त हिजोऽध्यरेः । VY 


१2५ गो Le 2२ 


'पशुना व्वयनस्यादी समान्ते : भिके खे; ॥ २६ ॥", 


६५ क 


न्ग 
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चतुथोज्ध्याय हुन्न 


अ्थे- दिन और रात्रिके आदि सें नित्य अग्निहोत्र करे और भर्धमाम 

'के अन्त में ञसावाल्या और पूणिना से ऋमशः दर्शष्टि और पौणंनास यजन करे 

॥२३॥ “नवीन भन्न की उत्पत्ति सें नवीन धान्य से नवसस्येष्टि करे, ऋत आं 

के अन्त सें अध्वर याग करे और अयन छे आदि में पश से याग करे और 

वष छे अन्तमें सोमयाग करे ॥ ,मेचातिथि के भाष्य में पाठभेद भी है-पश ना 
नस्यादी । इस से भी यह नवीन प्रक्षेप संशयित होता है ) ॥ २६ ॥ फर 


, “ना निष्ठा नवसस्येष्ट्या पशना चाग्निमान्हिज:। नवान्नप्तद्यान्मा सं 


वा दाघसायाजजावषः २७ नवनाऽनाचता. ह्यस्य पशहृव्यंन 


चाप्नयः । प्राणानेवाऽतुमिच्छन्ति नवान्नामिषगद्धिनः २८ » 

” अये-अरिनिहोत्री ब्राह्मणादि दोघे आय की इच्छा करने वाला नवीन 
उन्न से इष्टि किये बिना नवाच भक्षण न करे और पशयाग किये विना मांस 
क्षण न करे ॥ २9॥ नवीन अन्न और पश से यजन किये विना अग्नि 
इन के प्राणों को खाने को इच्छा करते हैं, क्योंकि अग्नि नवीन अन्न और 
मांस के भल्यन्त अभिलाष बाले हैं ॥ ` ( इस प्रसङ्ग में पशयाग का अर्थ 
पशु के घतादि से यज्ञाथे लेकर कोई लोग २६ वें का समाधान करते हैं, 
परन्तु आगे २9 वें के अर्थवाद में मांस का वणन आने से स्पष्ट जान पड़ता 
है कि यह लीला हिंसकों की है । यज्ञ देवकार्य है भौर मनु एकाद्शाध्याय 


से मांस को देवभोजन नहीं, किन्त राक्षसी बा पेशाच भोजन कहेँगे। इस 


लिये ये झोक हमारी सम्मति में मनु के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं ) ॥३८॥ . 
आसनाशनशरर्‍याभिरद्रम्‌ंलफलेन बा । नास्यक श्वर से दुगे हे 


⁄// शाक्त्तोऽनचि तोऽ तिथि: ॥२९॥ पा षणिडनोविकर्मस्थान्बड़ाल 


ब्रातिकाञ्छठान्‌।हैतुकान्बकवृत्तीं श्व वाङ्मात्रेणापिनाच ये त्‌३० 

भथे-अरसन भोजन शय्या जल मूल वा फल से यथाशक्ति विना पूजन 
किया कोडे अतिथि इस ( गृहस्य ) के घर में न रहे ॥ २९ ॥ परस्त पाषण्डी 
भौर निषिद्ध कमे करने वालों, बिहालत्रत बालों, शठों, चेद्‌ में श्रद्धा न रखने 
वालों और बकवृत्ति बालों को बाणी मात्र से भी न पूजे ॥ ३०॥ : 


; >. चेदविक्मात्रतस्नातार्रोन्नियान्शृहमेघिनः । पूजयेढुव्यकञ्येत नः 
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१९० सनुस्यतिभाषान वाद्‌ 


विपरीतांश्च वर्ज येत्‌ ॥ ३९ ॥ शक्तितोऽपचम्ानेभ्यो दातव्यं 
यृहमेचिना । संविभाग मूलेभ्यः कतव्योऽनुपरो घत : ॥३२॥ 
अथे-वेद्विद्या की समाप्ति करने वाले और ब्रत को सरूपूर्ण करने वाले 
तथा श्रोजिय गृहरुयों को हव्य कव्य से पूजित करे और इन से विपरीतो को 
। नहीं ॥३१॥ गृहस्थ यथाशक्ति पाक न करने वाले ( संन्यासी वा ब्रह्मचारी ) 
को भिक्षा देवे और सम्पूर्ण जीवों को विना रुकावट के जलादि भाग देवे ॥३२॥ 
राजतो धन सन्विच्छेस्संसी द्न्स्नासक:क्ष धा । थाज्यान्लेबा सि- 


~~ 
व्र 


० नीधि न त्वन्यतदति स्थिलिः ॥३३॥ न सी देत्स्वःत को निप्र: 
्ुधाऽशक्तःक्कथंचन।न जी ण॑ सलबद्रासा भवेज्वु विभवेसति॥३४॥ 

अर्थ - लक्षा से पीड़ित स्नातक राजा से कौर यजमान बा शिष्य से द्रव्य 

को इच्छा करे, अन्य से न मांगे। इस प्रकार की शाखमयोंदा है ॥ ३३॥ 

स्नातक ब्राह्मण क्था से पीडित कसी न रहे और धन पास होने पर पुराना 

सैला चब न रक्खे ॥ ६४ ॥ 


कू एकेशन खम शरुदोन्तः शुक्राम्बर:शुचि: । स्वाघ्यायेचैवयक्त: 
५ ~ 


201 


> 


““स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३४ ॥ वैणवीं धारयेद्ष्टिं सोदकं (. > 
'वकमण्डलुमू। यज्ञोपव्रीतं बेद च शुभे रौक्से च कुण्डले॥३६॥ | | 
अथै-क्षेश, नख, दाढी संडाये हुवे ( ऐसी हजासत बनवाया करे टकळी 
भौर इन्त्रियों का दसन करने बाल', श्रेतवसखधारी और पवित्र रहे और . त 
नित्य वेदुपाठ तया आत्सा फा हित किया करे॥ (यह प्राचीनकालीन रहन ४ - ळं 
kK 


सहन ( एटीकेट ) है, जो सर्न ने अपने समय सें जियभनदु किया था। इस / 
सें से जो जो बातें चसोज्चमे में कारण हैं, घे थे ग्राह्य अग्नाच्य हें । शेष देश 

काल को रीति नीति मात्र थो जो बहुत सी अब आवश्यक नहीं रही) ॥३४॥ | 
बांस को छड़ी, जल भरा लोटा, यज्ञोपवीत, वेद्पुस्तक और अच्छे सोने क्के | 
दो कुण्डल धारण करे ॥ ३६ ॥ | | 
नेक्षेतोव्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपसृष्टं न 
1८ एरिस्थं न मध्यं नमसोगतम्‌॥३७॥ न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधा- 
CN १ ९०७. & ~~ ¢ ~ 

बच्च वषात न चोदके निरीक्षेत रव रूपमिति धारणा ॥ ३६॥ ब 

{ re peor ट 
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5 छुदेकोभषोनदेख ( इस से लज्जाभङ्ग का भय है ) ॥ ४३ ॥ अपने नेत्रों से 


| |. 5 हुईं को तेज की इच्छा करने वाला ब्राह्मणादि न देखे ॥ ( चार पुरुत॑कों- 
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चलुथाऽच्याय ; ह हक ९ 


सा अथे- चद्य और अस्त होते हुवे सूय को कभी न देख, ग्रहों से मिलने 


पर और जल सें सूये का मलिबिर्ज और बीच आकाश में भी सूये को न 
दुखे ( इस से दृष्टि की हानि होती है )॥ ३७ ॥ और बछडे के बंधे होसे उस 
के रस्धे को न लांघे, पानी वषते में न दौड़े, अपना स्वरूप पानी सें न 
दुख । ऐसा नियम है ॥ ३८॥ 
सुद सा देवल बिप्न घुतं मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कर्वीत्त 
~/ अज्ञातांश्य बनस्पत्तीन्‌ ॥ ३९ ॥ नोपशच्छेरप्रमच्तोऽपि स्व्िय- 
» मारतंवद्शने । समानशयने चैव न शयीस तया सह ॥४०॥ 
क्थे-निही के टीलों, गीवों, यन्चणाला औं घ्रांहाणों, चृत शौर सच फे 
समूहों, चौराहों और बहे प्रसिद्ध २ वनल्पतियों को दक्षिण ओर करके जावे 
॥ ३९॥ ळासात्त पुरुष भो रजखला स्त्री के पास न जावे और सस के साथ 
बराबर बिछौने पर भी न सोधे ॥ ७० ॥ पु 
रजलाभिप्नता नारीं नरस्य ह्यपगच्छतः । प्रज्ञा तेजो बलं 


- चश्चुरायुश्चृत्र प्रहोयते ॥ ४१ ॥ तां जिवर्ज यलस्तस्य रजसा 52 


2 खमभिल्लुतामू । प्रज्ञा तेजो बलं चल्लुरायश्रेब प्रवर्धते ॥ ४२॥ 


अथे- रस्त स्त्री के पास जाने वाले परुष की. प्रज्ञा, तेज बल, आँख 
तथा आयु नष्ट होती है ॥ ४१॥ उसी ( रजस्वला ) के पास न जाने वाले 
को प्रज्ञा, तेज, बल, आँख की दृष्टि और भाय बढ़ती है (४ प॒स्तको सें 
प्रज्ञा लचष्मीयंशञ्चक्षः, पाठ हे )॥ ४२॥ 
~) गाश्षायाद्वायया साचे ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌। क्षुवतोंजम्ममा- 
णा बा नचासीनां यथासुखम्‌।४३।नाज़यन्तींस्वकेनेत्रे नचाभ्य- 
क्तामन।कृताम्‌। नपश्यरप्रसबन्तों च तेजस्कामो द्विजोत्तमः।४४॥ 
. अथे-तेज चाहने वाला आयो के साथ भोजन न करे, इस को भोजन 
करते हुए झी न देखे सथा डींकती, जंभाद लेती हुई और भारा से बैठी 


४ हा 


भजन करती हुई, विना कपड़ों नङ्गो तैलादि लगाती हुक, बच्चा जन्मती 
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१५२ सन स्मृति सापानुवाद 


लक के. ॥ 
- भौर रामचन्द्र के,टोके में ४४ से आगे यह झोक अधिक पाया जाता हैः-- ? 


` उपेत्य स्नातको विदान्नेक्षेन्नग्नां परखियम्‌ । 


` अरात्‌ स्नातक विद्वान्‌ परादे नग्न रत्री के समीप न जावे और न देखे 
भीर परस्त्रियो पे एकान्तसंवाद वर्जित करे ) ॥ ४४ ॥ 


नान्नमद्यादेकवासा न नपग्मस्तानमाचरेत्‌। न सूत्रं पथि कर्वीत 


/न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५॥ न फालकृष्टे न जले न चित्यां _- 


न च पवेते । न जोणंदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६॥ 
अधे-एक वस्त्र पहन कर भोजन न करे, नङ्गा स्नान न करे, आगे में, । 
गी के खरक में, ॥ ४५॥ खेत तथा जल में, चिता और पर्वत में, पुराने टठे 
देव त्यान=्यच्ञशाला में और बमी सें कभी सूत्र न करे ॥ ४६ ॥ > 
> ० ~~ ~ 
न ससत्यषु गतष न गच्छन्नापि च स्यितः। न नदीतीरमासाद्य 
// न च पवतमस्तके॥ ४७॥ वःस्त्रस्चिविप्रमादितियम पः पश्यंस्त- 
> GN £~ €~ र 
थेब गाः) न कदाचन कुर्वीत बिण्मूजस्य निसजेनमू ॥४८॥ 
अधे-र्‌हृते हुवे जानवरों के बिलों में, चलते हुषे, खडे हुओे, नदी के 
किनारे, पववत की चोटी पर, ॥ ४१ ॥ वायु, भरित, विप्र, सूय, जल भौर 
गीवों को देखता हुआ कभी मल छत्र त्याग न करे ॥ ४८॥ 
__ विरस्कृत्योचुरेस्काइलोए पत्रणादिना नियम्य प्रयती बाचं ) 
“स बीताङ्गो श्वगुण्ठित: ॥४६॥ मूत्रोच्चा रखमुत्सगें दिवा कु यादु- ` 
` दङ्मुखः। दक्षिणाभिमुखो रात्री संध्ययोश्च यथा दिवा ॥ ५०॥ 
भरे -लषटी,ढेछा,पत्ता,घास आदि से छिपकर दिशा फिरे, बोले नही,शरीर 
. पर कपड़ा भोढ़ लेवे और गंठ कर बेठे॥४९॥ दिन और दोनों संध्याओंसे उत्तर को 
भो मुख करके और रात को दक्षिण सुख होकर सल मूत्र त्याग किया करे ॥५८॥ . 


छायायामन्धकारे बा रात्रावहनि बा द्विज:। यथासखमखः क - 
®) > ह २» 


< La) ~ 8 
~ योस्म्राणनाधाभयेषु च॥५१॥ प्रत्यश्रि मतिसूर्थ च मतिसोमोद- “ | 


= कद्विजान्‌। प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नश्यति मेहृत्तः ॥ प्र॥ _ 
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अये-छाया, अन्धकार, रात्रि वा दिन में ( जिस में दिशा का ज्ञान न : 
हो) घा (व्याघ्रादिरों से) प्राण के भय में जेते चाहे वैते मख करके सल 
/ सूत्र त्याग ले ॥५१॥ अग्नि) सूपे, चन्द्र, जल, ब्राह्मणादि, गौ और वायु इन _ 
के सम्मुख सूत्र करने बाले की प्रज्ञा नष्ट होती है ॥ ५३॥ 
| ९ ( जेसे स्वच्छ वस्न पर थोडी भी सलिनत्ता बहुत प्रतीत होती है। वा 
> अति स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाले थोड़ा क्षी छींटा पडणाने से वस्त्र को ' 
प मलिन और न पहरने योग्य समभते हैं । परन्तु साधारण लोग उतने मेले 
वर्बादि को मैला ही नहीं ससकते । इसी प्रकार घमेशःस्त्र के अनुसार चलने 
वाले लोगों को ही उस के विपरीत चलने की हानि वा ग्लानि प्रतीत हो 
र सक्तो हैं, सब को नहीं । और जो लोप जिस प्रकार से सदा रहन सहन करते 
हैं उस से नडे वा विरूढ वा भिन्न रीति से करने में उन्हें ही कष्ट होता है। 
अन्यो को नहीं । जसे अंग्रेज़ी पाट ( पाख़ाने ) पर इस देश वालों को कष्ट | 
होता है। मल सूत्रादि करने में जहां २ किसी की कोदे भी हानि हो वहा २ 
न करे, जो २ स्थान वा ढंग घमेशास्त्र में यहां बतलायें हैं, वे उप्लक्षणमान्र 
हैं । इस से अन्यत्र भी हानि देखे तो न करे । और इन स्थानों से झी करने 
. से लाभ और न करने से हानि हो सौ, इस मयौदर को चाहे न साने । यही 
/ विचार ४९ वें झोक का मुख्य करके है ॥ ब्राह्मण।दि के सासने यूत्रादि करने 
_)_ से उन का अपमान और अपने में छृष्टतादि दोषोत्पत्ति, तया वाय आदि 
को परीक्षा करते, एक काल में दो कामों के करने से विघ्न और शौच का 
ठीक २ न होना, बवश्सीर और सृत्रऊुच्छादि रोगों की वृद्धि भी संभव है। 
>~ इत्यादि स्वयं विचारते रहना चाहिये )॥ ११७ १. 


~ नारिनिंमुखे नो पचमेज्ञग्तानेक्षेतचखियम्‌ । ना मेष्यंप्रक्षि पे दशौ ` 
// नच पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ अधस्तान्नोपदध्याच न चैनम- 
निलड्रुथेत[्‌ । नचेनं पादतः कृ याच्ाणानाधमाचरे | आचरत्‌ ॥ ५४॥ 
. भये-भागको सुख से न फंके और नङ्गी स्त्री को न देखे, सल सूत्र 
आग में न डाले और पैरों को भाग पर न तपाबे ॥ ५३ ॥ ( चारपाई के) 


IE नोचे आग न धरे और इस ( आग ) को न लांघे और पैरों को आग पर 
| न-रक्खे और जीवों को पोहा होने वाला कमै न करे ॥ ५४ ॥ 


|. नाश्वीयात्संधिबेलायां नगच्छेन्या पिसं विशेत्‌। नचे प्रं 
| जी 


हे चतलुधोजध्याय - स ! 
| 
। 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . प 


NN 


RN 
PLT 


es iii ri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ मनस्सृतिभाषानवाद्‌ 


भूमि नात्मनो पहरेत्ख जम्‌ ॥५५॥ नाप्सुमूत्रंपुरीषं वा छीबनं वा 
समत्सुजेत्‌ | असेध्यलिप्नसन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥५६॥ 

अधै-संघ्याकाल में भोजन न करे और कहीं न जावे भर न ज़मीन 
पर लकोर खींचे और पहनी हुई साला को न निकाले ॥९५॥ सूत्र, मल, थक 
वा अलधूत्रयक्त बर्त, रक्त और विष भी जल में न डाले ॥ ५६॥ 


नक्र:स्वपेच्छुन्यगेहे श्रेयांसंनप्रबो घयेतु । नोदक्ययाभिभाषेत 


“यज्ञंगच्छन्नच।$वृत;ः ॥४७॥ अगर्न्यागारे आवां गोह व्राल्लणानाँ 


“च सन्निधो । स्वाध्याये भोजने चैत्र दक्षिणं पाणिमु हुरे त्‌ ॥५८॥ 


अथे -सूने मकान में अकेला न सोबे, अपने से बड़े को ( सोते हुवे) 

जगावे, रजस्वला से न बोले और विना वरण किये यज्ञ में न जावे ॥ 
(९१ घे के भागे ३ पुस्तकों में यह झोक अधिक हैः-- 
. एकः स्वादु न भुञ्जीन स्वार्थमेको न चिन्तयत । | 

एको न गच्छेदध्वानं नेकः सप्तेष जागृयात्‌ ॥ १॥ 
अथोत्‌ अकेला स्वादुपदाये न खाठे,न अकेला स्वाथे की चिन्ता करे। अकेला 
दौघेयात्रा न करे, सब के सोते हुए अकेला न जागे )॥ ५५ ॥ यज्ञशाल', गोशाला 
तथा घ्राइमणों के समीप, बेद के पढ़ने और भोजन में दहिना हाथ उठाबे॥ ५८ ॥ 


नावागयेद्गा धयन्तां न चाचक्षीत कस्यचित्‌। न दिवोन्द्रायधं 
ट्टा कस्य चिटूशयेद बधः ॥४९॥ नाधार्मिके बसेहु ग्रामे न व्या- 


४% 


““थिबहुले भराम्‌ । नैकःप्रपद्येताध्चानं न चिरं पर्वते बसेत्‌ ॥६०॥ 


अथे-(जछ ) पोती गाय को न हांके और न दूसरे को बतावे, आकाश 
में इन्द्रधनुष देखकर किसी को न दिखावे ( आंख की हानि है )॥ ५९॥ 
शघर्मी ग्राम और जहां बहुत बीमारी हो वहां न रहे, अकेला मार्गे न चले 
भौर पत्रेत पर बहुत काल निवास न करे ॥ ६० ॥ 


नशुद्रराज्येनिबसेन्या घाभिकजनाळते । नपाषण्हिगणाक्रा- 
|) न्तेतो पसुष्टेऽन्त्यजै नभिः ॥६१॥ न भञ्जी तोद्घृ तसते हं नालिसीहि- 
त्प्रमाचरत्‌ । नातिप्रगे नातिसायं न सायंप्रातराशितः (दशा ` 
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चतुथा५भ्याय | न 


जये - शुरो के राज्य में निवास न करे, न अधासिंक पुरुषों से चरे हुए 
शोर न पाषणिडयों के वास किये हुवे तथा चारडालों से भरे हुए देश में भी 
न बसे ॥६९॥ जिस को चिकनाद निकाल ली हो उस को न खाबे (जसे खलं )। 
अतितृप्ति न करे, उद्य तथा अस्तकाल के समीप भोजन न करे, प्रातःकाल 
अतितृप्त हुआ सायंकाल सें भोजन न करै ॥ ६२॥ 


न कुर्वो त लु थाच ्टां न वायं ज़लिना पिबेत। नोल्सङ्गेभक्ष ये दरक्ष्या- 


21 f -५ // ब्ज जातु स्यात्कुतूहली॥६३॥ न नृत्येदथवा गायेन्न जादित्राणि 


वादयेत्‌ । नास्फोटयेन्न च &वेडेन्त्रच रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४॥ 
अथे-निष्फल कमे न करे, अञ्जली से पानी न पीवे। ( मोदकादि ) 

भक्ष को गोद सें रख कर भोजन न करे भोर कमी व्यथै बातें न करे ॥ ६३॥ 

न नाचे, न गान करे, बाजों को न बगावे, ताली न बजावे और त॒तलाकर 

न बोले और बहुत प्रसन्न होकर ( गधे का सा ) कुशब्द न करे ॥ ६४॥ 

न पादो घाबयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने। न भिन्नमाण्डेभ- 


// सीत न भावप्रातिदूषिते ॥ ६५॥ उपानही च वासश्च तमन्येन 


11 


धारयेत्‌ । उपब्रीतमलङ्कार खजं करकमेब च ॥ ६६ ॥- 


अथे-कांसे के वर्तन में कभी पेर न धवाबे, फटे बतन में भोजन न करे 
और विरोध वाले के घर भी भोजन न करे ॥ ६५॥ जता, कपडा, यघ्चो 
पबोत, अलङ्कार, पुष्पमाला और कसणडलु दूसरे फे ओढे पहरे वत्ते हुने 
घारण न करे ॥ ६६ ॥ 


न।बिनीतेव्जे हु य न॑ चश्ुट्गवाधि पी डितै:। नभिन्नश्शद्राक्षिखरे 
न बालघिविरूपितेः ॥ ६७॥ विनीतैर्त व्रजे न्रित्यमाशगैलं- 
“० क्षणान्वितैः । वर्णं रू पोपसंपद्धे प्रतोदेनातुदन्भ्ृशम्‌ ॥ ६८ ॥ 


... भर्थे-क्ष॒ धा व्याधि से पीडित, अशिक्षित तथा सींग और आंख और खर से 
खण्डित चोड़ों वा बेलों की सवारी न करे । लांडे बेलो से यात्रा न फरे ॥ ६७॥ 
शीर शिक्षित तया अच्छे प्रकार शीघ्र चलने वाले शुभ शक्षणयक्त बणे कूप 
सहित (भश्वादि से) मसो (कोडे) से निरन्तर न चभाता हुआ यात्रा न करे ईद 


२ 
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: १५६ सनस्सृतिभाषान वाद्‌ 


बालातप:प्रेतघ्‌ मो बज्यंभिन्न्गंतथासनम्‌। नळिन्यान्नखलोमानि 7 
न्तैनोटपाठ येन््रस्वान्‌ ॥६९॥ न शूलो छं च छुट्टी यान्त च्छिन्द्या त्क- 
 रजस्टणम्‌। न कमं निष्फल कयाव्लायत्यामसुखोद्यम्‌ ॥७०॥ 7 


अर्थ-उद्‌य काल का चान जौर जलसे मुर्दे का घआं और ट्टा आसन 
त्याज्व हैं और रोम वा नखों को न उखाड़े तथा दांतों से नखों को न उपाड़े 
( दो पुस्तकों में ६९ वे के बीच में यह अर्थं झोक अधिक पाया जाता हैः- 


` 2५ [ श्रीकामो वजेयेन्नित्यं सृण्मये चेव भोजनम । ] क 


अथात्‌ शोभा का इच्छुक मिट्टी के पात्र में न खाया करे ) ॥६९॥ मिही 


के ढेले को न मसला करे और नखों से तृणों को न काटा करे भौर व्यर्थ द 


: कास न करे भौर आगामी काल में दःख का देने वाला काम न करे ॥9०॥ 
लोए्टमदी हणच्छेदी नखखादी च यो नरः। स विनाश ब्र जत्याश 
५ सूचकोऽशुक्चिरेब च ॥७१४ न विगर्ह् कथां कुषाह्‌ बहिर्माल्यं 
न चारयेत्‌ । गवां च यानं एष्टेन सबधैव विगहि तम्‌ ॥७२॥ 
अथे-ढे ले का ससलने वाला, लख का छेदने वाला और नखों के चबाने के 


' अभ्यास वाला मनुष्य शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है और खल तथा अपवित्र,” 


“भी ॥9१॥ चटूपडतर से बात न करे, साला को बाहर थारण न करे आर 
25 ~ 
बैल की पीठ पर सवारी न. करें, यह सवेया ही निन्दित है ॥ 9२॥ 


'अद्वारेण च नातोयाठ ग्रामं वा वेशम वःवृतम्‌। रात्री च दृक्षमू- . 


~ Ce 4 ~ ० क 
५/लानि दूरत:परिवजयेत्‌ ॥७३॥ नाक्षै:क्रीडत्कदाचित्त स्वयनी- / 
[नही हरेव। शयनस्थो न भुञ्जीव न पाणिस्थं न चासने ॥७४॥ 


अर्थे -दिरे हुनै नगर या मकान सें विन्ता दुरवाज के भो न जावे 
( मध्योल दरवाज़े से जावे, दीवार कूद कर न जावे) और रात को वृक्ष के 
नोचे न रहे ॥ 9३ ॥ कक्षी जवा न खेले, अपने जतों को हाथ से उठाकर 
न छै चले, शय्या पर वा हाथ में लेकर वा आसन पर रख कर न ( किन्त 


पान्न सें रख कर ) खावे ॥ ७४ ॥ | ड 


| सवे च तिलसंबट्ठं नाद्यादस्तमिते रवी । न च नमः शयीतेह 
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| के नचो च्छिष्ट: क्कचिद्त्रजे त॥७५॥अ। हं पादस्त भञ्जीत नादेपादस्त , 
' संबिशेत्‌। आद्रपादस्तु भुञ्जानो दोघमायरवागय्रुयात ॥ ७६ ॥ 
bd थे-सूर्य के अस्त होने पर तिलयक्त सब पदाथा का भोजन न करे 
आर नङ्गा न सोबे और जंठ संह कहीं न जावे ॥ 9५ ॥ गीले पेर भोजन 
करे और गोले पेर सोबे नहीं । क्योंकि गौले पेर भोजन करने वाला दीर्घाय 
bg होता है ॥ 9६ ॥ 

~ `. अआचक्षुविषयं दुर्गं न प्रपद्रेत कहि चित्‌ । न विण्मूत्रमुदीक्षत 
[5 बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ अधितिष्ठेन्न केशास्त न भस्मास्थि- 


₹ कपालिकाः। न कापा सास्थि न ठ षःन्दो घ मा यजि जो विष :॥७८॥ 

. भर्थ-आांखों से जो दग नहीं देखा वहां कभी न जावे और मलमल को 

न देखे और बाहु से नदो को न तिरे॥9॥ बहुत दिन जीने की इच्छा वाला 

केश भस्म हड हो खपरों के टकडरे कपास की सींग भोर भसे पर न चढे ॥ ४८ ॥ 
न संवसेच्च पतितेन चण्डालेन पष्कसे: 


न सखनावालप्रश्च नान्त्यनान्त्याबसाायाभ; ॥ ७९॥ 
टी अथे-पतितों के साथ न रहे । चणडालों के साथ तथा निषाद से शद्रों 
सें उत्पन्न हुवे पुष्कसों के साथ सी न रहे और सूर्ख तया घनगवित और 
अन्त्यज और निषादृ्स्त्रो में चरड'ल से उत्पन्न हुवो के साथ भी न रहे ॥ 
_ (७९ वे से आगे यह श्लोक ९ पुस्तक में अधिक पाया जाता है कि-- 
> ` [न कतप्नेरनुयुक्तेन महापातकान्वितेः । 
|. ४०० न दस्यमिर्नाशुचिसिना$मित्रैश्व कदाचन ॥ ] 
0 11 अथोत्‌ कतञ्च, भालसी, उद्योगहीन, सहापातकी, दस्य, अपवित्र और 
शत्रभों क्षे साय कभी वास'न करे ) ॥ ५९ ॥ आओ 
“ न शूद्राय मात दद्यान्नाचछएछ न हावेष्कुतम । sc 
५ न चास्योपदिशेद्धम न चास्य ब्रतमादिदोत्‌ ८० `` 


be 


| | 

। A शूद्र को बुद्धि और उच्छिष्ट और हविष्कृत भयोत्‌ होमशेष का झग | 

| , पुस्तक से अर्चे झोक अधिक है कि-- . ®` ६ ३. से । 

| | 

5 १ 
£ | 

| 
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१४८ मनुस्सतिक्षाषानवाद | 
मकर ) | 
[ अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा प्रायश्चित्त समादिशेत्‌ । | 
मे को प्रायश्चित्त बताना हो तो,ब्राह्मण को बीच में करले) ॥ ८०॥ ' 
६ ~ © च ~ ~ ~ 1151 0४ श 
या ह्यस्य धममाचष्ट यश्चक्षादेशाति ब्रतम | 0010 


5५ OS 
// साॉउसवृत नाम तमः सह तेनैव मज्जति ८१ " ¦; 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कणड् येदाल्मनः शिरः । | 
El =~ [च्छि के ~ | र 
न स्एनोच्चैतदुच्छिष्टी न च स्नायाद्रिना तत: ॥ ८२॥ = 
भथे-जो इस (शूद्र) को घर्गोपदेश और प्रायश्चित्त का उपदेश करे 1९ 
sr (14 डे है । १०३ 
वह उस शूद्र के साथ “ असंबृतारुय > जड़े अन्धकार बाले नरक में गिरता 
७ मने टम ope में ल्य ती 
है (द्शमाध्याय १२६ । १२७ में शूद्र के विषय में ( न घनोत्प्रतिषधनबू्‌ ए र्‌ 
-घनप्सवस्तु धमेज्ञाः सतां वृत्तसनुष्ठिताः ) कहा है जिस से शद्रो का भो 
घर्मोत्मा घमेक्ञ सदाचारी होना पाया जाता हे । और विना उपदेश चसे. | 
“ज्ञान असम्भव है । इस लिये ये ८०1 ८९ झोक किसी शद्रे 
प्रतीत होते हैं, जो कि र त 
, जो उक्त द्शमाध्याय से विरुद हैं और आगे २१ नरक | 
झोक ८5 । ८१। ९० में रिनाये हैं, उन सें “ असंत > नास का कोडे नरक | 
भी नहीं हे और इसी के समीप उक्त १॥ झोक सब पुस्तकों में नहीं है। इस .. 
सै भी प्रक्षिप्तता का संशय होता हे) ॥८१॥ दोनों हाथों से एक साथ अपना जं | (¢ 
शिर न खुजाबे और भूंठे हाथों सिर को न खुवै और विना शिर पर पानी. | 
डाखे- स्नान फरे ॥ ८२ ॥ । 


केशग्रह न्महारांश्र शिरस्येतान्बिवर्जयेत्‌ । शिरःस्नातश्च तैलेन, 1105 
त काचदाप स्एशेत्‌ ॥८३॥ न राज्ञः प्रतिगृह्ली था दरा जन्य- , |e 
प्रसूतिः । सूनाचक्रधश्रजवतां वेषेणेब च जीवताम्‌ ben hs म 
“ दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमोध्वजः । दशाध्वजसमीबेधी `. 
दैशवेशसमो टतः ॥ 5१॥ दशसूनासहखाणि योवाहयति । , 
सोनिक । तेन तुल्य:स्मृुतोराजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ~ || 
'योराज्ञःमतियह्ाति. लुडधस्मोच्छास््वर्तिनः । स पायेण 4 
/ यातीमान्नरकानेकविरातिम्‌ ॥ ८७.॥ | तामिखमन्धतामिन्न 


गा 
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चतुथाऽच्याय १३९ च 


महारोरबरीरवी । नरक कालसूत्रं च महानरकमेब्र च ॥ ८८॥ 
संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम्‌ । संघातं च सकाकोलं 
। कुड्मल मातमू।न्तकम्‌ ॥ ८९ ॥ लोहृशङ्कुषुजोषं च पन्थानं 
¦ शाल्मलीं नदीम्‌। असिपत्रवनं चैन लोहदारकमेन च ॥ ९०॥ 
च» एताद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञःप्रति- 
` ' >ग्रह्लन्ति प्रत्य श्रयोऽभिकiङक्षिणः ॥ ९१ ॥' - 
| 5 
अर्थे -केश का पकढ़ना और मारना, ये दो काम सिर में नकरे। सिर में 
तेल लगाकर अन्य किसी अङ्ग को न दुबे ॥८२॥ विना क्षत्रिय से उत्पन्न राजा” 
से दान न लेवे । सूना ( जीवों के माने की जगह ), गाही आदि, तथा 
| कलालपन से वृत्ति करने वालों और बहुरूपियों के भी ( धन को ग्रहण न 
क्रे ) । ८४ ॥ दृश सूना वाले के बराबर एक गाढ़ी वाला है और इन दस के 
बराबर एए कलाल र दश कलाल के समान एक वेष वाला, दूस वेष 
बाहों के बराबर एक उक्त अधर्मी राजा ( अथात्‌ उत्तरोत्तर अधिक निषिदु | 
हँ) ॥ ८१ ॥ दस हज़ार जीवों को सारने का अधिष्ठाता यौनिक कहाता है, . 
| = उक्त राजा उस के बराबर कहा है । इमलिये इस का प्रतिग्रह घोर है ( अत- 
एव न ले ) ॥ ८६ ॥ जी कपण और शास्त्र का उल्लङ्घन करने वाले राजा का 
प्रतिग्रह लेता है, वह क्रम से इन इक्कीस नरकों को जाता है ॥८9॥ तासिस्त्र९ 
. (अन्धतासिश्र २ सहारौरव ३ रौरव ४ नरक ५ कालसूत्र ६ महानरक 9 ॥ ८८॥ ९६. 
| पतन सञ्जीवन ८ महावीचि ९.तपन १० संप्रतापन ११. संघात १२ सक्षाकोल १३ कुड- 
| “सल ९४ प्रतिमूरत्तिक ११ ॥८९॥ लोहशङ्कु ९६ ऋ शीष १9 पन्थान १८ शाल्मली 


~, 


> नदी १९ असिपत्रवन २० झर लोहदारक ३९ (ये इक्कीस नरकॉ-्योनिविशेषों - 
| . वा.देशविशेषों के नान हैं) ॥९०। यह प्रतिग्रह नाना प्रकार के नरकों का हेतु 
है, ऐसा जानने वाले विद्वान्‌ बेद के जानने बाले और परलोक में कल्याण की 
ँ बच्छा करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऐसे राजा का प्रतिग्रह नहीं लेते ॥ | | 
000 2 ( ऊरी से ९१ तक द झोक मो प्रक्षिप्त से जान पडते हैँ । एक तो इन को | 
*संस्छल शेली मन्‌. के सी नहो । दूसरे ८५ वें झोक का पाठ २४ पुस्तकों सेतौ 3 
| यही मिलता है: जैशा मूल में रूपा है परन्तु ६ पुस्तकों सें-( दृशध्वजसमा | 
श्या दशवेश्याससोनप्र: )' पाठभेद हे । तीसरे राजा और पंहियोंदार गाडी 
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१६० ` सन स्यतिभाषानबाद 
ee का 


ला नर "छु 
सै जीविका करने वाले वेश्य, इन को खटीको गौर कलालों तया वेशयाओं 


'श्रावण्यांप्री छ पद्मांबा5प्युपाछत्यययाविधि।यक्तरळन्दांस्यधी- "4 त 
यीतमासान्विप्रोष्ध॑ ह क | 
| न्वमाज्य पञ्चमान्‌ ॥ ९५॥ पुष्ये तु छन्दसां कुवि 

इ 


के समान समझना और इस से सी कीच ससन चिन्त्य है। और प्रें 
शोर के “ प्रतिमूत्तिक > नरक का नाम ८ पुराने लिखे पुस्तकों में “ पूति- >. 
सृत्तिक ^ पाया ज्ञाता है। जिस से निन्न २ पुस्तकों में मत पाठ भी संशय 
का हेतु है। इन तथा अन्य हेतुओं से हसने पहले तीन बार के एडीशनों 
( छापों ) में प्रक्षिप्त लिखा या परच्तु अब चौथीवार इस लिये प्रक्षिप्त नहीं 


रक्खा कि स्वामी द्यानन्द्‌ सर० ने क्षी संस्कार निधि गृहाश्रस प्रश सें झोक | 1 
८९ साना है और नरक योनियों के नान प्रायः मन के माननीय शोको मे. 


> 


भो आये हैं, अतः हम ने अब सान लिया है परन्त ऊपर लिखे कारणोंसे 
संदेहयक्त अब सी हैं ॥ ९९ ॥ 
(| > नक आ 400 रत ~~ 
राह्म मुहूतं बुध्येत घमाथ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्त थि तन्भूलान्बेदलत्त्वाथमेब च॥ ९२॥ 
अथे-प्रातः दो घड़ी रात से उठे और धमे अर्थे का चिन्तन करे। उन के 

उपाजन के शरोरक्षशों को समझे और बेइतत्त्वाचे को भी सोचे ॥ ९२॥ 
उत्थायावश्यकं कृत्वा छतशौच:समाहित: । पूर्वा सन्ध्यां ज- 
पास्तष्ठत्स्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥९३॥ ऋषयो दीं संच्याल्या- ६ 


त 
| 


` ७ eC se 
द्वौघ मायुरबाझ्ुयुः। म्ञांयशशच को ्तिंचत्रह्मनचे समेव च ॥९७ ˆ 


मथे-फिर उठ कर दिशा जङ्गल होकर पवित्र हो एकाग्रचित्त से पूवं 
सन्ध्य न बहुत काल पर्यन्त जप करता रहे और दूसरी सन्ध्या को भी पने. . 
काल में देर तक करे ॥ ९३ ॥ क्योंकि ऋषि लोग दोघे सन्ध्या के भनष्ठान से 
दीघं आय, प्रज्ञा, यश, कीत्ति तथा ब्रह्मतेज को भी पासकते हैं ॥ ९४ 12 100 


रुत्सजनद्गजः । माचशुक्तस्य बा प्रासे पूवा हे प्रथमेऽहनि ॥९६॥ 
अथे-ब्राह्मणादि श्रावणी वा भाद्रपदी पौणिमा को उपाकभे करके 

साढ़ेचार मास में उद्युक्त होकर वेदाध्ययन करे ॥ ९१॥ पुष्यनक्षत्र वाली .. 

पूर्वाह्ण में वेद्‌ का... 


पौणिना ( पौषी ) में या माघ शुक्ला के प्रथम दिन क्षे 
~ ` ० ४ 
 उत्सजेन ° कमे (ग्राम के ) बाहर जाकर करे ॥ ९६.॥ 


; 


| 


॥ 
{ 
| 
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है. 
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_, ययाशाश्ज्तुक्ृत्वत्रभुत्सगं छन्दसां बहिः। बिरमेत्पक्षिणीं रात्रिं 
~> व CC र ७ “२ 22 ~ 

. वेद्वेकमहानशम्‌ ॥९७॥ अत ऊच्वें तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः 

„ पठेत्‌ । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ लद ॥ 


॥ \ 


i 
| 
भर्थ-शास्त्र के अनुसार ( ग्रास के ) बाहर वेदी का उत्सजेन कसै करके 
| . 'दो दिन कौर ९ बीच की रात्रि भर अनध्याय करे वा उसी दिन और रात्रि . 
ह || का अनध्याय करे ॥ ९9॥ तत्सजन अनध्याय के उपरान्त शक्कपक्ष में नियम्‌ 
त्य पूवंक वेद और ऊष्णपक्ष सें बेदों के सम्पूर्ण अङ्गो फो पढ़ा करे ॥ ९८॥ 
_ नाविस्पष्टमघोबीत न शूद्रजनसन्निधी। न निशान्ते परिश्रान्तो 
₹ व्रल्लाधी त्यपुनःस्वपेच्‌॥९९॥ यथोदितेन विधिना नित्यं छन्द- 
““स्कृतं पठेत्‌ ब्रह्म छन्द्स्कृतं चै ब द्विजो युक्तोह्मनापदि ॥१००॥ 
अथे-अस्पष्ट न पढ़े और शूद्रों के पास बैठ कर न पढ़ा करे और प्रात 
काल पढ़ कर थका हुवा फिर शयन न करे ॥ ९९॥ यथोक्त विधि से नित्य 
गायत्र्यादि छन्दो से युक्त अन्त्र पढ़े और द्विजसात्र अनापत्तिकाल में साचार 
रण वैद्पाठ और ळन्दोयुक्त मन्त्र नियमपूर्वक पढ़ा करे ॥ १६० ॥ 
इभान्नित्यमनच्यायानधीयानो बिजय त्‌। अध्यापनं चकुर्वाणः ` 
। “ शिष्याणां बिघिपूबकम्‌ ॥ १०१॥ कणश्त्रवेऽनिले रात्रो दिवा 
| पांसुसमूहने। एती वॉ स्वनध्यायाबध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२॥ 
> अये-इन आगे कहे अनध्यायों को स्वेदा यथोक्त विधि से पढ़ने वाला 
और शिप्यों को पढ़ाने बाला ( शुरु ) छोड़ देखे ॥ १०१ ॥ रात्रि में कान में 
शब्द्‌ करने वाले बायु के चलते हुवे और दिन में गदे उड़ाने वाले वायु के 
चलते हुवे, ये वषोऋतु में दो अनध्याय स्वाघ्यायज्ञ (सुनि) कहते हैं ॥१०२॥ 
 " विद्युत्स्तनितवषेषु महोर्कानां च संछवे। 
_ आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत्‌ १०३ 
४ . ५ एतास्त्त्रभ्युद्तान्बिद्याक्रदा प्रादुष्कृताशिषु । 
लदा ।वद्मादनध्यायमद्ली 'चा्चद्शेने ॥ १०९ ॥ 
१७ , ३९ 


® 
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भषे-”'बिअली गरजते छुवे वषर में और उएकाओं के गिरने में अनध्याय, 

उस समय तक करे जिस समय तक ये उत्पात वा वो होते रहें । ऐसा मनु | 
कहते हैं ॥ ( यह झोक भी स्पष्ट भनुप्रोक्त नहीं है तथा १०५-१०६ से पुनरुक्त 
भो है ) ॥ १०३॥ > इन विद्युदादि को झस्लिङ्वोत्र के होसससय उत्पन्न होले ३. 
जाने तो न पढ़े और उसी समय सें विना वषोऋतु के बादल दोख तो भी 
अनध्याय करे ॥ १०४ ॥ , 
निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चो परू जंने।एतानाका लि का न्वि- 

` / तादनध्या यान ताबधि॥१०३। प्रादुर्कवेष्वञ्चिषुतु विद्धत्स्खलिल „| 
निःस््ने। सञ्घोतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्री यथा दता ॥१०६॥ | 


न | 
अथे -अन्तरिक्ष में उत्पातशब्द्‌ होने भोर भूकम्प भीर सूर्योदिको के उप- 1/ | 
द्रव में जिन ऋतुओं में भूकम्पादि हुवा करते हों उन में भ्री जब तक उपद्रव | 
रहे तब तक अनध्याय करे ॥१०६॥ होमाथे अग्नि प्रकट होने के समय खाद्छ । 
में बिजली का शब्द्‌ हो तो दिन भर का अनध्याय करे कोर शेष ससयों | 
था रात्रि में पूर्वोक्त दिन के समान ” आकालिक ” अनध्याय करे ॥ १०६ ॥ 
नित्यानध्यायएव स्याहु ग्रामेबुनगरेषुच | घमेनैपुण्यकामानां 
// पूतिगन्धे च सवेदा ॥१०७॥ अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च 
सन्त्रिधी । अनध्यायोरुद्माने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥ 
मथे-चभे को अतिशय इच्छा वालों फो प्रास घा नगर सें सर्वदा झन- 
च्याय है ( किन्नु एकान्त जङ्गल में पढ़ना उत्तम है) और दुगेन्ध में कभी . | 
पढ़ना नहीं चाहिये ॥ ९०७ ॥ जिस में मुदी पड़ा हो ऐसे छोटे ग्राम से भौर ^ |. 
अधर्मी के पास भोर रोने तथा आड़ में न पड़े ॥ १०८॥ छ. 
~ ~ ~ 3 ~. ॥ | 
"उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसजने। उच्छिष्ट: श्राद्धमक्चैय ~ 
[an CSN La ~ ce हट — | 
// मनसाऽपि न (चिन्तयत्‌ ॥ १०९ ॥ प्रतिगृह्य डिजो विद्वनेको दि- 
शस्य कतनम । न्रथह्‌ं न कीतयेद्‌ ब्रहम राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ १ १०॥” 
शथे -“जल भौर मध्यरात्रि में और मलमूत्र करने के समय और भोज- 
नादि करके जूँठे संह और श्राहु में भोजन करके वेद को सन से भी यादन । . ४ 
कर ॥ १०९ ॥ विद्वान्‌ ब्राह्मण एको दिष्टश्राह का निसन्त्रण ग्रहण करके लीन 
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जू 
ह | . चतुर्थाऽध्याय : 


दिनः वेद्‌ का अध्ययन न करे और राजा छे ( पुत्रजन्मादि के ) सूतक तथा 
राहु के सूतक में तीन दिन अनध्याय करे ।। ११० ॥ रै 


FE 7 यावदकानादश॒श्य गन्धा पश्च [तष्ठाते । विप्रस्य विंदुषा देहे 
तावद्‌ ब्रह्म न कोतयतू ॥१११॥ शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चवा- 
वसाक्यकाम्‌। नाघीयीतासिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥१ १२।।* 


ष्य अ्थे-” जब तक एकोटिश का देह में गन्ध और लेप रहता है, विद्वान्‌ 
7 |~ आह्मण तब तक वेद न पढ़े ॥ १११ ॥ छेटा हुवा और पेरों को ऊंचा किये 


बढने में दोनों परो को भीतर फी झर मोडे हुवे, मांस तथा सूतकियों का 

< भन्न भोजन करके भी न पढे» ॥ १९२ ॥ 

नीहार बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयो 

| अमावास्याचलुद्श्योः पौणंमास्यष्ठकासु च ॥ ११३॥ | 

। ४५ “अमावास्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदेशी । 

त्रह्माऽएकापौर्णमास्यो तस्मात्ताः परिवर्जयेत्‌ ॥११४॥ ” 

हल अथे कुहर में और वाणों के शब्द में तथा दोनों संध्यायों में, अमावास्या 

| “1 / तथा चतुदुंशी और पूणेश्ञासी और हेमन्तशिशिर की कृष्णा अष्टमी में न पढे 


“५ ॥ १९३॥ ” ब्यॉकि अनावाल्या ( को पढ़ने सें ) गुरु को नष्ट करती है और 
चतुदेशी शिष्य को भौर वेद को अष्टमी पैणमासी नष्ट करती हैं ॥ ९१४ ४ 


`.  यांसुबष दिशादाहे गोमायविरुते तथा । श्वखरोष्ट च . 
| > रुवति पङ्क्तो च न पठेद द्विजः ॥ ११४ ॥ नाधीयीत | 
_ । ^ श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । | 

छ “ वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्विकं प्रतिग्ृह्य च ॥११६॥ ` 

i ` छथे-घछ वर्षेने और दिशाओं के जलने और सियारों के चिल्लाने और 

कुत्ता, ऊंट, गधे के शब्द करने और पङ्कियों में द्विज बेद न पढ़ा करे ॥११५॥ 

. श्मशान और यास के समीप तथा गोशाला में न पढ़े “भौर सैथुन ससय के 

` वस्त्रों को पहन कर और प्राटुःन को भोजन करके न पढ़े ॥ ११६ ॥ 


“प्राण वा यदि वाऽप्राणि यत्किंचिच्छाद्धिकं भवेत्‌ । | 
4 -  तदाळमभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि हेज; स्मृतः ॥११७॥ ` टं 
; 
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९६४ मनुस्यतिक्षाषानुवाद । ८ 


चौश्रुपपते ग्रासे संखमे चाशिकारिते। रज 
/ आाकालिकमनध्यायं विद्यात्सवोडुतेषु च ॥ ११८॥ 
अथै -'श्राहुसम्बन्यो पशु वर शाकादि को हाथ से काठ कर बनार करन 
पढ़े । क्योंकि ब्राह्मण “पाययस्य”( अयात्‌ हाथ हो है मुख जिस कर) कहा है 
॥११७॥ ” चोरों के उपदृव में, यास में और मकान इत्यादि जलते समप सें पूर्वोक्त 
आकालिक अनाध्याय जाने और संपूर्ण अद्भुत कमा के होने में भी ॥ ११८॥ * 
हर Oe ७ ले ७ हि ५०4 
उपाक्रमेजिचोरसस त्रिरात्रक्षेपरण स्मृतम्‌। अष्टकासुत्वहोराज् 0707 
५ मृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११९॥ नाधीयीताश्वमारूढोनवृक्षन | 
'च हस्तिनस्‌। न नावं न खरं नोछुँ, नेरिणस्थोन यानग:॥ ९२०॥ ' 
मर्पे-उपाकसे और उत्सग सें तीन रात्रि अनध्याय कहा हे । अष्टकाओं 
में एक दिन रात्रि और ऋतु के अन्त की ९ रात्रि में अनध्याय करे ॥ ९९९ ॥ 
घोडे पर बेठा हुआ और दक्ष पर चढ़ा हुवा न पढ़े और हाथी, नाव, गधा, 
ऊंट और कपर भूमि और गाड़ी आदि पर भी बैठ कर न पढ़े ॥ ९९० ॥ ५ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न सहूरे । न भुक्तमात्रे नाजोणे 
(८593 र ~ Fe ~ ® षी 
// न वमित्वा न सूनके ॥१२१। अलिथिं चाऽननज्ञाप्य मारुते बालि / 1 
वा भृराम्‌ । रू घिरे च खते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥१२२॥ 
अधै-विवाद्‌ सें, झगडे में, सेना में, लहाई में, तत्काल भोजन करके, छु 
छाजीणे में, वमन करके और सूतक में न पढ़े ॥ ९२१॥ अतिथि की आज्ञा त |” 
पिना वा वायु के बहुत प्रचण्ड चलने और शस्त्र से वा फोडे से शरीर का । | ६ 
रक्त निकलते (.न -पढे ) ॥ १२२ ॥ १ 


सामध्वनावृम्यजुषी नाघीयीत कदाचन । 4 
बेंद्स्याचीत्य बाप्यन्तमारण्यककसधीर्य च ॥ १२३ ॥ क 
| ४ ऋग्वेदों देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः । | ~ 
सामवेदः स्मृतः पिञ्यस्तस्मात्तश्याऽशुचि्ध्वनिः ॥१२४॥* ५ * 
. अर्थ-साम की ध्वनि सें ऋग्वेद और यजुबेद कभी न पढे और वेदान्त | ”- 
| बा वेद के झारणयफ को पढ़ क! ( तत्काल ) वेद्‌ न पढ़े ॥ ९२३ ॥ “ ऋग्वेद -/ 
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चलुथोऽध्याय ` ; १६५ 


देवताओं का है, यज॒वेद्‌ सनष्यमस्बखी और पितसम्बन्धी साभ है। इस 
कारण उस की ध्वनि अशुचि हे॥ [ऋग्वज: सास के पाठ से पढ़ने वाला जान 
सक्ता है कि उन में देव सनुप्य और पितरों का इस क्रम से वणन नहीं है 
जैसा इस झोक में बताया जाता है इस लिये यह वेद्विरुद्द है ] ॥ १२४ ॥ ५. 
एताट्रिदन्लो विद्वांसखयीनिष्कर्ष मन्वहस्‌ । क्रमतः पूर्वमभ्यस्य 
पश्चाद्वदमघोयते ॥ १२५ ॥ पशमएशड कमाजारश्यसपनकला- 
खाभः । अन्तरागमने विद्धादनच्यायमहनिशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथे-इस प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ प्रतिदिन गायत्री, प्मोईम्‌ और 
व्याहति; इस घेद्‌ के सार को क्रमपूवंक प्रथम जप कर पश्चात्‌ घेद्‌ को पढ़ते 
हैं ॥ ९२३ ॥ बैल इत्यादि पशु, मेंडक, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला, चूहा, ये 
ढृते-संमय ( गुरु शिष्य के ) बीच में होकर निकल जावें. तौ दिन रात्रि 
अनच्याय करे ॥ ( पशु भादि सदा मनव्यों से डरते हैं और बैठे मनष्यो के 
बीच में को नहीं निकणते हैं और जब निकलते हैं तौ कळ उपद्रव और अपचित्रता 
होजाती है इत्यादि कारण हैं। और अगले झोक में सनु जी ने सब अनध्यायं 
को दो बातों के भन्तगेत कर दिया है अर्थात्‌ एक तौ जब २ पढ़ने.के स्यान 
सें कोई बाह्य विघ्न हो, दूसरे जब २. आत्मा में व्यग्रता भाजावे ) ॥ १२६ ॥ 


ठरावे बबज ये न्न्रिरयमन ध्यायी प्रयत्नत:। स्वाध्यायभूमिं चाश दुा- 


7 मात्मान चाशाच द्विज: ॥१२७। अमावास्यामष्टमो च पोणंमा- 


सीं चतुदूशीम्‌। ्रह्मचारीभवेन्त्रितयमप्य॒तो स्त्रातको द्विजः १२८ | 
अधे-( वस्तुतः ) दो ही अनध्याय सवेदा यलपूवेक छोड़े । एक पढ़ने 

की अशुट्ट जगह भोर दूसरे आप पढ्ने वाला द्विज अपवित्र हो, तब ( अथोत्‌ 

अच्छे स्थान में और आप पवित्र होकर पढ़े ) [. अनध्याय प्रकरण समाप्त 


. हुआ | ॥ ९२9॥ अमावास्या अष्टमो पौर्णमासी और चतुदेशी इन तिथियों 


में पूर्वोक्त स्नातक द्विज, ऋतुकाल में भी झाया के पास न जावे ॥ १२८॥ 
नसतानमाच रेट्भुक्षा नातुरोनमहानिशि। नवासोभि; सहा जस्सं 
नाऽविज्ञाते जलाशये॥१२९॥ देवतानां गरोराज्ञःस्वातकाचार्य- 


„_- योस्तथा। नाक्रामेत्काससश्छायां बभ्रणोदोक्षितस्य च ॥ १३०॥ 


| 
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* भ्थे-दोपहर दिन, आधी रात्री और श्रादु में समांस भोजन करके 
भौर दोनों सन्ध्याओं में चौराहे पर अधिक काल तक न रहे ॥ > 
(4 ( १०९ । ११० । १११ । ११२ । ११३ । १९४ । आधा ११३ । १९9 । ९२४ । 
१३१ बें झोक पक्षित हैं, क्योंकि जज में पढ़ना किसी को इष्ट ही नहीं । 
मध्यरात्रि शयनाथे हे ही । विष्ठा सूत्र के त्याग समय सभी काम पूर्व निषिट्नु 
कर आये फिर भला वेदपाठ का निषेध कहां रह गया ? मंठे संह कहीं जाना 
तक निषिद्ध है, फिर वेदाध्ययन कैसा ? मांस और सतक श्राडु निषिठु और 
वेद्वा हा है, ये सवेदा ही निन्दित हैं, स्वाध्याय में क्या ? सांसभक्षण ब्रह्- 
चारी को विशेषतः और सामान्यतः सब ही को प्रथम निषिद्ध कर आये हैं 
भीर करेंगे, फिर मांस खाकर घेद्‌ न पढ़े, यह कथन कैसा तिरडूश हे । असा- 
वार्यादि का पाठ पर्व होने से ही वर्जित है । परन्तु गुरु शिष्य बा विद्या 


को हानि और नाश लिखना अनर्गल है ॥ ब्रह्मचारी को मैथन ही शअ्रप्ताप्त - 


नऊ क्षे 
१ फिर मैथुन के वस्न थारे हुते वेदपाठ निषेध की क्या आवश्यकता है ॥ 


प्राणिवच वर्जित है, तब वेदपाठी को उस को आशङ्क ही क्या है १२४ वें में - 


मे 
a को देब, यजुः को सानुष, साम को पित्र्य बताना सकल वैदिक सि- 
दान्त के Se है। न३ वेदों में इन ३ की कोडे विशेषता पाई जाती है ॥ 
१३१ वें में मांस भर श्रादुभोजी का अनध्याय प्रक्षेपक से भी पुनरुक्त हे । 
११९ में त टीकाकार ने ( गन्धो ले पश्च =स्ने हो गन्धञ्च ) व्याख्यात किया है । 
यह पाठभेद मी प्रक्षिप्तता के संशय को दृढ करता है ) ॥ १३१॥ उबटन के 
मेल की पीठी, स्नान का पानी, मल, सूत्र, रक्त, कफ, पीक और वमन; 
इन के ऊपर भान कर खड़ा न होथे ॥ १३२॥ 1002 र 


A | 
र... आ 
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उ क. बेरिणं नोपसेवेत सहायं चेव वेरिणः। अघामिक तस्कर 
//च परस्येव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ न होदुशमनायष्यं लोळे 

= ` _„ किशुन विद्यते । यादृशं पुरुषस्येह परदा रोपसेवनम्‌ ॥१३४॥ 
अर्थे "शत्र और उस के सहायक से और अधर्मी, चोर तया पराई स्त्री से 

सेल न रक्खे ॥१३३॥ इस प्रकार का मायु क्य करने वाला संसार सें कोई कसे नहीं 

| है, जैसा (मनुष्य को आयु घटाने वाला) दूसरे को खो का सेवन है ॥ १३४॥ 
= क्षत्रिय चैव सर्पे च ग्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । नावमन्येत वै भष्ण:, 
7” ॐ छशानाप कदाचन ॥ १३४॥ एतत्त्रयं हि पुरूष निर्देहेदवमा - 
नितम्‌ । तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुढ्ठिमान्‌ ॥ १३६१ 
र र्‌ अथे -( धमोदि से) बृद्धि चाहने वाला-क्षत्रिय, सर्प भौर बहुश्रल ग्रः 
दुरे भी हों तौ भी इन का अपमान न करे ॥ १३५ ॥ ये तीन अपसान 


करने से अपमान करने वाले की भस्म कर देते हैं, इस से बुद्विमान्‌ इन का 
शपमान छर ॥ १६६ ।। म 


अपमान न करे, किन्तु मरने तक सम्पत्ति के लिये यत्न करे, इस को दुल 
| ६. न जाने ॥ १३१॥ सच बोले, प्रिय बोले और जो प्रिय न हो ऐसा सच न 
| । बोले (भौन रहे) भो छु | 
A 0१ बु र ) भोर असत्य प्रिय भी न बोल; यह सनातन चमे है ॥१३५॥ 
` | भद्रभद्रामात ब्रूयादुद्वमित्येव वा बदेत। शुष्कवैरं विवाद च 


' दिने स्थिते। नाऽज्ञातेन समं गच्छेल्लैको न वृषलैः सह ॥१४०॥ 
डौ ० अथे-क्षद्र भद्र ( अच्छा बहुत अच्छा ) कहे या केवळ “ अच्छा " हो 


1.8 ih आय ससय सें ला दोपहर दिन को और अनजान के साथ तया भक्केला 
i i भार शुदरों के साथ साग न चरे ॥ ९४० ॥ 
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हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्ग। न्वरिद्या ही नान्व घो घिकान्‌। रू पद्रव्यविही- | 
नांश्च जातिहीनांश्चनाक्षिपेत्‌ १४१ न र्फुशेत्पाणिनोच्छिष्टोबिप्रो 
</ गोब्राह्मणानलानानचापि पश्ये दश (चःसुर्थोज्योतिर्गणान्दिवि ~ 
अर्थे -अङ्गहीन, अधिक अङ्ग वःले, सूखे, बहु, कुरूप तथा दृव्यहीन और | 
जाति से हीन को लाला न दे ॥ १४१ ॥ भोजन करके जंठ हाथ से इन्द्रियों, 
, ब्राह्मणों और अग्नि का स्पशे न करे । व्याधिरहित पुरुष अपवित्र हुवा 
आकाश में सूयोदि को न देखे ॥ १४२ ॥ 


BC 


| स्एक्वेतानशुचिनित्यमद्वि:प्राणा नुपस्एशोत्‌। गात्राणि चैव स- ~ˆ `. 
// वोणि नाभि पाणितलेन तु ।११३। अनातुरःस्वानिखानिनर्एशे- | 
“ दनिमित्ततःरोमाणि च रहस्य!नि सवॉण्येब बिनर्ज येत्‌॥१४४॥ ˆ ₹ 
अथे- यदि अपवित्र हुवा पुरुष भूल से इन इन्द्रियादि का स्पर्शं करले | 
हौ आवमन कर हाथ चे जल लेकर चक्षुरादि का स्पशे करे और सम्पूणंगान्र 
तथा नासि को स्पर्श ( करना रूप प्रायश्चित्त) करे ॥ १४३॥ स्वस्थ सनष्य 
छापने इन्द्रियों ओए सब गुप्त बालों को विना निमित्त न छुबे ॥ १४४ ॥ 84 
। मङ्गलाचारयुक्त:स्यात्म्रयतात्मा जितेन्द्रिय; । जपेचजहुयाजैब _ 
| [नत्यमाग्चमतान्द्रतः ॥ १३४ ॥४ मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च 
|| प्रयतात्मनाम्‌। जपतां जुहुता चेव विनिपातो न बिद्यते॥१४६॥ 
अथे-शुभाचारय॒क्त, शुचि तथा नितेन्न्रिय रहे सबेदा भालस्यरहित हो 
कर जप आ अग्निहोम करे ॥१४५॥ शुभ भाचारयुक्त और सवदा पवित्र रहने ,/ 
: बाले और जप तथा होम करने वालों को उपद्रव ( रोगादि ) नहीं होता ॥१४६॥ त 
// व यथाकालमतन्द्रितः । तं ह्यस्याहु:परं घर्म- ˆ 
2४ सुपघमाऽन्य उचयते॥१४७॥ वेदाभ्यासेन सततं शौचन तपसैव 
` च। अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्‌ ॥ १४८ ॥”” 
अथे-सवेद्‌। आलस्यराहित होकर यथावसर बेद ही को पढ़े क्योंकि यह 
इस का परमघसे कहा है और दूसरा धमे इस से नीचे है ॥ १४५ ॥ निरन्तर 
'वेद्पस्यास करने, शुचि रहने, तप करने आर जीवों के साथ द्रोह न करने से 7. 
` ( झपने ) पूवे जन्म को जान जाता है ॥ ९४८ ॥ 
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चतुयाऽष्याय 2 १६९ 

८ सोलिदी सस्पस्जारि C0 Oo सामान 
` पोविकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्मैवाश्य सते पनः। ब्रह्मभ्यासे नचाजर 
८ पनन्तं सुखमश्नुते ॥ १४९ ॥ सावित्राञ्छान्तिहोमांश्व क्यात 
पवसु नित्यश; । [पत श्वेवाष्टकास्वचे व्ित्यमन्बष्टाकास च १५० 
अधै-पूबे जन्म को स्मरण करता हुवा पनः नित्य बेद हो का अभ्यास 

करता है, उस वेदास्यास से अनन्त सुख (सोक्ष) को भोगता है ५९४९॥ सविता 
देवता के-सन्त्रों और शान्तिपाठ से सबंदा असावाश्या तथा पौणमासी आदि 


__ पवा सें होम करे और हेमन्त शिशिर ऋत शी कृष्ण अष्टमी और नवसियों 
से यथाविधि पिंतरों का ( विशेष ) एज रो का ( विशेष ) पूजन करे ॥ ( नन्दून टीकाकार ने 


| कू “सावित्रान्‌न्सरदिङ्यर” पाठ को व्याख्या की है। जिस प्रकार नित्य सी गरू 
का सत्कार करते ही हैं परन्तु शाषाढ़ी गुरुपूर्णिमा में विशेष गुरुपूजन की 
रीति है इसी प्रकार पिता जादि के नित्य सत्कार के अतिरिक्त हेमन्त 
छोर शिशिर की छड ४ अष्टमी और ४ नवनियों में पितृपूजा का 
विशेष उत्सव जानो ॥ १५३ ॥ कुल" 
दूरादावसथान्शूत्र दूरात्पयादावसेचनम्‌ | उच्छिष्टान्त्ननिषेकं च 


कक . १/ टूर समाचरत्‌ ॥ १४९॥ मंत्र प्रणा धनं स्थानं दन्तवावन- | 
शी | न्रा सापळा ~ 
~ ~ सउखुनम्‌ । पूवाह्ल एव कुंडीत देवतानां च पजनम ॥१५३॥‹ 
चै-नृहू से सल छत्र और पैर धोना और जठन छा त्याग सी दूर ही 
: करे ॥ १९१ ॥ सळ का त्याग, शरीरशुद्वि, स्नान, दून्तचावन अञ्जन और 
> टेवतों के लिये होस, ये कमे प्रथम प्रहर में करे ॥ ९५२ ॥ 
५ देवतान्यसिगच्छेस घामिकाशुद्विजोत्तमान्‌। हे बर चैव रक्षार्थं 


॥ 
| 
हि 
| ४ 
ॐ .//ठारूनेव सु ॥ १४३॥ अभिबादयेदुवद्ठांश्र ददावासनं 
स्वकम्‌ । छृताञ्लरूपासोल गच्छतः एष्ठसोऽन्बियात्‌ ॥१५४॥ 
. अथे-यक्शालाभों, थार्भिक ब्राह्मणों और गु्ओं के मिलने वा इश्वर 
को उपासना को अपनी रक्षा झे लिये पर्दी में जावे ॥ ९१३ ॥ ( घर में आये) 
॥ वढ्दो को नमस्कार करे और बैठने के लिये अपना आसन देवे और हाथ 
जोड़ कर उन के पास रहे और चलते हुवों के पोळे २ (योड़ी दूर) चले ॥१४४॥ i 
८ शुतस्मृत्युद्त सम्यङ्‌ निबटुं स्वेषु कर्म॑सु । धर्ममूलं निषेवेत 
२२ 


| 
| 
| 
| 
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सदाचारमतन्द्रित:॥१४४॥ आचारालुभते ह्यायराचारादी प्छि- 1 
ता: प्रजा: । अ।चाराहुनमक्षण्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१४६॥ _ | 
अथे-वेद्‌ भौर स्मृति में कहा हुवा और अपने कना में नियम से बांधा / | 
हुवा और घर्स का झूल जो सदाचार है, उस को आलस्यरहिल होकर सेबन 
'करे ॥ १४४ ॥ भाचार से आयु, इच्छित (पत्र पौत्रादि) सन्लति तथा शक्षय | 
घन प्राप्त होता है और आचार गशुभ लक्षण को नष्ट करता है ॥ १४६ ॥ 
. दुराचारो हि परुषो लोके भवति लिन्दितः। ढःखभागी च सतललं _» ' 7 
// व्याचिक्तोऽल्पाय रेव च॥१५०।सर्वलक्ष णहीनोऽपि यः सदाचार 4 
' वान्नरः । शत्हूधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १६८ ॥ 
अधे-दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष लोक में निन्दित, दुःख का भागी, 
निरन्तर रोगी रहता तथा झल्पाय क्षी होता है ॥ १४१ ॥ साधुओं के आचार 
करने वाला, श्रह्मायुक्त और दूसरे कै दोषों को न कहने वाला पुरुष चाहे 
सरूपूण अन्य शुभ लक्षणों छे रहित झी हो, तौ भी सौ वर्ष जीता है (तात्पर्य | 
बड़ी आयु से है )॥ ९७८ ॥ । | 
यद्यत्परवशं कम तत्तठ्मलेन वज येत्‌ । यद्मद्ात्मवशं त स्या- 5. | १ 
तत्तत्सेवेत यत्नत: ॥ १४९ ॥ खवें परवशं दु:खं सर्वेमात्सवशां | त्‌ 
सुखम्‌ । एचादद्मात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ ` 
अथे-जो २ कमें दूसरे के अधीन हैं, उन २ को यत्र से छोड देवे ओर „» ४ 
जो २ अपने अधीन हैं, उन को यल से करे ॥ १३९॥ दूसरे के अधीन होना 
ही संपूर्ण दुःख है और स्वाधीनता हो संपूर्ण सुख है । यह सुख दुःख का 
संक्षिप्त लक्षण जाने ॥ १६० ॥ र 
यतकम कुवतो$स्य स्यात्परितोषोन्तरात्मन: । तत्प्रयत्नेन 
// कर्वोत विपरीतं त वज येच ॥१६१॥ आचायें च प्रवक्तारं पितरं 


मातर गुरूभ्‌।न हस्या द्वा ह णान्‌ गाश्च सबा श्वैद त प स्विनः १६२ 
अथे-जिस कमे के करने से इस ( कसे कारने वाले पुरुष ) का अन्तरात्मा 
मन्न होते, वह कमे यलपूवेक करे और इस फे विपरीत कर्मों को छोड़ दे 
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॥ ९६९॥ आचाय, वेद्‌ की व्याख्या करने वाला, पिता, साता, गुरू, ब्राह्मण, 

गौ और संपूर्ण तपस्वी; इन को न सारै ( अन्य प्राणियों को अपेक्षा थे 
अधिक उपकारक होने से विशेष हैं ) ॥ १६२ ॥ ; - 
नास्तक्यंवेदानन्दा च देवतानां चक त्सनस्‌। देषंद्म्भंचमानं च 
क्रोघंतैदृण्य च बर्जयेल्‌॥ १६३॥ परस्य दरडं नोद चछेत्क्र ठोनेञ्‌./ 


निपावयेद। अन्यन्रपुञ्राच्छिष्याद्रा शिष्टयथंताड ये तत ॥१६४॥ 


झथै-नास्तिकता झर वेद्‌ को निन्दा तथा देवतों को निन्दा, वैर, दरुभ, 

अभियान, क्रोध, भोर तेज़ी छोड़ दे ॥ १६३ ॥ दूसरे के सारने को ऋोधयुक्त 
हुआ दण्डा न उठावे और (दूसरे के ऊपर) लाठी न फेके, परन्तु पुत्र और 
शिष्य को कोइ कर, ब्घोंकि इन को तो शिक्षा के लिये ताइना करे ही ॥९६४॥. 
ब्राह्मणायावगुयेव द्रिजातिवेचक्ाम्यया शतं नषाणि तामिखे 
नरके परिबतेते ॥१६४॥ ताडयित्वा दर्णेनाषि संरम्भान्मलि- ८/ 
पूर्वकम्‌ । एकविंशतिमाजाती: पापयोनिष जायते ॥ १६६॥ 

` ञपे-प्राणचात के विचार सै ब्राह्मण को दण्डादि उठाने हो से द्विजातिं 
सौ वष तामिस्त्र-अन्य नरक में फिराया जाता है ॥ १६५ ॥ क्रोध से लुणद्वारए 
भी बद्ठिपूवेक सारने से ३१ पापयोनियो में जन्मता हे ॥ १६६ ॥ 
अयु ध्यमानस्योतपाक्ष ग्राह्मणस्यासुगङ्गतःदुः खं सुमहदामो ति 
प्रत्याऽप्ाज्ञतया नरः ॥१६०॥ शोणितं यावत:पांसून्संग्रह्हाति ८. | 


` सहोतलाद।तावलोऽव्दानसु॒त्रान्यैःछोणिसोरपाद्कोऽद्ते॥१६३॥ 


अथे-न लड़ने वाले ब्राह्मण के छरोर से डाञ्चान से र्क्त निकाल कर सनुष्य 
सर कर जन्मान्तर में बड़ा दुःख पाता हे॥ १६५ ॥ (शन्त्रा दि के मारने से निकला 
हुवा ब्राह्मण के शरीर का ) रुचिर, जितने एथिबी के धल के अणुओ को 
शोषता है, उतने वर्ष पर्यन्त मारने वाला अन्यों ( कुत्ते भादि) से सरकर 
जन्मान्तर में खाया जाता हे ॥ १६८ ॥ 
न कदाच द्विजेतस्माद्विद्वानबगरेद्पि । न ताडयेत्तणेनापि 
न गात्रात्लावयेदसक्‌ ॥१६९॥ अधार्मिको नरो यो हि यस्य चा “८. 
प्यन्ट॒तं धनम्‌। हिंसारतश्च यो नित्यं नेहाऽ सौ सखमे घते ॥१७०॥ 
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FR bs 


अथे -इस लिये द्विज के मारने को कभी छाडी सी न उठावे और न 
ठणादि से मारे झर न शरीर थे रक्त निकाले ॥१६९॥ अधर्स करने वाला कौर 
जिस के असत्य ही घन है और जो नित्य हिंसा करने सें रत रहता है, वह 
इस लोक में सुखपूबक नहीं बढ़ता ॥ १७० ॥ उ 

द्‌ Co ~ गो = Rania ee Et ७ 
न॑ सद्न्नाप घनण नन उल नवशयेत | अचाासक्वाणा घाः 

52: ” त श्य Eo रू ; 
४“ पानामाशु पश्यन्विपय यमू ॥१७१॥ नाघभंश्ररि 


{ 


छः 
श्रारितो लोके 
लात गोरिव जेल ° € Can ¢ 
फलात गारवा शन 'जत सानस्लु कलम लान छन्ता ६ 
८०० pe FE ले ७ [al हु? क्र 
- अधे-अचमे करने वाळे चापियो को शीघ्र विपर्यय अर्थात उलटा कल 


- ष्ण रने से पीडित त्त ९ = 
दुखता हुवा धसे करने से पीडित होता हो तो झी जनको अघतेनेंन लगावे 
कद 


एपिवी वा गी (उसी. ससय फल नहीं देती) परन्तु चीरे २ फुलता हुवा अधमे 
करने वाले को जड़े काट देता है ॥ १७२ ॥ 
कक उतत न चेत्‌ पुन्नणु नप्ठ्षु । नत्वेव तु छतो शः 
ऽधमः वतुनवात निष्फलः ॥ १७३ ॥ अचमेणैचते तावत्ततो 
ह भङ्गाय पण्यात। तत;सपलाजुयति समूलस्तु विनश्यति॥१७४॥ . ` 7 
> CC SNC) व्य ET 9 २” प | हा 
 सत्यधमायन्त्तषु शोच चतारमेरसदा। शिण्यांश्रशिष्यादुमेज ~ ˆ 
po ॥१७५॥ परित्यजेदर्थकामी यौ स्यातां घर्म- | 
; सखीदक लोक जिद से हक 
गित । अन चाप्पसुखोदक लोकविक्रष्टमेन च॥ १७६॥ , | . ५ 
 अर्थ-किया हुआ अधमे करने वाले को निष्फल नहीं होता, किन्त ~ 
यदि तत्काल देह धनादि का नाश नहीं जो करे ती उस के पुत्र ञं पल ह १८- 
होता है। यदि पुत्र में न हो तौ पौत्र में सफल होता हे ॥ १०३ ॥ अधमे < 
से पहिले तौ बढ्ता है, फिर कल्यःणों को देखता है ( अयात्‌ नौकर चाकर FF 
गाय घोड़ा इत्यादि से सुख झो पाता है) और शत्रुओं को भी जीतता है परन्त | - be 
बफर ( पाप के परिपाकसमय ) सूछसहित नष्ट हो जाता हि १०४ ॥ सत्य 1; २ 
शमे, सदाचार और शौच में संदा प्रीति करे और चमे से शिष्यों को लिला | 
देवे और वाणी बाहु उद्र इन का संयम करे ( अर्थात्‌ सत्यभाषण, सरे - 
को पीड़ा न देना और न्यायोपाजिंत अक्ष का भोजन, ऐसे तीनों का व्य | 


८८७ Hy, 
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क्न 
~~ करे ) ॥ ९७५॥ घमेरहित जो अथे और कास हों उन को त्याग दे ( जसे 


श्‌ Y ¢ 


नादिते सते 
पौत्रादि के रहते सबख दान और पुण्य कसे को सहायताथे भी किसी को 


चीरी से दृव्योपाजेन और परस्त्री से गनन ) और उत्तर काल सें दुःख का 
देने वाला और जिस सें लोगों को केश हो ऐसा चमे भी न करे ( जैसे पत्र 


अत्यन्त ससाना ) ॥ १9६ ॥ 


0 पाणपादृचपलो न नेत्रचपलोऽन्जुः। न स्याद्वाक्चपलष्त्रैव 


000 ७ 


i 


८ . LAER 


त. 
00“ 


ऱ्ह 


Ce UU Ue ES (on + ~ €~ 
~्ज्ञातसबान्धबान्यवेः ॥ ९७८ ॥ मासापलुभ्या यामोमिमात्रा 1 


~ 


द्रो 0७ "> 
न परद्रोहकमंधी:॥१७५७॥ येनास्य पितरो याता येन याता:पि- 
तामहाः। तेन यायात्सतां मार्गे तेन गच्छन्न रिष्यते ॥९७८॥ 
अथे-निष्प्रयोजन हाय पैर वाणी से चञ्चलता न करे, कुटिल न होवे और 


दूसरे को बुराई की बुद्धि (नीयत) न करे ॥१७9॥ जिस सग से इस के पिता पिलर- 


मह चशते रहे हैं उस्तो सन्मागेझो चले, उस में चलते की बराहे नहीं होतो ५१८ _ 
० > > HM या ल TEE 
चट त्विक पुरा हिताचायमातुलातिथिसंग्तितैः। बालवड्ठातुरेवे दे 


= ण र ल NC हट ७ 
युत्र भायया। दाहूता दाखवबगण जवाद्‌ न समाचरेत॥ १८०॥ 
अथे-ऋत्विज्‌ , पुरोहित, आचार्यं, माता, अतिथि, भिज्ञक्षारि, बाल, 
बद्ध, रोगी, वेद्य, चाचा इत्यादि, साला इत्यादि और सा के वितए=नाना 
सासा आदि, ॥ १५९ ॥-सा, बाप, बहन या पु4वचू आदि, भ्राता, पत्र, रो 
लड़की और नौकरों से झगडा न करे ॥ १८०॥ 2 र 


` >एसैविं वादान्संत्यज्य सवेपापै: प्रमुच्यते । एभिजितैश्च जयात 
Qe ~ ग 

. £>सवाल़लोकानिमान्गृहो॥१८१॥आचार्यो ब्रह्मलोकेशः माजापत्ये 

= पिताप्रभु: अति थिस्त्वन्द्रलो केशो दे बलो कस्यचस्विंजः॥१८२॥ 


| 


अथे- गृहस्य इन ( ऋत्विजादि ) के साथ विवाद को छोड़कर सब ठंटों 
से छूटा रहता है शौर इन के जीतने से इन सब संसारस्य लोगों को जीत - 


_ लेता है ( किन्तु जो घर में ही लड़ता है वह बाहर हारे हो गा ) ॥ १८१ ॥ 
ह “ आचाय > ब्रह्म-वेद्लोक का स्वामी हे ( उस के सन्तष्ट होने से वेद्‌ प्राप्त 
। होता है) ऐसे ही प्रजापति लोक का “पिता? खानी है और ” मतियि * 


i 4 


bh 


हन्द्रलो क का प्रभु है । देवलोक के प्रभु "ऋत्विज" हैं । इन्ही रे अनुग्रह से 
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९१४ ` सनुस्खृतिभरषानुवाद्‌ ६. के 
इन की प्राप्ति होती है ॥ (पिता उत्पादक होने से प्रजा का पति है। इन्द्र टी ! -- 
तत्वपण्स्वन्धियो बुद्धि का उपदेशक होने से अतिथि इन्द्रलोकेश कहा । ऋत्विज्‌ | 
यज्ञ कराकर वायु आदि देवलोक की सद्‌ऽवस्य7 करते हैं )॥ १८२ ॥ =. | 
5 ०.८२ क्या ल ० / है 
जामयो$प्सरसांलोकेवेश्यदेवस्यबान्वबा:। सम्बन्धिनो हू पां लो के 

4) Nes व्याम स्म 2203 2” >> | 

४ एथिव्यांमाहमातुली ॥ १८३॥ आकाशेशास्तुविज्ञेयाबालबूठुछ- | ५ 


शातुरा: । भ्राता ज्येष्ठःसम:पित्रा भार्या पुत्रःस्वका तनः ॥१८४॥  +« 
अथे-भगिची और पुत्रवधू आदि अप्सरा लोक की स्वामिनी हैं । और. _.. | 5... 
वेश्वदेवलोक के ब न्यब और जललोक के सम्बन्धी लोग और भूलोक के सा 
और मामा स्वाभी है (इन सब की कपा से इन की प्राप्ति होती है) ॥१८३॥ शय २ 
भौर बालक, दू, कश, आतुर ये आकाश के स्वामी (निराधार) हैं। और | 
ज्येष्ठ भ्राता पिता के तुल्य है । भाया और पुत्र अपने शरीर के तुल्य हैं ॥ 
( इस. से इन से विवाद्‌ करना उचित नहीं ) ॥ १८४॥ | 
छ र ~ ७ >> Ae दै 
1यास्वोदासबग शर दुहिता कृपण परम्‌ । तस्मादेते रधिक्षिप्ः 
.// सहेताउसंज्वरःसदा ॥ १२३ ॥ प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंग तत्र 
नजयत्‌ । प्रातग्रहण ह्यस्याश ब्राह्म तेजः प्रशास्यति ॥१८६॥ ५ 
अर्थे-दासवगे अपनी-छाया के तुल्य हैं और कन्या परसकृपापात्र है । इस “ः 
से इन से कुछ बरा कहागया भी संद सहलेवे, बुरा न माने (यदि इस घर्से 
पर चले तो आज कल की सुकट मेंबाज़ी द्वारा क्यों सत्यानाश हो । पत्रवच 
आदि देववधू=ठत्तसाङ्गना ओं के तुल्य होने से अप्सराओं के तल्य घर की". 
शोभा है । बान्धव लोग विश्वेदेवों के समान स्वतः सुखदायक और सहायक | ५ 
हैं । साछे आदि कामसुखदायक्ष होने से जल के गुण शान्ति के दाता हैं ह: 
साता सामा आदि मातृपक्ष के प॒थिवी के तुल्य उत्पत्ति की भूमि हैं) ॥१८१॥ 
- प्रतिग्रह लेने को समथे होने पर भी उस में फंपा=आसक्त न होवे क्योकि 
प्रतिग्रह्‌ लेने से वेद्सम्बन्धी तेज शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १८६ ॥ 


नद्गव्याणामविज्ञाय बिचिंचम्येप्रतिग्रहे । प्राज्ञ:प्रतिग्रहं कर्या- - | 
2 ~ ~~ ७ (क ७ ie 30244 | 
// दुब्रसीदन्त्रपि छुधा ॥ १८७॥ हिरण्य भूमिमश्वं गामननं वासस्ति- ^ 

लान्घृतमू । ग्रतिणृह्लन्नऽविद्वास्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥१८८॥ . 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OS 1 = ESN ००३३०७० ० स ०२2. TON देन ia 


४७०४० 3 तक डाय. a वश So WON] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतु थाऽध्याय १9५ 


५ ८ : अथे प्रतिग्रह में द्रव्यो की घमेयक्तविः्च को न जानकर, चधा से पीडि 
हुवा भी बुद्धिमान्‌ प्रतिग्रह न लेवे ॥ ९८५॥ अविद्वगन्‌=वेदादि का न जानने 
वाला, सुबण भूमि घोड़े गाय अन्न वस्त्र तिल घृतः दि वा प्रतिग्रह करता 

7 हुवा, -अउनसंयोग सें लकड़ी सर जलजाला है ॥ १८८ ॥ 

(हरण्यमायरब्न च भूगगश्राप्योषतस्तनम्‌ । अश्वश्वक्षुस्त्वच 
““बासी चृतं तेजस्तिलाः प्रजा ॥१८९॥ अत्त पारत्वन थी सानः प्रलि- 
त ग्रहरुचि दूं ज: | अम्भस्पश्मप्नवेनेव सह तेनेन मज्जति ॥१९०॥ 

bl क अथे- सुवणं और अन्न आय को जलःते हैं । भूमि और गाय शरीर को 

जलाती हैं । अश्व आंख को, वस्त्र त्वचा को, घृत तेज को, और तिल प्रजा 
र को जलाते हैं ( अथात इन के प्रतिग्रह को मूख छे लो चे २ नष्ट होते हैं। 
सुवण और झोजन का दान अज्ञानी को भोगासक्त करके भाय नष्ट कराला 
है । भूमि और गोदान अज्ञानी के सुफत के भाकर देह क्षीण करते 
हैं क्योंकि वह निश्‍्याहार विहार करता है । घोडा और आंख दोनों इन्द्र- 
तच्वप्रधान हैं । वख और त्वचा शरीर को ढांपते हैं। घृत वृथगदान से मिला 
हुवा तेज नहीं बढ्ता, किन्तु मिण्याप्रयुक्त हुवा तेज का नाश करता है। तिल 
~ सिथ्याप्रयुक्त हो वीयं को विगाड कर सन्तति में बाधक होते हैं ) ॥१८७॥ तप से 
| शुन्य और वेदादि जिस के पठित नहीं, ऐसा प्रतिग्रह लेने की इच्छा करने वाला 
रह्रिज,पानी में पत्थर की नाव के समान चस प्रतिग्रह के साथ ही डब जाता है १९० , 
तस्सादावद्वा न्ब्याभयाद्यस्मात्तस्मात्परातग्रहात। स्वल्पकनाप्य 
` $बिट्ठान्हि पळू गोरिव सीदाति॥१९१॥नवायपिप्रयच्छत्तबैडाल «४ 
bg त्रतिके द्विजे । न बकव्रलिके विप्रे नावेदविदि धर्मेनित्त॥१९२॥ 
| अथे-इस लिये सूख ऐसे वैसे प्रतिग्रह से डरे । थोडे प्रतिग्रह में झी 
| सुख ऐसे फंस जाता है जेसे कीचड़ में गौ ॥ १९९ ॥ चसे का जानने वाला 
पूर्वोक्त बैडालब्रत वाले तथा बकब्रत वाले और बेड के न जानने बाले विप्र 
वा (द्विज नामधारी को जल भी न देवे ॥ १९२ ॥ 

त्रिष्वप्येतेष दत्तहि बिघिनाप्यजितं धनम्‌। दातुर्भ बत्यनथाय 
| ““परत्नादातरेव च ॥ १९३ ॥ यथाज्लवेनीपलेन निमज्जत्मदके 
। तरन्‌ । तथा 'निमज्जतोऽधर्तादज्ञो दालप्रतीच्छकी ॥ १९४॥ 


| ¢ 
0 
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अथे न्यायोपाजित भो घन इन तीनों को दिया हुआ दने वाल और लेने 
वाले को परलोक में अनथे का हेतु होता है ॥१९३॥ जैसे पत्थर की नाव से 
लरता हुआ नीचे को डूबता है वैसे ही लेने मौर देने वाले दोनों ज्ञानी डूबते .. 
हैं ॥ ( दाता को इस कारण पाप है कि सूखी को देकर मूखेडंख्या की बृद्धि ” 
करता है भर लेने वाला सूखे जगत्‌ का उपकार नहीं कर सकता ) ॥ १९४॥ 
या लब्घश्द्छ i के 
धर्च्वजी सदालुब्घश्छाव्यिकोलोकद्म्भकः । बैडालव्रतिको 
RY gS आ Cs न __ [oS 9 
/” ज्ञेयोहिंख:सरवाभिसन्यक: ॥ १९५४ अधोदु्िनेष्कृतिक:स्वार्थ- 
साधनतत्पर:। शठोनिथ्य विनोतश् बकत्रतचरोद्रिज:॥१९६॥ | | 
अथे -(जो लोगों सें प्रसिद्धि के लिये धन्न करता है और आपसी कहता _, | 
है वा दूसरों से प्रख्यात कराता है वह ) धर्मैच्चजी और परधन की इच्छा ' 
वाला और छली तथा लोगों में दम्भ फैलाने वाला, हिंसकस्वभाव वाला, 
सब को बहकाकर भड़काने वाला, बिला के सा व्रत धारण करने वाळा 
= ब्र हि ~ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य-बेडाणत्रतिक मनुष्य जानिये॥ ( इस से आगे चार 
पुस्तकों मैं यह शलोक अधिक मिलता हैं: -- 
t ८७ NN 0.७ 0 
यस्य धमध्वजा नित्यं सरध्वज इवोच्छितः 
[ हि नि रारा, हल जिंदल! क. छ 
प्राप्न्नाने च पापानि बैडाळं नाम तद्ब्रतम्‌ ॥ ] (|` 
जिस के घमे का रण्डा ती देवध्वजा सा ऊंचा फहरावे, परन्त पाप ४ 
~ न ८ ८ >> क है हट 
लिप हुवे रहें । इस ब्रत को“ बेडाल > कहते हैँ) ॥ १९३॥ नीच द्व्ष्टि 
रखने वाले, कमे हीन स्वाथेसाधन सें तत्पर, शठ और अठ विनय करने _” | 
वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय को “ बक्व्रती » जानो ॥ १९६ ॥ | 
[| | 


ये बक्ब्रतिनो विप्रा ये च मार्जार लिङ्गिनः। ते पतन्स्यन्धतान्नि्ञ ` 1. 
“>> र * - व्र 
रा तेन पापेन कमेणा ॥ १९७ ॥ न घर्मस्यापदेशेन पाप छत्वा | 
व्रत चरेत्‌। व्रतेन पापं प्रच्छात्य कुवेन्‌ स्थीशूद्रदम्मनम्‌ रश्दी ४. 
अथे-जो विप्र बकत्रत और माजारव्रत वाले हैं वे उस पाप से जगा 
मिस्त्र में गिरते हैं ॥ १७७ ॥ पाप करके चर्भ के बहाने ( निष )से ब्रतन | | > 
करे । ( जैसा कि ) व्रत से पाप को छिपा कर, खी और शूद्रॉ-सूर्खो बो न्या I 
बहुकाता हुआ ( लोकी रहा करता है ॥ ) १९८ ॥ i द ह 


श्र 


पळ 
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f Moo A Poo 
प्रत्येह चेदृशा विप्रा गहान्ते ब्रह्मवादिभिः । छव्पनाचरितं यच्च 
-/त्रत रक्षास गच्छात॥१९९॥ अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो ढृत्तिसप- 


जावात । स ।लाङ्गना हरत्येनस्तिर्यग्योनौ च जायते ॥२००॥ 

अर्थे-परलोक तथा इस लोक में ऐसे विप्र ब्रह्मवा दियो से निन्दित हैं भौर 
छल से किया छुआः व्रत राक्षसों को पहुंचता है ॥ १९९॥ जो अब्रह्मचारी 
आरि ब्रह्मचारी आदि का वेष धारण करके शिक्षा सांगता है, व ब्रक्मचारी 


_ आदि के पाप को आप लेता और कुक्कुरादि योनि सें जन्स पाता है ॥२००॥ 


परकीयनिपानेषु न स्वायाचू कदाचन । निपानकतेःस्वात्जा त 


षदुष्छवांशेन लिप्यते ॥२०१॥ यानशय्यासनान्यस्य कृपोद्यान- 


ग्रहाणि च। अदत्तान्युपश्षुज्ञान एनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥२०२॥ “ 

अपे-( यदि बनाने वाळे ने परोपक्राराथे न बनाया हो तौ ) दूसरे के 
पोखर ( होज़ ) में कक्षो स्थान न करे। उस में स्नान करने से पोखर वाले 
का बुध अंश लग जाता है (इस का तात्पय यह है कि जो किसी ने नित्य 
अपने स्नान के निनित्त पोखर ( हौज ) बना रक्खा है, उस में कळ तौ नित्य 


~ एक ही सनष्य के स्तानयोग्य घोड़े जल में उस के शारीरिक विकार सञ्चित 


रहते हैं, वे अन्य को स्नान करने से लग जाते हैं कुछ उस के साथ फगष्टा 
लहाडे, टण्टा होना भी संभव है। इस के भागे एक यह झोक 9 परूतकों 
में अधिक भी पाया जाता है:- 

[ सप्ताद्धुत्य ततः पिण्डान्कामं स्नायाञ्च पञ्च वा । 

उदपानात्खयंग्राहाह्वहिः स्नात्वा न दुष्यति ॥ ] 

यदि उस पोखर से 9वा ५ ( गारे के ) पिण्ड निकाल देवे तौ स्वयं- 
ग्राह पोखर से बाहर चाहे स्नान करले, दोष नहीं ) ॥ २०१ ॥ सबारी 
शय्या, भासन, कुवा, बागोचा, घर; ये विना दिये भोग करने वाला उस 
के स्वामी के चौथाई पाप का भागी होता है ॥ २०२ ॥ 


दीष देबखातेष लडागेष सरस्स च । स्न्नानं समाचरेन्नित्यं 


“2 सतमखवण षु च॥ २०३॥ यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ 
८ चुः । यमान्पतत्यकु्ोणो नियमान्केबलान्भजन्‌ ॥ २०४ ॥ 


भरे 
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nnn | । ४ 
इनत या देव ( कुदरती ) सरोबर या तालाब या सर या गडढ़े या Pe कि? 
भरने में सवदा स्नान किया करे ॥२०३॥ विद्वान्‌ स्वेदा यमो का सेवन करे 
न कि SE नियमों का ॥ ( हिंसा न करना, सत्यभाषण, चोरी न करना, 
ब्र दर्य,- अपरिग्रह; ये यम हें । शौच, सन्तोष, लप, स्वाघ्याय, हेश्वर- 
मणिधान; ये नियम हैं । इन में नियमों से यमो को प्रधानता है) जो - 
यमों को न करता हुआ छेवल नियमों को करता है वह गिर जाता है 
(इन से आगे निम्नलिखित चार झोको सें छ १ क्षक १४ पुसत 
दूसरा ४ पुरुतकों में, तीसरा १९ पुस्तकों में, और ची या ४ पुस्तको में मचिक - > | <. 
प्राया जाता है- | छु | कु 
१ ७ तय oN) 
[आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृहा । ध्यान प्रसादो 
(७ € ९ र क 2 
माउयमाजव च यमा दहा ॥१॥ अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्य- 
दु तयग > 
, मकल्पता । अस्तेयमिति पञ्चत यमाश्चोपब्रतानि च ॥ २ ॥ 
“र (एज >> नन स्वा Ro च १ 
शाचामज्या तपांदानं खाध्यायोपस्थनिग्रहौ । बतोपवासौ मौन च 
७ ~ म डा i NS ~ ५ 
स्नानं च नियमा दइ ॥ ३॥ अक्रोधो मुरुशुक्ूपा शोचमाहार 
खाधवम्‌ । अप्रमादश्च नियमाः पञ्चैवोपष्रलानि च ॥ ५ ॥ ] (६. 
झान्ृशंस्य, षमा, सत्य, 'माहिंसा, दम, अर्णा, च्यान, प्रसत्भता, सघरता - 
आर सरलता; ये दश यम हैं ॥ १॥ अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, बनावट 
न करना, चोरीट्याग; ये ५ यल और उषसल्नत भी कहाते हैं ॥२॥ शौच, यज्ञ, 
कट दान, स्स स) चपस्थेन्त्रिय का निग्रह, व्रत, उपवास, मौन, स्वान, _ «४ 
ये १० नियम हैं ॥३॥ कोध न करना, गुरु की सेवा, शीच, इशक र 
प्रमाद न करना; ये ५ नियस और उप्ग्रत को कछ ते हैं ॥ ४ ॥ ) ॥ २०४ ॥ दुई 
नाख्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते लथा। खिया क्वोबेन च इते 


/ सुजीत ब्राह्मण: क्वचित ॥ २०४ ॥ अश्चीलमेतत्साधना यत्र 
हा >> 4. ल ठर 
जहत्यमी हवि: । प्रतोपमैतद्ेवानां चस्मा टप रिज येत्‌ ।२०६। 
- अआथे-जिस यन्न सें भाचार्य वेद्पाटी न हो और जिस सें समस्त यास 
भर ( बिना विवेक ) का अध्वर्यु तथा स्री वा नपंसक होता हो, ऐसे यज्ञ 
: २ 2 


में ब्राह्मण कभी भो २१०४ ॥ डि 
ह्य जन न करे ॥ ३०५॥ जिस यज्ञ सें पूर्वोक्त होता आदि _. 


है 
के 


| 


a 
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है। इस से उस सें सोजन न करे ॥ २०६ ॥ 
7 गतळड़ातुराणा च न भुझ्ीत कदाचन । केशकीटावपन्नं च 
०० पदा रट्ट चे वामतः ॥१०७॥ सूणघावेक्षितं चैव संस्पष्टं चाप्य- 
~> 


४, काम करते हैं वह सञ्जनों को बरा लगने बाला और विद्वानों को अप्रिय 


दक्यया । पतात्रणावलीढं च शुना संस्एष्टमेच च ॥ २०८ ॥ 
खे. न्सत्त कवी 
द भर्थ-उन्सत्त, च्ोोघी, रोगी का झन्न तया कश वा कीड़ों (के मिलने) से 


आही... दुष हुआ, और इच्छा से पेर लगाया अन कसी भोजन न करे ॥२०9॥ स्रश- 
हत्यारों का देखा डुभा, रजस्वला का छुवा हुवा, कोवे आदि पक्षियों का 
चाटा हुआ और कुत्ते का छुदा छुआ भी ( अन्न भोजन न करे ) ॥ २०८ ॥, 
डा |“ 4 I यज्ञं प्‌ तं पु “> नु मे “>> या 
ना वाजमुपाश्नात घुष्टाब्न च विशेषत: । गणान्नं गणिकातं 
// च रुषां च जुगुप्सम्‌ ॥२०९॥ स्तेनगायकथोश्चान्नं तक्ष्णो 
र ne ~ ८ ह १ 
 वाधाषकस्थच। दीक्षितस्य कद य॑स्य बठुस्य निगडस्य च २१० 
20 Mi र जा हुवा और विशेष घोटा ( चिचोला ) हुवा अथवा 
न दे है? जो ले और खाधे* ऐसे पुकार के दिया हुवा और समुदाय का 
5/ अन तथा वेश्या का अन और विद्वानों का निन्दित; ( ऐसे अन्न का भी 
| ८ भो जन न करे) ॥२०९॥ चोर, गजैया, तक्षवृत्ति=नढदे, वृ द्वि=व्याज का उपजीवन 
करने वाले, रुपण तथा बंधवे का ( अन्न भोजन न करे )॥ २१० ॥ 
अभिशस्तस्य षएढस्य प॒ श्व॒र्घा दाम्भि $ पर्याषितं 
या स्यादा कस्य च । शुक्तः पयाषत 


|| 06 चैव शूद्र स्यो च्छिष्ट मेव च॥२११॥चि कित्सकस्य मृगयो: क्रूर स्यो- 
| च्छिष्टभोजिनः उग्रान्न सूतिकान्नं च पर्या चान्तम निर्दृशम्‌२१२ 
| अथै -लोगों में पातको से प्रसिद्ध हुधे का, नपुंसक का, व्यभिचारिणी का, 
दम्भी का और ख़सीर वाला खहा सहा बासी सथा शूद्र का भोजन करके 
बवा हुवा शन्न, ( भोजन न करे ) ॥२११॥ वेद्य, शिकारी, कर (बद्सिज्ञाज़), 
जंठन खाने बाले, उपग्रस्वस्ताव और सूतिका का, एक के अपमान सें दूसरा 
भोजन करे वह भौर सूतकनिद्त्ति न हुवे का भन्न (न भोजन करे) ॥ २१२ ॥ 


| ES ३ ककल ती ; अ 
क. अनाच त॑ वृथा मासमवीरायाश्च योषतः। ट्रिषद्न्नं नगयन्नं 


A 
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पतिता्त्रमवक्षतम्‌ ॥ २१३॥ पिशुनानृतिनोश्चान्त्न क्रतावक्रः 7 


चिणस्तथा। शीलषतब्ञवायान्यं छतच्नस्यान्नमेज च ॥ २१४ ॥ 

मधे. विना सत्कार के दिया हुवा, टया अन, सांस, जिस स्त्री के पति 
पत्र न हों उस का, शत्र का, ग्रासाधिपति का, जाति से निकाले का और 
छींका हुवा अन्न ॥ (३ पुस्तकों में नगर्येन्नं=््षद्यान्नं पाठ है। यही अच्छा भी 
प्रतीत होता है ) ॥ २१३ ॥ चुगलख़ोर, कूंठी गवाही देने वाले आर यज्ञ 
बेचने वाले, नट, सौचिकलदर्जी और कतञ्च का अन्न (न सोजन करे) ॥२१४॥ 
कमोरस्य निषादस्य रङ्गावतारक्कस्य च।सुबणकतनणस्य शास्त्र- 


/ विक्रयिणस्सथा ॥ २१५ ॥ श्ववतां शोशिडकानां च चैलनिणे- _ 
जकस्य च । रञ्जकस्थ नृशंसस्य यस्य चोपपतिग हे ॥ २१६॥ 


अथै- लोहार, निषाद, तमाशा करने वाले, सुनार, वांस का काम बनाने 
वाले, शस्त्र बेचने वाले ॥२१५५॥ और कुत्ते पालने वाले, कलाल, चोबी, रंगरेज़, 
निदेयो और जिस के मकान में जार हो (अथात जिस की स्त्री व्यमिचारिणी 
हो) उस का ( अन्न भोजन न करे ) ॥ ६१६ ॥ 


ष्यन्ति ये चोपपतिं सत्लीजितानां च सर्वेशा: । अनिर्देशं च. 


/ प्रेतान्नसतुष्टिकरमेव च ॥२१०॥ राजान्न्न तेजआदत्ते शूद्रान्नं 


ग्रह्मनचं सम्‌। आयु:सुवर्ण काराब्ल यशाश्वुमाबक तिन; ॥ २१८॥ 
म्चे (घर में स्त्री के जार को ( जानकर ) सहन करते हैं उन का 


झर जो सब प्रकार खी फे अधीन हैं उन का शाह के भोतर जो सूतक्ान्न | ५ 
१. 


-—& 


\ 


3 


८0 


है वह और तृप्तिका न करने वाला अन्न ( भोजन न करै ) ॥ २१७ ॥ राजा 4. 


'का अन्न तेज को और शदू का अन्न ब्रचह्मसम्बन्धी तेज को, स्वणेकार का अन्न 
भाय को और चमार का भन्न यश को लेजाता है ॥ २९८॥ 
कररूळान्न्र प्रजा ह।न्त बलानण जकस्य च।गणान्न्न गाणकाब्न्रच 


/ 
लोकेभ्यः परिक्रन्तति॥२१९। पूयं चिकित्सकस्यान्नं पं श्रल्यास्त्व- 


न्ञमिन्द्रियम्‌। विष्ठा बाध घिकस्यान्न शस्ता वक्रायणीमलम्‌२२० , 


| अ्थे-बढहे का अन्न सन्तति का नाश करता हे । धोबी का बलनाश 
झर समुदाय तया शाणिक्ाईका अन्न लोकों का नाश करता हे (अप्रतिष्ठित है) 
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८. ॥ २१९॥ वैद्य का भन्न पोप के समान है और वेशया का अन्न इन्द्रियसम है 
तथा व्याजवृद्धिजीवी का अन्न विष्ठा और शस्त्र बेचने वाले का अन्न ( शरीर 
के ) मैल फे समान हे ॥ २२० ॥ 


के 
यएते$न्ये त्वभोज्यान्त्रा:क्रमश.परिकी त्तिता:। तेषांत्वगस्थिरो 
माणि बद्न्त्यन्नं मनीषिणः २२१ भक्कातो$न्यतमस्यान्नममंत्या 


८” क्षपणंत्यहम्‌। मत्या भत्ता चरेत्कृच्छ' रेतोबिएमत्रमेव च ॥२२२॥ 
र । सह अथे-ये और दूसरे कि जिन के अन्न क्रम से भोजन करने योग्य नहीं, 
|  उनक्षेअन्न को सनीषी लोग त्वचा हड्डी रोम के समान कहते हें (इस से 
च आगे दो पुस्तकों में यह झोक अधिक पाया जाता हैः- 
[ अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ । 
वेझ्यान्नमन्नमित्याहुः शुद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥ ] 

ब्राह्मण का अन्न अस्तत, क्षत्रिय का दूध, वेशय का अन्न=भन्न और शद्र का 
रुचिर के समान है ॥ इसी से हम को यह भौ शङ्का होती है कि अन्य झोक 
भो जो खिन्न २ अन्नों को भिन्न २ निन्दनीय उपसा देते हैं, कदाचित्‌ पीछे ही 
> ~ सै निन्दाथैवाद के लिये बढ़ाये गये हों । परन्तु आशय कुछ बरा नहीं) 
 ॥२२१॥ इन में से किसी का न्न विना जाने भोजन करे तौ तीन दिन उपवास 
प्रायश्चित्त करे और जान कर भोजन करे तो कच्छु ब्रत करे । ऐसे ही विना 

जाने वीर्य सल सूत्र के भक्षण सें भी ( रच्छ व्रत करे ) ॥ २२२ ॥ 


| 9. नाक्राच्छ द्रस्य पक्कान्नं बिद्वान$श्राट्रिनोद्रिज:। आददीताममे 


| 


| ८ वास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ २२३ श्रोत्रियस्य कद्‌ यस्य बदान्यस्य 
~ ।चचवार्घषः। मीमांसित्वोभयं देवा; समसन्त्रमकलपयन्‌॥२२४॥ 


द 


अथे-विद्वान्‌ ब्राह्मण, श्र से शून्य शूद्र का पक्काक्ष भोजन न करे 

परन्तु विना लिये काम न चले तौ कच्चा अन्न एक दिन के निवोह सात्र ले 

. लेवे ( नन्दन टीकाकार ने ” भश्रद्रिन:) पाठ साना है भोर उत्तम भी यही 

` है।॥ तथा सब से प्राचीन भाष्यकार मेधातियिने भी इस पाठान्तर का वणेन 

| किया है । और अगले झोक में भी श्रद्धा की प्रधानता का वणन है । सवेत्त 
| / _ नारायण भाष्यकार भी श्रद्धा भये करते हैं नन्दन टीकाकार यह भी 
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९८२ मनस्म तमाषानवादू 


कहते हैं कि ” श्रहारहित शूद्र फा पक्कान्न न खावे, इस कहने से अद्दाल 
शरद का पक्कान्न ग्राह्य समफना चाहिये ?॥ इस सै आगे एक-छोक ९ पुस्त 
में भौर रासयन्द्र की टीका में, जो सब से नवीन है, पाया जाता है 
[ चन्ड्रसपग्रह नादयाइद्यात्स्नात्वा लु सक्तयाः | 
असक्तयोरगतयोरच्याचेव परेऽहनि ॥ ] 
चन्द्र सूर्य के ग्रहण में भोजन न करे । जब ग्रहण होकर (चन्द्र और सूय) 
मुक्त हो जावें तब रतान करके प्रोजन करे । यदि विना मुक्त हुबे छिप जावें 
ती मगछे दिन भोजन करे ॥ यह लीला ग्रहण में भोजन न करने की चाल 
को पुष्ट करने के लिये की गडे जान पड़ती है ) ॥ २२३॥ कपण श्रोत्रिय अर 
वृद्धिजीवी दाता; इन दोनों के गुण दोषों को विचार कर देवता लोग दोनों 
के अन्नो को समान कहते थे ॥ इस पर-[ देखो संबन्ध पू० १४४ पं? २३ | 
( २०५ से २२४ तक जिन जिन के अन्न अभक्ष्य कहे हैं, उन में कारणों 
से दोष हैं । कहीं तो अन्न में दोष की सम्भावना हे । कहीं अन्न वाले की 
वृत्ति वा जीविका निन्दित है। कहीं उसका अन्न खाने में अ रने ऊपर उस 
“का दुबाब रहना अनुचित है । कुछ कुछ अत्युक्ति भी है । कहे जगह नवीन 
झोक भो मिलाये गये हैं, जो सब पुस्तकको में नहीं पाये जाते। कहीं २ उस 
स क्षा भन्न खाने से अपने गौरवरबइप्पन का नाग है । कहीं अवेद्‌ वित्‌ 
'के कराये वेदविरुद्ध यज्ञ फो निन्दाथे ही उस यज्ञ का अन्न वर्जित है । कहीं 
कच्चे अन्न सें न्यून विकार और पके में अधिक विकार वा संसगेदोष लगना 
कारण है । कहीं अपनी उच्चता की रक्षामात्र ही तात्पर्य है । भौर जो २ 
यहां गिनाये हैं, उन के अतिरिक्त म्री जहां २ हानि का कारगा उपस्थित 


हो वहां २ का अन्न त्याज्य और जो त्याज्य गिनाये हैं चन में हानि की. 


संभावना न हो तो ग्राह्य समझना चाहिये । कारण को प्रधान ससकना 
बद्धिसानों का काम हे । यह भोजन (न्योता जीमने ) का बहुत प्रपञ्च इस 
लिये कहा हे कि जो पुष अत्यन्त शुद्ध पवित्र धमात्मा आत्मा की उन्नति 


का चाहने वाला द्विजोत्तम है, उमे सूक्षम से सूक्षष भी कोई बरडे न लगने | 


पाबे । राजा के अन्नत्याग का तात्पयं अपने से अति अधिक प्रभत! रखने 
वाले मात्र के अन्न का त्याग है । उस के भोजन करने से. अपना महत्तव 
चटता है । महूत्त्व और तेज के घटने से घमे कमे का उत्साह भी कम हो 
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चतर्था५ध्याय ९८३ 


*: जाता है । शूद्र के अन्न ले नीचपन आकर उत्तगता घटती है | सुवण की | 


4 


री महापातक है और सुनार प्रायः उसे कर सकते हैं, इस से चस का 


~ भन्न दुर'चारप्रयत्तक होने खे माय का नाशक हे । बढ्द प्रायः इरे वृक्षों 


५ दानघम निषेवे _: 
पात्रमासाद्य श| _ 


Ad 


काम्ने लोभ से काठते हैं। उन के अन्न से सन्तति पर प्रभाव पड़ना सम्भव 
। धोबी कपड़े क्षे गरी णण णा तता जगत नि, स्म््गाय और 
देश्या से बृथा५उगत| 229 'की लो- 
पिनी सक्खी उती न Acc. ०, /2 20 एकित्सक 
व १७ फाइ पन बारे 21883 ७. 8००७. | [ला वृद्धि 
ही प्रतिक्षण शोचता «० । ता है । 

डु इत्यादि या >! 7 0000 0. ते छा ५ 
विदा ST दन्यस्य 
>> हतमशाहुग्रेतरत्‌---- ___कुयाद्‌- 
न्द्र्तिः । हुः | Due on | Name LE २२६ ॥ 
अथे - ब्रह्मा उन ८ भे 5 ; 2097 विषम को 
_ सन सत करो । क्यों ' ॥ है थोर 
“0 कृपण श्रोत्रिय का ७ _ / 9 ॥ श्रद्धा से 
` यह्ष"दि और कपतइ / । न्याया- 

। 


जित घनों से श्रद्धा 


वि 0].-- भावेन 
ऽनसूयया । उत छ क 
अथै-आनन्दु- 
मरौर कूपलडागादि ताल... (0 
( २२० से भागे केवल एक पुस्तक सें ये दो झोक अधिक पाये गये हैं:- 
[ पात्रभूतो हि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रह । असत्स विनि- 


युञ्जात तस्म देय न क्श्चन ॥ सचयं कुरुते यस्त प्रतगृह्य 


“20 ॥ १२९० ॥ 


_ यज्ञादि 


४“ समन्ततः । धर्मार्थ नोपयुङ्क्ते च न तं तस्करमर्चयेत ॥ ] 
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९८२ सनस्सृतिभाषानवाद | 
कहते हैं कि ” भ्रद्वारहित शद्र फा पक्कान न खावे, इस कहने से अहालु ॥ , 
शरद का पक्कान्न ग्राह्य समफन चाहिये >॥ इस सै मागे एक-छोक ९ पुस्तक 
से और रासचन्द्र की टीका सें, जो सब से नवीन है, पाया जाता है 
[ चन्ठ्रस्‌ष्रहं नाद्ादद्यात्श्नात्वा तु सुक्तयाः । १ हु). 
असुक्तथोरगतयोरच्याश्वेव परेऽहनि ॥ ] 
चन्द्र सूर्य के ग्रहण में भोजन न करे जब ग्रहण होकर (चन्द्र और सूर्य) स 
सुक्त हो जाये तत अनास करको आजत छायो । साठि निना ग्य्क्त हुवे छिप जावें हु, 
तो अगले 1 यन करने की;चाल ¦ | ७ 
को पुष्ट घर Dueon 80110॥/९1'5 Name पेय पण झोत्रिय आर 
बृद्धिजीबी हृ देवता लोग दोनों 010 
के अन्नों क ) १४४ पं> २३ ] । 
( ९ 75 र 7, सन सें कारणों सप 
से दोष हें (हो अन्न वाले को 
वृत्ति वा ज॑ नन का बै अग्ने ऊपर उस 
(का द्बाब _| कडे जगह नवीन 
झोक भी 1 Ee ठिक A । कहीं २ उस -{. छः 
उस का अ! जे स: ८ ॥ कहीं अवैदुवित्‌ ,. 4 
के कराये रे वर्जित है । कहां 
कच्चे अन्नरं | संसगंदोष लगना 
कारण है । हे। भौरजोर . ४७ 
यहां गिना कारण उपस्थिता . १ टर 
हो वहां २ उन में हानिकी * |. 
संभावना ९ फ प्रथान ससकना [ कि 
बुद्धि मानों ॥ बहुत प्रपञ्च इस ॥ 
लिये कहा fs को उन्नति | 
का जाहने 7 यार ० 0 
पावे । राज थक प्रभता रखने कौ 
बाछे मात्र के भन्न का त्याग है | उस के भोजन करने से अपना महत्त्व ˆ | 0 


उ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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जाता है । शूद्र के अन्न से नीचपन भाकर उत्तमता घटती है | सुवण की 


चोरी महापातक है और सुनार प्रायः उसे कर सकते हैं, इस से उस का 


~ अन्त दुर'चारग्रवत्तक होने से आय का नाशक है । बढ़ई प्रायः हरे वृक्षों 


को भी लोभ से काटते हैं। उन छे भन्न से सन्तति पर प्रभाव पडना सस्व 
है। घोबी कपड़े के और गपते बल का घटाने बाला है। ससदाय भोर 
देश्या से बृषाउजगत घन बहुत मिलना संभव है, उस से जैसे शहद की लो 
पिनो सक्खी उड़ती नहीं, मर रहती है, वैसे फंसना सम्भव है । चिकित्सक 
चीर फाड करने वाले देद्य की बृत्ति निर्चण होज्ञाती है । व्याज वाला बृद्धि 
ही प्रतिक्षण शोचता है । शस्त्र बेचने व'ला एक कर जीविका करता हे । 
इत्यादि कारण स्वयं विचारणीय हैं ) ॥ ३२४ ॥ 


लान््रजापतिरा हेत्य माछृष्वंबिषमंसमम्‌। श्नुः पूतं वदान्यस्य 


~ हैतमश्त्रहु तरतत ॥ १२३ ॥ म्भठुयष्ट च पूत च 1नत्य कयाद- 


AC 
४८ 


तान्द्रत: । शाह छृते ह्यक्षये ते भवत; स्वागतेघंने: ॥ २२६ ॥ 
अथे ब्रह्मा उन देवतों के पास भाकर बोले कि तुन लोग विषम को 
सस सत करो । क्यॉकि वृद्धिजीवी दाता का अब श्रद्धा से पवित्र होता है और 
कृपण श्रोत्रिय का अश्वदा से अपवित्र ( सस नहीं ) हत है ॥ २:५॥ श्रद्वा सै 
यच्च दि और कपतहागादि को अगलश्यरहित होकर सबंद्‌र बनवावे । न्याया- 
जित धनों से श्रद्धा से किये हुवे ये कमे अक्षय फल देते हैं ॥ २२६ ॥ 
दानघमे निषेबेत नित्यमेष्टिकपौतिकम्‌ । परितछेन भावेन 
पात्रमासाद्य शाक्तत:॥२२७॥यात्क्राचिठाप दातव्य याचितेना- 
ऽनसूयया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयलि सवेत: ॥ २२८॥ 


अथै-आनन्द्‌ से युक्त होकर योग्य पात्र को पाकर यथाशक्ति यज्ञादि 
और कूपतइ़पगादि दःनधर्मा को सदा करे ॥ 

( २२9 से आगे केवल एक पुस्तक में थे दो शोक अधिक पाये गये 
[ पात्रभूतो हि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रह्‌ । असत्स विनि- 


युञ्जात तस्म देयं न किश्वन ॥ संचयं करुते यस्त प्रातगृह्य 


£ समन्ततः । धर्मार्थे नोपयुङ्क्ते च न तं तस्करमर्चयेत ॥ ] 
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९८४ समनस्मृतिभाषानु वाद्‌ | 


जो ब्राह्मण दानपात्र बना हुवा प्रतिग्रह लेकर बुरे कामों म॑ लगाता हो ~ 
उसे कुछ न दे ॥ जो चारों भोर से प्रतिग्रह लेकर घनसञ्जुय करे परन्तु धे 
के कामों में न लगावे, उस तस्कर को न पूजे | ॥२३9। दोषन लगाकर कोडे _. &/ 
अपने से कुछ मांगे तौ यथाशक्त कुछ न कुळ दुवे ही, क्योंकि देने वाले को हर L 
वह पात्र भी कभी मिलजदेगा जो कि सब से तार देगा ॥ २२८ ॥ 
बारिदस्तप्रिमाम्चोति सुखमक्षयमब््ञद्‌ः । तिलप्रद्‌ः प्रजामिष्टां 
fs कीपदश्चक्लुस्त्तमम्‌ ॥ २२९॥ भूमिदोभूमिमाम्रोलि दीर्घमायु- << 
os FS ०२ ~ सि 2: 
हि रण्घद्‌:गहदी5ग्याणि वेश्मानि रूप्यदोरूपसुत्तमम्‌॥२३०५॥ 7 «४ 
अथे-जल देने वाला तसि, भन्न का देने बाला अक्षय सुख, तिल का देने 
वाला यथेष्ट सन्तति भौर दीपक देने वाला अच्छी आंख पाता है ॥ ९९९॥ 7 भ्र 
भूम देने वाला भूमि, सोना देने वाला दीर्घाय, घर देने वाला अच्छ महल 
और चांदी देने वाला अच्छा रूप पाता है॥ ( एक पुस्तक में भूसिमाझ्नो ति= 
सवेमाम्ोति पाठ है ) ॥ २३० ॥ 
वासोदश्रन्द्रसालोक्यमश्चिसालोक्यमश्वदः । अनडुद्रःखियं 
% पृष्टां गोदोव्रञ्लस्य विष्टपस्‌ ॥२३१॥ यानशय्याप्रदोमायामेश्वय- | 
मभयप्रद:। घान्यद:शाश्वतं सोस्यं ब्रह्मदो व्रल्लसाष्टिताम्‌॥२३२॥ | 
अधे-वख्र देने वाला चन्द्रशसान छोकर-शरोर पाता है। घोडे का देने | 
ब!ला अश्व बालों की जगह पाता है । बेल का देने वाला बहुत सम्पत्ति 
मर गौ देने वाला सूर्य के तुल्य प्रकाश को पाता है॥ (एक पुस्तक से. 
मशश्‍्विसालोक्यं=सूर्यसालोक्यं पाठ हे ) २३१॥ सवारी और शय्या का देने ¬ 
वाला भप्यो, भभय का देने वाला राज्य, घान्य देने वाला निरन्तर सुख --* 
भौर बेद देने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २३२ ४ » । 
= 4 se | 
सवेषामेव दःनानां ग्रह्मदानं विशिष्यते। बा्येन्नगोमहोबास 
(oo (ols >>> > 
स्तिलकाञ्जनसपि षाम्‌॥ २३३ ॥ येन येन तु भावेन यक्मद्वानं 
प्रयच्छति । तत्तत्तेनेव भावेन प्राम्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 


५ 


(१ 


<>- 


है 


अधे जल अन्न गौ भूनि वस तिल सुवयो भौर घृत; इन सब दानों से । . | ^ 
्रच्नदन ( वेद्‌ का पढ़ाना ) अधिक है ॥ २३३ ॥ जिस जिस भाव से जो जो । 


दान देता है उसी २ भाव से दिया हुआ सत्कारपूर्वेक पाता हे॥ सोहि . | 
2 i 
है भर 


॥ 
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कू चतथाऽष्याय ९८५ 


योऽचि तं प्रतिगृह्नाति द दात्यचि तमेव च। तावभौ गच्छतः स्वर्गं 
//नरक तु विपये ॥ २३५ ॥ न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ला च. 
नान्तम्‌ । नातोऽप्यपवदे द्िप्रान्न दत्वा परिकीर्तयेत्‌ ॥२३६॥ 


अथे-जो सत्कारपूर्वंक दान लेता है और जो सत्कारपूर्वंक देता है, वे दोनों 

स्वगे में जाते हैं जर उस के विपरीत करने वाले दोनों नरक में जाते हैं ॥२३३॥ 
( २२७ थे २३५ लक दान का माहात्म्य है । जल प्रत्यक्ष तृप्ति का हेत दे. 
"*मत्नभोजन से जेसा सुख मिलना प्रसिद्ध है वेसा अन्य पदार्थे से नहीं । तिलो 
में सन्तानोत्पादून का प्रभाव है । जब जियो का रज रुक जाता है या सन्ता- 
९ नोत्पत्ति में बाधा होती है तब बैद्य तिलप्रधान भोजन बताते हैं। जेसे 
गाली देने वाले गाली खाले हैं, वैसे जो अन्यों के लिये भले करेगा वह 
पःसात्सा को व्यवस्या से वेचे हो भलाई पावेगा । सोने के वे खाने से आयु 
बढ़ना वेद्यक का भी सत है । जेते एथिवी को किसान बीज देते हैं, फयिवी 
उन्हें बीज देतो है । कूप लोगों को जल देता है तौ उस का जल बढता है ( 
चन्द्रमा का रूप सौन्द्ये उपसा में भी लिया जाता है । वस्त्र को श्रेतता 
- प्रशंसनीय है झर चन्द्रमा की भी । बेल-कष्यादि से वेशय की लक्ष्मी बढ़ाने 
८ वाले हैं |. दान के परिमाणानुसार फल का परिमाण वा देश कालं वस्तु 
| श्र आरि के अनुसार फल को न्यूनाघिकता माननी ही पड़ेगी ) ॥ २३५ ॥ 

` तप करके आश्चर्यं न करे ( कि मेरा तप बहुत है) और यज्ञ करके असत्य 
५. न बोले (कि मैंने यह किय! और वह किया, और पीडित होने पर ज्ञी विप्रों की . 
“ निन्दा न करे और दान देकर चारों और (लोगों से) कहता न फिरे ॥२३६॥ 


ड यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । आ यविप्रापवादेन 
-(/दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥ २३७ ॥ धमं शनेः संखिन याद्वत्मीक- 
* मिव पुत्तिकाः। परलोकसहायाथें सब भूतान्यऽ पीड यन्‌ ॥२३८॥ 
अथे-भसत्य म्ाषण से यज्ञ नष्ट होता है, विस्मय से तप तथा ब्राक्षणों 

| ^ की निन्दा से आयु और चारों ओर कहने से दान घटला है ॥२३५॥ परलोक 

` के हिल के लिये सम्पूणे जीवों को पीड़ा न देता हुआ, घोरे घोरे धमे को 


है सञ्चित, करे, जैसे दोसक बंबी- को बनाती. हैं ॥ २३८ ॥ 
२४ 
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१८६ सतुस्सृतिक्षाषानुवाद 


नामुत्र हि सहायाथें पिता माता च तिष्ठत: । न पुत्रदारं न~ 


/. ज्ञातिधेसेस्तिष्ठलि केबल: ॥ २३९॥ एक: प्रजायते जन्तुरेकएव 
(| ल “> ड़ ">> छ ट्र मु 
प्रलीयते । एकोज्नुभुङत्त सुक्कवमेकएव च दुष्कृतम्‌ ॥ २७० ॥ ¬ 

अधै-परलीक में सहाय के लिये सा बाप नहीं रहते, न पुत्र, न खी । केवल 

एक धमे रहता है ॥३३९॥ अकेला ही जीव उत्पन्न होता है और अकेला ही 

मरता है। अकेला ही छरुत को और अकेला हो दुष्कल को क्ोगता है ॥२४०॥ 


मृत शरीरमुत्सुज्य काछलोएटसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा . 


1” RT Fe ८, 
/ यान्ति घमेस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ तस्माहुमें सहायार्थं नित्यं 
संचिनु याच्छनैः। धमेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरमू ॥२४२॥ ¬ 
अथ-लकड़ी और ढेला सा सृतक शरीर को भूमि पर छोड़ कर बान्धव 
पीछे लोट जाते हैं । (उस मरे कें पोळ कोडे नहीं जाता) घसे उस के पीछे 
जाता है ॥२४१॥ इस कारण चमे को सहाय के लिये सबद धीरे २ सञ्चित करे, 
क्योंकि धमे हो को सहायता से अति कठिन दुःख से तरता है ॥ २४२॥ 


र ७ ७ ~ ७ 
//थिसमघान पुरुष तपसा हतकिल्बिषम्‌ । परलोकं नयत्याशु 


_चरेत्सह । निनीषुः कुलमुत्कषेमघमानथमांस्त्यजेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

अधे-तप से नष्ट छुआ है पाप जिस का ऐसे धभैपरायश प्रकाशयुक्त मुक्त 

स्वरूप पुरुष को ( चसे) शीघ्र मोक्षयाम को लेजाता है ॥ ९४३॥ कुल को उन्नत 

करने की इच्छा करने वाला सर्वद्र अच्छे २ पुरुषों क्षे साथ ( कन्यादूानादि ) 
संबन्ध करे आर अधस २ मनुष्यों के साय छोड़ देवे (न करे ) ॥ २४४ ॥ 

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्र वर्जयन्‌ । ब्राह्मण: श्रेष्ठ ता- 

ह सेति प्रत्यवायेन शाद्रताम्‌॥२१५॥ ठृठकारी मदुदान्त: क्र्राचारै 

रसवसन्‌ । अहिखो दमदानाभ्यां जयेत्स्वगे तथाव्रत: ॥२४६॥ 

अथे-( क्योंकि ) उत्तम पुरुषों से संबन्ध करने और होनो छे त्याग से । 

ब्राह्मण शष्ठता को पाता है। नीचसंबन्धों से नीचता छो (प्रा होजाता है) _ 
॥२४९॥ दूढ ढृत्ति वाला, निष्ठरतारहित, शोत उष्णादि का सहन करने बाला, 


~| 
>> । 


\ धर 
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चलुथाऽध्याय ९८३ 


र उाचरण वाळे पुरुषों छा सहवास छोहता हुआ हिंसारहित पुरुष दूस= 
इन्न्रियसंघस झीर दान से स्वगे झो जीतता है ॥ २४६ ॥ 

एचाइक मूलफलमन्नमभ्युय॒त्त च॒ यत्‌ । सवतः प्रतिगृह्णीयान्‌ 
मष्वथामयदाक्षणाम्‌ ॥२४७॥ आहताभ्यदायता नका प्रर्ताद- 
ऽप्रचादतास्‌ | मन प्रजापातग्राह्मामापे दुष्ळ्तकमंण ॥२४<॥ 


अथे-इन्धन, जल, सूल, फल, अन्न और अप्यद्क्षिणा: ये विना सांगे 
ग्राप्त हों तौ सब से ग्रहण करले॥२४१॥ ले जाई और सासने रक्खी, लेने वालेने 


पू न मांगी हुई भिक्षा पापकारी से भी ग्रहण करे, यह ब्रह्मा ने माना है ॥२४५॥४ 


नाइनन्ति पितरस्तस्य दशवषाणि पञ्च च । न च हव्यं वहत्य- 
ग्नियस्तामन्यवसन्यते॥२४९॥ [चिकित्सकळतप्रानां हिल्पकत्तेश्व 
विष; । षण्ढस्य कुळटायाश्च उद्यतामपि वजयेत्‌ ॥ न विद्य- 
मानसेवेवं प्रातग्राह्यं विजानता । ।वेकस्प्याविद्यमाने तु धमेहीनः 
प्रकीर्तितः ॥ ] इाय्यां गृहान्कुदान्गन्धानषः पुष्पं सणान्दधि । 
धानामत्स्यानूपयोमांसं शाकं चेव न निनेदेत्‌ ॥ २५० ॥ 


अर्थे-उस के किये श्राद्ठु में पितर पन्द्रह ९५ वर्ष भोजन नहीं करते और 
छग्नि उस कै हथि को ग्रहण नहीं करता को क्षि अयाचित भिक्षा का भप- 
सान करता हे ॥ ९४० ॥ ” 


[बेद्य, रत्न, शिल्पी, व्याजजीबी, नपंसक और वेश्या का प्रतिग्रह बिना 


:_ सांगे मिलने पर मी न ले । यह प्रतिग्रह जान बफ कर आपने पास होते 


हुवे न छे, परन्तु न होते हुवे लेने में विकल्प करने से घसेहोन हो जाता है 
इन दोनों शोकों पर सब से पिछले रामचन्द्र टीकाकार की टोका है। सेघा- 
तिथि आदि अन्य ९ को नहीं। इन सें नतन काल में ही इन का निलाया 
जाना पाया जाता है। पिछले अगले ज्ञोकों से सम्बन्ध ऐसा मिलाया हैं 
कि कोदे जानने न पाबे । इन दो सें से पहला झोक १९ पुस्तकों सें पाया 
जाता है और दो पुस्तकों में कुछर पाठान्वर से पाया जाता है तथा दूसरा 
झोक केवल एक पुस्तक में ही मिलता है ]॥ २४९ ॥ 

शय्या घर कुशा गन्ध जल पुष्प सणि दघि घाना सत्स्प दूध मांस और 
शाक; इन का प्रत्याख्यान न करे ( कोडे देवे तो न लोटावे ) ॥ २१० ॥ * 
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१८८ सभुस्छ्ृतिभाषानुवाद्‌ 


“ गुरून्भत्यांश्चोज्जिहीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । सदतःप्रतिशृह्णी- 

घु विना वा तेमृहे 

वसन्‌ । आत्मना दृातिमान्वच्छन्युह्षायात्सांचुत्तः सदा २५९१ 

अथै-गह और सत्य भायादि झघा से पीडित हों तो इन की तृप्ति 

और देवता अतिथि के पूजन के लिये सब से ग्रहण करले, परन्तु आप उम सें 

से भोजन न करे ॥ ३५१ ॥ किन्त साता पिता के मरने पर वा उन के विना 

घर में रहता हुवा अपनो वृत्ति फो इच्छा करता हुवा सदा साथ से हो 

ग्रहण करे” ॥ २३३ ॥ 
७ (os) ~ 2 0205 प क 
आवक कुलासत्र च गापालादालनापता 
८ एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

अधै-” माधी साझे की खेती आदि करने बाला शीर कुलनित्र और 

गोपाल तथा दास भोर नापित; ये शूद्रों में झज्यान्न हैं ( अथात्‌ इन का 

झन्न भोजनयोग्य हे) और जो अपने को निवेदन करे ( उस का फी अन्न 
भोजनयोग्य है ॥ २५३॥* |. 

( सब का जल पीना विना मांगे मिलने पर झो अपेय है । और इस 

२४9 वे में तौ मूल फल अन्न सभी विना मांगे स्वयं कोई कहे कि “लीजिये” 

ती गप करना विधान करछे पिछली कही सारी शुद्धि पर पानी फेर दिया 

२४८ च में दुष्कतकमाो की भी अयाचित भिक्षा का ग्रहण अन्‌ चित है। प्रथम 

तौ अयाचित का नास भिक्षा रखना ही अनर्गल है और झोक बनाने वाले 


को अपने चदय में सी घृणा और त्याज्य होने का सन्देह है, उसी को _. 


दूबाता हुवा कहता है कि “इस छो प्रजापति चे ग्राह्म लाना है" अथात्‌ भेरा 
कहना तुन म मानो तौ प्रजापति की अजुमति तौ भाननी ही चाहिये । 
धन्य ! । २४७ सें कहा हे कि जो अयाचित भिक्षा का अनादर करता छै, उस 
के पितर मोर आग्नि १४ वषे तक कव्य हव्य नहीं खाते हें । मरे पितरो की 
दृशा तो झोक बनाने वाले जाने, परन्तु जीते पितर और अग्नि तौ खाले 
अत्यक्ष दीखते हैं । तथा सन्‌ ने ही जब कि दान लेने सेन लेने को उत्तम 
लिखा है कि ( प्रापणाल्सवेकासानां परित्यागो विशिष्यते ) वा ( प्रतिग्रह 
प्रत्यवरः ) दान लेता हलका तुच्छ काम है, तौ न छेने वाले को ऐसा भ्रष्ट 
बताना कि उस का हव्य भरित सी नहीं ग्रहण करता, कैसे अन्धेर की बात 
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_/ है । २४० में पाठभेद्‌ भो है। ३ पुस्तकों में ( मणीनु=फलसू ) पाठ है और. 
इस झोक बन्नाने वाले का जो सडली को ऐसा ललच गया कि प्रक्षिप्त झोकों 
में ही अध्याय ५ झोक १५ सें मछली को खाना सरवंभक्तीपना होने से वर्ज्य 

7 बतावेंगे, उसे भी भूल गया । वा इस प्रक्षिप्तो का कत्ता झी एक परुष नहीं 
किन्तु अनेकों ने भिन्न २ समयों में ये झोक सिलाये हैं और चोर को सुध 
झो नहीं रहती कि आगे पीछे क्या है । २३९ में सब प्रतिग्रह साता पिता 
आदि तथा देवता अतिथि की पूजाथे ग्राह्य कर दिया । भला जो अपना 

४ पेट नहों भर सकता, न अपने साता पिता का, उस के अतिथि क्यों आने 

ला लगा है । स्नातक विप्र की वृत्तियों का वर्णन करते हुवे खेती वाणिज्यादि 
जब उस का कमें ही नहीं तब २५३ बे का यह कहना कि आधा साफा खेती 

र व्यापारादि में जिन का हो इत्यादि शद्रो का अन्न भी भक्षय है असङ्गत है 
और खेती घेश्यकमे है, शूद्रकमे नहीं ( २६९ के भागे जो दो झोक सब 
पुस्तकों में भी नहीं मिलते, वे भी अपने साथियों छे प्रक्षिप्त होने के संशय 
को दूढ़ करते हैँ और २४६ वा २५४ से सम्बन्ध भी नहीं बिगहता । इत्यादि 
कारणों से हमारी सम्मति में २४9 से २३३ तक 9 सोक प्रक्षिपत हैं) ॥ २५३ ४ 

_८„याढृशोऽस्य भबेदात्मा यादृशां च चिकीर्षितम्‌ । 

१ यथा 'चोपचरेदेनं तथात्मानं निबेद्येत्‌ ॥ २४१४ ॥ 

जी अथै-जेसा इस का आत्मा हो और इस को करना हो और जैसे इस की 

कोडे सेवा करे वेसा ही अपने को नित्रेदून करे ॥ २५४ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्स भाषते। स पापकृत्तमो 

_/ „लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥२४४॥ वाच्यर्था नियता: सवे बाड- 

\ ` मूलावाग्बिनिः सृताःतांतुयःस्तेनयेद्रचं स सवेस्तेयकृन्नर:२५६ 

2५ अथे-जो अपने को और कुळ बताता है और है कुछ भौर, वह लोगों 

| में बड़ा पाप करने वाला आत्मा का चराने वाला चोर हे॥२५५॥ सर्पूणे अथे वाणो 

| में बन्धे हैं और सब का मछ वाणी ही है और सब वाणी से निकले हैं,उस 

। वाणी को जो चराधे वह मनष्य सम्पूर्ण चोरियों का करने वाला है ॥२३६॥ 


हे sya, पिट॒देबानां गतबाऽऽन्ृणयं यथाबिचि। पुत्रे सवे समा जज्य 
| वसेन्मध्यस्यमाश्ितः ॥२३७॥ एकाको चिन्तयेन्नित्यं विविच्ते 


॥ शट 


र्हा 


( 
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हिंतमात्मन:। एकाकी चिन्तयानो हि पर श्रेयोधिगच्छति २९९६” | 
अथै-ऋषि पितर देवता इन का ऋण देकर और यथाविघि पुत्र को कुटुम्ब | 
सार सोंप कर, ससदर्शी हो सर रहे॥२१9।निजेन स्थान में अकेला आत्मा का हित प 
चिन्तत्र करे क्योकि अकेला ध्यान करता हुवा परस श्रय (मोक्ष) पाता है ॥२५८॥ 
ए षोदिता शृहस्थस्य ढृत्तिबिप्रस्यशाशश्वती । स्वानकव्रतकल्पश् | 
सत्त्व ट्टिकरः शुभः ॥ २४९ ॥ अनेन विप्रो दृत्तेन बतेयन्बेदृशा- =, 
स््चबित्‌ । व्यपेतकल्मघोनित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६०॥7 ~ 
इति मानवे घसंशास्त्रे ( ऋगुप्रोक्तायां संहितायां) ¬ ` | 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 
आधे-यहृ गृहस्थ ब्राह्मण की सनातन वृत्ति और स्नातक का व्रत और 
कल्प जो शुभ गुण को वृद्धि करता है, कहा ॥ २५९ ॥ वेद शस्त्र का जानने 


वाला विप्न इस शास्त्रोक्त आचार से नित्यक्षनरेनुष्ान करता हुआ पाप को 
नष्ट कर ब्रह्मलोक में बढाइ को पाता हे ॥ २६० ॥ 


हि? > 
इति श्री लुलसीरामस्वासिविरचिते सन भाषानवादे ja Fl 
चतर्योऽध्या यः ॥ ४ ॥ | 
न्य | ही... 


स्की. 
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(4 अथ पञ्चमाऽध्यायः 
EN 6 क्या क्य 
“श्रुत्वेतानुषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान | इदमूचुमहात्मान - 
= ` मंनळप्रभवं भृगुस ॥ १ ॥ एवं यथोक्तं विप्राणां खधर्ममु- 
~ तिष्ठताम्‌ । कथं मृत्यु: प्रभवति वेददासतरविदां प्रभो | ॥ २ ॥९ ` 
॥ “अथै-क्रषि लोग स्नातक के यथोक्त धमे सुन कर महात्मा अग्निबंशी 
क शशु के प्रति यह वचन बोले ॥ १॥ (कि) हे प्रभु! जो ब्राह्मण स्वघमे करते 
ओर वेरशास्त्र के जानने वाले हैं, ऐसे विप्रों की ( अकाल ) सत्यु केसे हो 
जाती है ? ॥ २ ७ < 
“ स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः । 
श्रूयतां येन दोषेण म्र॒त्युविप्राजिघांसति ॥ ३॥ ` ` 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात । | 
हे आलस्यादनच्नदोषाच मृत्य॒र्निमाजञ्जघांसलि ॥ 8॥ ` 
“अथे-मनुवंशी श्रगु जी उन मंहषियों के प्रति बोले कि खुनिधे-जिस 
दोष से सत्य ( अकाल सें ) विप्रों को मारना चाहता है” ॥ ( इन शोकों से 
_ यह स्पष्ट पाया जाता है कि इन का कत्तो मनु नहं है, न ञ्चु । किन्तु किसी 
। > ने “बिप्राञ्चिघांसतिर इन चतुथे झोक में आये पदों की सङ्गति मिलाकर ये 
| ^ झोक बना दिये हैं )॥ ३॥ वेदों के अनभ्यास और आचार के छोड़ने तथा 
सत्कर्म में आलस्य करने और अक्त के दोष से ( अकाल ) सृत्य विप्रों को 
मारना चाहता है ( भागे अन्नदोष बताते हैं:- ) ॥ ४॥ थे 
। लशुनं गञ्जनं« चैव पलाण्डुं कबकानि 'च । अभक्ष्याणि ट्विजा- 
| ~ तीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ ५॥ लोहितान्बक्षनियांसान्वृश्चन- 
। ८ मभवास्तथा । शेलुं गव्यं च पेयूप्रं प्रयलेन विवर्जयेत्‌ ॥६॥ 
iE अवे-लहसन, % शलगम, पियाज, कुकुरमुत्ता भौर जो सेले सें उत्पन्न हों, 
| « द्विजातियों को भभक्ष्य हैं ॥ 
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१ 
~ 


# साधारणतया गृञ्जन को ३ अर्थों में छेते हैं । १-गाजर २-शछजम वा ¬ | | 
शलगम ३-लहसन, परन्तु मुख्य करके गुञ्जन का अथे छाळगम ही जान 
पड़ता है । जैसा कि धन्वन्तरि निघण्टु करबोरादि ४ बगे अङ्क १० में- 

गृञ्जनं शिखिमूल च यबनेष्टं च वत्तेलम्‌ । ९ 
ग्रन्थिमूलं शिखाकन्द्‌ं कन्दं डिण्डीरमोदकम्‌ ॥ | 
गुञ्जन कटुकोष्णं च दुर्गन्धं गुल्मनाशनस्‌ । 


रुच्यं च दीपनं हृद्यं कफब्रातरुजापहम्‌ ॥ > 
गुञ्जन जिस के सूल पर शिखा है, जो यबनों का इष्ट (पसन्द) है, गोल 
है, जो गांठदार सूल है, शिखा कन्द, कन्द, डिण्डीरमोद्क जिस के नामान्तर ~ | . 
हैं, बह गुञ्जन कटु गमे दुगेन्ध है और गुल्मरोगनाशक है । रुचि, अरित और | र 
हृद्य को बढ़ाने वाला, बात कफ रोगों व्हा नाशक हे ॥ इस से शलजम का 
अथे पाया जाता है क्योंकि ये गुण जिन में विशेष कर यवनेष्टता, कटुता) 
दुगेन्ध, वातकफनाशकता, उष्णता, गोल होन, गांठ होना, ऐसे लक्षण हैं, 
छो गाजर से नहीं मिलते, शलजम से हो मिलते हें ॥ गझन से लहसन के 
ग्रहण में प्रमाण- । 
महाकन्दो रसोनोऽन्यो गञ्जनो दीघेपत्रक: । WB! 
चन्यन्तरि निघणट करवी रादि ४ बगे-इस में लम्बे पत्त बाले रसोन (लहसन) | 
को भौ गुञ्जन कहा है ॥ गुञ्जन का अर्थ गाजर होने में प्रभाण- | 


गाजर फे नास और गण उक्त ग्रन्थ के उक्त पते पर- 5 है 
गजरं पिङ्गलं मूल पोतक मूलक तथा । की 
स्वादुमूल सुपीतं च नागरं पीतमलकम्‌ ॥ ` >. 


 गर्जेरं मधर रुच्यं किञ्जचित्कृट कफंबहम्‌ । ` । 

„ आध्मानकृमिशूलच्नं दाहपित्तटृषापहम्‌ ॥ | 
इस सं गजर के बदले ६ पाठ पाये जाते हैं ९-गञ्जन २- गज्जर ३-गजर । 

यही गःजर है क्योंकि इम का पीला होन', कफकारक होना, स्वादुमूल होना, ६. 


सघुर होना, दाह पित्त तृषा का शान्त करने वाला होना; ऐसे गण हैं जो 
गाजर में पाये जाते हैं ॥ 


र 
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` पञ्चुमाऽध्याय ` _ १९९३ 
* ' अब गृज्जञन का अथै गाजर लेने में केवल ९ पाठान्तर का सहारा है, अन्य 
कुछ नहीं, फिर कलकत्त के ळपे बहे कोष झाब्द्कल्पद्रुम में जो. राधाकान्त 
८ देव बहादुर ने प्रकाशित किया है उस में झी शझन का अर्थ शलगम हे ।.यय।- 
गञ्जनस्‌-क्वी०। | मूलविशेष: । ( विषद्ग्धपशोर्मासम्‌ 
इति मेदिनी) शलगम इति ख्यातः । यबनेष्टम्‌ । शिखा- 
कन्दम्‌ । कन्दम्‌ । कट त्वम्‌ । उष्णस्वम्‌। कफवातरी गगुल्म- 

~~ नाशित्वम्‌ । रूच्यं, दीपनं, हृद्यं, दुर्गं न्यम्‌ ॥ 


छ शलगन्न हो गाजर हे) मेदिनी” 


इत्यादि से भी पाया जाता है किष्ट 
विष ) में सना पह्यसांस कहते हैं । तथा 


८ कोषकार गूझुन का अथै ज़हर ( 
अन्यत्र यह ज्ञ हँ कि 
// गोलोष्याँ शृझ्जुन लशुने छृत्तसूलके । 
अथात्‌ गोलोमी ओषधि का नाम श्न हैं और गोल आकार सूल 
लशुन के जथे में भी गुझून शब्द है ७ अभरकोष २। ४। १४८ सें- | 
लशुनं शुझनारिष्टमहकन्द्रसोनकाः । / | 
कहा है, जिस से लशुन शब्द का पर्याय झञ्जल पाया जाता है। उषी. 
की सहेश्वरकत अमरघिदेकनास्रो टीका में कहा है कि-- 
लशुनणज्जन योराकृतिभे देऽपि रसै क्याद्‌ऽभे द्‌ इलि बहलो सन्यन्ते। 
_ - लशुन और श्न के आकार ( सूरत शकल ) सें भेद होने पर भी रस 
= (स्वादु ) एश सा होने से यहां अभरकोष में दोनों झो एक ( अभिन्न) कहा 
५ है, ऐसा बहुतों का सस है ॥ ; 
| बैदिक निघण्टु में शझन शब्द पाया ही नहीं जात! ॥ उणादि कोष सें 
च भरी इस शब्द का पता लहीं सिलता ॥ ७ 7 
| बहुपक्ष और बहुत गुणों के मेल से गञ्जन का अथे शलगस पाया जाता. 
| है । यदि यवनेष्ट भादि िशेषशों वा किन्ही ऐतिहासिक प्रमणों, से यह 
। भी पाया जाय कि शलगस का आगमन भारत सें यवनराज्यारम्भ में हुवा, 
] ॥ तब भी गञ्जन का अथे गोलोमी हो वा अन्य हो, गाजर नहीं सस पडता ॥ 
। - , उक्त सनु के झोक में लशुन शब्द एथकू पठित है, भतः गज्जन का भये 
। हू लशुन भी नहीं ले सकते क्योंकि वैद्यक शास्त्र का सत है कि 
| ३९ 


4 
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१९४ सनस्टृतिभाषानुवादू 


तुल्याभिधानानि तु यानि शिष्टेद्रेव्याणि योगे विनिवेशितानि 8 
~ ० NEC = [oS ८ 
अथाधिकारागमसंप्रदायैविंभज्य तकण च लान युञ्ज्यात्‌ ॥ 
अथात्‌ शिष्टो के प्रयुक्त अनेकार्थवाचक एक शब्द्‌ के प्रयोग में अथे, _  / 
अधिकारनम्रकरण, शास्त्र के संप्रदाय और तक से विभाग करके काम सें लाबे॥ / | 
सो यहां लशन शब्द के भिन्न प्रयोग से और ब्रह्मचर्थ छे प्रकरण ते 
ब्रह्मचयनाशक शजगस का अथे ही गञ्जन शब्द से याहा है वा गोलोनी का, 
किन्तु गाजर का नहीं ॥४॥ रक्तवर्ण वृक्षो के गोंद और बुक्षों के छदुने से जो 
रस निकलता है वह तथा लिसोह।-लक्षेह्र और नवीन व्याहे हुदै गाय का ५. 
दूध ( पेवसी ) यत्नसे छोड़ देवे ॥ ६ ॥ । 17 विकी 
` वृथा कसरसंयावं पायसापूपमेव च । त. 0 
// अनुपाकृतमांसानि देवाब्ानि हवींषि च ॥ ७॥१ | 
अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्ठमैकशफ तथा । 
आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गो: पयः ॥ ८॥ 
अथे-” ( तिल चावल मिलाकर पकाया ) रुसरसंयाव, लपसी वा खीर 
तथा मालपूभा, ये सब दपा पक्षान्न ( अर्थात्‌ विना वेश्वदेव ) और बलि विना $ 
मांस भीर हवन के पुरोडाशो को ( न अक्षण करे ) ॥ ७.१०” 
( जब कि बलिवेध्देवादि न करके झोजनसात्र ही पूर्वे निषिट्ट कर आये 
तब तिल, चावल, लपसी, पूछे, मांस, हृव्य आदि के गिनाने की क्या आवश्य- 
कता है? क्या. अन्य वस्तु खाने पकाने में वैश्वदेवादि आवश्यक नहीं ? यह 


° यों | | क्र 
मांसाहारियों को लोला प्रक्षिप्त है। एक पुस्तक में “पूपसेव च-पूपशण्कुली” 0. | ” 


पाठभेद्‌ भी है) ॥५॥ १० दिन तक प्रसूता गौ का दूध, ऊंटनी का, घोड़ी | | ~ 
» ऋतुमतो का तपा जिस का बच्चा 


~ 


आदि एक खुरवाली का और भेड़ का 
सरगया हो उस गी का दूध ( छोड़ देखे 
अधिक पाया जाता है:- 

क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तहिकाराहने बघ: । 
... सपरात्रबतं कुर्यात्प्रयत्षेन समाहितः ॥ ] 


- जो दूध भभक्ष्य हैं चन की बनी वस्तु खालेबे 
से यत्रपूवक $ रात्रि क्रा व्रत करे) ॥ ८॥ 


॥ इस से आगे १ पुस्तक में यह झोक - 


तौ जानने पर एकाग्रता 


की 


f 
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पञ्चुमा५च्याय ९९३ 


अआरणयार्ना च सवेषां सुगाणां माहिषं विना। खलीक्षीरं चब _ 
/ ` ८ घज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥९॥ दधि भक्ष्यं च शुक्तेष सवे च „ 
दृिसंभवम्‌। यानि चैवाभिष्‌ यन्ते पण्पमूलफले: शरभैः ॥ १०७ 
अर्थ-भेंस को छोड़ कर, खन में रहने वाले सब सृगों का दुग्ध और निज 
| स्त्री का दुग्ध तथा बहुत समय के खहे हुवे सन पदाथे भो न खावे प्रीते ॥९॥ 
5 खटटे हुवेद्रव्यो में दही और सहा और जो दही में बने पौड़ी आदि तथा 
| (फा त्तम घुष्प झूल फलके संथान ले जो पढ्थे ( अचार आदि ) बनते हैं, 
अंक्षण योग्य हिं ॥ 
हर ( इन अभक्ष्यो में कोदे दुगेन्थियुक्त, को है शलगम आदि कामोत्तेजक होकर | 
विषयी बना केवल. वीयनाशक, कोडे तसो गुणी बद्दिनाशक हैं । और यदि कहीं 
खेच्छादि अभ्क्ष्यक्क्षियों की दीघं आयु और फलादि शुद्ध साक्तिवकादि खाने 
वालों की भी अल्प आयु देखते हैं, वह अन्य कारणों से हो ही सक्ती है)॥९०॥ 
क्रव्यादाञछकुनान्सवा रतथा आमानवासलनः । अनिर्दिष्टांधरेक- 
__ हाफांरिट्विनं च विवर्जयेत्‌ ॥११॥ कळविङ्कं इवं हंसं चक्राङ्ग प्राम- 
। | / कुक्लुटम्‌ । सारसं स्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२ ॥ ° 
० अर्थे कच्चे मांस क्षे खाने वाले सब जानवरों, ग्राम के रहने वालों,न 
घत!ये हुवे एक खुर बालों तथा गर्दे और 'ठिड्डी को कोह देवे ॥९१॥ 
चिडिया, परेब, हंस, चकवा, ग्राभ का मुरगा, सारस, बड़ी गुद्दो बाला जल- 
€: फी ` क्का, पपोहा, तोता, सैता ॥ १२॥ ` 
' ` °“ प्रतुदाज्ञालपादांध कोषष्टिनर्खावेष्किरान्‌ । निमन्नतश्च 
2 | /मत्स्यादान्‌ सान वल्छरमव च ॥१३॥बक चव बळाका च काकाछ 


f खञ्जरीटकम। मत्स्यादान्विइवराहांश्च मत्स्यानेव च सवहाः॥१४॥” 

“५ अ्थे-चोंच से फाष्ट कर खाने वाले, जिन के पेरों में जाल सा हो 
(बाज़ इत्यादि) चील्ह और जो नखों से फा कर खाते हैं तया पानो में उघ 

* कर जो मछलियों को खाते हैं और सौन-मारने के स्थान का सांस और 

| शुष्क सांस ॥ १३॥ बगुला और बत्तक, करेरूवा, खञ्जन (सीसला) और सङो 

| „„„ कै खाने वाले तथा विष्ठाभक्षी सूकर भौर संपूर्ण सडली को (न खावे) ` ॥१४॥ | कि 


‘ 
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१९६ मनुस्थृतिभाषानवाद्‌ 


“योयस्य माँसमश्चाति स तन्मांसाद उच्यते। मत्स्यादः सवेमांसाद- । 


स्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत्‌ ॥ १५॥ पाठीनरोहितावाव्यौ नियुक्तो 
इव्यकव्ययोः। राजीवान्सिइछुण्डाक्ष सशल्ळांधेव सर्वशः ७१६१ 

“ झथै-जो जिस का सांस साता है वह छल नास कर खाने वाला कहाला 
क्वै (मछली सब दा मांस खाती है) इस की जो जावे घट्ट सब कर साने वाला 


~ 


कहलाता है, इस से मछली को न खाले ॥ ९७ ॥ पाठा और रोहू चे दो 
सढली हव्य कव्य में लो गयीं हैं, इस से भक्षणयीग्य हैं आद राजीव, सिंह- 


ठुण्डा और सब सोटी खाल बाली मछली, ( थे झो अक्षणयौग्य हैं ) ॥१६॥१ 
ने भक्षयदकचरानज्ञाताश्च शयाब्जानू | नक्ष्यष्धाप संसारान्‌ 
सवान्प्वनसास्तथा॥ १७॥ श्वाविध हाल्यक गधा खड़गकूमझाइा- 
स्तथा. । भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्टाश्चैकतोदत्तः ॥ १८ ॥ > 
“अर्थ-णक्केले चरने बाळे (सपोदि) और सगपक्ती जो जाने नहीं गये हैं 
और जो अक्षयो में भी कहे हों थे पञ्ुन सब अक्षय नहीं (जसे वानरादि) ॥१9॥ 
श्वाविथ=्सेह, शल्यक, गोवा, खङ्ग, कळवा, शशा; ये पांच नख वालों में भक्षण 
योग्य हैं, ऊंट को छोड़ कर एक और दांत वाले जी ॥ १८॥ 
छनाक वड्वराह च लशुन प्रामकछ्कटब्‌ । पळाण्डं गुञ्जन चव 
नत्या जग्व्वा पतद्‌ हिः ॥१९॥ अमत्यत्ताने षड जग्ध्वा कच्छ 
सान्तपन चरत्‌ । यातेचान्द्रायणं वापि होषेषपवसेदददः ॥२०॥ 
गर्थे-“छत्राक और ग्रामयूकर, उसन, याम का मगो, पियाज, शलगस ये 
सब बुद्विपूर्वेक जो हिज अक्षस करे वह पतित इवे ॥९९॥ छन को जो ब्रि 


एवंक क्षण करे तो ( एकाद्शाध्याय में कहे ) सान्तपनः वा यतिचान्द्रायण 
प्रायश्चित्त करे और इन से शेष का भक्षण करले तो एक दिन उपवास करे ॥२०॥” 


` सवत्सरस्यकमाप चरेत्कृचछ ।हंजोत्म्रः । अज्ञातभक्तश छ्च थे 
ज्ञातस्य तु वविठांपतः ॥२१॥ यज्ञाथ प्राह्मणवध्या; प्रशस्ता मग- 


पाक्षणः। मत्याना चव वृत्पयसगस्त्याह्माचरत्पूरा ॥ २ ३ ॥ 
“ अधे-क्षमी विना जाने निषिद्ध का भक्षण कर लि 
या हो इस लि 
है वर्ष सें ९ कच्कुप्रत कर लिया करे और जान बक कर व्यि क जि 


कैद 
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पञ्चुसाऽप्याय 


7“, करके ॥ २१॥ यज्ञ और पोष्य घर्ग की तप्ति क्षे लिये ब्राह्मण अक्षय सग पक्षियों 
को सारे। प्योंकि पूव अगस्त्य सुनि ने भी झिया है ॥ २२॥ " 


6 


14 युहि पुरोडाशा भक्ष्याणां मुगपक्षिणाम्‌ । 
णेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेष च ˆ ॥ २३ ॥ 
वित्स्नेहसंय क॑ अछ्थं भोज्यमगहितस्‌ । . 
बसमप्याव्य हविःशेषं च यठुवेत ॥ २४ ॥ 
~ 'अर्थे-““ बर्थोकि प्राचीन ऋषियों और ब्राह्नण छत्रियों के यच्नों में अक्षय 
मुग पक्षियों छे पुरी डरश छुआ करते थे ? (११ से ३३ थे तक १३ झोक मांसाहारियों 
97 ने अन्य चांसों को परिशेष से भक्ष्यतर सिद्ध करने को मिलाये हैं। इस में कुछ भो 
संशय नहीं । १०घैं झोकर्मे बासी सड़े खह स सीरी पदों का वणेन है, फिर २४वें में 
भी खासी शकखे हुवे पदयो का ही वणेन है। इस से उस का सम्बन्ध निभ 
है! लशुन छत्राक पलाणडु यंन का निषेध ५ बे सें कर आये फिर १९ ब में 
'लिखना प्रसाद है । ३२ चें सें यह ज़ोर लगाना कि यज्ञार्थे ब्राह्मणों को उत्तम 
खग पक्षी वध्य हैं, पहिछे अगस्त्य मुनि ने भी मारे थे, स्पष्ट जतलाता है कि 
__ यह अगस्त्य की पौराणिक कथा के भी बनने. से पोळे किसी ने मिलाये हैँ । : 
३३ वे में प्राचीन ऋषियों क्षे शी यज्ञो सें भक्षय सग पक्षियों झे मांस से पुरोः 
= छाश बनाये गयेथे । यह कहना सिह करता है कि झोक बनाने वाला अपने 
ससय सें मांस को आभक्षप प्रसिठु जान कर प्राचीन साक्षी देने को कल्पना 
करता है । शर.” बभूब: ` इस परोक्षभूत “किया से जतलाता है. कि यह 
| > ब्रात बहुत पुरानी है जो. आंखों से देखी नहीं दै । भला स्व 'यंभुव सनु, से पूर्व 
प्ररोक्षसूत कीन लोग ऋषि थे? भोर अगस्त्य कहां था ? ) ॥ २३ ॥ जो कुछ « 
भक्षय या ,सोज्य निन्दित नहीं है, बह बासी होने पर भी घताद्यिक्त हो.तो 
| भक्षण करले और जो शेष चरू हवन से बचा हे उसे भी ( अयोत्‌ पुरोडाश 


छु ७, 
प्रा 
be] 

cot os 

यात्र 
राळ 
| हटपयथा 

। ~ 


चिना चुतादि लगा भो भक्षण करले )॥ २४ ॥ 


चिरस्थितमपि त्वाद््मस्नेहाक्तं द्विजातिभिः . 
_ यवगोंधमजं सर्वे पयसश्चैव विक्रिया ॥ २३॥ | 


SF S57 MMS 0060 लल 
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१९८ सनस्मतिभाषाल वाद | 
आदि ) बनी वस्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भक्षण करले ॥ २३॥ ” यह द्विजा- 
तियों का निःशेष भक्षयाउभक्षप कहा, इस के उपराज्त सांस के झक्षण और. 
त्याग को विधि कहँगे ` ॥ ( जब निःशेष सक्षयाउभक्षय कह चके और सांस ' 
भी प्रक्षिप्त झोकों में बता चुके फिर दुबारा उस का प्रस्ताव प्रनाद और 
घिंगई है । अतः आगे के झोक मो ४२ तक प्रक्षिप्त हैं ) ॥ ९६ ॥ 
/ प्रोज्षित भक्षयेन्मांसं बाह्मणानां च काम्यया । यथाविधि निय- श 
// क्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ प्राणश्यान्नमिदं सर्वे प्रजापति-++ ७ 
र$कल्पयतू । स्थावर जङ्गमं चेव सर्वे प्राणस्य भोजनस्‌ ॥१८॥ " | 
| अचै- ब्राह्मणों की कामना सांस भक्षण की हो तो यज्ञ मैं प्रोक्षण्ि्धि (|. 
से शुद्ध करचे 121 करे भौर प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से ॥ ९७ ॥ 
प्राण का यह संपूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया हे । स्था र्ण 
प्राण का भोजन है > ॥ ३८॥ ७ ल र लता पू 
८६ १० हट, 
चराणामन्नमचरा दाएणामरद ॥ 
ह दाष्रेणामप्यदंष्रिण: । अहस्ताश्च सहस्तानां 
छ FET च HR: ॥ २९॥ नात्ता इष्यत्यदन्नाद्यन्प्राणिनोऽह- कं 
न्यहन्याप । धात्रव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोइत्तारएव च || ३०॥” \ . #& 
र “ अथै-चर जीवों के अचर ( घास आदि ) और दृष्टियों के अद्‌ ८ 
( व्याध्रादि के हरिणादि ) और हाथ वालों के विना हाथ बाछै ( भनष्यों 
के सछछो आदि) और शूरों के डरपोकने, ऐसे एक का एक भोजन बनाया , ४ 
है ॥३९॥ भक्षणयोग्यो को भक्षण करते हुवे खाने वाले को दोष नहीं लगता | 96 
ड तान हो भोजन और भोजन करने वालों को उत्पन्न किया --4 -. 
"(यं ती चोरों और घनों को भी विधाता ने तौ 
बना 
चोरी पाप नहीं ?)॥ ३० ॥ . he $ ४0 हक 
(44 ज्ञ — (3 NN | 
, यज्ञाय जार विधिःस्मृतः। अतो {न ति 
द तिवित्मततअतो ह्वात्तै ` |./ 
/ ® र्या च्य | - 
00. सवय वाप्या. पपकत 
मव वा । देवान्पितश्वाचायेत्वा खादन्मासं न दुष्यति. » | 
7 अचे-यन्च के गिसित्त सांस ४ Cn क 
थ गासत्त मास भक्षण करना देवविचि छे । 
लिवा ` चि रना दवविचि है और इस क्षे 
वाय सासभक्षण राक्षसविचि कह्ी है ॥ ३९॥ मोल लेकर अथवा. आप ही _ 


00 


७ 1 | 
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पद्म स्स्स कय कल 1 | ९९९ 


20 मे कर या दूसरे किसी ने. लाकर: दिथा हो. उस को देवता और) पितरों 
फो चढ़ा कर खाने सै.दोष नहीं १ ॥ (४ पुस्तकों से ” परोपहुतम्‌ >. पाठ 
क. ब है । सनु ती ११ वें अध्याय में हसे पिशाचादि का भ्क्ष्य कहेंगे) ॥ ३२॥ 
नायावावोधेना मांस विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । जग्ध्वा ह्यवि 
- ९5. ee ७ 
धना मालं प्रत्य तेरद्यते$वाः ॥३३॥ न तादृशं भवत्येनो मृग- 
हन्तुषेनार्थिनः । याद भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः ३४" 
री “वा . “अथै-झनापत्ति में विचि का. जानने वाला द्विज विना विधि के मांस. 
` भक्षण न करे क्योंकि विना विधि के जो मांस भक्षण करता है उस के सरने 
५, पर जिन का मांस उस ने खाया है उसे थे खाते हैं ॥ ३३॥ रोज़गार के लिये 
जो पशु भारते हैं, उन को बैसा पाप नहीं होता जैसा कि वित्ता देवपितरों | 
को चढ़ाये मांसभ्क्षण करने बाळे को पाप होता है ॥ ३४॥ » P| 
४ ~ 9 ° ७ ~ पेपर 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवःस प्रत्य पश॒तां याति 
° ~ ९ ७ 0, ) (“ 
संभवानेकविंहातिम्‌ ॥३५॥ असंस्कृतान्पशान्मन्त्रैनाद्याहिप्रः कदा- ˆ 
चन । मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वत्त विधिमास्थितः ॥.३६ ॥ > 
च | 7 - “भ्थे-मधुपके या श्राहु में विचि से नियुक्त हुआ जो मांसभक्षणन करे, ` 
। ` ब्रह सरके इक्कीस वार पशुयोनि सें जन्म लेता है ( इस घिंगई को तौ देखो 
कि खाने बाले को दोष न मानना तौ एक ओर रहा, न यावे तौ २१ जन्स 
तक पशु बने । क्या इस से भी नांसभक्षी वासमार्गियो का प्रक्षेप नहो जाम 
“० पहता ? ) ॥ ३९॥ मन्त्रों से जिन का संस्कार नहीं हुआ, उन पशुओं को 
कै &_ विप्र कभी भक्षण न करे और शाश्चत वेद्‌ की विधि से यागादिकं में संस्कत 
4 - किये हुभों को भक्षण करे ( किसी बेदानुकूल यज्ञ में पशुवध विहित चै नही, 
| झवना में जो कुछ है, वह झी इन्हीं वाममागिंयों की लीला हे) ॥ ३६ ॥ 
ce ७ ७ ९० ७ क 7 2७ 
| “कुर्याद पृतपशु संगे कुयांत्पिष्टपशुं तथा । न त्वेव तु वृथा हन्तुं 
'~्रशुमच्छरकदाचन ॥ ३७ ॥ यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कत्वोह. 
` „ मारणम्‌ बृथापशुप्नः प्राप्रोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥ ® 
है | झथे-खाने को इच्छा ही हो तौ घृत का पशु वा पिष्ट (मैदा) का पशु 
|. __बनाकर यथाविधि खावे परन्तु विना देवता के उद्देश प्रश मारने की इच्छा. | EE 
| 


$ + (1) 
प 


॥ १ न 


” पक 
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न करे (धन्य !!! आटा वा घत को भी पशु के भाकार बनाकर रुचता है!!! इसी ,” 
से कोह २ गुप्त वाममार्गी बाह्यभीरु यज्ञ में भी आट वा घृत के पशु बनाया 
करते थे, यह म्रसिंहु है) 0३9॥ विना देवता क्षे उट्टेश जो पशु सारता है वह -_ 
मरने पर जितने पशु के रोम हैं उतने हो. जन्मों तक अन्यों से मारा जाता 

है ( हमारी सम्मति में तो देवतों का नास.न लेकर खाने. वाले पापी इतने 
बढ़िया कलङ्की नहीं हैं, जितने ये हूँ । ४ पुस्तकों में “कृटघेह पाठ सेद्‌ हे) ॥३८॥ 


“यज्ञाथ पठावः सण्ाः स्वयमेव खयंनवा । यज्ञस्य भूत्य सवस्य क 


4) 


तस्माद्यज्ञे वघाऽवधः ॥३९॥ अध्य्‌, पशावा वृक्षा स्तयञ्चेः पाक्ष- है 

णस्तथा । यज्ञार्थ निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्युव्सुतीः पुनः ॥ 8० ॥ है _ । 
« अ्थ-ब्रह्मा ने स्वयं ही सब यज्ञ की सिद्धि वह्नि के अथे पशं बनाये | वः 

हैं इस लिये यज्ञ में पशुवध वध नहीं है (८ पुस्तकों में ” यज्ञोऽस्य > पएठ' { 

हे) ॥ ६९॥ ओषधि, पशु, ढृक्ष, कून दिः आर पक्षी; यज्ञ के अथे सारे जावें. f 

तौ उत्तम योनि को प्राह होते हैं ॥ ४० ॥ । 

“मधुपक च यज्ञ घ पितदेवतकसाणे । अत्रव पहावा ।हस्या 


ह6॥ नानन्‍्यत्रत्यत्रवान्समन: ॥४१॥ एष्वथपु पशून्‌ हिंसन्वेदतत्त्वाथविडू छ. क 


हिज! । आत्मान च पशु चव गमयत्यत्तमा गालम्‌ ॥ ४०९ ॥ .. ) ' : 
अथे-सघपक, यज्ञ और श्राहु तथा देवफसे) इन में हो पशवध करे, ( 
अन्यत्र नहीं करे “ यह सन ने कहा है ? ( जी हां, आप के भी हृदय में $. 
सन्देह है कि कदाचित्‌ कोई इस को सलुतराष्य न समझे । चोर व्ही डाढ़ी में--4 ” 
तिनका ) ॥ ४१॥ वेद्‌ का तरवाथे जानने बाला द्विज इन्हीं सघपकोदि सँ,  # 


पश हिंसां करता हुआ आप और पश दोनों को उत्तम गति प्राप्त कराता हेत. 
( तौ पहले अपने पुत्रादि को भेट 'चढ़ाकर उत्तम गति कयौं न दिलादें जावे?: 
३६ से ४२ तक १9. झोक निकाल ळर २५ बे से ४३ वें को निलाकर पढ़िये ती. 
प्रकरण ठोक मिलजाता है। और इस सांस की विधि को सन सें मिंलाने वाले 
ने ऐसी अधिकता से मिलाया है कि एक ही बात ( शाहादि न करणे मांस  '| 


न खाबे ) को अनेक वार (पिष्टपेषण करता ही जाता है । यह सांसभक्षण' ) । // 
'किसो कमे में ननु का संमत नहीं है, इस का निषेध अनु ने खयं इसी | 
मध्याय के ४३ वें से ५३ वें तक १३ झोकों में बढ़े जलपूर्षेझ किया है जोर. हैक 


। र. 
~= | 
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es 


~ व्यौरेबार हस की बराई, घिनोनापन दूषितता एवं पापता सब बतलई हैं। वे 
खुराइ्ये यज्ञ सें केसे दूर हो सकती हैं। आर सनु जब मांस को राक्षसादि का 
भोजन मानते हैं, तौ देवकाय में केसे ग्राह्य हो सकता है। ये श्लोक अवश्य 
प्रक्षिप्त हैं जेसा कि महाभारत मोक्षचरसपर्ये से कहा है कि- 


| सवकमश्वाहेसां हि धमात्मा मनरत्रवीत्‌ 1 
र | कासकारााद्वाहसान्त बाहवद्या पशन्नरा? ॥ 
७ पा सनु ने सब कमा ( बेश्वदेवादि ) में अहिंसा ही कही थी परन्त 
{ इच्छा से शार्त्रबाच्य यज्ञवेदी पर लोग पश ओं को मारते हैं» ॥४२॥ 
| „ गृहे गुरावरण्ये बा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । नावेद्ब्रिहितां 
| . ४” हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥४३॥ या वेदविहिता हिंसा नियता: 
` स्मिंश्रराचरे। अहिसामैत्र तां विद्माद्वेदाहुमोंहिनिर्बभी ॥एश | 


अथे-गृहस्थाश्रम वा ब्रह्मचयाग्रस वा वानप्रस्याञ्चस सें रहता हुआ जिते- 

न्द्रिय द्विज, अशास्त्रोक्त हिंसा आपट्काल में कीन करे ॥४३॥ इस जगत्‌ में जो 
धेदुविहित हिंसा चराचर झै नियत है उसको अहिंगा ही जाने, (हिंसक मनष्य 

| / वा सिंह सपादि के दणड से तात्पये है, इसी को जगले श्लोक में अहिं सको के 

।  “ निषेध से स्पष्ट किया है) छ्योंकि बेद से धे का ही प्रकाश हुवा है॥ ४४४ 

यो$हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवच मृत- 

<८श्रैव न क्वचित्सुखमे घते ॥४५ योबन्धनवघक्ेशान्प्राणिनां न 

„ चिकीषति । स सवेस्य , हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमशुते ॥ 9६.४ 

अथे-जो, अहिंसक प्राणियों को अपने लुख की इच्छा से मारता है,घह 
पुरुष इस लोक में जीवता और परलोक में मरकर सुख नहीं पाता ॥४५॥ जो. 
पुरुष प्राणियों को बांन्धने वा सारने क्षे हश देना नही चाहता, वह सब छे 

.... हित को इच्छा करने वाला अनन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 

' ` यहुध्यायति यत्कुरुते छतिं बघ्नातियत्रच। तदवाझोत्ययतेन 
यो हिनस्ति नाक चन॥४०॥।नऽछृत्वाप्राणिनांहिं यां मां स सम त्प- 
दाते क्चित्‌। नचप्रा णिबधः स्वग्येस्तस्मान्मांसं विज येत॥४५॥-० 

| २६ 


| 
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॥ 


पर्यन्त मांस भक्षण नरे करता, दोनों को पुर्‍यफल समान है ॥ ३३ ॥ 


_ २०२ मनुर्सृतिभ्षाषान्‌ वाद्‌ 


रर ७5 EE i ~€ e ५ 
स्तयो:पुएयफलं समम्‌ ॥५३॥ फलमूलाशनैमे घ्येमंन्यज्ञाना च 
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i रा 00???” भि 
मथे-वह जो कुछ शोचता है, जो कुछ करता है और जिस में घृति बांधता.” 
है, वह सब उसे सहज में प्राप्त होजाता है, को कि किसी को नहीं मारता | 
॥४७ ॥ प्राणियों की हिंसा किये विना सांस कसी उत्पन नहो हो सक्ता और _ | 
प्राणियों का वध स्वर्ग का देने वाला नहीं, अतः मांस को बजे देवे ॥४८॥ «९ 
€२ ० ¢ [a ae =° । 
समुत्पत्तिं च मांसस्य व्यन्धो चदेहिनाम्‌। प्रसमी य निवतत 
सबेमांसस्यभक्षणाल्‌ ॥४९॥ न भक्षयसि यो मांस विधिं हित्वा | 
पिशाचवत्‌। स लोके म्रियसां याहि व्याधिभिश्चन पीडयते ॥३० - £. 
अथे -सांस को (घिनौने शुक्र शोणित से) उत्पत्ति और प्राणियों के वथ ' | © 
भौर बन्धन ( क्रूरकर्मा ) की देखकर सब प्रकार के ज्रांसम्नक्षण से बचे शा. 
जो विधि छोड कर पिशाचवत्‌ मांसक्षक्षण नहीं करता बह लोगों में प्यारा ” 
होता और रोगों से कभी पीडित नहीं होता (इस से लांसभक्षण रोगकारक 
भी समकना चाहिये और प्रत्यक्ष जब से सांसझक्षणादि दुराचार फैले हैं, 
तब से रोग भी अधिक देखे जाते हैं )॥ ५० ॥ । 
५ अनुमन्ता बिशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । | | 
759 2८ घर न 
>“ संस्कर्ता चोपहतो च खाद्कश्रेलि चातकाः ॥ ५१ ॥ | 
“ स्वमासं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । | 
अनभ्यच्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ` ॥५२॥ 
अथे-९-जिस को सम्सति से मारते हैं ३-जो अङ्गो को काट कर अलग. : 
अलग करता है ३-मारने वाला ४- खरीदने वाला ५-बेचने बाला ६-पकाने “| | 
बाला, ह वाला, तथा ८-साने बाला; ये ८ सब घातक हैं ॥ ३१ ॥ छ । के 
“देव और पितरों के पूजन बिता जो पर्ये मांस से अपना सांस बढ़ाने को 
इच्छा करता है, स्स से बढ़कर कोदे पाप करने वाला नहीं ॥ ५२ ॥ > 
बषेबचेऽशश्वमेधेन यो यजेत शतं समा: । मांसानि च न खा देदय- 


| ॥ Wt 
| र्‌ 


f, 


ही 
। 
| 
| 


भोजने: । न तत्फलमवाम्मीति यन्मांसपरिबजेनात्‌॥ ५४॥ , | “ 
मथे-णो सौ वर्षे तक प्रतिवर्षं अश्वसेघयज्ञ करता है और जो जन्म- 


_ 
| क 


हा 
२-4 
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पञ्चसाज्ध्याय प्र ३०३ ` 
( ५३ थे से आगे ३ पुस्तकों सें यह झोक अधिक देखा गया हैः- 
[सदा यजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति । 
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांस विवर्जयेत्‌ ॥ ] 
, अयत्‌ जो ब्राह्मण सांत नहीं खाता बह मानो सदा यज्ञ करता है और 
दान देता है, वह तपश्यी है) ॥ ९३॥ पवित्र फल झूल के भोजन और सुनियों के 
अन्न खाने से बह फल नहीं, , जो सांस के छोड़ने से प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य संसत्वं प्रबदून्ति मनीषिणः ॥ ३५7 
// न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
~~ eC ~ है 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निर्वात्तस्तु महाफला ॥५६॥ * 
“अथे-इस लोक में जिस का भांस में खाता हूं परलोक में (मां सः) बह मुस्हे 


'श्वायगा । विद्वान्‌ लोग यह सांस क्षा सांसत्व कहते हैं ॥ ५५ ॥.“ सांसम्क्तण 


कौर सद्यपान तथा मैथन में अनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इस 
लिये इन में दोष नहीं और इन को छोड़ देवे तौ बहा पुण्य है? ॥ ( खाभा- 
विक बच्चे को सौ मांस, से चिन होती है । तथा यह झोक निषेध के प्रकरण 
में अनु चिल भी स्पष्ट है । कोदे लोग खेंचातानी से कडे अथे करते हैं परन्त 
घे अक्षरायै और च्वन्यथे से बाहर हैं ॥ यद्यपि ये १३ झोक ४३ से ५५ तक 
सांसक्षक्षणनिषेंचविषयक चर्मेशाख के सिद्दान्तानुकुल होने से हस को सभी 
मान्य हैं, परन्तु इन में से ५३। ४४ । ४९ घे शलोको को शेली नवीन सी है. 
और ऐसा सन्देह होता है कि ये शलोक लब सांसनिषेघाये मिलाये यये हैं 
जाब कि. सांसचिधान के श्लोक्षे मिलाये जा चके थे ) ॥ ५६ ॥ i 


प्रतश दिं प्रबद्दयासि द्वव्यश॒द्धिं सथैन.च। चतणार्माप वणानां. 
यथावदनपवश: ॥ ४७-॥ ठुन्तजाते$नजाते च छृतचडे च 
संस्थिते । अशुद्ठा बान्धवाः सवे सूतके च तथोच्यत्ते ॥ ४८७ 


अधे-अब चारों घर्णों की ययावत्‌ क्रम से प्रेतशुद्धि भौर द्रव्यणद्धि आगे 
कहूं गा ॥४9॥ दांत निकलने पर ही वा दांत निकलने के अनन्तर और च ढाकसे 


_ होने पर मरने से सब बान्धवो को भशुद्धि भौर सूतक लगता हे ॥ ५१८ ॥ 
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२०७: 4 सनु स्मृतिभाषानुवाद्‌ 


' दशाहं शावसाशो चं सपिण्डेयु विधी यते। अवाकस चयनाद्‌- 
स्थ्नाँ व्यहमेकाहमेव च ॥३९॥ सपिशडता तु पुरुषे सपमे 
विनिबतते । समानोदकभावस्तु जन्मनाज्योरवेदने ॥ ६० ॥ 

कर्थ-सपिण्डों में सृतक का अशीच दश दिन रहता है, किन्ही को 
अश्पिसल्लयन तक, किन्ही को ३ दिल और झिन्ही को ९ दिन ही (इस सें ज्ञान 
कौर आचार की न्यूनाधिकता ही कारण है, जो गुणों से जितना होन हो 


उतना ही उसे सूतक अधिक होता है । जैसे १।२।३ दिन खढ़प्ये हैं और - 


सवेगुणें से रहित हो तो १० दिन अशीच होता है )॥४९॥ सारवी पीढ़ी में 
सपिण्डता का सम्बन्ध छूट जाता है और कुल में उत्पन्न हुवो के भाल जन्म 
आ स्मरण न रहें तब समनो दकता छूट जाती है ॥ ६० ॥ 
/ यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 

- जननेज्प्येवमेव स्पाज्निपु्ण शुहिमिच्छतास्‌ ॥ ६१ ॥ 


=+ के 29 न पि ~ डों डे 
अथे- जेसा मरने में सपिएडों को यह भाशौच कहा है, वैसे ही पुत्रादि उत्पन्न 


होने में भी अच्छी शुद्धता को इच्छा करने वालों को (आशौच ) होता है ॥ 
(६९ वे से भागे ॥ पुस्तकों में यह श्‍लोक अधिक हैः- 
क [ उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । 

वान प्रतिग्रहो यज्ञः खाध्यायश्च निवर्तते ॥ ] 


जन्म भौर मृत्यु दोनों सें १० दिन तक कुल का अन्न भोजन नहीं किया | 


जाता । दना, ऊना, यज्ञ जौर स्वाध्याय रुके रहते हें ॥ दस प्रकरण सें 


सपिण्ड शब्द्‌ से किसी को सृतकश्रांहु का भ्रम न हो, किन्त शरीर का नास 


पिण्ड है । सात पीढ़ी तक पूवेज के वीये से योह बहुत प्र्ताव सन्तानो में 
चलता है, इस के. पञ्चात्‌ शलोक ६० क्षे अनुसार सपिण्डता नहीं रहती । 
मोर जो कु कोजब तक जानता रहे कि असुकनासा पुरुष हसारे बंश में 
था, उस का सन्तान तब तक आपस में श्‍लोक ६० के उत्तराधोन [- 
नोद्क होती हैं ) ॥ ६१ ॥ "लीक ० यु 
3 ER ° ~ ८. ; 
“ सवर्षां शावमाशौचं मातापिन्रीस्त सूतकम्‌ । 
5 सूः ७. श्य ~ >> प्र 
तक मातुरेव स्थादुपरणएश्य पिता झच्चिः ॥ ६२॥ . 
>) 9 ६९ 1८ 
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MR, iS २" _ चञ्चुसाऽध्याय ` २११ 
र अर्थ-सृतनिभित्त आशौच सब सपिणडों को मीर जन्मनिमित्त आशौ च. 
माता. पिता को ही रहता है । उस # भी. पिता स्नान करने से शद _छोज़ाला 
7 है, भाता को ही सूतक रहता है ॥ 

( ६२ थें से आगे भी ४ पुस्तकों में यह श्लोक अधिक प्रक्षिप्त हैः - 
| सत्रघमप्रवृत्तच्य दानधर्मफलेषिणः 
नताथसापराधाथमारप्यस्येतदुच्यते॥ ] 
जो शानयघ्न में प्रवृत्त हे और दान घमे का फल चाहता है, त्रेतायग के 
` चने ( ज्ञान ) के अन रोधाधै उस वानप्रस्थ के लिये यह विधान है॥ इस पर 


| * सब से अन्तिम रासचन्द्र ने भाष्य किया हे । अन्य किती ने नहीं ) ॥ ६२ ॥ 


:.. ˆ निरस्य तु पुमान्‌ शुक्रसपस्पश्येव शद्वयति । 
“पट वैजिकादमिसंबन्धादनुरुन्ध्यादऽधं उ्यहम ॥ ६ ३॥° 
आहू चैकेन राच्या च प्रिराज्रैरेष च त्रिभि: । 


शबस्टशोविशुष्यन्ति च्यहादुदकदायिनः ॥ ६० 07 
आथे-" पुरुष पना धीयं निकाल फर स्नानमात्र से शद्ठ होता है और 


| 1 पराई भार्या सें पुत्र उत्पन्न करने से तीन दिन आशौच रहता है ? ॥ 


(६३ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पड़ता है। एकतो सूतक सुतक के बीच 
में वीयं निकालने को अशुद्धि का वणेन मनु को उस प्रतिज्ञा के विरुदु है जो 
३७५ थें शलोक सें की गद्दे है। दूसरे परस्त्रीपसङ्ग बा उस के सन्तानोत्पाद्न रूप 
पाप पर केवल ३ दिन का. प्रायश्चित्त भात्र भी सम चमेशारत्र के प्रतिकूल 


` ^ भौर अन्याय है॥ किसी पुस्तक में ६३ से भागे भो यह श्लोक भधिक हैः- 


[ जनंनेप्येवसेव स्यान्मातापित्रोस्त्‌ सतकम्‌ । 
“८ सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ 
- जन्म में सो ऐसे ही मातापिता को सूतक लगता है कि माता को हो सूलक 


~ और पिता स्नान करके शुहु है)॥६३॥ सतक के स्पशं करने वाले १ कौर ३ गुणा ३= 
९:०१० दिन रात में शद्ध: होते. हैं, और (सरतेसमय कण्ठ में) पानी देने वाले 
(बा अस्थिसञ्चुयन में चिता पर जल ढिड्कने वाले) तीसरे दिन शद्द होते हैं ॥६४॥ 


गरो: प्रस्य शिष्यस्तु पिट॒मेधं समाचरन्‌। प्रेतहारैः समं सत्र -८/ 


SAE TMNT 
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३०६ मनुस्ततिभाषानुवाद 


दशरात्रेण शुद्गति ॥६र्शा रात्रिमिमोसतुल्यामिगमेखावे वि- ` 
` शुह्मति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन रही रजस्वला ॥६६॥ 

अथे-सृत गुरु की अन्त्येष्टि ऋरता छुआ शिष्य, प्रेत-सुदों उठाने वालों 
के साथ दृशवें दिन शुद्ध होता है ॥६५॥ जितने सास का यर्मेस्ताथ हो उसने 
दिन सें खो शुद होती है । और रजस्वला स्त्री जिस दिन रज की निवृत्ति 
हो उस दिन स्नान करके शुद्ध होतो है ॥ ६६ ॥ | 


र ४ र |” ० ७” €>> > «<< AWE) - 
 , नुणामकृसचूडानां विशुद्धिनशिको स्मृता । >> 


ह ,निढत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छु ्विरिष्यते ॥ ६७ ॥ 

अथै जिन बालझों का चूडाकले नहीं हुवा, उन के मरने से एक दिन 7 
सें और जिन का चूडाकमे होगया है उन के मरने से तीन दिन में शुद्धि 
होती है ॥( ६9 वे से आगे ३ श्लोछ और भी ९ पुस्तक में प्रक्षिप्त मिलते हेः- 
[प्राकसं स्कारप्रमीतानां वर्णानासविशेषतः॥“त्रिरात्रातुभवेच्छाद्धि; 
कन्याखद्वोविधीयते ॥१॥ अद्‌न्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी 
स्मृता।त्रिरात्रमाब्रतादेशाइरारात्रमतःपरम्‌॥ २॥परपूवासुभायासु 


न 


पुत्रेषुप्रकतेषु च। मातामहेतरिरात्रंतु एकाहं त्वऽसपिण्डतः॥३॥ ] | | 


.- सब वणो के बच्चे जो संस्कार से पूवं सर गये हों उन झी ३ दिल में 
शुद्धि होतो है और कन्याओं की एक दिन में ॥ ९॥ जिस के[दांत न लमे हों 
खस व्ही तत्काल और फिर चूं डाळूमे तक आयु वाले को एक रात्रि भर हे 
और फिर उपनयन संस्कार तक आयु वाले की ३ राजि और उस के पश्चात्‌ ९०७ 


रात्रि की अंशुद्धि है ॥ २॥ जो खी प्रथम किसी अन्य की थीं चेन को और ५ 


उन में जन्मे पुत्रों को और नाना की अश॒द्ठि ३ रात्रि तक है। अस पिए 

गोत्रियों की एक दिन हे ३॥ ) ॥.६9॥_, डड BFF 

छ; ऊनद्विवार्षिक् प्रेतं निदध्युबान्धवा बहिः। . .. 
"अलंकृत्य शुची भूमाबस्थिसञ्ञुयनादृते ॥ ६८॥ . 

SH ऊये-जिस को आयु के पूरे दो वर्षे न हुवे हों ऐसे सृत बालक को 1 

बान्धव लोग यांमादि के बाहर शुद्ध भूमि में स्वच्छ करके दबा देवें । विना 

अस्थिसञ्चयन के ( भयोत्‌ दाह भोर अस्थिसञ्चयन वित्ता हो)॥६८॥ 
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शा पञ्चृमाऽध्याय २९9 
1 भर र म द्र कह्‌ 
` नास्यक्तार्योशिसंस्कारो न च॑ कार्यो दृकक्रिया। अरण्येकाष्ठबं- 
07 त्यक्ता क्षपेयुस्त्यहमेव च ॥६९॥ नात्रिवर्षस्य कतेव्या बान्ध- 
हैं दैरुदकक्रिया। जातदन्तस्य बा कुर्येनोन्नि वापि छते सति ॥७०॥ 
अथे -इस (पूर्वोक्त बच्चे ) का भरिनिसंर्कार न करे, धस की उदकक्रिया 
2 । ( अख्यिसञ्चयनादि) भी न करे, किन्त जङ्गल में काष्ठवत्‌ दबा देवे और:तीन- . 
त. द्नि-माशौच रक्खे ॥ ६९॥ जिस के तीन वषे पूरे न हुवे हों, उस बालक-की 
|| ध्यव सदकक्तिया न करें, अथवा जिस के दांत हो उत्पन्न हुवे हों वा नास- - 
|| | करण ही हुंबा हो उस के दाहांदि संस्कार करें तौ अच्छा है. ( यह दूसरा 
Lf पक्ष हि) ॥ १०॥ प $ उक 
| ` „ सत्रहचार्ण्यिकाहमंतीते क्षपणं स्मृतम्‌ । 
॥ जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छद्रिरिष्यते ॥ ७१॥ 
| | डु सखाणामसस्कताना त व्यहाच्छुद्धयथान्त बान्धवाः | 
यथाक्तनव कल्पन शुद्धयान्त तु सनाभयः ॥७२॥ ° 
| ' अर्थ-सहाध्यायी के मरने में एस दिन आशौच कहा है और सभांनो- 
| ` दुकों के पुत्रादि जन्मे तौ तीन दिन में शुद्धि चाही है ॥७९॥ “जिन स्त्रियों का 
_ संस्कार नहीं हुआ उन के मरने में उन के बान्धव और उन के सनाभिं भी 
तीसरे दिन शुट होते हैं”॥ ( ७३ चैँ से आगे एक पुस्तक में यह शलोक अधिक 
॥ है, जोकि ६9 वें के भागे दिखाये ३ अधिक श्लोकों में से तीसरे प्रक्षिप्त के 
£ सा आशय रखता है, परस्तं चतय पाद्‌ उस फे ठीक विरुहु हैः-- ` 
A [ परपूवासु पृत्रेष॒ संतके मृतकेष च । 
मातामहे त्रिरात्र स्यादकाह त सापेण्डने ] . | 
पूवली पराइ स्त्रियों में, पुत्रों सें, उन छे जन्म तथा स॒त्य और नाना कै 
| सत॒क सें ३ दिन में शुद्धि होती है परन्त सपिण्डों में ९ रात्रि में ही ) ॥ ३२॥ 
! अक्षारलवणान्नाः स्यानमज्जयश्च ते त्रयहम । 
“ मसाशन च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक्‌ क्षितों ॥७३॥ 


अथे-क्षार छवणरहित अन्न का भोजन करें और तीन दिन स्नान करें [ 
जोर मांस क्ष्षण न करें और भूमि पर अकेले सोवें। (५३ वें से लगला झोक | 


| | 
|| || 
चट 


a = 
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>~) ~> |“ 
ती एक ही पुस्तक में मिलता है, सब में नहीं । परन्तु वर वांझौर 3३ वां | 


भी प्रक्षिप्त जान पड़ता है । क्योंकि भसंस्छत स्त्रियों का. आशौच जब पुरुषों 
के समान है तौ एथग्विधान व्यथै है। जौर जो लोग सगाई मात्र का अथे __ 

' करते हैं सो घसंशास्त्रों में सगादे, कोडे संस्कार १६ संस्कारों में से नहीं “दहा 6? 
3३ वें में ३ दिन स्नानविधान कहना असंगत है क्यों कि भाशीच १० दिन और | 
स्नान ३ दिन केषा ? जब कि डिना सूतक मृतक भी नित्य शरीरशुंद्ि कत्तव्य 
है॥ सांस का सिषेध झी व्यर्थं है, जन कि सब काल में हो सांस निषितु है। 
५३ बे झोक से यह प्रेतशुद्धि का वर्णन जारमरूप्त हुवा है, जिस के साथ ३ | ब 
जन्सशुद्धि को भी कहते जाते हैँ। ययाधे में जन्म और सृत्य दो संसार में. |. | 
बही घटना हैं। इन से बढ़ कर कोई घटना नहीं । जिन में एक हषे भौर ... 
दूसरी शोक का कारण सवसाधारण के लिये होती है,॥ जन्म समय १० सास ॥ 
का रुका मल जिस घर सें निकलता है- और वायु तथा अन्य घर के पदार्थ - 
पर अपना प्रभ्नाव डालता है, कुटुम्बी लोग तौ हानि लाभ के साथी साकी 

ह, उन्हें संसगे से बचना कठिन है, परन्तु. अन्य वर्ण पास पहौसी आदि 

को स्वाभाविक रीति पर कुछ घिन अवश्य उस घर के प्रदार्थों से होती है। 

इस लिये अपवित्रता के परिमाण से न्यून'थिक-यथासंभव सूतक लगाया गया | 
है। ऐसे ही मृतक भो.। अग्नि सूये काल वायु भादि पद्यं उस भशद्टिफो ७ ही 
ऋम से घटाते हैं (देखो १०१) और लोपने पोतने चोने सांजने आदि से भी -“ १1 
कसपूर्वेक शुद्धि होती है। इस लिये जितना २ सम्बन्ध समीप है वा जितना २ । 
जिस २ वणे आश्रम आदि के विचार से जिस को अधिक संसगे संभव देखा, | कि 
उस २ को अधिक सूतक सतक का आशौच विधान किया है। मृतक माशोच १ . ४#£ 
में मरने बाले को मायु को न्युनाधिकला से बान्धवादि के सं सरे में मी न्यना- | ॥ 
घिकता देख कर भाशीच को न्यूनाधिकता कथन को गडे है। एक बात ताति A 
व्रिचार्‌णोय है फि दो वषं से न्यून आयु वाले बच्चों का गाठूना क्यों कहा, जप 
कि दाहसंस्कार वेदोक्त हे) इस सें एक पक्ष यह भी 32 में झोक में किया हे 
कि जिस का नामकरण हो गया वा जिस के दान्त निकल मये उस के दाहादि 
संस्कार करने चाहियें ॥ ययाथे में दाह करने का तात्पर्य यही है कि मरने 
वाळे देहो ने संसारयातत्रा में मलसंसगे से शरीर पर बहुत बड़ी सिनता संग्रह |. 
करली है । वह सलिनता अन्य जीवते प्राणियो को वाय से नत हर 
कर दोघे काल तक रोगादि का हेतु न हो। परन्तु संचार के सभी काय. 


| 
क 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
27०००००००७. } 


+ ५० ISS pee जिरी Ro अक NIN का "माह ताकत PRT mT) NR NRT TS 
TSS TOERITS DIET NE, “SHEA MIS 022... ++ + 


| ॥ हे 464 se sr ५ ~ EE ENB, “हह... oo क " 
वई 70 bd प ‘५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
1 ळू 
पञ्चुसाऽघ्याय ` २०९ 


“> भारस्प काल में ” नहीं” के समीप र होते हैं । ऐसे ही गर्भस्थिति से नाम- 
करण लक उस सलिनता का संग्रह उस के शरीर में बहुत कम होता हे । 

„/ कहीं न. कहीं नयोदा रखनी ही पड़ती “कि यहां: से आगे दाहसंस्कार द्वारा 
निवारण करने योग्य मलिनता का.आारम्भ है । इस से पूवं सूक्षम क एथि- 
वीस्थ अग्नि ही उसे भस्म करने में समे समझा गया। और जन्मते बच्चे को 
दाह विधान करते तब भी यह शङ्का रह ही जाती कि गर्भपात वा गर्सेस्त्राव 

स | का दाह क्यों न करना चाहिये । इस से भागे वीयेपात सात्र के दाह की भी 
वय. _-भाशङ्का होती । इस लिये शास्त्रकार ने दाह की योग्यता की अवधि नियत 
करके सयो दा स्थापित करदी हे । विशेष स्वयं बद्धिसान विचार सकते हैं । 

र सत्यु में शोक सी एक प्रकार की क्षीतरी सलिनता, भाशौच का कारण है ) ॥७३४ 


सःन्त्रिधावेष वै कल्पः शाबाशीचस्प कोत्तित: । ४ 

. असन्द्रिधावयं ज्ञेयो बिधिःसंबन्धिबान्धवैः ॥ ७४॥ ” 

थ -यह समीप रहने में मृतसम्बन्धी अशौच का विधान कहा और विदेश 

रहने में उस के सम्बन्धी बान्धव आगे कहे अनुसार आशौच विधान जानें 0३४४ 
| ४ -/विगतं तु विदेशस्थं ऋणुबाक्तोह्यनिदेशम्‌ ॥ ` 

। ] यच्छष दशरात्रस्य तावदेबाशुचिभवेत. ॥५४॥- ... ` 

॥ अधे-विदेश में अरा हो: और १० दिन पूरे'न हुवे हो ती खुननेः पर 

_ जितने दिन ९० दिन में शेष हों उतने दिन जांशौच रहे ॥ : क 


| | ” - (५५ वें के भागे एक पुस्तक में यह झोक आधिक हैः - | [ श 
` ^ ` [ मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्वण्मासे पक्षिणी तथा। 

F + वा पी नेत ल्स्छ पसे € क प्र 
| अहस्तु नवमादवांगूप्वै स्नानेन शुव्यति॥] ` | 
/.- ` तीन सास बीतने पर सुने ती ३ रात्रि तक भाशीच और छः सास बीते 


' . पर १॥ दिन और ९ घें मास के भोलर ९ दिन तथा इस के पश्चात्‌ स्नान 
मात्र से शुद्द होला है.) ॥ ७५॥ : ` ` फरार आाए छ Sa 


* 0/अतिकान्तै दशाहे च ज्िरात्रमेशुविभेवेत्‌। . 


> 


झ 
२१. 


“क 


संवत्सरे, व्यतीते तु स्ट्रैवापो, विशुज्ञति ॥ ७६॥ „ .. 


क 


> 1 ०” ५५ 
8”) 
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र -_ अथे भोर दश दिन लीत होजे के नलर एनत दश दिनि व्यतीत होने के अनन्तर सुने तो तीन दिन आशीच 25 । ` 
ह म एक वष बीत गया हो तो स्नान करने से ही शह हो जाता है ॥9६॥ | गो 
निदश ज्ञातिमरणं शुत्वा पुत्रस्य जन्म च। सवासा जलमाप्नत्य ` । 
127 शुद्ठी भवति मानवः ॥७७॥ बाले देशान्तरस्थे च एथक पिएडे ॥ 
च सासि य जलमासुत्य सद्रएव विशट्याति ॥ 
. .भर्थ-दृश दिन होजाने पर जझातिमरण या न 
मा होः पुन्न का जन्म सुन कर 
ह स्नान करके शुद होता है ॥99॥ सगोत्र बालक देशान्तरर्थ ngs: 
र । क Ei (खुन के) सचेछ स्नान करने से उसी समय शुट हो जाता है ॥9८॥ । - | 
| ) देल क | | 
ह 1.11 abe । सावत्स्यादशुचिविप्रो -. ` 
त्स्याद्‌नि ७२) ड संस्थिते |. ` 
दानद शम्‌॥७९।त्रिरात्रमाहुराशी चमाचारयेस स्थिते 


es न्रा त्रमशुचिभं वेत्‌। मातुले पक्षिणीं राज्ञिं ` 

४ शि च ॥८१॥ मेते राजनि सज्यो लि य॑स्य स्या ट्रि 

'षये स्थित: । अश्रः कर र 

ER on त्वहू:छृत्स्नमन्‌ चाने तथा गरौ ॥दश॥ 

` बान्धयो के मरने में डड दि न नवि कीर नाना, शिक्ष, ऋत्विक्‌ भर ४ 

रहता हो उस राजा के मरने मे ला nee 

यास्त तक अशौच 

ती सारा दिन भीर जिसने पुणे वेदाध्ययन किया हो ही य म र. 

/ शु = = 

i उम दशाहेन द्वादशाहेन भूमिप: । ८ 

न्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शद्यति ॥ ८ 

.अथे- श्राकह्षण १० दिन में, क्षत्रिय १२ दिन में de 

| फा सुड हिता है। (९३ से जावे दी (का मे शीर 

भोर अन्य २ पुस्तकों में चार झोक, जो नोच लिखे हैं आरि हे क 


TRC CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र घञ्चुमाऽष्याक . २१९ 
किक दा 0 क छ SRSA sins Sl क. 0). दस 
| Ne 


4 > के ५ 
[ चत्रविद्‌डाद्रदायादाः स्यश्चेहिप्रस्य वान्धवाः । तेषामशी चं 
| "% ७ २ 0 


विप्रस्य दशाहाच्छांद्वारिष्यते ॥१॥ राजन्यवेश्ययाश्चेव होनयो- ` 
.!.. ” निएु बन्यषु। स्मेव शोचं कुर्वीत विशुद्धधथमिति स्थिति! ॥२॥ 


ht 


विप्रः शुद्धयेदशाहेन जन्महानौ खयोनिष। पड़मिखिमिर- 
ऽथेकेन क्षत्रविट्शूद्रयोनिषु ॥३॥ सर्वे चोचमवणास्त शौच कर्य- ` 


- 1”, रतान्दरताः । तदण विधघिट्ेन स्वं तु शोचं स्वयोनिष ॥४॥ ] 
। 1 7 हम ३। ९३ छोक को प्रक्षिप्त बता आये हैं, जिस से ब्रह्म णादि को अपने से. 
नीचे वर्णो की कन्या लेने का विधान है । यहां इन ४ झोकों में उन्हीं नीच 
ए विवाह के सम्बन्धियों का सृतक आशौच बताया जाता है । परन्त ये शलोक 
केवल चार पुस्तकों में हैं, सब में नहीं । इस लिये यह तो स्पष्ट ही है कि 
ये प्रक्षिप्त हैं और यह भी निश्चय होता है कि ३। १३ सी ठीक प्रक्षिप्तया । 
यदि सनप्रोक्त होता तो यहां जाशौच प्रकरण में उसका अशीच विधान भी 
| सब पुस्तकों सें होता ॥ 
| . अर्थे-यादि क्षत्रिय वेश्य शूद्र ब्राह्मण फे दायाद बन्धव हों, तौ उन के 
| जाशीच में ब्राह्मण की १० दिन में शुद्धि चाही है ॥ १ ॥ इसी प्रकार क्षत्रिय 
| भोर वैश्य को भी अपने से हीन योनि संबन्धियो की मृत्य में अपने बणों- 
| शुसार शुद्धि के लिये शौच करना चाहिये । यह नियम है ॥ २॥ ब्राह्मण 
|. अपने वणंस्य सम्बन्धियों के जन्म वा सत्य में १० दिन में, क्षत्रियवर्ण रथ सम्ब: 
| २५_ न्थियो के जन्म वा सत्य में ६ दिन में, वैश्यसम्बन्धिपों के ३ दिन में और, 
।। ० र शूद्रसम्बन्धियों के जन्मादि में ९ दिन में शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ सब उत्तम वर्ण 
|| निरालस्य होकर उस २ वर्ण हय सम्बन्धियों का उस र वणन सार भौर स्ववणे 
| हथों का स्ववणोनुसार आशौच मानें ॥ ४ ॥ ) ॥ ८३ ॥ 


न वर्धेयेद्याहानि प्रत्यहेत्लाम्निष क्रिया ॥ - 
~/.न 'च सत्कमे क्वणः सनाभ्योष्प्पश चिर्भ बेतू ॥८४॥ 


अथै -मरणा5शौच के दिन न बढ़ाये और अग्निहो त्रादि किया का विघात | 
“न करे। उस कमै के करते हुवे सनाभि भी अशुचि नहों है " ८४॥ A हँ 
दिवाकोतिमुद्क्यांच पतितंस्तिकांतथा । शबं तत्स्एष्टिन चै | 


पर ८ 
> 

क. 

|| 
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३१२: सनुस्छलिभाषानुवा द्‌ 


चिद्शने। सोरान्मन्त्रान्यथोस्साहं पाबमानीश्युश क्तित:॥८६॥ . 


- छथै-चग्डाल, रजस्वला, पतित, प्रसूता, तया शन और शव क्षे ड्पशे करने 


बोले को छूने पर स्नान से शुद्ध होता है ॥८४॥ आवमन करके जहु हुषा सलज्प | 
ह € रे ¢ गै 
चण्डाला दि के अशुचिद्शन होने पर सौरमन्त्र(उडुल्यं जस्तवेद्सम्‌ ,इत्याद्)और : 


पवमान देवता वाले सन्त्रों को शक्ति गौर उत्साह के अनुसार जपे ॥ ८६ ॥ 
नार स्एषटास्थि सस्नेहं स्वात्वा विप्रो विशु ठुचति। आचम्बैव तु 


निः स्नेहं गामालभ्याकंमीक्षव वा॥ ८७॥ आदिष्टी नोदककुयो 
वट व ~ ७ * ~ ~ अ ~ 
“दाव्रतस्यसमापनात्‌। समा पेतूदकं त्वा त्रिरात्रेण बशु ठुचतिदः ` 


ह अथे-मनुष्य की स्नेहयुक्त आस्थि छूने से विप्र स्नान करके शुद्ध होजाता 
: है और जिस में चिकनाहे न हो उस के स्पर्श करने से आचमन ही से वा 
गौ=्मूमि के स्पशं से या सूर्य के दर्शन सै पवित्र होता है॥ (यहां दो पुस्तकों 
मे”गां स्पा वीक्ष्य बा रविम्‌? पाठक्षेद है । और मेघातिथि आदि छहों 
भाष्यकार ” आलभन > का अथे “ रुपशे ` करते हैं ) ॥ ८9॥ ब्रह्मचारी व्रत 
को समाप्ति पयन्त. प्रेतोद्क न करे । समाप्ति के अनन्तर प्रेतोदक करे दी 
त्रिरात्र से ही शुद्ध हो जाता है ) ॥ ८८॥. 
वृथासंकरजातानां प्रत्रज्यासुचतिष्टताम्‌ । आत्मनस्त्यागिनां 
> 6. “०९ ~ €~ ७ ~ __.> 
6: निवततोदकक्रिया ॥८९॥ पाषण्ड सााशत्रतानाच चरन्ताना 
; दै ४ रः र 9. £ ® ~ 3 
च कामतः | गभभळ्ट्रुहा चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥९०॥ 
अथे-द्था वणसडूरो, संन्यासियो और आत्मघ।तियों की सद्कक्तिया 
छावश्यक नहीं ॥८९ ॥ पाषणिहयों, रुवेरिणियों और गर्भ पाल, | 
सुरापान करने [ वाली स्त्रियों को ( उद्कक्रिया न करे ) ॥९७॥ 
चाय FA पसर मातर गुरुस्‌ । निहृत्य तु व्रतो 
FD SEM 
निह रेत्‌ । पश्चिमोत्तरपूवेस्त यथायोगं 
अथे -भपने आचाये, उपाध्याय, पित्ता, माता 
ब्रह्मचारी का व्रत भङ्ग नहीं. होता ॥९९॥ 


पतिघात 


॥ द्जन्मन; ॥ ९२ ॥ 
तथा गुरु के प्रतझत्य करने से 
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शृतं शूद्रं पुरद्वारेण ` 


शूद्र के मुदे नगर के दक्षिण द्वार से 


क्क 


-१॥१- 


>” 


ग "० कक हह... moti 
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४ आ यी S (ह 2000 जे - | 
८ भर वैश्य के पश्चिम, क्षत्रिय वो उत्तर और ब्राह्मण के पूव से निकाले ॥९२॥ न 
| नराज्ञामघदोपषो$स्ति व्रतिनांनच सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्रंस्थ/नम पा- 
~ अ (4८ | ८ टि | 
छ. पट सीना ब्रह्मभूताहि ते सदा ॥९३॥ राज्ञोमाहात्मिके स्थाने सद्म:/ . 
:. शोच विधीयते । ्रजञानांपरिरक्षार्थमासनं चा त्रकार णम्‌ ne 
अणे-राजा और ब्रह्मचारी वा चान्द्रायणादि व्रत करने वले और यज्ञ करने ; 
5 वालो को जाशौच नहीं लगता ' क्योकि ये इन्द्र के पद्‌ पर बेठे हुवे और 
ह i 0, सदा निष्पाप हैं ॥ (इन्द्र पद्‌ शुट स्यान का नास है, जैसा कि इन्द्र शुद्धो न 


त. त्योर्यमस्य च। अष्टानां लोकपालानां बपुचारयते नप: ॥९६॥ 
की अथे-विना शस्त्र की लढ़ा सें और बिजली सै तथा राजाकज्षा-फांसी से 

` शर गौ ब्राह्मण को रक्षा छे लिये भरे हुवे का और जिस को राजा अपने कार्य के 
लिये चाहे उस का (तत्काल शौच कहा है )॥ ९३॥ चन्द्र, अग्नि, सूयं, वायु, इन्दर्‌; 

| कुबेर, रुण और यस, इन आठ लोकपएलों का शरोर राजा चारण, करता 
{ | ) है.(अथोत राजा में लोकपणलनाथे ये आठ गुण रहते हैं, जो दिव्य हैं )॥९६॥ 
, । ८ लोकेशाविष्ठितोराजा नास्यांशीचंविधी यते । शोचाशोचं हि 
`  झर्त्यांनां लोकेशप्रभवाप्ययम्‌ ॥ ९०॥ उद्मतैराहवे शखः क्षत्रः व 
___ घर्महतस्य च। सद्सःसंतिष्ठते यज्ञस्तथाशोचमिति स्थिति: स्ह “” _ 
| अथे-इन्द्रादि ८ लोकपालो के स्थान पर रहता हैं इस लिये राजाको | 
आशौच नही कहा । क्योंकि मनुष्यों का शौचं और, शौच लोकपालों से 
उत्पन्न और नष्ट होता है ॥ ९७.॥ संग्राम सें उद्यत शखों से क्षत्र्चमे से (ढेला 
लक्की से नही किन्तु) सामने लडाइ में सरे का यज्ञ उसो समय समाप्त होता 


EN 


N ०्ळ 


है और शौच भी तत्काल होजाता है ॥ ९८॥, “ 


De - 
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Rr की x क 10 जस बळ 


र 7 
0, So ०७२५३३ 


१ छ श्‌ ~ ~ 226 ~ ७ ~ ~ > 
। चत माश्याबशुध्यात्त ॥१०३॥ न विप्र स्वेषु तिष्ठत्सु मृते शूद्रेण 20 
* नाखयेत्‌। अस्तां ह्याहुतिःसा स्थाच्छूद्रसंस्पशेदूषिता ॥१०२॥ ॥ 


a के रहते हुवे ब्राह्मण के मुदे को शूद्र से दाहाथे न लिवा जाबे। क्यों कि शदः 
७५ 


~ हट ~ > ~ ट्ष ७ €~ se 
-ण्डेषुङ्वे जोतत्तमाः। अस पिणे षु सवषु प्रेतशुद्धिं निबोधत॥१०० ¬ 


से कहा और असपियडों में प्रेतशुद्धि का विधान ( मागे.) सुनो ॥ १०४ ॥ 


च शुट्ठःकत णि हितमा शौचांनामर्थशीचं /„ | 


\ 


= 1... 3 हिका नि । च है “कक 
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९१४ सनुस्मुतिआषानु दाद्‌ है | 


> मा त. न दिल 
विप्र: शुञ्त्यपः स्पष्ट! क्षत्रियोबाहनायचम्‌ । वैश्य: प्रतोद ~~ 
रश्मीन्वा यष्टिं शूद्र:ः कृतक्रिय:॥<९॥ एतद्रऽभिहितं शौच सपि- ., | 

झधै-प्रेतक्रिया करके ब्राह्मण जलको रूपशे कर, क्षत्रिय शस्त्र और वाह- | 
नादि को तया वेश्य हांकने के दरडे या लगाम को और शूदर लाठी को छूके शुट 
होता है ( अर्थात्‌ आशौच रामाप्ति के दिन इन २ को ये २ वस्तु छूनी चाहिये, 
यह रीति है ) ॥ ९९॥ हे द्विमश्रेष्ठो ! यह सपिणडों में आशीच विधान सुभ 


असपिण्डं द्विजंप्रेत॑ विप्रो नि हुं त्यबन्धु च्‌ । बिशु्तित्रिरात्रेण 
सातुराप्तांश्र बान्धवानू॥९०शा यक्ष न्ञमत्ति तेषां तु दृशाहेनेक / 
शुध्यति । अनदल्लल्महैब न चेत्तस्मिन्ग्रहे बसेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अर्थ-यदि ब्राह्मण असपिण्ड सृत हिज का स्नेह से बन्धु के समान अन्त्ये- 
वादि कमे करे और साता के सम्बन्ध घाले बान्धवों छे दाहादि करे तौ 
तीन दिन भें शुद्द होता है ॥ १०१ ॥ जो दाहादि करने घाला विप्र मृतक के 
सपिण्डो का अन्न खाता हो तो १० दिन में और जो उन का अन्न न खाता द्‌ 
हो और उस घर में भी न रहता हो तो एक दिन में शुद्द होजाता है ॥९०२॥ | 


अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञ तिमज्चातिमेवच।जात्वासचैलःस्णष्टराग्िँ 


5 'अधे-स्वजाति वा अन्य जाति के मुद्‌ के पीछे जान घर कर जाने से सेल ^ 
रूनान, अग्निरुपश और घृत को खाकर शुद्द होता है शा ९०३ ॥ सशातियों 


के स्पशे स भाहुति (संसार को ) सुख देने वाली न होगी ॥ १०४ ॥ 
एनं तपो$ग्निराहारो मन्मनोगार्यपाञ्जनम्‌।वायःकमीको, 
ज्ञा हारो मन्मनोग्रयुपाञ्जनम्‌।वायुःकर्माकेकाली 


१] ७. व, न pe € र ~~ A [३० र i ” 
परंस्मृतम्‌ । योध्येशुचिहि सशुचिनमृद्वारिश चि;शचि: ॥९५६॥ 


~ 
\ 
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! द” अथे-सनुष्यों को ये ज्ञानादि शट करने वाले हैं-ज्ञाम, तप, अग्नि, 
आहार, सत्तिका, सन, पानी, लीपना, वायु, यज्ञादि, सूये और काल (इसी 
| ह ते भाशोच और शौच के हेतु सभर छेने चाहियें ) ९०३ इन सब शौखों में 
आ भथेशीच ( अन्याय करके दूसरे का घन न लेने की इच्डारुप शौच ) सब से 
र | श्रेष्ठ काहा । यदि मथे शौच नहीं तो मृत्तिकादि से कुछ शुद्धि नहीं होती, 
| ञो अथे सें शुढ्ग है बही शुद्ध है ॥ ९०६ ॥ ट 
ल क्षान्त्याशुष्यान्तविद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः। प्रच्छन्नपापा 
| जप्येन वपसाबेदवित्तमाः ॥१०७॥ मत्तो यै: शुष्यते शोष्यं नदी “” 
४ जैगेनशुध्यां। रजसास्न्ञीमनो दुष्टा संन्यासेन द्विजो त्तमः ॥१०८॥ - 
-.-अर्थे-क्षमा से विद्वान्‌ शु होते हैं । जो यज्ञादि क्रिया नहीं कर सकते 
| वे दान से, गुप्त पाप बाळे जप से और उत्तम वेद्‌ के जानने वाले तप से 
1 ( शट होते हैँ) ॥ ९०9 ॥ सलयुक्त अशुद्ध वस्तु मृत्तिका और जल से शट 
| होती है । नदी वेग से शुद्ध होती है। सन से दूषित स्त्री रजस्वला होनेपर 
॥ और ब्राह्मण त्याग से ( शद्ध होता है)॥। १०८ ॥ । 
प 5 Ci ' gL. Pie eH > 
D> अट्विगोत्राणि शुठुघन्ति मनः सत्येन शुट्याति। विद्यातपोम्यां 
~ ९ er ¢ WF 
/ ` भूतात्मा ुहिज्ञोनेन शङ ति१०€एष शोचस्य व: प्रोःक्तः शारीर- <, 
स्याबनिण यः। नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धश्हणुतनिणयम्‌ ९९८ 
॥ कि भथे-पानो से शरीर शुद्ध होते हैं । सन सत्य नोछने से शुद्ध होता है। 
। .# सूकम लिङ्ग शरीर से युक्त जीवात्मा विद्या और तप से ( शुद्ध होता है) चान 
10 2 से बुद्धि शुद्ध होती है ॥ १०९ ॥ यह तुम से शरीरशुद्धि का निणेय कहा । अब 
,  नानाम़कारक्षेद्रव्यो को शुद्धि का निणेय सुनो ।। ११० ॥। ge 
की > ७ ७ (७ Po 
¬ तजसानों मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च । भस्मनादिर्मुदा , 
_ चव शुडुरुक्तामनीषिभिः॥१११॥ निले पं काझुनं माण्डमद्विरेव // _ 
| विशुद्ध ति । अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥११ | 
RR जथे-खुवणोदि भोर हीरा भादि मणियों भौर संपूर्ण पाषाणसय पदों । 
की राख सिटी और पानी से मनोषियों ने शुद्धि कही है ॥ १११ सौनेका | 
. वत्तेन जिस में उच्छिष्ट न लगा हो और शङ्क भोती आदि जलज झीर प्रत्यर क्षे | 
} 
| 
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०,-निर्णकी गुणबत्तरः ॥ ११३॥ तास्रायकास्यरत्याना तपुण सी- 7 
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चर्तन तथा चांदी.के जिन पर नकश न हो वे केवल जल से शद्ग होते हें ॥ ९९२॥ 
आपामग्तेश्वसंयोगाट्रैमंरौप्यंचनिबंभो। तस्मात्तयो स्वयोन्यैव 


कसस्यच। शौचं यंथाहे कतव्य क्षारास्नोदकवाराभः ॥११४॥ 
` अथे जल और अग्नि के संयोग से चांदी सौना उत्पन्न हुआ हे, इस लिये 
इन का शोधन. अपनी यो नित्पानी झर अग्नि थे ही बहुत उत्तन है ॥१९३॥ 


तांबा, लोहा, कांसी, पीतल, लाख और सीसे के वत्तनों को खार खट्टे पानी और कु 
केवल पानी से जिस में जो उचित हो उस से उस काःशोधन करे ॥ ११४ ॥ 


द्रवाणांचेब-सवषां शठिराप्वन स्मृतस्‌ । प्रोक्षणं संहताना च 
दारवाणा च तक्षणम्‌ ॥ ९१५॥ माजन यज्ञपात्नाणा पाणना 
यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिःप्रक्षालनेन तु ॥११६॥ 
` अ्थे-द्रवों को प्रिंघला कर छान लेने से और जमे हुवों की प्रोक्षण से 
और लकढियों के वत्तेनादि की छीलने से शद्वि होती है ॥११५॥ परन्तु यज्ञः 
कसे में यज्ञपात्रों की हाय से साजेन द्वारा और चमसों तथा य्हों=संडसो 
वा चिमटों की चीने से शहिं होती है ॥ १६ ॥ 

चरूणा सकक्‍खवाणा च शठुरुष्णनवारणा।रुफ्यशाप शुकठाना 


चमुसलोलखलस्य च॥११७। अद्विस्तु प्रोक्षणं शीचं बहूनां घा- 


न्यवाससाम्‌। प्रक्षालनेन त्वल्पानामट्रिःशो चं विधी यते ॥११८॥ 
` `अथे-यज्ञपात्र-चरु, स्त्रच, स्त्र, स्फ॒ध, शपं, शकट, भोखली और मूसल 
की शहि गरम पानो से होतो है ॥ ६५१७ ॥ बहुत थान्यों और कपड़ों की 
शद्वि पानी के प्रोक्षण से और थोडे हों तो घोने से कही है ॥ (इस से आगे 
दी पुस्तकों में एक झोक अधिक पाया जाता हैः-- ” 

[ ज्रयहकृतशाचानां तु वायसी शु।द्धेरेष्यते । 


पयक्षणाइपनाहा मालिनासातेघ(चनाल्‌ ॥ ] 


३ दिन में जिन की शट्धि कही है उन मृत बालकों के बस्त्र उन की 
आय के .अनसार.शटु होते हैं-किन्हीं की छिहकने, किन्हीं की घप देने 
और किन्हीं मेले वस्नों की अत्यन्त घुल.ने से शुद्धि जानो ॥ ११६ ॥ 
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चलवच्चुसंणां शुङ्ठिवदलानां तयैव च । शाकमूलफलानाँ च 
| ५८ घान्यवच्छु द्वि रिष्पते ॥११९॥ कौशेयाविक्रयोरू षेः कत्तपाना- 
मरिष्टके: । श्री फलैरंशपहानां क्षोमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२०॥- 


अर्थे-चनहों और चटाइयों की श॒हि वस्रवत्‌ होती है और शाक मल फलों 

1] को शुद्धि धान्य के समान चाही गईल है ॥ १९५ रेशमी और ऊनी कपड़ों की (शद्वि) 
त रेह वा सुनहरी सिटी से आर नेपाल के कम्बलो की रीठों से तया शणादि घास 
के कपड़ों को बेल से और छालटी वर्खो की श्वेत सरसों से श होती है ॥ ९२०७ 


क्षीमवच्छट्रुश्ट्ठाणामस्थिद्न्तसयस्यच | शद्िवि जानताकार्या 
` गोधून्रेणोद्केन वा ॥ १२१॥ प्रोक्ष णात्तणकाएुं च पलालं चैत्र रे 
शुटुघति । माजनोपाञ्ुनैवेश्म पुनःपाकेन मृणमयम्‌॥ १२२॥ 
अथे - शङ्क, शक्ल, हड्डी और दान्त के पात्रादि की शुद्धि शाख का जानने 

याला पुरुष पानी या गोसूत्र से करे या जैसे छालटी की होती है ॥ १२९ ॥ 
| घास और फूंस प्रोक्षण से और घर साजेन तथा लोपने से और सिही का 
|| $ > वत्तन पुनः भाग में देने से शुद्ठ होता है ॥ ९२२॥ 

| ` मद्यमूत्रेः पुरीषा ष्टीवनैः पूयशोणितैः । संस्पष्टे नेव शटुघेत 
[/ पुनःपाकेन झुण्मयम्‌ ॥ १३३-॥ संमाजनीपाझुनेन सेकेनोलू 

५ खनेन च। गवां च परिवासेन भूमि: शुठुयति पञ्जभिः ॥१२४॥ 
अधै-परन्तु मदिरा, सूत्र, सल, थुक, राध और रक्त से दूषित हुवा सत्तिका | 
५ का पात्र पुनः अग्नि में पकाने से भौ श॒ह्दु नहीं होता ॥१३३॥ साजेन, ली पने 
छिइकने, छोलने और गौ फे वास करने; इन पांचों से भूसि शुह होती हे ॥ १२४॥ 
पाक्षजग्घ गवा घ्रासमबधतमवक्नुतस्‌ । दूषित केशकीटैश्च 
मृत्मक्ष पण शुद्ध॒धांत ॥१९५॥ यावज्जापैत्यमेध्याक्ताद्वन्खो लेपश्च 


५ तत्कृतः । तावन्सृद्वारि चादेयं सवासु द्रव्यशहिष ॥ १२६ ॥ 
 ' अधे-पक्षी ने खाया हो और गाय ने सूंघा हो वा पेर से कुचला हो 
तथा जिसके ऊपर छींक दिया हो और जो कोडो तथा केशा से दूषित हुवा 
हो वह (स्थान) सृत्तिका डालने से शुद्ध होता है ॥१२५॥ अभेध्य ( विष्ठा दि) 

ls 


~ 


33225: 3 
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॥ के लेप से समस्त द्रव्यशुद्रियों में जब तक उस का गन्ध और छेष रहे सब ॥ 


तक पानी और मिही से उस को धोबे ॥ १२६ ॥ र 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणान[सकल्पयन्‌ । अवुष्टमद्विनि- । 
णिंक्तं यज्ञ बाचा प्रशस्यते ॥१२७॥आप: शुहुभूसिता वैत्ष्ण्यं 
१ यासु गोभं वेत्‌ अव्याप्तःश्रेद्‌मेध्येन गन्धवर्णरसान्विता: ॥९३६॥ 
अथे-देवतों ने ब्राह्मणों के लीन पदार्थ पवित्र कहे हैं। एफ झद्रष्ठ, दुसरा 


हो ॥१२३॥ जिम पानी में गाय की प्यास निवृत्त हो सके कीर असेप्ययक्त न 
हो तथा गन्ध वणे रस से ठीक हो, ऐसा पानी भूलिर्मे शुद्ध है ॥ १२९ ॥ 
<9 नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यञ्ज प्रसारितसू । 
~ ब्रह्मचारिगतं भैक्षं नित्यं मेध्यमिति स्थिति: ॥ १२९ ॥ 
६ ९2... ° ~ ‘NN ° ~ ~ 
र नत्यभास्य शु खसाणा हाळान; फळपातन । 
५७ CoS 
प्रत्रव च शुचिवत्स; श्वा घृमग्महणे शुचिः ॥३३०॥ > 
मथे-क्षारीगरें का हाथ कौर दुकान में बेचने को जो ह 
शीर दुकान रका है बह 
भोर अह्यचारी के भिक्षा). ये सबेदा पवित्र हैं। यह शास्त्र की सयो दए है॥१२९॥ र 
स्त्रियों का मुख सवदा पवित्र साना जाता है तथा पक्षी फल गिराने में 
भीर बे का मुख दोहन झे समय और फुच्चे का संह शिकार पकने क्षे,” 
ससय पवित्र साना जाता है” ( यह कामी, स्वार्थी और सांसभन्तियों का 
प्रक्षेप घमेशास्त्र से विरुद्ध त्याज्य है ) ॥ १३० ॥ 
~ € ०० &२र 
“ श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत्‌ । 
कव्याद्रश्र हतस्यान्ये श्वण्डालायेश्व दस्युभिः ॥१३१॥ ¬ 
अधे-“ कुत्तों से सारे हुवे का जो सांस है बह पवित्र है । ऐसा सनु ने 
कहा हे मोर दूसरे व्याघ्र चील ह माहि, चयडाल आदि वा दृश्यभों के मारे ˆ 
का सांस झी पवित्र है? | (यह भी पूर्वे झोक के समान प्रक्षिप्त है । “सनुरञ्चवी त्‌" १. 


ही यही फश्चकता है ? ॥ १३९ दें के आगे ४ पुस्तकों हैं यह झोक अघिक है 
भोर इत पर अन्तिम भाष्यकार रामचन्द्र का ज्षप्य है। भन्यो का नहीं: 
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जो पानी से घोलिया हो, तीसरे ( ब्राह्मण की ) बाणी से जी प्रशसित | ' 
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पङ्कुसाऽच्याय द्रः 
te णये € (nm बर १ ~ FC ese (CE TO लामा ~ 
` ` ८ >” । शुचिरम्निः शुचिर्वायुः प्रवृत्तोहि बहिश्चरः । 
` जल शुचि विविक्तत्यं पन्थाः संचरणे शुचिः ॥ ] 


अ शुद है आर वायु बाहर बहता हुआ शुद्ठ है - एकाम्ल देश व्हा 
जल आर चलते हुवे सगे शुद्ध है) ॥ १३१ ॥ ७ 


| 
॥ 20 ऊध्ये नामेयोनि खानि तानि मेध्यानि सर्वेश: । 
| ळे > a 
| यान्यचस्तान्यमेच्यानि देहाओैब मलाश्च्युताः ॥१३२॥ 
र शा १ अर्थ-जामि के ऊपर जो इन्द्रियां हैं घे पवित्र और जो नामि से नीचे 
। फा हैं थे अपवित्र हैं और देह से निकले सल रश हु हैं ॥ १३२ ॥ 
| अक्षिका विप्रुषर्छाया गौर श्य: सूर्यरश्मयः। र जोभ्ूषो यर द्वि 
९ =© 2५ ~ | ~ स्ट 
| : ५ स्पशे मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥१३३॥ बिएसूत्रोत्सगंशुटुय्थे मृद्वा- 
1 + र शं € La © ७ ~~ 5 
थादेयमथंवत्‌। दैहिकानां मानां च शट्ठिष द्वादशस्वपि॥१३४। 
~ >~) 

; अर्थ-सक्षिका और उडते हुखै छोटे २ जलबिन्दु और छाया, गाय, घोडा, . 
सूयं की किरण, घूलि, भूमि, पघन और अग्नि; इन सब को स्पशे सें पविकऋ 
समझे ॥१३३॥ सलसूत्र के त्याग और देह के बारहों सर्छो की शद्भि के लिये 
| 2 उतनी छुत्तिक्षा और जल छेघे जितने से दुर्गेन्थादि सिटसक्के ॥ १३४ ॥ 

। | ड | ञ्ञ ९ ७. श्‌ ~~ 
ह) | वसाशुक्रमशुड्मज्जामून्रविङ्घ्राणक्रणं बिटू । शलेष्माशुठू षिका 
८” स्वेदो द्वादशैते नृणां मा:॥१३३॥।एका लिङ्ग गदे तिस्रस्तथैकत्र 
: करे दश। उभयोः सप्त दातव्या मृदः श ठिमभो प्सता ॥१३६॥ 
अथे-चरंबी=घसा, वीये, रक्त, सज्जा, मूत्र, विष्ठा, नाक का सेल, कान का 
॥. सैल, कफ, भांसू, भांख की की चड़ और पसीना; ये समुष्यों के ९२ सल हैं ॥१३५॥ 
ir शुद्धि को चाहने घाला सूत्र की जगह एक बार, गुदा में तीन बार, खायें 
ह ` (ह में दृश बार तथा दोनों हाथों में सात घार सिष्टी लगावे ( दो पुस्तकों 


00 \ 


सें-” तथा वामकरे दृश » पाठ है) ॥ ९३६॥ 
| एतच्छौचं गहस्थानां द्विगुणं व्रह्लचारि णास्‌।त्रिगुण स्याद्वनस्था- 
| “/ नां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥१३०॥ कत्या मूत्र पुरीषं वा खान्याचा- 
|| न्तउपस्एशेत्‌ । वेदमध्येष्यमाणश्च अन््मश्चंश्च सर्वदा॥ र३ऽ॥ | 


७. 
Dn मी 
Kae: र बु ? 
१ ॥ : 
| | 
6. 
) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a ह 1] 
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मये-यह शद्वि शहृस्थों की है । ब्रह्मचारियों को इस से दूनी और . 
सानप्रस्यों की तिगनी तथा यतियों को चौशुमी है ॥९३७॥ सल सूत्र करने के 
पशत शद्ध होकर आाचसन फरे भौर चक्षरादि का जल से रुपशे करे । घेद्‌ 


| २२१ भसस्छुलिभाषानवाद्‌ 
j 
| 
| पढ़ने के पूर्व समय लया भोजन के समय सदा भाचमन करे ॥ १३८ ॥ चुः 


| त्रिराचामेद्‌पःपूवं द्विःममज्यात्ततोमुखम्‌ शारीरंशीचमिच्छन्हि 
२” स्लीशुद्रस्त॒ृत्सक्ृत्‌॥१३९॥ शूद्राणां मासिकं कायं वपन न्याय- 
। शो 


ब्रतिंनाम्‌। वैश्यवच्छौचकल्पश्न द्विजोच्छिष्टं च मोजनम्‌ ॥१४०॥ ४ 


~ 


अथे-शरीर के पवित्र करने की इच्ळावाला मझोजनोत्तर तीन दार आचमन । 


करे, फिर दो वार सुख घोषे और शढू तथा स्त्री एक वार ॥९३९॥ न्याय पर 
न्दने वाले शद्गों का मुण्डन सहीने भर में कराना और सूतकादि में णेशण 
के तुल्य शोचविधि तथा द्विजों के भोजन से शेष भोजन हे ॥ १४० ॥ 
ns नोच्छिष्टं कुवते सुख्या विप्रषो डड पतन्ति याः । 
न शेसशााण गलान्यास्यान्न्न ठून्तान्तराचाष्टुलस्‌ ॥ १४१ ॥ 
` अर्थ-सुख से निकले जो थूक के ढीट शरीर पर गिरते हैं घे कौर मुख 


/ 


1 
| 
| 


गई हुई सक और दांत कै भीतर रहने वाला अन्न फंडा नहीं कहाता ॥ | 


॥ १४९ ॥ ( इस से आगे एक पुस्तक सं दो झोक अधिक हैं:- ~ 
` [-अजाश्वं सखतो.मेध्यं गावो मेध्याश्च पृष्ठत 
ब्राह्मणा पादता मध्याः सस्तप्रयासध्याश्च सवत्तः ॥ 


nd 
/ जि 

1) > ---< 
>“ od MAN द क्ट य. हु १ टु । 


गारशभंष्यपा सुख प्राक्ता अजा मध्या ततः स्मृता । 
गोः पुरीषं च मूत्रं च मेध्यमित्यत्रवीन्मनुः ॥ ] 
बकरी, घोड़े सुख से पवित्र हैं। गो पोंठ से पवित्र है । ब्राह्मण पांव से पबित्र 


हैं और स्त्रियां सब भोर से पवित्र है ॥ गो का मुख अपवित्र है, परन्त बकरी 
का सुख पवित्र है और गौ का गोबर पवित्र है । यह मन ने कहा है )॥ 


| रुएशन्ति बिन्द्नः पादो यअाचामयतः परान्‌ । 
भीमिकेस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
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पश्चुमाऽच्याय २२९. [ 
अर्थ -दूसरे के आचमन को जल देने वाले के पेरों पर जो विन्दु (भूमि 
. से उट कर) पछ ते हैं उन करो भूमि के जलबिन्दु समान जाने । उन से अशुद्ध 
नहीं होता ॥१४२॥ ( इस से आगे भी एक पुस्तक में यह झोक अधिक हैः- 
१ [ दन्तवददन्तळग्नेषु जिद्वास्पद्ठांपु चेन्न तु । 

परिच्युतेषु तत्ह्थानान्निगिरन्नेव तच्छुचिः ] 

दान्तो में घसा अन्न दान्तो के तुल्य शद्ग है, परन्त जीभ से न लगता 
हो और वह अन्न दान्तों से छटने पर निगलने में ही शड है ) ॥ 
उच्छिष्टेन तु संरणष्टी द्रव्घहस्तःक यञ्जुन । अनिथायैब तदुद्रग्य- 
माचान्तःशचितामियात्‌ ॥१४३॥ वान्ता विरक्तस्वात्वातु घृत प्रा- 
शनमाचरेत्‌। आचामेदेवश्वक्त्वान्नं जान मेथ निनःस्मृतम्‌ १४४ 
अथे-उच्छिष्ट पुरुष से कोइ द्रव्य हस्त में लिये हुवे ळू गया हो तौ उस 
द्रव्य को जग किये बिना ही आचसन करके शट हो जाता है ॥ १४३ ॥ 
वसन तथा दृस्त जिसे हुवा हो वह रुनान करके ( थोड़ा ) घव खावे और 
भोजन करके वमन किया हो तौ आचमन करके हो और सेथन वाला स्नान 
से ( शह होता है ॥ १४४ वें से आगे ४ पुख्चको में यह झोक अधिक हेः-. 


SA 


Fe ॥ [ अनृतो त॒ खुदा शोच काय मत्रपरीषवत्‌ । | 


य , 
`  क्रतो त गर्भेहाङ्कित्वात्स्नांनं मेथनिनः स्मृतम्‌ ] 

अहल. से भिन्न काल में सेथन करने वाले को मिही से शौच करना 
र चाहिये, जेसे भल मुत्र करने से आकर करते हैं, परन्त ऋत में गभे की 
`. शङ्कायक्त होने से स्नान करना कहा है ) ॥ ९४४॥ 


-सुप्त्वराञ्नुत्वाचभुक्त्वाच निष्टीव्योक्तान्ृतान्तिच। पीत्वापोऽध्ये- 
““ ष्यमाणश्च आचा मेत्प्रयत्तोऽपिसन्‌॥१४५॥ एषशौचाविाधिःछत्स्तो 


-द्रब्यशहुस्तथे बच।उक्तोवःसरवंवणानंस्ट्चो णांघमान्तिबो धत १४६ - 
अथे-सोकर, छींक कर, भोजन करके, थक कर, ( भूल से ) कंठ बोल 
क्र मौर पानी पीकर और पढ़ने के पूवं समय में शद हुआ भी आचसन 
* करे ॥ ९४९॥ यह संपूर्ण शीचविधि और सब कमा की दृव्यशद्वि तभ से 
कही । अब स्त्रियों के धमे सुनो-॥ १४६॥ . Ww कक | 
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Pen Oo < 
नालयावायुवस्या वा कूढुयावापियोचिता। नस्वातरूञ्येणकर्तव्यं .. 

/) किचिटकायँगहेम्त्रापि ॥ ९४७ ॥ बाल्ये पितुरवशेलिष्ठेरपाणिग्रा- 
हस्य योबने । पुत्राणां भर्तरि मेते न भजेरश्जीस्वलन्त्रताम्‌॥१४८॥५ 
भथे-बालक या दृह या युवति भी खल्ली स्वतन्त्रता से कोई काम घरों | 

८“ न करे ॥ (४० ॥ बाल्य झवल्या में पिला के, यौवन में पति के और | 
0 त्त मरने पर पुत्रों के अघोन रहे । खो कभी स्वतन्त्र न रहे । (कही ३ | 

पिलुगृहे ` पाठ है )॥ ९४८ ॥ पद प्रण 
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~ र >. द्व ने दछ Co ल्म ० ९” # 
पित्रा भत्रो सुले पि नेच्छेद्विरहमात्मन: । एषां हि विरहेण ही? 
/ गद्य कुयादुभे कुले ॥ १४९४ सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्यष , 
दक्षया । सुस॑स्कृतोपरुकरया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १४० i नय 
अधै-पिता, 2 पुत्र, धन से अलग होना न चाहे क्योंकि इन से अलग 
होने से कम कुलों को निन्दित करती है ॥१४९॥ सवेदा प्रसक्तचित्त औौर 
घर छे कार्मो में चतुर तथा घर फे वरतेन भांडे ठीक करके रकखे आर व्यय 
सत्री सघेदा हाथ सकोडे रहे ॥ १५० ॥ 
यस्म दृद्यातिपतात्थेनां ँ्राताचानमतेपित:। तंश च्चः नं 
ही न बाला चा नुमतापतु॥ तंशु ख्रूचेतजीवन्त ५ 
च न लङ्घयद्‌ ४१५१॥ मङ्गला थं स्वस्त्ययनं यज्ञज्ञासां -- 
प्रजापते: । प्रय॒ज्यते (बबाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२॥ 
र झर्थे- पिता या पिता की अनुमति से माहे जिस ( स्वयंबृत पति ) को 
इसे देवे उस की जोवते की सेवा करे और मरने पर व्यभिचारादि भ करे ॥१५१॥ ष्‌ 
इन का जो स्वस्त्ययन भोर प्राजापत्य होम विवाह में किया जाता है बह -< 
नङ्गलाथे है, कन्यादान ( पति क्षे ) स्वामी होने का कारण है ॥ १९९॥ ` 
अन्टतादृतुकाले च मन्त्रसंस्कारछत्पति:। सुखस्य नित्यं दातेह 
Cs fe | 2 
//परलोके च योषितः ॥१५३॥ बिशीलःकामवृत्तो वा गणैथा परि- 
(22 > € ८6. क क 2 
वाजत: । उपचयः खिया साध्व्या सतत देववत्पतिः ॥१५४॥ 
अर्थे-मन्त्र संस्कार (विवाह) करने वाला पति ऋतु भीर अनतु में सदा > 
सुख देने वाला है, उस की सेवा से यहां और परलोक्ष में भी सुख प्राप्त होता 


क“ रु 
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हे ॥ १५३ ॥ पति शीलः हित कामी तथा विद्यादि गुणों से रहित भी हो 
तथापि अच्छी स्री को देववत अरराचन योग्य है ॥ 
हट (९४४ के आणे भी ३ पुस्तको में यह झोक छविक है 
[ दानप्रभृति या तु स्याद्यावदायु; पतिव्रता । 
भत्तेळोकं न त्यजति यषैवारुन्धती तथा ॥ ] 5 
जो खस्रो पिता आदि ने जब कन्यादान किया उस ससय से सारी आय 
७7 पत्तित्रता रहतो है बह अरुन्धती ( तारे) के समान ससेलोफ कौ नहीं त्यागती )॥ 


_न्नास्ति स्त्रीणां एथग्यज्ञो न व्रत नाप्यपोषितम्‌। 
| १० पति शश्रषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ १५५ ॥ 
| | अथै-खियौं का अलग कोडे यज्ञ नहीं है, ल प्रत, न उपवास, केवल 
ह. एक पति को शुश्रूषा से स्वगे में पूज्या होजाती है ॥ ( इस के मागे का एक 
| शलोक ३ पुस्तकों में मिलता हूैः- 

Soh पत्यौ जीवति या तु स्र उपवासं व्रतं चरेत्‌ । 

आयुष्यं बाधते भत्चनेरक चेव गच्छति ॥,] 
जो स्त्री पति के जीवते भूरी रहने वाला व्रत करती है, बह पति की 

आय को घाघा पछुंचाती भौर नरक को जाती है) ॥ १३३ ॥ 

| ५६. पाणिग्राहस्य साघ्त्री छो जीवतो बा सुतस्य वा। 
| ~ ~ पतिलोकमभीप्सन्ती साबरेस्किसिदम्रियस्‌ ॥ १४६॥ 
| | अधै-पतिलीक को इच्छा करने वाली खरो जीवित वा स्त पति को 
अग्रिय कोडे कसे न झरे ॥ ९५६ ॥ 
॥ कामंतु क्षपयेहू हं पृष्पमूलफले 'शुभे: । नतुनामापिण्ह्णोयात्‌ 
४ पत्योप्रतेपरस्यत ॥९४ण सी तामरणात्क्षान्ता नियताब्रह्म- 
॥ « चारिणी। योचमेएकपलीनां काङक्षन्ती तमनत्तममस्‌ ॥९१४८ो 
, झथे--चाहि तौ स्त्री पवित्र पष्प, सल, फलों से देह को कश करदे, परन्त 


~ 


`. प्रति क्षे भरने पर परपुरुष का ( व्यभिचार की इच्छा से) नास भी न लेबे ॥५७ | 


> 
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( चाहे तौ) क्षनायक्त, नियस घाली और पवित्र एकपतिधसे को इच्छा गक 
करने बाली और मेथन को इच्छा न करती हुदे मरणपथन्‍्त रहे ॥ ९५८॥ 
अनेकानिसहखाणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌। दिंगलःनिविप्राणा घ 
मछुत्वाकुलसंततिम्‌ ॥१४९॥ अते भेरि साध्वी स्वी ब्रह्मचये 
“ व्यवस्थिवा। रके गच्छत्यपुत्रा पि यथा ते ्रह्मचारिणः॥१६०॥ 
झ्थे-कुसार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के कहे हज़ार समुदाय विला पुत्रोत्पादून 
किये स्वये को गये ॥९५९॥ इसी प्रकार साध्वी स्री पति के मरने पर ब्रह्मच 
में रहे तौ अपुत्रा भी स्वगे को जाती है, जेते वे प्रह्मचारी ॥ १६० ॥ 
अपत्यलोभाव्यातुस्ली भर्तारमतिब्रतते । सेहनिन्द्ामवाम्रोति 
४“ पतिलोकाचुड्रीयते ॥१६१। नान्योत्पञ्ञाप्रजास्तोह नखाप्यन्य- 
परिग्रहे । न द्वितीयश्च साध्वीनां क्कचिद्वर्तों पद्श्यिते ॥१६२॥ 
अधै-पुत्रके लोभ ले जो सल्ली परपुरुष से सम्बन्ध करती है, बह यहां निन्दा 
को पाती हे और पतिलोक से मो बञ्चित रहनी है ( मेधातिथि ने “पर लोकाल्‌ 
पाठ सानग हे) ॥१६१॥ दुसरे पुरुष से ( व्यभिचार की ) उत्पन्न हुदे सन्तानः 
शास्त्र से उस को नहीं हे और न दूसरी स्त्री में उत्पन्न करने वाले की है और 
न कहीं साध्वी छिर्यो का दूर ( विवाहित ) पलि कहा है ॥ ९६२ ॥ 
पति हत्वापछृष्ट स्वसुत्कृष्टं या निषेवते । निन्दैबसाभबेलोके 
// परपूवतिचोच्यते ॥१६३॥ व्यभिचारात्तभत्तेःखी लोकेप्र|मोति १ 
_ ।निन्द्ाताम्‌ । शृ गालयोनिंप्राञ्गोति पापरोग श्र पीडते ॥ १६४॥ - 
अधथै-जो अपने न्यूनगुण पति को छोडकर श्रेष्ठ का सेबन करती हैबह 
लोगों में निन्द्नीया होती है और उस को “दो पति की स्त्री हैः ऐसा कहते हैं 
॥१६३॥ परपुरुष के भोग से स्त्री, लोगों सें निन्दा और सरने पर स्यार की 
योनि को प्राप्त होती है और कुष्ठादि पापरोगों से पीड़ित होली है ॥१६४॥ 
प्रतिंयानाभिचरति मनोवाग्देहसं यता । साभर्दलोकमाम्रोलि | 
| सह्रिःसाध्वीलि चोच्यते ॥१६४॥ अनेननारी वृत्तेन सनोवाग्देह- 
संयता। इहाग्रचां कोतिमामोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६४ ~ 
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0 अये-सन वाणी देह से जो पति को दुःखित नहीं करती, बह पतिलोक . 
को प्राप्त होती है और अच्छ पुरुष उस को साध्वी कहते हैं॥ १६५ ॥ इस 
» धे से सन वाणो और देह का संयम करने वाली स्त्री यहां श्रेष्ठ कीत्ति और 
परलोक सें पतिलोक को प्राप्त होती है ॥ १६६ ॥ 
एबंढृत्तांसबणं। खीं द्विजाति:पूर्वमारिणीम्‌।। दाह येद ग्चिंहोत्रेण 
यज्ञ पात्रश्च चम वित्‌ ॥ १६७॥ भायाये प्रवेमारिएय दत्वाञ्यीन- 
न्त्यकमाण । पनदाराक्रया कयात्पनराधानमेव च ॥ १६5 ॥ 
अथे - ऐसी सवणो खी (पति से) पूवे सर जावे तौ घमेज्ञ द्विज उसे स्मात्तो ग्नि 
ष भर यज्ञपात्रों के सहित दाह देवे॥१६9॥पूत्रे भरी सत्री को अन्त्येष्टि में अग्ति देकर 
- गृहृस्याश्रस के निमित्त पुनः विवाह करे तौ फिर अग्निहोत्र लेवे ॥ १६८॥ 
` . अनेन बिधिना नित्यं पञ्जुसज्ञान्त्न हापयेत्‌ । | 
रिती यमायुषो भागं छत्तदारो गृहे बसेत्‌ ॥ १६९ ४ 


इति मानबे घमंशास्त्रे ( ऋगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
पञ्चुमोष्यायः॥ ४ ॥ - 
अर्थ- इस विधि से विवाह करने वाला पुरुष आयु का दूसरा भाग 
गृहस्थाश्रस में व्यतीत करे और पज्ञूमहायक्षों का त्याग न करे ॥ 
(यद्यपि पुरुषों के साथ ही स्त्रियों का भी साभान्य धसे कहा गया सस- 
~ कना चाहिये परन्तु १४9 से अध्यायसमाप्ति तक स्त्री का जो विशेष धमै है 
| उस का वर्णन है । इस में ९५१। १४८ घें झोकों का तात्पर्यं नवमाध्याय सें भी 
| आवेग, इस लिये पुनरक्त से हैं । १५५ वे में पुरुष का अनुचित ( हिमायत ) 
| पक्षपात है। १३9 से ९६१ तक सत्री को विधवा होने पर ब्रह्मचये से रहने को 
| _. छत्तसता का वणन हे । नियोगादि करना उस से घटिया पक्ष है । १६३। ९६४. 
| में जो परपुरुषसङ्ग को निन्दा है, वह व्यसिचार की निन्दा है। जिस सै पाप- 


/ | “. रोग उपदुंशादि प्रत्यक्ष होते देख जाते हें । (६२ में अन्य से उत्पन्न सन्तान 

UE को सन्तान न मानना व्यसिचार को सन्तान के विषय सें है। नियमपूर्वक्ष | 
। | ' ५. विधिवत्‌ नियुक्तो को सन्तति तो सन्तति ही है । १६८ में जी मरने पर पुनः 
(7; की » os 
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अनुसार दो झोक इस प्रकरण में ऐसे भी हैं जो सब पुस्तकों में नहीं | 
ये जाते भोर यह भी संशय है कि पुनरुक्तादि उक्त दोषों बाले श्लोक झी | 

स्त्रियों क्षी अत्यन्त परतन्त्रता के पक्षपाती लोगों ने कदाचित्‌ बढ़ाये हों । 
क्योंकि ११९ । १६० झोक में तौ बहुत ही नवीनता फलकती है)॥ १६९ शि क्क 


इति श्री तुलसीरासस्वानिविरचिते सनुभाषानुवादे 5 
“ भु (२ २७७. . || I 5 १ 
पञ्चुसोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 
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13 
झो३स्‌ ; 
4010 अथ षष्ठाऽध्यायः 
| एवं गृहाश्नमे स्थित्वा विधिवत्स्त्नातको द्विजः । 
,...... बने वसेत्त नियतोयथाबद्विजितेन्द्रिय: ॥ १ ॥ 
कहे.” अर्थे-स्त्रासक द्विज ऐसे ययाविधि गृहस्थाश्रस में रह कर नियभपूर्वक 


` ¬ जिलेन्द्रियता सें बन सें निवास करे ॥ ( एक पुस्तक और रामचन्द्र की टीकह 
में इस से आगे यह झोक अधिक हैः- - 
१ [ अतःपरं प्रवक्ष्यामि धर्म वैखानसाश्रमम । 
वन्यमूलफलानांच विधिं म्रहणमोक्षणे ] 
इस से आगे बानप्रस्थाश्रमी का घमे और वन के मूल तथा फलों छे 
छेने और त्यागने का विचान कहूंगा ) ॥ ९१ ७ 


. »> ग्रहस्थस्त यदा पश्येद्वढीपलितमात्मन: । 
अयत्यस्यैब् चापत्यं तदारण्यं समाश्नयेत्‌ ॥२॥ 
अधै-गृहृस्य जब अपने देह की त्वचा को ढीली, शिर के बाल श्वेल और. 
सन्तान को भी सन्तान को देख ले तब घन का आश्रय करे ॥ २॥ 


. संत्यज्य ग्राम्यमा हार सर्वै चैव परिच्छदम्‌। पुत्रे षु भाया निश्षिप्य 
बनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ३॥ अरिहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि- 
परिच्छदम्‌ । ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसे नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 

अथे -ग्राम का भोजन ( दाल चावल पक्क'न्नादि ) और गाय घोड़ा शय्या 
इत्यादि को त्याग, स्त्री को पुत्रों के पास छोड़ या साथ लेकर ही वन को गसन 
करे॥ ३॥ अग्निहोत्र और उस छे पात्र सुब इत्यादि का ग्रहण कर ग्रास से १ 
| निकल कर इन्द्रियों को स्वाधीन करता हुवा दन में निवास करे ॥ ४॥ | 
| ८ मुन्यलैबिविधैमध्यै: शाकमूलफलेन वा । एतानेत्र महायज्ञान्‌ | 
| निवपेद्वििपू्वकम्‌ ॥ ५॥ वसीत चर्म चौरं वा सायं खायात्‌ | 

||. प्रगे तथा। जटाश्च बिभ्रयानित्यं श्मभुलोमनखानि च॥ ६॥ 
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३२९ सन्न रुशृतिस्ञाषाचुदाद्‌ 


अथै नाना प्रकार के सुलियों के पवित्र अन्न वा शाक झुल फलों सेहो ” 0 
थे महायज्ञ करे ॥ ३ ॥ अगो का खमे या रक्षी क्षे वल्झलों को पहिने । प्रातः 
सायं दोनों सन्य स्नान करे । जटा और इमश्र तथा नख और रोम सबंदा 
धारण करे ॥ ६॥ . 
यठुक्ष स्थात्ततोद्द्याद्‌ बलि भिक्षांच शक्तितः । अम्मलफल- 

|. भक्षाभरण्व  येदाशमागलान्‌ ॥ ७ ॥ स्त्राच्याये नित्ययक्त: स्या- हि 
द्वान्तोमेन्र:समाहित:। दाता नित्यमनादाता सरवेभूतानुकम्पकः ५, 
आर्थ -( अपने ) भोजन में से ययाशक्ति बलि और भिक्षा देवे और ` पर 
आश्रम सें आये हुवों का जल, मूल और फल की भिक्षा से सत्कार करे॥॥ » 0 
प्रतिदिन वेदाध्ययन करे, इन्द्रियों का दभन और सब का उपकार करने बाला” 
तथा सन को स्वाधीन रखने वाला हो और नित्य देता रहे, लेवे नहीं । 
सम्पूण जीवों पर दया करने वाला हो ॥ ८॥ 
वेतानिळ च जहयादजिहोचं यथाविचि । दुशमस्वन्द्यन्पबे 
//पौणंमासंच योगत: ॥९॥ त्ररक्षे्यायायणंचैव चातुर्मास्यानि । 
चाहरेत्‌ । उत्तरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ १०॥ ¬ `, 
अथे-( गाहपत्य कुण्ड में की अरित को भाहवनीय दक्षिणाग्ति में मिलाने. । 
का नास वितान है ) उस में वेतानिक अरिनडोन्र ययाबिचि करे और समय | 
पर दर्श पौणसास इष्टियों को न छटने दे ॥९॥ नचत्रेष्टि और आग्रायशेष्टि j 
तथा चातुमॉस्य और उत्तरायण दक्षिणायन में भो विहित ( ग्रौतकसे ) करे _./ ( 
( मेधातिथि ने-द्शष्टघाग्रहणम्‌ । पाठ माना है। तया दो पुस्तकों सें दणि 


~ 


णायनभेव च और 9 पुस्तकों में दक्षस्यायनमेव च । पाठ है ) ॥ १० ॥ . -ॐ | ० 

बासन्तशारदैमेध्येमुन्यब्ने: स्वयमाहृतैः । पुरोडाशांश्चरूश्वैव ˆ 
(/विधिवन्िवपेटए थक ॥ ११ ॥ देवताभ्यस्तु तढुघु त्वा बन्यं मे घ्य- 

तरं हवि: । शेषमात्मनि युज्ञीत लवण च स्वयंकृतम्‌ ॥ १२॥ है 


| 

| 

अर्थे -अपने हाय से छाये हुवे वसन्त और शरद्‌ में उत्पन्न हुए पवित्र | 
सुनियों के अल्लो से पुरोडाश भौर चर बनाकर विधिवत्‌ होम फरे ॥११॥ बन का । 
उत्पन्न हुआ अति पवित्र हवि होम करने से शेष अपना बनाया अक्ष लवण | 
'मिछा कर भोजन करे ॥ १२ ॥ ह ॥ ७. 
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SCN ge Sn 
स्थलजीदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। मेध्यवृक्षोद्ववान्यद्मा - 
ड ट्रत्स्नेहांच् फलसंभवान्‌ ॥ १३ ॥ बर्ज यन्म मांसं च भोमानि 
कबकानि च। भूस्ठ्णंशियुक चैव श्लेष्मातक फलानि च ॥ १४ ॥ 
मर्थे-भूसि वा जल सें उत्पन्न हुवे शाकों आर पवित्र वृक्षों के पुष्प 
मूल फलों तथा फलो से उत्पन्न शनेहों=तेलों का भोजन करे ॥१६॥ मद्य सांस 
शा? ओर भूसि क्ष कुकुरमुत्तों और भूत्ण ( भालबा में प्रसिद्ध है ) तथा सहोंजना 
77 7४. -णौर छ्षेष्मातकफलरलिसौड़ों को न खावे ॥ २४० Fa ग 
क सि त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्तंपूर्वसं चितम्‌। जीणानिचैववासांसि 
/ ` शाकमूलफलानि च ॥ १३ ॥ न फालक्ृष्टमश्नीयादुस्सृष्टमपि 
केनचित्‌। न ग्रामजातान्यातो$चि मूलानि च फलानि च॥१६॥ 
भथे-भाश्विन के सहीने में संचय किया हुआ पहिला मुन्यन्न और पुराने 
कपष्टे तथा खासी शाक सूण फल त्याग देवे ॥९९॥ खेतों के धान्यादि का 
चाहे किसी ने छोड़ भी दिये हों, न भोजन करे भोर ग्रास में होने बाले 
- शूल और फल पीडित हुआ झो न खावे ॥ १६॥ 
w "7 ZR 2 ex 
| ` ` अग्निपक्घाशनोबा स्याल्कालपक्गभुगेब वा। अश्मकुहोभवेद्वावि 
' ४४ दृन्तोलू खलिकोऽपित्रा॥१७॥ सद्यः प्रक्षालकोवा स्यान्माससं- 
|. . _ चयिकोऽपिबा। षण्मास निचयोवा स्यार्समानिचयएब वा॥१८॥ 
ER ति अर्थे-अरिनि का पका या समय से पके हुए फल ही या पत्थरों से कुट 
4 | ^ हुवा या दांतों ही से चबाया हुवा खावे ।९७। एक वार के भोजन सात्र.का 
« संचय करने वाला वा महीने भर का, या छः सहीने का, वा वषं दिन के 
निवोहयोग्य का संचय करने वाला हो ॥ ९८ ॥ 
नक्तवान्त्नंसमश्नी याद्विवावाहृत्य शक्तितः चतुर्थका लिकोबा स्याल्‌ 
_ “्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥१९॥ चान्द्रा यणविधानैर्वा शुक्तकृष्णे 
~ | च बतंयेत्‌। पक्षान्तयोवाष्यश्नीयाद्मयवागं क्णितां सक्त ॥२०॥ 
| - अथ-मपने सासथ्ये के अनुसार रात्रि सँ वा दिन में अक्ष छाकर एक वार 
हि 4१ "> खावे वा एक दिन उपवास करके दूसरे दिन सायंकाल को भोजन करे चा तीन 


~ ड ne 
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दिसरात्रि उपवास करके चौये दिन की रात्रि को भोजनकरे॥९एला वा चान्द्रायण ˆ 
के विचप्न से शुक्क कृष्ण पक्ष में ग्रास घटावे बढावे दा पौणंमासीं अमावश्या 


में पक्की यथागू ( छपसी ) का एक बार भोजन करे ॥ ॥ 
(२० थें से आगे एक पुरुतक में यह श्लोक अधिक मिलता हैः- 

[ यतः पत्रं समादद्यान्न ततः पुष्पसाहरेत्‌ । | 

यतः पुष्पं समादद्यान्न ततः फलमाहरेत्‌ ॥ ] ` b 

जिस(वृक्ष)से पत्ते छे, उप से फूल न ले, जिस से फूल ले उस से फल न छे) ।।२०॥ 4 

Ce ९ ९ ० =€ yi 0 

पुष्पमूलफलैवोपि केवल वंत येत्सदा । कालपक्कै: स्वयं शीणे- ॥/ 
J) वखानसमते स्थितः ॥२१॥ भूमौ विपरिवतेत तिछेद्ा प्रपदि-४ ० ` 

दिनम्‌ । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेष्‌ पयन्नप: ॥ २२ ॥ 

_ भर्थ-अयवा पुष्प, मूल, फल जो काल पाकर पर्क और आप हो गिरे | 
उन से वानप्रस्थाश्नम में रहने वाला निर्वाह करे ।॥ २१॥ भूमि सें बैठा करे र 
वा दिन भर खडा रहे । स्थान और आसन पर चूर्मे और सायं, प्रातः, 

॥/ मध्यान्ह में त्रिकाल स्नान करे ॥ २२ ॥ 2 

७० ग्रीष्मे पञ्जुतपास्तु स्या दवर्षास्वश्रावकाशिकः । आद्रेवासास्त्‌ ५ 
~ RI) ७ 0” ° ~ 2-८ 

हेमन्ते क्रमशो वघयंस्तप; ॥ २३ ॥ उपस्एशंस्त्रिषणणं पित- - 
देका पे; ८. 
देवांश तर्पयेत्‌ । सपश्चरंश्वोग्रतर शोषयेहुहमात्सन; ॥२१॥ 

_ अथ य्योष्म में पञ्चार्निसाधन करे ( चारों ओर अग्नि रक्खे, ऊपर से. 

सूर्य ) भौर वषो काल में बादूल का आश्रय करे और हेमन्त में झीमे कपड़ों ` 

से रहे। इस प्रकार क्रस से ( सहिष्णुता ) तप को बढ़ाबे ॥ २३॥ त्रिकाल ई 
स्नान करके देवों और पितरों का तपंण करे और उग्रतर तप करके अपने 
शरीर को सुखावे ॥ २४ ॥ SH fyi छि क ४१ 
अग्योनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनशग्रिरनिकेतः. 

वील. त / सै 

/५/स्यान्सुनिमूं लफलाशनः ॥२३॥ अप्रयत्न: सुखाथषु ब्रह्मचारी. . 

धराशयः । शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ¦ ॥ रद 1» 
_ अर्थे-मरिनयों को ( वैखानस शास्त्र के) विधान से आत्मा में समारो-' 

पित करके मुनित्रत वाला फल मूल का भोजन किया करे । आग्नि. और 


“५ 
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7 फिक्केत-स्थान भी न.रक्‍्खे ॥२५॥ सुख के लिये प्रवत न करे और स्त्री 
संभोगेरहित, भूमि पर सोने याला और निवासस्थानो में ससट्वरहित वृक्ष 
„फे मोचे घास करे ॥ ३६॥ 


सापसेष्बेव विप्रेषु यात्रिक सैक्षसाहरेत्‌। गृहुसेधिष चान्येष 


<(द्िजेघु वनवासिषु ॥१०॥ ग्रामादाहत्य वाशी या ष्टी ग्रासान्‌ 
पो , वेने बसनू । ग्रतिगृह्य पुटेनेब पाणिना शक्कलेन वा ॥ २८॥ 


र 


~ ना अधै-वानप्रस्थाञ्नम वाले विप्रों से प्राण बचाने भर ही -भ्िक्ता ठेलेबे । 
हु , खसके अभाव में अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजों से लेलेवे ॥२०॥ ग्राम से लाकर वन - 
% 5 र वासी अन्न के आठ यास पत्ते षा सकोरे वा. हाय पर रखकर भोजन करे ॥ २८.॥ 


एताश्रान्याश्र सेवेत दीक्षा-विम्रो वने वसन्‌। विबिधाशश्वीपनिः 
षढ़ीरात्मसं सिहुये श्रुती: ॥ २९॥ तरषिभिब्राल्लणैश्रैव गहस्थै /, 

रेव सेविता: । विद्यातपोविवृक्ञथें शरीरस्य च शुद्यये ॥ ३० ॥ 

अणे-दन दीक्षाओं और अन्यों:(जो वानप्रस्थाश्रम सें कहो हैं) का वन मे 

# रहता हुवा सिप्र सेवन करे और विविध उपनिषदों में आई श्रतियों का भंएल्स- 


ज्ञांनाथे (. अस्यास. करे )-॥२८॥ जो कि ऋषि ब्राह्मण ग्हस्यों ने ही विद्या 
भीर तप को वृद्धि तथा शरोर की शुद्धि के लिये सेवित की हैं ॥ ३० ॥ 


_ अपरा जिताँवास्थाय व्रजेद्विशमजिल्लग। आनिपाताच्छरीरस्य 
युक्तोवायनिलाशन: ॥ ३१॥ आसां महर्षिचर्याणां त्यक्ता “” 
$न्यतमया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विम्रो त्रह्मलो केमही यते ॥३२॥ 


अधे-अथवा शरीर के छुटने तक जल घायु भक्षण करता हुमा जिस का. 
पराजय न हो ऐसी दिशा को जितेन्द्रिय और कुटिल गति से रहित होकर 
गमन. करे ॥३९॥ इन सहृषियों के अन छानौं में से कोई अनष्ठान करके सिप्र 
- शरीर को छोड़ शोक भय से रहित हो ब्रह्मलोफ(सोक्ष,में स हिसा को प्राप्त होता 
~ है ॥ ( यहां तक बानप्रस्थाश्रम का वर्णन है। इस में १९ वें से ३२ वें तक जो शरीर . 
` का कषण है, यह आवश्यक विधान नहीं किना सहनशीरूलादि तप को | 
-.कह्वि के लिये कथन है । जो जैसा करसक्षे वा करता चाहे, करे ) ॥ १९॥ | 


छ 
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> बनेषु च विहुत्येवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायषो भागं ` ¬ 
४” स्यक्त्वा सङ्गान्परिव्र जेत्‌॥३३। आश्रमादाश्रमं गत्वा हतहोमों 
जितेन्द्रियः। भिक्षाबलि परिश्रान्तः प्रत्र जन्‌ प्रेत्य बघं ते ॥३४॥ 
भचे-ऐसे आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत कर, चतुर्थ भाग में 

( बिषयारि का ) सङ्ग छोइकर, संन्यास आश्रम को धारण करे (भाय के 

- चार भाग चारों आश्रमों पर हैं ) ॥ ३३॥ आश्रम से आश्रस में गसन करके 
( अयात्‌ ब्रह्म वर्यं से गृहृस्य, उस से वःनप्रस्य, उस से) हवन करके भिक्षा _/ 
ओर बलि से थका हुवा जितेन्द्रिय “संन्यास आश्रस” करने वाला भरने पर | 
बढ़ता=सोक्ष प्राप्त करता है ॥ ३४॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निबेशयेत्‌। अनपाकृत्य 
मोक्षं तु सेवमानोव्रजत्यधः॥३४। अधीत्य विधियद्देदान्पन्नां श्वो 


त्पाद्य धमतः । दृष्टा च शक्तितो यज्ञँ सेनो मोक्षे निवेश येत्‌ ॥३६॥ 


/ अथे-तीौन ऋणों को चका कर सन को सोत्त में लगाधे। विना ऋणों 


| 


के चुफाये मोक्ष का सेवन ( चतुये ञागरस का घारण ) करने घाला नीचे 
गिरता है ॥ ३३ ॥ विधिपूर्घक घेदों को पढ़कर, विवाहादि चमे से पुत्रों को * ॥ | 


उत्पन्न कर, यथाशक्ति ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करके ( ऋषिऋण, पितऋण और. .) i 
'द्वऋण से निवृत्त हुआ ) मोक्ष में मन लगावे ॥ ३६॥  -|- 
नघीत्य द्विजोवेदा ननुत्पाद्यतथासुसान्‌।अनिष्ठा चे बयज्ञैश्न 
// मोक्षमिच्छन्त्रजत्यघ:॥३७॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्वेवेद्स- | 
दृक्षिणाम्‌। आत्मन्यशीन्समारोप्य त्राह्मण:प्रत्रजहगरहात्‌॥३६- | 
अर्थे-बेदाघ्ययन किये विना और पुत्रों को उत्पन्न किये विना और यथा- जा 
विधि यज्ञों को न करके मोक्ष की इच्छा करता हुआ नीचे गिरता है ॥३१॥ सब स्व | 


be की प्रजापति देवता के उद्देशवाली इष्टि करके आत्मा में मग्नियों का ॥ 
समारोपण करके ब्राह्मण वानप्रस्याश्रसं से संन्यास को धारण करे ॥ ३८ ॥ 


घो दृत्वा सव भूतेभ्यः परत्र जत्यभयंगृहात्‌। तस्य तेजोमया लोका 
४ भर्वान्त त्रझ्मज्ादिन:॥३९॥ यस्मादएवपिभूतानां द्रिजानोत्प- 
कसे भयम । तस्य देहाद्विमक्तस्य भयं नास्ति कतभ्र्रन ॥४०॥ 
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र भथे-जो सब प्राणियों को अभय देकर गृह से चतुथे आश्रम को-जाता - 
है उस श्रह्मज्ञानो को सेजोसय लोक ( मोक्ष ) होते हैं ॥ ३९॥ जिस द्विभ से 
की” प्राणियों को थोड़ा भी सय उत्पन्न नहीं होता, देह छूटने पर उस को किसी 
| से मय नहीं है ( बह भी अक्षय हो जाता है )॥ ४० ॥ «7 *« 
आगारादाभानष्क्ान्त:पविन्नोपचितोमुनि:। सभु पोढेषुकामेष 
| छ ळी ७ ‘a घर जे ७ (> ® >>> 
कळ //रपक्षःपारञ्रजल्‌ ४ ४१ ॥ एकएव चरेन्जित्य सिद्धर्थसम- 
` ~ सहायवान्‌ । सिङ्िसेकस्य संपश्यद्य जहाति न हीयते ॥४२॥. 
| : अधै-घर से निकला हुआ, पवित्र दय कसएडछु युक्त, अच्छे प्रकार सिलले | ५ 
श॑ छुवे कासों में भी भपेक्षारहित झुमि संन्यास धारण करे ॥. ४९॥ एकाकी - 
को मोक्षप्राप्ति होतो है, ऐसा जानता हुआ सदा सहायकरहित अकेला ही 
रहे ( तब ) यह न छोड़सा है, न छूटता है ( एकरस होजाता है) ॥ ४२॥ 
अनशिर निकेत: स्वाद ग्रामसन्नार्थमाश्नयेत्‌ । उपेक्ष को5 शड़- 
| | को (म € ~ रे 0 लं ल ५ हे 
- // सुकासुनभावसमाइतः ॥९३॥ कपालं वृक्षमूलानि कुचेलम- 
| _ असहायता । समता चैव सर्वस्मिव््ेसन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥.४४॥ 
। नर अथे-अग्नि तथा घर से रहित, सिक्षा के लिये ग्राम का आश्रय करे 
ह और दुःख हो ती चिन्ता न करे तथा स्थिरचित्त और मुनिधने से युक्त रद्दे . 
॥ ४३ ॥ (क्षोजनोपे) खपरा, ( स्थानार्थं) वृक्ष के नीचे की सूसि, सोटे वरो [ 
को गुदड़ी, किसी से सहायता न चाइना और सघ में समाल बह्ि, यह. सुक्त | 
"का लक्षण है ॥ ४४ ॥ HR 
कडी रके >), नाभिनन्देत भरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
| ~ ~ =~ 8 ७ £ 
कालमेव प्रसोक्षेत निदेशं लको यथा ॥ 2४॥ . 
| छाथे-ल जीवने सें सुख माने, न सर्ने सें माने किन्तु ( मत्यु के ) समय की 
प्रतीक्षा करे, जैसे नोकर आज्ञा की ( प्रतीक्षा करता है ।“बहुत अच्छा" फहकर . . 
माण त्यागद्‌ ॥ नोचे लिखे ३ झोकों में से एक पुस्तक में पहले दो, और एक 
पुस्तक में पहला एक और ८ पुस्तकों में तीनों सोक,अधिक पाये जाते हैं 


= 


4 भौर एक-पर राघवानन्द की तथा तीनों पर रामचन्द्र की टोका की दहि - 
मेष्स्य दै ; रू ल बा. ० 0 न है. क 
[ येष्स्यान्हेमन्तिकान्मालानष्टी भिक्षुर्विचक्रमेत्‌ । बह 


र्थ र्र « ~ ७ २०० 
5 दयाय सवभूतानां व्षास्वेकत्र संवसेत्‌ ॥ १ ॥. 


89 
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नाउसये हि ब्रजेन्मागै नाऽटषां भूमिभाक्रमेत्‌ । 6} |~ 
परिभिद्वामिरद्विश्त काय करवीत नित्यहाः ॥०॥ 
सत्या बायमाहत्रा च वददऽमपक्यारणाब ।. 
कह्क्रापेतामपहषामनृशंसामपेशुनाब्ा ॥ ३॥ ] 
गरमी और जाडे के ८सास सें संन्यासी देशाटन करे और उल जीव जन्तु । 
' पर दुया के लिये वर्षो कै ४ मास तक एक स्यान्न में निवास करे ॥१॥ राखि में f 
उ जं थे न हो, तब मागे न चले । भूलि को बिना देखे न चछे। भाविक जल | ८” | = 
से नित्य कायं करे ॥ २॥ सत्य, हिंसारहित, इसरे की हानि न करने दाशो | 
र कठोरता, कोध, निन्दा और चगली से रहित वाणी बोठे 181) का | % । ५ 
9 दृष्टिपूतं न्यसेत्पाहूं-बस्कषपूतं अलं पिल्लेत्‌ । | 
सत्यपतां वदेद्वाचं मनःपूतं ससाचरेत्‌ 1198) 
अथे-दूष्टि से शोधित ( सायं में ) पेर रङ्खे ( देखकर चछे ) और वश्त् 
से ( छानकर ) पवित्र हुवा जल पीबे आर सत्य से पवित्र वाणी बोले जीर 
सन सै पवित्र आचरण करे ॥ ४६ ॥ ; 
अतिवादाँस्तितिक्षेत नावमन्येस कञ्चन । न चेमं देह मास्तिर भु 
/) वरं कुर्वात केन चित ॥ ४७ ॥ कुन्तं न रवि हो दा्ष्टः कशल 
“वदेत्‌ । संप्द्डाराःबकोणा च न बाचसञ्नुयाँ बदल ॥ ४६ | 
अर्थ-दूसरों के बुरे कहने का सहन करे, किसी का अपमान न करे मीर  ( 
= ` इस देह का नाश्य कर किसी के साथ येर न करे (8७ ऋध करले पर बदले | 
>. 0. न करे और निन्दा करने वाले से आप अच्छा बोले और पञ्चन्द्रिय, भस 129 
बद्धि इस 9 (अथवा १. सुख का, २ नाक के, २ कानों के, २ आंखों छे, दत 9) \ 
| द्धिदरों में निखरी हुई असत्य वाणी न बोले, (किन्तु शास्त्रीय वचन बोले) ।। ४८ ॥। 


_अध्यात्मरलिरासीनो निरप क्षो निरामिषः#। आत्मने वच्षहायेन 
//सुखार्थी बिचरेदिह्‌ ॥४९॥ न चोर्पातनिमिन्ताभ्यां न नक्षत्राहू 
विक्मया। नानुशासनवाढाभ्यां भिक्षां ठिप्सेत कर्हि खित्‌ ॥३०॥ 


के यहां सब टोकाकारों ने “आासिय” का जये “विषय ही किया है॥ _...- 


० 


| 
[| 
i 


१ 
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/ अर्थ त्ररध्यान में रहने और किसी की अपेक्षा न रखने वाला और 


[टि श्‌ 9 ७7४३ 


१३३ 


सिलाइ से रहित तथा आअपनो ही सहायता से सुख चाहने वाला 
स संसार मे लिचरे॥४९॥ (भविष्यत) उत्पात (सूक्षम्पादि) बताने वा 
यहा की विणा चा चयपलेश छ छस ये छद र 1 रे 
३९ का यद्या घा उपदेश या खाण छे बदले भिक्षा की इच्छा न कर॥१०॥ 


ब्य न्त पशे्राह्ा वन रि 2-० - 7300 के > 
न तापशग्राहणेवा वयोभिरपि वा खनि;। जाकी णे मिश्षुकी- 


न्यर्‌ T शर्षु द्रा ञ्ञ १ क्र श्ण हन्‌ 
// बान्येरागार सुपसंव्रजेत्‌ ॥४१॥ 8प्तकेशनखश्मश्यु: पात्री दुण्डी 


वळ 


~ छुशुम्भवान्‌। विचरेज्लियतो नित्यं सवेभूतान्यपोडयन्‌ ॥४२॥ 


। अर्थ-वानप्रस्थों बा अन्य ज्राह्मणों तथा पक्षियों _ वा कुत्तों वा अन्य 
भाजने दालों से चिरे मकान में भिक्षा को न जावे ॥ ५१॥ नख, केश, शनश्र 
जिस छे मंडे हं, पात्र, दण्ड, कभण्डलु और रंगे कपड़ों से युक्त, किसी को 
पीड़ा न देता हुवा सदृ नियम से विवरे ।। ५३ ॥ 

६४ जेज्ञ बर टि न्रा S 

“ अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निब्रेणानि च । तेषासद्विःस्मृतं 
DISS ee जा र ७ ७ ° & 0800” 

“शौच चघसानामिवाध्वरे॥५३॥अलावुं दारुपात्रै च मृण्मयं वैदल 


/ तथा । एतानि यतिपात्राणि भनुः खायंभुवोऽन्रवीत्‌॥ ४४ ॥ ° 


“अधै-दख के पात्र तेजस अर्थात्‌ सोना, चांदी, पीतल आदि घातुओों छेन 

हों और दिद्ररहिल हौं । पानी से उन की पवित्रता कही है, जैसे यज्ञ में चससों र 
व्ही ॥३३॥ तूंबी, वाड़ी, मिट्टी वा बांस के बने हुवे, ये यतियों के भिक्षापात्र 
हैं। ऐसा ”स्वायम्भुव सनु ने कहा हैं? (इसी से रुपष्ट है कि अन्यक्तत हैं) ॥९४॥ * ` 
एककालं चरेट्रैक्ष न प्रसञ्जेत बिस्तरे। भैक्षे असक्तो हि यति- ` 
// विषयेष्धपि सज्जति ॥ ३४ ॥ बिधूमें .सन्नमुसले व्यङ्गारे 
भुक्तवज्जने। बृत्त शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यातिश्चरे त्‌॥५६॥ , 
भर्थे-एक बार भिक्षा करे, बहुत पिक्ना में भासक्त न हो क्योंकि बहुत 
भिन्न सें फंसा. संन्यासी अन्य विषयों में भो आसक्त हो जाता है ॥३४॥ रसोहे 
का घुभां निकल चुका हो, कूटना आदि बन्द हो गया हो, भाग बुका दी | 
हो, सब भोजन कर चुके हों और रसोइे के वत्तेन डाल दिये हों तब (एसे | 


"७४ गह से ) सदा संन्यासो क्षिक्षा करे ॥ ५६॥ 


५ 
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जलाभै न बिषादी स्यालाने चैष न हण येत्‌। प्राणयाजतिकप्तान्र: ` | 
अ, स्यान्माज्ञासगा!द्वीनगसः ॥४७४ ऑआमपाजतलल स्तु ञुशष्से न | 
लैब सर्वैश: । अभिषूजिललानेश यलिमुस्लोऽणि बहते ॥३८ | 
ऊथे- (भिक्षा) न निछे दो खेद न करे और निले ती अरनन्द न॑ नाने | 
जीवनसात्र का उपाय फरे। चात्रासङ्ग (शळ्द रूप रस गन्ध रुप ) विषयों से | 


__अल्पान्त्ाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । हियमाणानि बि- ” 


एषकू रहे ॥ ५9 ॥ यति एूजापूर्वेक ( स्वादि सिध्रा ) लाभो को निन्हा क 
( अफल ऐसी शिक्षा प्रसन्न करे ) षयो कि ऐसी शिक्षा के लाभो से ( देने 
वाले के स्नेह समत्यादि से ) घुक्तभी यलि बन्धन की प्राप्त होजाता है ॥५८॥ 


- षर्यैरिन्द्रियाणि निबर्तयेत्‌ ॥३९॥ इन्द्रियाणां निरोधेन राग- ” 


द्रेषक्षयेण च। अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥६०॥ | 
- मणे-योडे झोजन, निन देश और एकान्त स्यान सें रहने से विषयों | 
से खिंघो हुद्दे इन्द्रियों को रोके ॥४९॥ इन्द्रियों को रोकने, राग द्वेष के नाश 


“ तथा ऋणियों की हिंसा न करने से मोक्ष के योग्य होता हे ॥ ६०॥ 


अवेक्षेत.गतीन णां कमेदोषससुद्रवा: । निरये चच पतनं | | 
यातनाश्च यमक्षये ॥६१॥ विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथा | 
प्रिये: | जश्यप चाभिभवनं व्याघिभिश्गोपपोडनस्‌ ॥ ६२ ॥ 

.. झथे-मनष्यो. के कमेदोषों से उत्पन्ने दृशाओं और नरक में गिरने भोर 7 
मृत्य के पश्चात्‌ नाना प्रकार पी शिक्षाओं: छा चिन्तन करे ॥ ६१॥ भर 
घ्यारों छे वियोग तथा अग्रियो क्षे संयोग, बढाबस्या से दूबाये जाने तथा क. 
व्याधियों से पीडित होने पर भी 4 च्यान करे ) ॥ ६३॥ ॥ पती 
देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनणंभे च संभवम्‌ । योनिकोठिसहखेष | 


सूती श्वास्यान्तरात्मन्नः ॥ ६३ ॥ अधमेप्रभवं चैव दुःखयोगं | 


है ० 


शरीरिणाम्‌ । घर्माथेप्रमवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६७ ॥ | ५ 


__. अर्थ-इस देह से निकलना, फिर गभे सें उत्पत्ति भीर कोटि सहस्त्रो यो नियों 
मे इस जीवात्मा का जाता ॥ ६३ ॥ देहंचारियों को अघसे से दुःख के योग 
भौर घमे अथे सेःउत्पन्ष अक्षय सुख के योग का भी ( चिन्तन करे ) ॥ ६४ ॥ = 


कि at Fs 
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र | ह घष्ठाउच्याय कर २३9 
। खूद्मता चान्ववेक्षेत योगेन पश्मात्मन: | देहेष च ससतपत्ति- 
। |  »सुत्तमेण्वचमेचु च ॥ ६४ ॥ ठूषिरोऽपिं चरेटुर्म यत्र तत्रा- 
श्रमे रत: । समः सवेष भूतेषु न लिङ्ग घमकारणमू ॥६६॥ 
अर्थे-योग से परमात्मा छी चूकसला का ध्य करे । उत्त भर अधस्‌ 

'योनियों में जीवों के णुभाउशस फलभोग के लिये सल्पत्ति कामी ( चिन्तन " 
करे ) ॥ ६५ ॥ दोष लगाने पर भी सम्पर्ण जीवों सें सभदूष्टरि करता हुआ 
चाहे किसी आाश्रस रहे पर चने के आचरण करे क्योंकि ( दण्डादि ) चिन्ह 
चसे का कारण नहीं है। ( एक पसतक सें हूवितः=्शहर्थः और ४ घुस्तकों 

\सें-शूषितः । पाठभेद है) ॥ ६६ ॥ 

फल कतकढ्क्षस्य यद्मप्यम्युघसादूकम्‌ । न नांमग्रहणादेव 

तस्य वार प्रखीदाति ॥ ६७॥ संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि बा «४ 


सदा । शरोरस्यात्यये चैव समरीक्ष्य बसुधां चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
अथे-( जैसा कि ) निमेली का फल यद्यपि पानी शुट करने बाला है 
eR “तथापि निसेली के नाम छेने से ही पानी शुद्ध नहीं होता ॥ ६५॥ ( पिपी- 
|| लिकादि सूक्ष्म) जक्तुओं को रचा के लिये शरीर को केश होने पर भी सदा . । 
भूमि को देख कर चले ॥ ६८ ॥ ट [ 
[ | अड्डा राच्या च यान्जतू'न्हिनस्त्यऽज्ञानतो यति: तेषां स्रात्ा | 
थे | _ विशुटुमरथे प्राणायामान्षडा चरेत्‌॥६९॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य .. | 
`  त्रयोषपि बिधिबत्कृत्ताः। व्याहृतिप्रणबैय क्ता. विज्ञेयं परम तप ` 
| क ४. _ अधे-यती से जो जीव विना जाने. दिन-या राते में<मर जाते हैं, उस 
` ` पाप से दूर होने को स्नान करके छः प्राणायाम करे ॥ ६है॥ (भूः भुवः इत्यादि ) 
व्याहृति और प्रणव ( ओस ) युक्त विधि से किये हुवे ३ ही प्राणायाम 
ब्राह्मण का परस तप जानिये ॥ १० ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां घातनां हि यथा मलाः । तथन्द्षियांणां , ड 
दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्र हात्‌७१ प्राणायामैदहेद्वीषान्धारणा- ` 
(मिश्र किल्बिषम्‌ प्रत्याहार णसंसगाईिध्यानेनानी शरान्गुणान्‌ा ` | 


बळ 


pe 
“र” 


| 
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भर्थे-जैसे ( शवणोदि ) घातभो के मेल अग्नि में चोकले ते फसते हैं... 31% 
वसै हटी छाश के रोकने से € ठरो क्के दोघ जल जाते हैं 9९॥ प्राणायानों | 
से रागादि दोओों को, घारणाझो से णाप को, इन्ड्रियो के रोकने ठे विषयी 
के संसग को जरी न छे नोहा गर्जो को जल 


“उच्चाबचघु भूतेषु दुज्ञयामछृताल्मभिः । घ्यानयोगेन संपश्येतु 
गासमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ शम्थण्दशेनसंपब्त्ः ळरगभिने = 
४  निबलुते । दृशनेन बिहीनस्तु संसार ग्रतिपदाते ॥ ७9 |` 
झधथे-ब्रस जीव की उत्तम अधन योजियों में प्रात्त की, जो जक्तात्म 
पुरुषों से नहीं जानी जालीं, च्यानयोय से देखे ( जाने) ॥ 9३ ॥ (ब्रह्म फा 
साक्षात्‌ करने वाला कर्मों से नहीं घन्धता और साक्षात्कार शे रहित संसा 
को प्राप्त होता है ॥ 98 ॥ 3 
हिं €~ NMI ७ ०७ ~ PDS 
आहि सयेन्द्रियास ईव दिकेश्चैव करमेलिः । तपसश्चरणेशचबोरी: 
,, साघयन्तीह तत्पदन्‌ ॥७४॥ अस्थिस्थूणं स्थाययतं मांखशो- 


णितल पनम्‌ । चमावनहुं दुर्गन्धि पूर्णं सूचपुरीषयो: ७७६७ | „ 


अथे-हिंसा न करने, इन्द्रियों को विषयों में न फंसाने भोर वेदिककमर | क. 
जोर सयर तप फे आचरणं से इस लोक में उस पढ्‌ को सिढु करते हैँ ॥9५॥ 


शै 


.. . | लियंहे, चांस से संढे छुवे, दुर्गन्यि और मल सूत्र से पूर्ण, ॥ ३६ ॥ ज | ह 
. जराशोकसमाविष्टं रोंगायलनमातुरम्‌ । रजस्वलमनित्यं च. | 

/ - आूतावासामर्स ट्यजत्॥७७॥ नदीकूलं यथा वृक्षोवृक्ष वा शक- = 

_ निर्यया। तथा व्यजन्तिभं देहं छच्छाठ्‌ ग़ाहाह्रिसुच्यत्े ॥ ७८॥ ` 


_ छषथे-जर ( बुढ़ापे और शोक से चिरे हुवे, रोग-के घर, क्ष प्यास 
. से, प्रीडित, रजस्वछ ( मलिन ), अनित्य तथा प्जु्ूलों के गृह “ शरीर ०” 
को छोड देवे ( अथात ऐसा करे कि किर शरीर न हो ) ॥३७॥ शे नदी के 


_ किनार को कक्ष छोए देता है गोर पक्षी जेसे वक्ष को छोड देता है, ऐसे संन्यासी j. 
` ` इस देह को कोइता हुवा कठिन (संसाररूपी) ग्राह से कुट जाता है 533 
% + ३ : टि ह 
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ड a fF द 2 NS 
सुकुतसप्रियेणु च दुर उज्य च्यानयोशेन 
१, | नक जाणा ५ लोम _ झु छ दिना 
5 नालम्‌ 0०९७ यदा भावन भराल सजला च्या ॥ 

|: ह». 

। निस्ण्ह: । तदा सुखमवाश्लोलि प्रस्य चेहु य शाश्वतम्‌ ॥८?॥ 
भा अणै-अपने प्रिय में ( पूर्वे शन्याजित ) छुकुल मीर गमिय में दुण्कल (जान 
` ` छुर सस से होने वाळे रागह्वबादि) को छोड कर छयानयीग- से सनातन ब्रह्म. 
. रि को प्रा होता है॥१७ जब (विषयों शे दोषों दो) ज्ञान से संपूर्ण पदार्थास निःस्पृह | 


7 5 होजाताहे तब उस लोळ भीर परलीक में नित्य सुख को पाह हील है ॥८०॥ 
त्वा सगानू शन्न, । सनहुन्द्रान - 


५ 
| 


क ननन कोन 
जनक च 5 
रि Pb Ris सवन हली cr 
भशब्दितम | नज्टामच्यःस्मविस्कश्चारक्रषाफलसुपाञञ्गते ॥८२॥ 
आर्ण-छस प्रकार संपूर्ण ( घुम्न कलन्रादि के) संगों को धीरे २ छोह कर 
संयूर्ण हुन्हों (लानापमानादि ) से छूट हुवा बह में ही स्थित होजाता है 
॥ ९१ ॥ यह जो ( पुत्रादि का ) समत्वत्याग बहा है वह संपूण सन सेहो . | 
होता है, घयोकि सन छै ( त्याग ) न कारने वाला (केवल दिसावे को अलग । 
> 
हैं 


/ रहने घाला ) छोले उस क्रिया के फल को जही प्राप्त होता ॥ ८२॥ ॥ 
` | अधियज्ञ ब्रह्म जपेदायिदृजविकसेव थ। आध्यात्मिक च सततं | 
बेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८३॥ इदं शरणमजाना मिद्सेतब विजा-. | 
/.. नतास्‌ । इदमन्विच्छतां स्वर्ग मिदमानन्त्यसिच्छताम्‌ ॥८४॥ ˆ | 
| .| ^ लर्ष-यच्च शीर देवतों तया आत्मं! कै विषय सें और वेदान्त ( अस्म- , 
„ ज्ञान) विषय सें जो घेद्वावय हैं उन का निरन्तर जप करे ॥ ८३॥ यह. | 
.( वेदास्थाश ) भन्षानियी हो आर झोमियों को भी हिस है । यह स्वगं भौर 
। ` मोक्ष को इच्छा करने बालों का भी शरश है ( अर्थात्‌ वेवद्वारा सब को 
|. -प्राह्तिषहै)॥ ८४॥ 
~ टु अनेन क्रमयोगेन परिव्रजलि योठिजः । स विधयेह पाप्मानं - 
। _ परं ग्रह्माधिगच्छहि॥ द४॥ एपचमॉइनशिप्टोबोयतीनां निय 


तात्मनाजू । बेद्संन्याओ ! हु कसेपोगं लिबोघत ८६७ . | 


0 ५ 


शह, 
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अथे-इस क्रम के अनुष्ठान से जो द्विज संन्यास चारण करता है, वह 
यहां पापों का नाश करके परब्रह्म को प्राप्त हो जाला हे ॥८५॥ जितेन्द्रिय 
यतियों का यह घसे तुन को नताया । अन बेद्संल्यासियों ( ज्ञान से हो. 
११०७ Kes न्ह न ७. / 
संन्यांसी, जिन्छों ने बाहर से संन्यस्त चिट्ट था गहवासत्यायादि नहीं किये) 
का कभेयोय सुन्तो.॥ ८६ ॥ 


ब्रह्मचारी गृहरुपशु वानप्रस्यी यलिस्लथा। एते शृहर्थप्रभवा- 


` श्रत्बारःएथगाश््रसः ॥ ६७॥ सवति क्रमशस्त्वेते यथाशार्ञ्जं , 


निषेविताः । यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमा गलिम्ू॥वद॥ _ 
अथे-ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और यलि; ये एक्‌ एयक ४ आश्रम ~ 

गृहस्थ से उत्पन्न हैं ॥ ८७ ॥ ये चारों ही आश्रम क्रम से शास्त्रानकल सेवित ˆ 

क्रिये हुवे, उक्त विधि से करने वाले विग्र को मोक्ष प्राप्त कराते ह ॥ दद ॥ 


पा ~ > + ~~ 
सवषामाप चतेषां बेद्स्फृतिबिधानतः । गृहस्थउच्यते शो: 


` सत्रोनेतान्बिभर्ति हि ॥८९॥ यथा नदीनदाःसवे सागरे यान्ति 


संस्थितिम्‌ तर्थे धाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थिलिम्‌ ॥९०॥ 
` अथे-इन सब आशश्रमों में वेदों और स्खतियों के विधान से शहरुथ श्रेष्ठ 

कहा है क्योंकि बह इन तोनों का पोषण करता हे ॥ ८७ ॥ जैसे संपूर्ण नदी 
आर नद्‌ समुद्र में जाकर ठहरते हैं, वेचे ही सब भाग्रमी शुहुस्थ सें ठहरले | 


| 


म ञ्ह ( आश्रय पाते हैं ) ॥ ९० ॥ शज 
रं ₹__ >. NF 3) टार ~ et 2» 1. 6 a 
चतुभिंरपि चवलेनित्यम्पश्मिभि द्विजैः । दशलक्षणको घमः ' 


| 


सेवितव्य: प्रयत्नतः ॥९१॥ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमसि-“ . 
[०० oS (OO 0 क ~ 

नटरियनि ग्रहः । धी वि द्या सत्यमक्रो धोदशकं धमे लक्ष णम्‌ ॥९२॥ 
` अर्थे-चारों आाश्रसौ द्विजों को दृश लक्षण वाले धर्मे का सेवन यत्न से 


` _/करना चाहिये ॥ ७१ ॥ १-चेयं २-दूसरे की करी हुई बुरादे को सह लेना र 
की ह रोकना ४-चोरी न करना ५- शुद होना ६- इन्द्रियों को रोकना | 
` ~ | 9णास्त्र का ज्ञान, ८-आत्म का ज्ञान, ९-सत्य बोलना और १०-क्रोध न 3). 

` `| करना; ये चमे के दृश लक्षण ह ( € 


व्य ३.पुस्तकों भौर नन्दूनरुत टीका में-घीः- 
हो: पाठभेद है ) ॥ ९२ ॥ ८४ 
a क 


१.०. 
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ˆ दृश लक्षणानि घसेस्य ये विप्राः ससघीयते । अधीत्य चान 
वतंन्ले ते यान्ति परमां गंतिम्‌॥९३॥ दशलक्षणकं घर्मेमनतिष्ठन्‌ . 
समाहित:। वेदान्तं विधिवच्छरुत्वा संन्यसैदन्द्णो द्विज, ॥९४॥ = 


अथै-णो विप्र घसे क्षे दश लक्षणों को पढ़ते हैं मर पढ़ कर ससेके अन- - 
सार चलते हैं, थे सोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ९३॥ ( ऋषि पिंतर देवों के ) 
ऋणो से भुक्त द्विज स्वस्यचित्त होकर दृश लक्षण वाले .चम्रे को करता हुवा... 


हि. 


| ¬ विधि से वेदान्त का श्रवण वारके संन्यास धारण करे ॥ ९४ ॥ 


संन्यस्य सघकमसाणि कमंदोषानपानदनू । 
नियतो घेदमम्यस्थ पत्रैन्धय सखं बसेत्‌ ॥ ९४५ ॥ 


थै-संपूणे (गहस्थ के) कर्मों को छोड़कर और (विना जाने जीवों के 
नाशजनित) पापों को (प्राणायासों से) नष्ट करता हुवा जितेन्द्रिय होकर वेद्‌ 
का अभ्यास करके पुत्र के ऐश्वय में ( बृत्ति की चिन्ता से रहित) सुखपूवक _ 
निवास करे ( ९५ घें से जागे एक पुस्तक में यह झोक अधिक देः- 


- [ संन्यलत्सवकमाणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेदसंन्यासत्तः शृद्रस्तस्माहेदं न संन्यसेत्‌॥ ] 

सब कान दोड़.दे,.परन्तु एक वेद्‌ को न छोडे । क्योंकि वेद के छोड़ने . 
_ से चद्र होजाता कै इस लिये वेद को न छोड़े ॥ इसी आशय का शलोक . -_ 
। पाठभेद ले अन्य दोःपुस्तवों में भो शिलता-है किः- >` er 
ङे संन्यसेत्सवेकर्माणि वेद तु न परित्यजत | 
परित्यागाद्धि वेदस्य शूद्रतामनुगच्छंति )॥९५॥ + 
एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकाय परंसोऽस्णहः। ˆ .. 


NO ल. ha 


सँन्यासेनापहत्यैनः प्राम्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ९६. , | 
4 अ्थे-इस प्रकार कसर को छोए कर अपने कायं ( अप्मसाक्षात्क्षार ) से ४० हिल न 

_ तहपर हुवा निःस्पह संन्यास से पाप को दूर-शरकै परसगति को प्राप्त होता . | 
है ॥ ५६॥ 2 का दु 

नि” १९ Made कक 
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७ ति 


सनस्सृतिमाषानवादु 


एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्थ चतविधः । 


पुण्योउक्षयफल: प्रेत्य राज्ञां घमे निद्योघल ॥ ९७ ॥ 
— oo 

- ` इति मानवे घमंशास्त्र 

5. (स्गुप्रौक्तायां संहितायां ) षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ 
अथै-( हे ऋषियो ! ) तुम से यह ब्राह्मण का चार प्रकार का धभ जो | 

परलोक में पुरय तथा अक्षय फल देने घाला है, कहा । जब राजामों क - 

धमे सुनो ॥ ८9 ॥ 451 230 | 

£ कॅ. . * 


` इति श्रो तुलसीरामस्थामिविरचिते मनभ्षाषानवादे | | 


४३ ड 


षष्ठोऽध्यायः 
॥६॥ क 


N 


~ | 1, 


भर 


>“ 
2-५ 
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आ, अथ सप्तमोऽध्यायः 
। /राजघर्सान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेज्ञपः॥संभवश्य यथा तस्य 
सिट्टिश्व परमा यथा ॥१॥ ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथा- . ` 
विधि । खव स्यास्य यथान्यायं कतव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
| अर्थ-जेचे आचरण बाला राजा होना चाहिये, उस प्रकार के राजधर्मा 
| ४ भौर राजा की उत्पत्ति और जेते ( राजा छे ग्रभत्य की ) सिद्धि हो, उस : 


को आणे कहूंगा ॥ ९ ॥ वेदोष संस्कार हुवे कत्रिय को इस संपूण ( राज्य ) 
| को न्यायामसार रक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविद्र्ते भयात्‌ । रक्षार्थमस्य 

सवस्य शाजानमसजप्र भू, ॥ ३॥ इन्द्रानिलयमार्काणामऱ्रेशच 

वरुणस्य च । .चन्द्र वित्तेशयोश्चैव सात्रानिहृत्य शाम्बतीः ॥9॥. - 
अथै-विना राजा फे इस लोक में भय से चारों ओर चल विचल होजाता, 

बस कारण सब फी रक्षा के लिये देधर ने राजा को उत्पन्न किया ॥३॥ इन्द्र, 

बाय, यस, सूर्ये, अग्नि, घरुण, चन्द्र और कुबेर की शाश्चतसात्राओं (सारभूत 

अंशों ) को निकाल कर ( राजा को. बनाया आयल इन 'दिव्यगणांशों से 

| | ` युक्त पुरुष राजा होता है )॥४॥ 

/ । \- यस्मादेषां ,सुरेन्द्राणां मात्राभ्योनिमितोन्यप:। तस्माद्भिभमध- 

| x oe सर्वभूतानि तेजसा ॥४॥ सपत्यादित्यवच्चैषां चक्ष पिच 

मनांसि च। न चेनं भुवि शक्रोति कंश्चिद्‌प्यभिबीक्षितम्‌॥६॥ . ` 

। अथै-छ्योंफि देधेन्द्रों फो:साजाओं से राजा बनाया गया है, इस लिये 


` यह ( राजा ) तेज से सब प्राणियों को दबाता है ॥४॥ (.अब दो श्लोकों में 
यह बताते हैं कि राजा में कैसे उक्त आठ देवों का प्रभाव रहता है) राजा. 


< | रि | अपने तेज से. इन (देखने वालों) की आंखों भीर सनों को सूर्य सा असच होता 
` है और पयिवो में कोडे इस ( राआ ) के .सासने होकर नहीं देख सकता 
| .. (इस से सूयाँश कहा, ) इसी प्रकार-॥ ६ ॥ | १ 
ह द ५ se". 
| 2३ हैँ गळ डे 
हद ] «२ हे आत ज्ञ 


हि दै तु ` 
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सोऽशिभवलि बायश्र सोऽकः सोमः स घसराट । स कुबेरः स 
// वरुण. सस हर 
डात भनिप: । शहती देवता ह्योषा नररूपेण लिछ॒लि । 
-.. अ्ये-वह राजा प्रभाव से अन्नि, वाय 


INS, 


, सपशुद्रव्य सञ्जयम्‌ । 
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.. सन ससतिक्षाघानवाद - ४ 


प्रशावसः॥७॥बालोऽपि नावमन्तव्यो सनपष्य - 


= ॥ 


+ चन्द्र, यम, कुबेर, खण 
और इन्द्र है ॥ 3॥ सनण्य जान कर घालळ राजा भी अपश्चान करने योग्य 
नहीं है । क्योंकि यह. एक बहा देवता सनण्यहूप से स्थित है ॥ ८॥ 


एकमेब दहंत्यंशिनर दुरुपसर्पिणम्‌ । कलं दहति राजाञ्चि 


"काये सोऽवेध्य शक्ति च देशकालो च 


त्वतः । कुरुते धर्मेसु विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
अथे-( अग्नि के ऊपर कोई सलष्य कुचाल चले तो ) अग्नि उसी एक 
को जलाता है परन्त राजा ( फुचाल चलने घाले के) कुछ को भी पशु आर 
घन सहित नष्ट कर देता है ॥९॥ कार्य, शक्ति, देश मौर काल को लस्व से 
लिये राजा बार २ नाना प्रकार छा रूप धरता है 
(कभी त्सा, कभी कोप, कभी सित्रत्व, ककी शत्रत्व इत्यादि ) ॥ १० ॥ 


सस्य प्रसा दे पद्या श्रीविज यशच पराक्रमे। मृत्यशच बसति क्रो थे 
““सर्वतेजो मयी हू सः॥११॥ त यस्तु द्रष्ट संमोहात्स विनश्यत्य- 

_ संगयस्‌ । तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकरुतै मनः ॥१२॥ 
- अर्थे-जिस को प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती हैः( द्रव्यपरा द्वि होती है ) और 
प्रराक्रस में जय रहताहै और को घर्मे सत्य वास करता है, वह(राजा) अवश्य सवे- 


तेजोमय है ॥११॥ जो भज्ञानवश राजा से हष करता है वह निश्चय नाश को 
` ग्राप्त होता है, क्योंकि उस के शीघ्र नाश छे लिये राजा सन बिगाहता है ॥ १३॥ 


देख कर चमेसिद्धि 


तस्माटुसर्यामष्टथु स व्यवस्येज्जराधिप;। अनिष्टं चाष्यनिष्ठेष 


/)तं घमं न बिचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ तस्याथे सर्व भूतानां गोप्तारं 
ममात्मजम्‌ । ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसुजत्पूवेमी घर; ॥ १४॥ 


अ्थे-इस लिये राजा अपने अनकलों में जिस-चमे=क्रानन का और प्रति 


कूलो सें जिस अनिष्ट का निश्चय करक्षे स्थापन करे (कानन बनावे) उस धमे 
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ह. अये-सस (दण्ड) क्षे भय से सम्झूण स्थावर मीर जङ्गम, सग को प्राप्त होते हैं 


टी को प्रसक्न करता और विना देखे किया हुआ चारों भोर से नाश करता है 
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री * _ सप्तमाउध्याय ह । Ce ३४३ . 

_ = (कानून) को न बिचलाचे (न तोडे) ॥९३॥ ठस (राजा) छे लिये प्राणिमाम्र के . 
रक्षक आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेज से बने दूर थ को इश्वर ने पूवबनाया है ॥१४॥ | ¬ 
तस्य सभाण भूतान स्थावराणि चराणि च॑ । अयाद्वोगाय . ¢ 

“कल्पन्ते स्व घमान्ञ चलन्ति च ॥१४॥ तंदेशकांलौशक्तिच विद्यां 
चावक्षेय तस्वत; । यथाहंतः संप्रणयेन्तरेष्वन्यायनलिव्‌॥ १६॥ 


जा ओर अपने धमे से नहीं विचलते ॥ ९१९॥ दुश, काल, शक्ति, विद्या के सक्त छो 
_ ` शास्त्रानुसार विचार कर अपराधी सनष्यों.को यथायोग्य दृश द्‌वे ॥ १६ ॥ 


सराजापुरुषोद्एडः सनेताशासिताचस:। चतर्णामाश्रमाणांच 
घसस्य मातभ: स्मृत: ॥ १७॥ दरडःशास्ति प्रज्ञाः सर्वा दण्ड >> 
एवाभिरक्षात । दण्ड: सुप्तेष्‌ जागति दण्डं घमें विदुर्बु घा: १८ 

.  अथे-घह दृश हो राजा है, घही पुरुष - है और वही नेता लया 

~ थासिता और चारों आश्रमो के कने का प्रति ( जामिन ) है ॥ १३॥ दूर 

|~ सम्पूणे प्रजा वा शासन करता है, दणड ही रक्षा करता है, सब के सोते हठले 


क दणड हौ जागता है ( उसी क्षे हर से चोर चोरी नही करते )-बिद्वान्‌ लोग 
! दण्ड को घनं जानते हैं ॥ १८॥ 


समीक्ष्य स धत: सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजाः । असमीक्ष्य 
,_प्रणीसस्तु बिनाशय्ति संवेतः ॥ १९॥ यदि न प्रणयेद्राजा द्ण्डं 


द्‌ण्डयष्वतार्‍्द्रत;। शल मत्स्था।नवापछ्यन्दु ब लान्बलवत्तरा ५० 
भ्थे-वहृ (दण्ड) शास्त्र से अच्छे प्रकार देखकर धरा हुवा सम्पूणं प्रजा `: . 


3/ 


॥ १९ ॥ भालस्परहित-रत्जा यदि अपराधियों को दण्ड न देसे ती शल पर. . 
मछली के समान अतिबलवान्‌ लोग निर्षेछों को भन डालें ॥ २०॥ 


. अद्यात्कालःपुरोडाशं श्या च लिह्याहुविर्तथा । स्वाम्यं च न 
/ स्यात्क स्मिश्चित्प्रवतता घरोत्तरम्‌ ॥ २१॥ सर्वो दण्डजितोलोको | 
दुलभोहि शुचिनेरः। दण्डस्पहिभयात्सवें जगद्वीगायकलपते २२, प | 


क र < 
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| -अथे-( यदि राजा द्षष्ठ न करे ती ) कोवा पुरोडाश भक्षण कर जावे 
/ और कुत्ता हवि.का भक्षण करणे भौर कोषे किमी फा श्यासी ( सालिक ) 
| न होसके और नीचे ऊंच भौर ऊंचे नीचता में प्रदत्त हो जावे ॥ २१४ 
सम्पूणे लोग दूपड से नियमित किये हुओ ही सन्मार्ग सें रहते हैं। क्योकि 
` ` (सभाव से सन्माग में रहने घाला ) शचि मनुष्य दुलंभे है । सम्पूर्ण जगत्‌ 
दण्ड के भय से हो भोग कर सकता है ॥ २२॥ 


_ देबदानवगन्यवा रक्षांसि पतगोरगाः। तेऽपि भोगाय कहपन्ते 


सेतवः ।' सवेलोकप्रको पञ्च्‌ _ भवेहूश्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
` अथे-देव, दानव, गन्धषे, राक्षस, पक्षी, सप; ये भी दगड के ही दुखे हुवे झोग 
को पा सकते हैं ॥२३॥ दुख्छ क्षे विना सम्पूणं खणे दुष्टाघरण सें प्रवृत्त हो जाओ 
मीर (चतुंगेछप) सब पुल टट जावें और सस्पूण लोगों में उपद्रव हो ज।व्षे॥२४॥ 
यत्रश्यासो लोईहिलाक्षो दणडश्रलिपापहा । प्रजास्तत्रन महयन्ति 
// नेता चेत्साच पश्यति ॥२३॥ तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्य- 
वादिनम्‌ । समी६यकारिणंप्राज्ञं घर्मकामार्थकोविद्‌म्‌ ॥ १६॥ 


~< 


/ अधे-जिस देश में श्यामवर्ण और लाल आंख बाला, पाप का नाशक ६ 
दगड विचरता है, घढां प्रजा प्रमाद नहीं करती, यदि नेता (राजा) अच्छे * 


' प्रकार देखता हो ॥ २५ ॥ सत्य घोलने वाले और अच्छे प्रकार समझ क्र 
: करने वाडे, बढ्िमान्‌ और घर्मे अथे कास फे. जानने खाले राजा को उस 


( दण्ड ) के देने का अधिकारी कहते हैं ॥ २६॥ .. . - Ee ` | 


 तंराजा प्रणयन्सम्यक्‌ जिवरग णाभिव्च ते । कामात्मा विषम: 
_// छुद्री दण्डेनेव निहन्यते ॥२०॥ दण्डोहि सुमहत्ते जोदु घेरश्चा- 
ऽकृतात्म भिः । धमा द्विचलितं हन्ति नुपमेव सत्रान्ववम्‌ ॥ २८॥ 

अ अथे ऽजो राजा उस (दण्ड) को अच्छे प्रकार चलाशाहै वह धसे अथे काम से 
बृद्धि को प्राप्त होता है और जो विषय का अभिलाषी और उलटा चलने वाला 
तथाक्षद्रता करने वाला है बह उसी दृण्ड से नष्ट'हो जाता है॥२०। बडे तेजवाला 


दण्ड है और शास्त्रोक्त संस्का ररहित राजाओं से घारण नहीं किया जासक्ता . 


त किन्तु राजचम से विपरीत राजा ही का बन्धु सहित नाश कर देता है. ॥२८॥ 


> 
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`, दृष्डेनेब निपोडिताः ॥२३॥ दुष्येयुः सवेबर्णाश्च भिद्येरन्सवे- > .. 
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सतो दुर्गे च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम्‌। अन्तरिक्षगता श्रै 
५ सुनीन्देबांश्च पीडयेत्‌ ॥२३॥ सोऽसहायेन मूढेन लब्धेताकृले- ` 

र 3 81ा । न शक्यो न्यायतो नेत सक्तेन विषयेष च ॥३०॥ ` ` 
भथे-राजा के नाश के अनन्तर फ़िला, राज्य और स्थावर जहूस प्रजा 
ी और अन्तरिक्ष कै रहने वाले पक्षी और घाय आदि वैवतो को (ह॒व्यादि न सिलते 
ER से) भीर सब मुनियों को ( वइ अधर्ी राजा का दण्ड) पी हिल करने लगे ॥२९॥ 
00 (नन्ञी वा सेनापतियों क्षे) सहाय से रहित, भूख, लो झी नि्बेद्रि और विषयों 
| में भासक्ष राजा से वह ( दृशछ-राजघसे ) न्यायपूवक नहीं चल सकला ॥३०॥ 


शुचिता सत्यसन्धेन यथाशास्तानसारिणा। प्रणेतुं शक्यतेद्‌ण्डः ` ` 
सुसहायेन घीमता॥३१॥ स्वराष्ट्र न्यायवृत्तः स्याद खृशदएड्न 
शात्रुषु । सुहृत्स्वजिह्मः स्विर्घेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥३२॥ 
अर्थ-अर्षेशीचादियष्ू, सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्र के. अनसार चलने वाहे 
अच्छ सहायको वाले औरं.बहिमानू राजा से दणड दिया जा सकता है (ऐसा 
, राजा शिक्षा करने को योग्य है ) ॥३९॥ राजा को अपने. राज्य में न्यायकारी 
| £ आर शत्रओं को सदा दृण्डठ देने बाला और प्यारे सित्रों कुटिलतारहित 
_ और ब्राह्मणों पर क्षमायक्त होना चाहिये ॥ ३२॥ 
एवब्‌त्तस्य लपते: शिछोऽ्छेनापि जीवत:। बिस्तीर्यतेयशी को * 
,-तैलविन्दु रिषाम्भसि ॥३३॥ असस्तु विपरीतस्य नपतेरजिहा-7 | 


: त्मनः। संक्षिप्यते यशो लोके चृ्तबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥ 

अथे-उक्त प्रकार चछने वाले शिलोज्छबृत्ति से भी जीवते हुवे राजा का 

यश जगत्‌ में फेल जाता है, जेंसे पानी में तैल को बंद ॥ ३३॥ विषयासक्त 

भौर इस से बिपरीत चलने वाले राजा का यश लोगों में संकोच को प्राप्त 

| होणाता है, जैसे पानी में घत की बद्‌ ॥ ३४॥ [ 
- ` ` स्वेस्वे धम निविष्टानां सव षामन पूर्वंशः। वर्णानामाश्रमाणां ` 
2 च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५॥ तेन [ यत्सरसभ्॒स्येन कतेठ्यं - 

रक्षता प्रजा; । तत्तद्वो5हं प्रब्ष्यासि यथाजदनपूर्वशः ॥३६॥ 
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.. अथे-अपने भवने चमे में चलने वाले जानुपूठये से सब वण भौर” ' 
= ` आंश्रसों.की रक्षा करने वाला राज़ा-( देश्वर ने.) उत्पन्न किया है ॥ ३५॥ 
. , प्रज्ञा को रक्षा करते हुवे अमात्यों सहित उस राजा को जो जो करना 
_ चाहिये सो तुस से में क्रम के साय यथावत्‌ कहूंगा ॥ ३६॥ १ k 
_ _आहवंणान्पयृं पासीत प्रातरुत्याय पाथिंवः। त्रैविद्षबृद्धान्विदु- 
2 षस्ति त्तेषां च शासने॥३५॥बृद्ठांश्र नित्यं सेवेत विप्रान्बेद्‌बिद्‌ः 
' ` शुचीन्‌। ढृठुसेवी, हि सततं रक्षोभिरऽपि पूज्यते ॥ ३८॥ = 
अथै-राजा को प्रातःकाल उठकर ऋग यजुः सास घेद्‌ और घनेशास्त्र- <... 
छे जानने वाल ब्राह्मणों के साथ बैठना और उन के कहने को सानना 1 
चाहिये ॥ ३9.) घेद्‌ जानने वाले, पवित्र, आयु में बृढ ब्राह्मणों का नित्य 7 रि 
सेवन करे क्योक्षि बड़े विद्वानों की सेवा करने घाला ( राजा ) दुष्ट जीखों । 
से भी पूजा ( सत्कार ) पाता है ॥ ३८ ॥ 
तेभ्यो$घिगच्छेद्रिनयंबिनीतात्मापि निर्यशः। विनीतात्मा हि 
` // न्पतिनं वितश्यति क हिँ चित्‌॥३९।बह बोऽबिन याद्भष्टा राजानः 
सपरिच्छदाः \ वनस्था अपि राज्यानि विन याहप्रलिपे दिरे ॥४०॥ 
` > मथे-शिक्षित राजा झी,उन (विद्वानों) से शिक्षा का नित्य अस्यास करे र | 7 
क्योंकि सुशिक्षित राजा कसी नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ ३९॥ (हाथी - २५ 
घोडा खजाना इत्यादि सब ) सामानों से युक्त बहुत से राजा. घिनयरहित | 
"नष्ट हो गये और बहुत से ( बे सामान ) जङ्गल में रहते हुवे भी विनय से 


राज्य को प्राप्त होगये ॥ ४० ॥ > १ 
_ ६ वेनो विनष्टो$विनयान्नहुषश्रेव पार्थिवः । सुदासोयवनश्रेव ,. £ 
उँ ७) ANN | 
~ / सुसुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥ प॒थुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्‌ a 


मनुरव च। कुबरश्व धनेश्वर्य ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ॥४२।[ 
“ मर्थे-घेन, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख और. निमि भी अविनय से 
नष्ट हुवे ॥४१॥ एयू और सनु विनय से राज्य पा गये और कुबेर ने ( विनय 
-. सै) चनाथिपत्य पाया और याथि के पुत्र विश्वामित्र ( विनय से) ब्राझण, ७४ 
5हो गये ॥ ( ये झोक जन्‌ के नहा, क्योंकि स्वयं सनु और यवन तक को भी | 
Bo में भूतकालस्य वणेन किया है ) ॥ ४२ ॥. गे की | 
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र ७ कन 
-जाविदयभ्यव्त था वल्यां दृश्छ नीति च शाश्वतोस्‌। आन्वीक्षिकों 


चात्मावद्या बाचारग्याश्रलोकत;४३इन्दरियाप्षां जयेयोगं सभा - 


"ष्टा हु बानशस््‌ 1 जतेन्द्र यो हिशक्को ति बशेह्या पायच प्रजा:४४ 
थ्‌-तीनों बेदों के जानने वालों से तीनों बेद पढ़े और सनातन दृयड- 
मीतिबिद्या तथा वेदान्त पढ़े । और लोगों से ब्यबहारविद्या पढ़े ॥ ४३ ॥ 
न इन्द्रियों के जय का रात दिन उद्योग करे क्योंकि जितेन्द्रिय हो प्रजा की 
~> 6 वश में कर सकता है ॥ ४४ ४ 
. दृशकामसमुरथानि तथाष्टौ क्रो घजानिच। व्यखनानिदुरन्तानि 
र प्रयल्लैन विवर्ज येत्‌ ४४४५ कामजेषु प्रसक्ती हि व्यसनेषु सही- 
पतिः । वियज्यतेष्यं घर्माभ्यां क्रोघजेष्व्रात्मनैव तु ॥ ४६ ॥ 
झपे-कास से उत्पन्न दृश और कोच थे उत्पन्न माठ ( ऐसे १८) व्यसनई 
को जिन वा अन्त निलना दुलेभ है, यत्न से छोड देवे ॥४९॥ काम से सत्त्न 
(१०) व्यसनों में आसक्त हुआ राजा ळथे र धसे से हीन होजातर है आर 
क्रोध से उत्पन्न (८) व्यसनं सें आएक अपने शरीर से हो (नष्ट हो 
7 जाता है ) ॥ ४६॥ 
~ सृगयाक्षादिवास्वप्नः परिवाद्‌ः स्बियोमद्‌ः। तोयत्रिक ढृथाट्याच 
कास जोदृशकोगणः 1201 पैशन्यं साहसं मोह इष्याऽसूयार्थे- .// 
“-देषणमू्‌। वाग्डण्डजं च पारुष्यं क्रोध जोऽपि गणोऽष्टकः ॥४६॥ 
अर्थ-शिक्षार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को 
कहना, खीसम्सोग, अद्याप!न, नाचला, बजाना और विना प्रयोजन घूमना. 
= ये दृश कास के व्यसन हैं ॥ ४७ ॥ चग़ली, साहस, दोह, देष्या, दूसरे के गुणों 
में दोष लगाना, दूव्यहरण, गाली देना, कठोरता; ये आठ क्रोध से उत्पन 
व्यसन हैं ॥ ४८ 0 
ठ्रयोरप्येतयोर्मलं यं सवे कवसो बिडुः । तं यल्लेन जयेललोभं 
+ तज्जाबेतावभी गणौ ॥४९॥ पानमक्षाः स्त्नियश्वेन मृगया पक 


। सथाक्रमम्‌। एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्क कामजे गणे ॥४०॥ 
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२५० सनु स्मृति म्राषानवाद । 
अथे-जिस को सम्पूर्ण बिद्वान्‌ इन दोनों गणों का कारण बताते हैं डस) | 
लोभ को यन्न से छोड़ देवे । उसी से ये दोनों गण उत्पन्न हैं ॥ ४९॥ कास | 
से उल्पन्त हुवे गण में मद्यपान, जुबा खेलना, स्त्री ्रसंग और शिकार, इस चौकडे_ ८ 
को बहुत कष्ट जाने ॥ ५०॥ | 00 | 
दण्डस्य पालनं चैव वाक्पारुष्याथंठूषणे । क्रोधजेऽपि गणे 
yy बिद्यात्कष्टमेतरित्रक सदा॥५१॥ सप्तकस्यास्य वर्ग रुप सर्वै वा- 
नुषङ्गिणः । पूवं पूवे गुरुतरं विद्माद्वयसनमात्मवान्‌ ॥ ४२ ७ 
अथे ऋध से उत्पन्न हुवे गण में कठोर वचन कहना, दुणे से सारनए ' 
और द्रव्य का हरण करना; इस त्रिक ३ को सदेव अति कष्ट जाने ॥ ११ ॥ थे 


~ 


जो सब में साथ लगे सात व्यसन हैं, इन में पहिले पहिछे (व्यसन, की ज्ञानी ” ८) 
पुरुष भारी ( व्यसन ) जाने ॥ ५२ ॥ | 
- व्यसनस्य च मृत्यो श्व व्यसनं कष्टमुच्यते। व्यसन्यघोऽधोत्रजलि | 
० स्वर्यात्यव्यसनी मृत: ॥४३॥ मौलाऽछास््चविदः शूरांलब्यलक्षानू ' 
कुलो द्गतान्‌। सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परी क्षिन्‌ ॥५४॥ | 
अथे -व्यसन और मृत्यु ( दोनों नाश करने वाले हैं ) में सत्य से व्यसन छ ' ह# 
कष्ट है । क्योंकि व्यसनी दिन दिन अवनति में जाता है रौर निर्व्यसनी सर * | “ 
कर स्वगं जाता है ॥५३॥ मूल से नौकरी किये हुवे, शास्त्र फे जानने वाले, | तट 
शुरवीर, अच्छा निशाना लगाने वाले, अच्छे कुल के और परीक्षोत्तोण 9 या | 
८ मन्त्री रक्खे ॥ ४४ ॥ हा 
220 अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । बिशेषतो5सहायेन 2. | *^ 
किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥४४॥ तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्य ८ 
ef ~ 9 e ~° ~ | 
साथाबग्रहम्‌। स्थानं समुद्य गात लब्घप्रशमनान च ॥४६॥ | 
अर्थ-जब कि सुगम कास भी एक से होना कठिन है तौ विशेष कर बड़े फल 1 बत 
'का देने वाला राज्यसम्बन्धी काम एकला कैसे कर सकता हे ॥५४॥ इस लिये चन . । ही 


(सन्त्रियों)के साथ साधारण सन्धि विग्नहकी भौर(द्णड,कोश, हः कै 


स्थान को और द्रव्य घान्यादि की उन्नति और सब की रक्षा भोर जो प्राप्त 
है उस को शान्ति का विचार करे ॥ १६॥ 


>` 


८ डू १" 
“क 
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तेषां स्वं स्वमभिप्रायसपलभ्य एयक एथक । समस्तानां च 
५// कायष विद्ध्याहितमात्मनः ५७ सवेषां त बिशिष्टन ब्राह्मणेन 


बपाश्रुता। मन्त्रयत्परम मन्त्र राजा षाडगाणयस यतम्‌ ॥४८॥ 

अर्थ-उन सन्त्रियो के अलग जलग और सषक्षे मिले अभिप्राय (अलग 

| लग राय भौर सिली हुद्दे राय ) को जान कर कार्या में अपना हित करे 

ब ॥ १9 ॥ उन सब ( सन्त्रियों ) में अधिक घमरत्मा और बद्दिसान्‌ ब्राहमण 
४-1. ( अन्त्री ) के साथ राजा षडुगुणयक्त परम सन्त्र ( सलाह ) करे ॥ ५८॥ 

नित्यंतस्मिन्समाश्य स्त:ःसवे का योणिनिक्षि पेत््‌। तेनसाधेबिनि- 


। ७ श्वित्य ततःकमेसमारभेत्‌ ॥ ४९॥ अन्यानपिप्रकुर्वीत शुचोन्प्रा- 


ज्ञानवस्थितान्‌ । सम्यगर्थंसमाहतेनमात्यान्सुपरी क्षितान्‌॥६०॥ 


अधे-उस ( ब्राह्मण अन्त्री ) में अच्छा विश्वास करता हुवा सक्ष काम 
उस को सोंपे रौर जो करना हो, उस के साथ निश्चय करके तब उस कास 
को कारे ॥ ५९॥ अन्य भी पवित्र, बहिसान्‌, परीक्षित तथा दूब्य के उपाजेन 
की यक्ति जानने वालों को सन्त्री बनावे ॥ ६०॥ | 
/ निवेतेतास्ययाबट्विरितिकत व्यतानभिः। ताबतोलन्द्रितान्दक्षान्‌ 
// मङुर्बौत विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ तेषामथे नियुञ्जीत शरान्दक्षान्‌ 
कलीद्वतान्‌ । शचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिबेशने ॥ ६२ ॥ 
४ क अथे-एस (राणा) फा जितने मनुष्यों से पूरा काम निकले उतने भालस्य- 
। | रहित चतुर बुद्धिमानों को (मन्त्रो) बनावे ॥ ६९ ॥ उन में शूर चतुर कुलीन 
| ` सलन्त्रियों को घन छे स्थान से और अयैशुचियों को रत्नों को खानि खोदवाने 
<= में, तथा इरपोको को सहलों छे सोतर जाने आने में नियक्त करे ॥ ६२ ॥ 
| दूत चब प्रकवात सवशास्टख्रानशारद्म्‌ । इ ङ्गिताकारच शज्ञ 
| २“ शचिं दक्षं कलोद्गतम्‌ ॥ ६३ ॥ अनुरक्तःशुचिर्दक्षःस्मृतिमान्‌ 
| देशकालबित्‌। बप॒ष्मान्बीतभीबाग्मी ठूतोराज्ञः प्रशस्यते ॥६४॥ 
| लके अथे-और दूत उस को रक्खे जो बहुश्रत, हृद्य के भाव आकार 
| चेष्ठाओ को जानने वाला, अन्तःकरण का शुद्ध तया चतुर और कुलीन हो 
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॥ ६३॥ प्रीति वाला शुहुचित्त, चतुर, याद्‌ रखने वाला, देश काल का ^ 
जानने चाला, अच्छे देह वाला, निडर और बोलने बाला राजा का दूत 
अगस्त है ॥ ( अथोत्‌ राजा को ऐसा दूत रखना चाहिये ॥ ६४ वें से आगे ९.७ 
झुस्तक सँ थे फा झोक अधिक हैं 
[ सन्धिविश्हकालज्ञान्समथानायतिक्षमान्‌ । परैरहायान्शुदवाश्च 
वसेतःकासतोऽथतः ॥ १ ॥ सप्ताहर्स प्रकर्वात सर्वशास्त्रवि- 
पाव्वत; । कलानान्वृत्तसपन्नान्नप जान्काशब छूय ॥२॥ आयळ- 
यस्य कुशलान्गाणेतज्ञानऽछोलुपान्‌। नियोजयेद्रमानिष्ठान्सम्य- | 
कायार्थचिन्तकान ॥३॥ कमेणि चातिकुशलालिपिज्ञानायतिक्ष- ~ | हि 
खानू | सवावश्दासनः सत्यान्सवक्ायण [नाश्चतान्ू ॥४॥ अळ- 
ताशास्तथा मत्त कालज्ञाश्व प्रहाङ्नन। | कायकामापधा हो द्वाल्‌ 
बाच्याभ्यन्त्रचा[रण; ॥५॥ कुयादासन्नकायष शहलरक्षणष च ] 
कोशवृह्ि के लिये-सन्धि और विग्रह के समय को जानने वाले, सनै 
समय पड़े को फेल सकने वाले, शत्रतओ से न मिल जाने योग्य, घे मर्थ 
काम से शद्ध, सब शास्त्रों के ज्ञाता, कुलीन, पुष्कल जीविका वाले शीर चतर 
'युरुषों के इवाट्टा करने का उद्योग किया करे । आय व्यय में चतर, हिसान 
के पक्क, निलोभ, चमे में प्रहाळ और कार्यों का तात्पर्य समझने बालों को 
नियुक्त करे । जो काम सें अलिकुशल, अच्छा लिखना जानने वाले, भीड पडी 
को फेलने वाले, सब के विश्वासपात्र, सचे, सब कार्यों में निश्चित और स्वामी | | | 
पर आशा न रखने वाले ( सन्तुष्ट ), समय और प्रसङ्ग ( सौक़े ) के जानने _/ hh 
वाले हों ॥ कार्य, कास और धरोहर सें सचे, बाहर भीतर के भेदी (मन्त्री) ~ 
लोगों को समोपी कामों और गृह की रक्षाओं सें नियक्त करे ) ॥ ६४ ॥ | 
अमात्येद्णड आयत्तो दण्डेवैनयिकोक्रिया नपतोकोशराष्ट्र च | 


४“ ठूते सन्धििपयंयौ ॥ ६४॥ दूवएव हि संधत्ते भिनच्येब च 


EI) 


| 
संहताम्‌। इतस्तत्कुरुते कम भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ दु६॥ 0. । ^ 
आथे - सन्त्र कै शचीन दणड ओर दरड के अधीन सुशिक्षा कौर राजा . क 
के अचीन देश तया खजाना भोर दुत के अधीन मेल वा बिगाइ ॥ ६४॥ _._ | र! 
5 
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~ दूत ही मेल कराता है भौर दूत हो मिले हुकों को फोडता है। दृत वह 
काम करता है जिस से सनुप्यो सें भेद हो जाता है ॥ ( ५ पुस्तको में-मा- 
»” नेवाः=बान्बवाः । पाठ है ) ॥ ६६ ॥ , 


साबळ्याढ्स्य # छृत्येष निगदे 
| 


आकाराम ङ्गितं चेष्टां सत्यच 
इस झोक में राजदूत का कत्त॑व्य बताया गया है। अर्थे-(सः) बह दत 
८ (अस्य) इस राजा के 'कृत्येष) असन्तुष्ट बिरु लोगों म॑ ( निगूढे ङ्गिलचेष्टितेः ) 
४ छिपे इङ्गित इशारों और घेषट्टामं से ( आणारस्‌ ) उन के भाकार=सूरत 
शकल ( इङ्गितम्‌ ) इशारे और ( चेष्टाम्‌ ) काम वा हरकत को ( विद्यात्‌ ) 
* जानने का यन्न करे (च) और ( झअत्येष ) क्षरण पोषण योग्य परुषों में 

(चिकोषितम्‌ ) क्या करना चाहते हैं उस को जाने ॥ 
(इस में जो % कृत्य शब्द है, वह राजनेतिक योगरूढि शब्द है, जिस 
का. विवरण अमरकोष तृतीय काण्ड, नानाथेवगं ३, झोक १५८ में और उसी 

को ममरविषेक टीका सें इस प्रकार हे कि- 


i) कृत्या क्रियादेववयो खिषु भेद्ये धनादिभिः । 


ज. 7 ( असर ३ । ३ । ९९८) 

त 002 “ घनस्त्री भूम्यादिभिमेद्नी यो यः परराष्ट्र गतपुरुषादि 
स्तत्र कृत्याशब्दो वाच्यलिङ्ग:” ठोका ॥ 

10 कुर पराये=शन्नु के राज्य में जो कोडे धन के, स्त्री छे था पयिखी आएदि घे 


| लालच से तोइने ( अपने अनुकूल कर लेने ) योग्य पुरुष इत्यादि है, उस को 

७ ह: कृत्य कहते हैं भर उस का वाच्य के समान लिङ्ग होता है । स्त्री-रत्या, 
था पुरुषः=कृत्यः, नपंसकज्कृत्यम्‌ ॥ 

ये कृत्य ४ प्रकार के होते हैं । ९-कछुदुळत्य, २- लुब्धकृत्य, ३-भीतकत्य, 
और ४-अवमानितछत्य । यया- 

क्रठुलुब्धभी ताइवमानिता: परेषां कृत्याः ॥ कौटिल्य सूत्र 

A जो शत्रराज्य पर ऋध रखते हैं वे क्रद्ध कृत्य, जो छोभी हैं वे लुब्घ 

कृत्य, जो डरे हुवे हैं वे शील कृत्य और जो शत्र राजा से अवसान किये 


| 

| 

| 

रै 

(८ “,_ गये हैं बे अवमानित कृत्य कहाते हैं । इस श्लोक में राजदूत के कासों सें 
» 
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एक यह काम भो बताया गया है कि वह शत्रराज्यो में छिपी इङ्गित चेष्टाओं > 
से गुप्त रूप से शत्रु राज्य से नाराज़ बेदिल असन्तुष्ट ॥॥181 ८०॥६९॥ पुरुषों के 
आकार इङ्गित और चेष्टाओं का भेद लेबे ॥ 
परन्तु मेघातिथि जैवे विद्वान्‌ टीकाकार मी कत्थेषु-कार्येषु लिख कर पूल ॥ 
कर गये । कुल्लूक भट्ट नेमी भूल में कृत्य का अथै कर्तव्य ही लिख दिया। 
राघवानन्द भी भूळ कर कृत्य का अथे कत्लुसिष्ट कर गये । रामचन्द्र टीका- 
कार झो कसेव्यं कार्य लिख फर भूल में ही रहे ॥ 
हा सर्वेत्ननारायण टीकाकार का ध्यान कृत्य शब्द्‌ क्षे योगरूढ अथे पर खि 
पहुंचा, उन्होंने कृत्येषु लुब्घभीलाबमानितेषु जये लिखा । तथा नन्दन `ˆ हे 
टोकाकार ने भी कृत्येणु स्वराजञा भेद्येषु परपक्षस्थेषु पुरुषेषु लिख कर 
राजनोतिज्ञान का परिचय दिया है ॥ 1 
नघीन कछ के पुस्तक मुद्राराक्षस में भी कृत्य शब्द योगरूढि प्रयक्त | 
हुवा है । यथा- हि | 
कृत-कृत्यतामा पाद्ताशून्द्रगप्तसही स्थायिनो भद्रभट- | 
प्रभृतयः शअथानपुरुषा; || | 
मुद्राराक्षस अङ्क ९ प० ३२ । ३३ तथा उसी की टीका में लिखा है कि- 
स्लीमद्ामृगयाशीलाबित्यादि ढतीयाङ्क बक्ष्षमाण- ए | ! 
सुत्पाद्य इसो नि:साथ मलयकेतुना सह संघाय कृत- | | 
प्र ७ NX _ ९) ७ 
कृत्यताम्‌ एते बयं देवकायऽवहिताः स्म इत्येवं रूपामू० ॥ 
इत्यादि स्थलों पर कृत्य शब्द राजनैतिक योगरूढ पायाजाताहै॥ __/ 
कृत्य शब्द सही मौर कासन्दकोय नी तिसार आदि ग्रन्थों में भौ प्रयुक्त है) ॥६५॥ के 
बुद्धवा च सर्वे तत्त्वेन परराजचिकी षिंतम्‌ । | 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेन्‌॥६८॥ ` 
शत्रु राजा की सब इच्छाओं को ठोक २ णान कर घेसा प्रयत्न करे जिस 
से ( घह ) भपने को पीड़ा न दे सके ॥ ६८ ॥ 
जाङ्गल सस्यसंपन्त्नमारयप्रायमनाबिलम्‌ । रम्यमानतसामन्तं 
~ ® Ce, नि 
स्वाजोव्यं देशमावसेत्‌ ॥६९॥ घनटुगे मट्टीदुगेमबदुगैं वाक्षे- ^ 
मेव वा । गिरिदुर्ग नदुर्गो वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ७०॥ 


0027 
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62 अधे-कङ्गल जहां थोडा घास और पानी भी हो, घान्य बहुत हो, भच्छ 


शिष्ट आये पुरुष निवास करते हों और रोगादि उपद्रवों से रहित हो, देखने 
० में मनोहर और जिस के पास अच्छे दृष्त पक्षी खेती और बाज़ार हों, ऐसे देश 
ह रहे ॥ ६९॥ जहां चनुदुंगे, सहीदुगं, जलदुर्ग, ढृक्षढुगे, सेनादुगं वा गिरिदुगे 
हों, ऐसे किसी दुर्गं का आश्रय करके पुर बसावे ( जहां धन पों वा भूमि की 
बनावट वा जल वा दृक्ष वा सेना वा पहाड़ों का, ऐसा घेरा हो जिसे दुग 

> [ क्लि ] कह सके । जहां शत्र को आना कठिन हो ) ॥ 9०॥ 
¬^ | फिटा सबैण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गे समाखयेत्‌ । एपां हि बाहुगुण्येन 

//गिरिदुगेंबिशिष्यते ॥०१॥ त्रीण्या्यान्याश्रितार्वेषां मृगगर्ता- १९ 

| 5 श्रयाऽप्खराः। त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्रबहुमनरामरा:; ॥ ७२७ 
| अर्थ -सब दुर्गो में गिरिदुगे श्रेष्ठ है, इस लिये सब प्रयत्नो से उस का आश्रय 
| करे । षयोंकि इस में सब से अधिक गुण हैं ॥9१॥ ( इन छः प्रकार के दुर्गो 
से छः प्रकार के प्राणी अपने को बचा लेते हैं जेसा कि-) इन में से पहले ३ 
दुर्गों सें क्रस से चनुदुगे में चग, मही दुर्ग में सूंसे आदि, जलदुगे में अपसर= 
जलचर । अगले ३ में से दक्षदुर्ग में वानर, हदु में साधारण मनुष्य और 
f गिरिहुर जे पवेतब!सी देवजाति रहते ( और अपनी रक्षा करते) हैं ॥ 9२॥ 
५ | 4. यधथादुर्गाश्रितानेतान्गो पहिंसन्तिशत्रवः। तथारयो न हिंसन्ति 
नप दुर्गंसमाश्रितम्‌ ॥७३॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्थो 
५. धनुधेर: । शतं दृश सहस्राणि तस्मादुर्गे विधीयते ॥ ७४ ॥ 


च 


॥' अधे-शैखे इन दुगेवासियों को शत्रु पीड़ा नहीं दे सकते, वैसे ही दुगे 


¢ 


| ^~ क्षे आश्रय करने वाले राजा को शत्रु नहीं सार सकते ॥१३॥ क्रिछे के भीतर 
त रहने वाला एक घनुचेर-सी क्षे साय लड़ सकता है और सौ-दश हज़ार को 
| 
1. 

i 

॥ 


>> 


। 
` 


साय लड. सकते हैं, इस लिये फिला बनाया जाता है ॥ 
( 3४ में से आगे दो पुस्तकों में यह झोक अधिक प्रक्षिप्त हैः- 
[ मन्दरस्यापि शिखरं निमंनुष्यं न शिष्यते । 
2 मनुष्यदुग दुर्गाणां मनुः खयंभुवोऽब्रवीत्‌ ] 
| श्वायंभुव सनुने कहाहै कि दुगों में दुगे समुष्योंका दुर्गेहे। क्यों कि सन्द्राचल 
| _. (पत, का शिखर भौ मनुष्यों से रहित होता तो शत्रु उसे शेष न छोड़ते) ॥७७॥ ^ | 


क 


~ 
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९ 


तत्स्यादाय घसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः । घ्रःह्मणैः शिल्पिभि- > 

॥ येन्त्रैयंजसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ तस्य सध्ये सुपर्याप्तं कारयेदु 

गृहमात्मन; । गुप्त सवतुक शुभ जलवृक्षसमन्लितम्‌ ॥ ७६४ 

आधे-बढ दुर्गे आयुध ( शञ्जादि), घन, धान्य, वाहनों, ब्राह्मणों, कलो 

के जानने वालों, कलो, चारा, जल जीर इन्धन से समूह हो (० पत्तको में 

उद्केन चऱ्य्चदक्षेन्धने: । पाठ है ॥१३॥ उस क़िले के भीतर पर्याप्त ( स्त्रोगह, 

दुवागार, आयुधभन्दिर, भग्निशाल'दि ) और ज़ित्तियों ले रक्षित और सब 
ऋतु ओं के फल पुष्पादि युक्त और सफेदी किया हुआ तया जल मर वृक्षों 

से युक्त अपना घर बनावे ॥ 5६ ॥ 
सद्ध्या स्यो हूहे ठया सबर्णोलक्षणान्क्िताम्‌।कले महसि स॑ भूतां 
हुदा रूपशुणा।न्बलाम्‌ ॥०७॥ पुरोहित च कर्बील कूण यादे 
४ चत्विंजम्‌। तेऽस्य गृह्याणि कमणि कर्यवेतातिवानि च ॥७८॥ 
अथ-उस्त चर से रह कर अपनो सबणरी शुभलक्षणयक्त बडे कल सें चत्मन्न 
हुड मन प्रसन्न करने वाली तथा रूप और गुणों से यक्त अयो को विवाहे ॥99॥ 
पुरोहित भौर ऋत्विज का वरण करे, वे इस के गृच्रुसे ( अग्निहोत्र), झर 
शान्त्यादि किया करें ( इन को भी क्रिले में र्खे ) ॥ 9८॥ 
यजेत राजा क्रतुभिवि बि राप्तदक्षिणैः। घर्माथें चैव विप्रेभ्यो 
दद्या ट्रोगान्यनानि च ॥७९॥ सांवतसरिकमाएैश्च राष्टादाहार- 
येद बलिम्‌ । स्याञ्चान्नायपरोलोके वतत पितवन्नष ॥ ८०॥ 
अथे-राजा नाना प्रकार के बहुत दक्षिण वाले ( अश्वमेधादि) यज्ञ करे ˆ“ 
और ब्राह्मणों को भोग और छु्णंबस्त्रादि धन धमी देवे ॥ 9९॥ राज्य से 
प्रामाशिक्रों द्वारा वाषिक बलि (मालगुजारी) ठगहावे और लोक में शास्त्रा- 
नकल चलने सें तत्पर हो, प्रजा में पिला के सा वर्ते ॥ ८० ॥ 


€ 
अध्यक्षान्तिविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चित; । तेऽस्य सर्वाएय- 
| वेक्षेर््रणांकार्याणिकुबंसाम्‌।८१। आकवृत्तानांगुरुकुलादि प्राणां 
he को क र क्ष i "> स ~ शचि € = ~ ~ 
पूजकोभलेल्‌। छृपाणामक्षयो हेण नि चिन्नाहोऽ मिची यते ८२ 
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न्य | के ३ न जय दब कान क पत ण्य 
__ शय -नाना प्रकार के कासा को देखने बाले अध्यक्ष ( अफसर) उन ३ कामों 
भे ॥ करे, वे राजा के सब कान करने वालों के कास को देखें ॥८१॥ गुरू- 
४ कुल से आये हुवे ब्राह्मणों का ( घन चान्यो से) पूजन किया करे, राजाओं की 
यह ्राह्ननियि अक्षय कही है ( अथात्‌ देने से कसी नहीं होती )॥ ८२॥ 
८) "तं स्तेना नचामित्रा हरन्ति न च नश्य॒ति। तस्मांद्राज्ञानिधा- 
=  तव्योन्राह्णेष्वक्षयो निखि: ॥८३॥ न स्कन्दते न व्यथते न विन- 
८0 | ~~ खितकाह चित्‌। बरिष्ठसग्चिहोत्रेम्यो ब्र।ह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ८४ 
| अर्थ उस ( श्राह्मणाथं दिये हुवे). निधि को चोर नहीं चुरा सकते 
र और शत्रु नष्ट नहीं कर सकते, इस लिये राजा ब्राह्मणों से अक्षय निधि 
जमा करे ॥ ८३॥ अग्नि सें जो हवन किया जाता है वह कभी गिर जाता ' 
है, कभी सूख जाता है और कभी नष्ट हो जाता है, परन्तु गुरुकुलागत 
ब्राह्मण के मुख में जो हवन किया जाता है उस में ये दोष नहीं होते । 
इसलिये भग्निहोत्रो से ( उक्त ) ब्राह्मण को देना श्रेष्ठ है ॥ ८४ ७ 
0 ७० ९, ड > 
“ सममब्राह्मणे दानं हिगुण ब्राह्मणब्रुने । 
दै प्राधीते शतसाहस्रमनन्त वेदपारगे ॥८५॥ ` 
~| 007“ पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्व्घानतयैब च। 
अल्प वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यते फलम्‌ ॥ ८६७ 
अर्थ -“झत्रियादि को देने भें बराबर फल होता है ( अर्थात्‌ न्यून चिक नहों), 
} $ ( जो क्रियारहित ) भपने को ब्राह्मणा कहता है, उस को देने में दूना भोर 
| पढ़े हुवे को देने में १ लक्षगुखा और पूणे वेद्‌ पढ़े ब्राहमण को देने से अनन्त 
फल होता हैत "(यह्‌ नाससात्र कै आज करू के से ब्राह्मणब्रवों ने बनाया 
|? जॉन पहला है) ॥८॥ वेदाध्ययचादि पात्र के विशेष से भोर अहा की अति- 
शयता के अनुसार थोड़ा वा बहुत परलोक नें. दांत का फल मिलता हे ॥ 
क («६ वें से आगे को झोक हैं, जिन में से पहिला ३ पुस्तकों और दूसरा 
१ पुस्तक और सेधातियि के तथा राघवानन्दी ठीकै में पाया जाता हैः- 
[ गं he पज ह... 
५ [ एष एव परो धमः कृत्स्नो राज्ञ उदाहतः । जित्वा धनानि 
0 000 — २: ~ ८. ७ 
» संग्रामाद्‌ दिजेम्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ १॥ देशकालविधानेन द्रव्यं 
|. > विद्वासमन्वतम्‌ । पात्रे प्रदीयते यनु तदधमेस्य प्रसाधनम ॥२॥ ] 
व ३३ | 
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राजा का सारा परस धर्मे यही है कि संग्राम से घन जीत कर ट्विजों 
॒ को बांट दे ॥१॥ देशकाल के विधान से श्रद्धासहित. दृष्य जो कुछ . पात्र 
हो ट्या जाता है बह चमे का शङ्गार हे ॥२॥ यह दानपात्र द्विजोने उ 
पोळ से बढ़ा दिये जान पडते हैं जो कि सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते, 
न सब को टीका इन पर है और आश्चये नहीं कि ८३ | ८४ वें भी इन्हीं 
दानपात्रो ने बनाये हों ) ॥ ८६ ॥ 
> ~ ~£ ७ 
समोत्तमाधमैराजा त्वाहूतः पलयन्प्रजाः। ननिव्तेतसंग्रामात्‌ = 
क्षात्र चममनुस्मरन्‌ ॥८७॥ संग्रामेष्वनिबर्तित्वं प्रजानां चैव? 
पालनम्‌ । शुश्रूषा ब्राह्मणाना च राज्ञा श्रेयस्कर परम्‌ ॥दद॥ _ 
अये-प्रजा का पालन करता हुवा राजा, सस उत्तम वा' हीन शन्न । ! 
साथ बुलाने पर क्षत्रियघमे को स्मरण करता हुवा युढु से न हठे ॥८9॥ संग्रास 
से न भागना भोर प्रजा का पालन करना तथा ब्राह्मणों को थेवा; ये राजा 
“के परस कल्याण करने वाले कमे हैं ॥ ८८॥ 
! आाहवेषुसियोऽन्योन्यं जिघांङन्तोमहीक्षितः। युध्यम्तानाःपरं 
: ४ शक्तया स्वर्ग यान्त्यपरा ङ्‌ सुखा: ॥८९॥ न कूरा युधै हन्या ध्य- 
~~ Ot आय श ~ ~ ~ 2 
मानोरणेरि पून्‌।न कणि भिनापि दिग्यैना झिज्वलितते जनै:॥९०॥ 
अथ-संग्रामों में एक को एक भरने की इच्छा करते हुवे राजा लोग 
परस शक्ति सै लड़ते हुवे पीळ न हटने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ॥ ८९ ॥ 
लटुता हुवा रण में शत्रुओं को कूट ( छिपे ) आयुधो से न भारे और कर्णी __ 
( वाण जो फिर निकलने कठिन हों ) उन से और बिष में बकाये हुवों 1 
तथा जछतों से भी न सारे ॥ ( पूवं श्‍लोको सें योहुए को स्वर्गप्राप्ति कही ~ 
थी, अब उस संग्राम के ऐसे नियमों का वर्णन है जो अद्रृषटाथे हैं अथात जिंन . 
नियमों से लड़ने वालों को मानुषी स्वाभाविक अक्रूरता से लड़ते हुवे अदृष्ट | 
प्रारली किक फल सिल सकता है क्योंकि केवल राज्यलोभाथे जैसे बने वेले 
जीत कर लेने वाले स्वार्थी योहुए उत्तम गति के अधिकारी नहीं हो सक्ते ) ॥९०॥ 


न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीबं न छताञ्जलिम्‌। न सक्तकेशंना- _ 
3 \ 


सोनं न तवास्मी तिब्षादिनम्‌ ॥९१॥ न सुप्रं न बिसन्नाह न नञ्लं ^ 
न निरायुधम्‌। नायुध्यमानं पशयन्तं न परेण समागतम्‌ ॥९२॥ _ 


~ 


aN 
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अर्थे-( र्य से उतरे ) झूमि पर स्थित को न सारे, न नपुंसक को, न हाथ 
जोड़े हुम्रे को, न सिर के बाल खुले हुवे को, म बैठे को और न “तुम्हारा हू” 
ऐसे कहते को ( मारे ॥ ९१॥ न सोते को, न कवच उतारे हुवे को, न नङ्घे 
को, न बेहथियार को, न बेलइने बाले को, न ( तमाशा ) देखने वाले को 
और न दूसरे से समागम करने वाले को ( सारे ) ॥ ९२॥ 


नायुधठ्यसनप्राझ्लं नातें नातिपरिक्षतम्‌। न भीतं न परावृत्त 


। _/सतां घर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ९३॥ यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे 


हन्यते परे: । भर्तृयेह्‌ दुष्कृतं किजञुत्तत्सवे प्रतिपद्यते ॥ ९१ ॥ | 

अधथे-न टूटे आयुध वाले को, न (पुत्रादि मरने से ) आते को, न जिस 
के बहुत घाव हुवे हों उस को, न डरपोक को और न भागने वाले को, 
सत्पुशषों के चमे का अनुस्मरण करता हुआ ( मारे )॥ ९३॥ जो योड यढ 
में डरकर पोळे हटा हु म शत्रुओं से मारा जाता है, बह स्वामी का जो कुछ 
घाप है उस सब फो पाता है ॥ ९४ ॥ । । 


` यज्ञास्य सुकृतं किञ्चिद॒मुत्राथमुपाजिवस्‌। मता तत्सवमादत्ते 


// पराळुत्तहतस्य तु ॥९४॥ रथाश्यं हस्तिनं छत्रं धनं घान्यं पशून्‌ 


स्ल्ियः । सवेद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्त ॥९६॥ 
अर्थे -पीळे हटके मरे का जो कुळ परलोक के लिये उपाजेन किया हुआ 
, शुत है वह सम्पूर्ण स्वामी लेलेता है ॥ ९३ ॥ रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, 


^. में से ) जो जिस को जीते वह उस का है ॥ ९६॥ 


| णश्च दह्युरुद्डारमित्येषा वैदिको श्रतिः । . 
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातठ्यमएथग्जितंम्‌ ॥ ९७ ॥ ` 
 अर्थे-( लूट सें से उत्तम धन भीर वाहुनादि राजा को देवे, यह बेद 
से सुना है । साथ मिल कर जीती वस्तु विसागपूर्वक राजा सब योद्दों को देदेवे॥ 

(९५ वें से आगे ९ पुस्तक में यह श्लोक अधिक हैः- 

>> २: च. क. | ~ ९ 

_- [ भृत्येभ्यों विभजेदर्थान्नेकः सर्वहरो भवेत्‌ । 

नाममात्रेण तुष्येत छत्रण च महीपतिः ॥ ] 
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( राजा ) नौकरों को धन बांट दे, अकेला ही रब न छेले। क्योंकि राजा 
को तौ उन्न और नाममात्र घे प्रसन्न होना चाहिये ) ॥ ९9 ॥ 
एपोऽनपस्कृतः प्रोक्तो खोघचर्ल: सनातनः । 
अस्माठुमा्न च्यवेत क्षत्रियोज़न्‌ रणे रिपून्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथे-यह सनातन अनुपड्कतजअनिन्दित योद्वाओं का धसे कहा । रण 
में शत्रुओं को सरल छुआ क्षत्रिय इस चमे छो न छोड़े ॥ ९८ ॥ Ar 
2 Oe Eo ~ से धृ Cy ~ १ ° > ण 
. अएब्य चेवाठप्सेत लब्धं रक्षेत्मयत्रत:। रक्षितंबर्धयेज्ञैब बृढु ~ . 
/ पानयु नक्षिपेच्‌॥ ९९ ५ एतच्चतुर्विधं बिद्यात्परुषार्थम्रयी- 
जनम्‌ । अस्य नित्यसनुष्ठ। नं सम्यक्कु षद्ल स्त्रित: ॥ १००॥ “ 
अध-जो नहीं मिला हे उस के लेने की इच्छा करे, मिले हुवे की 
अयल सै रक्षा करे और जो रक्षित है उस को .बढ़ावे और बड़े को अच्छे 
योग्य पाज़ों को देवे ॥ ९७ ॥ यह चार प्रकार छा पुरुषाथेप्रयोजन जाने । 
जालस्यरहित होकर नित्य अच्छे प्रकार इस का अनुष्ठान करे ॥ १०० ॥ 
अलन्धसिच्छदुण्डेन लब्ध रक्षेद वेक्षया। रक्षितं बधंयेह्‌ कृडा --॥ 
//बटुं दानेन निक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ नित्यमुक्तद्श्डःस्यान्ननित्यं 3 | 
लह. >> त Le MN > टर ~ eS ‘°F (CS 
'लढ्हपारुषः। नित्यं संबतसला थो नित्यं {छद्गा न॒ सार्यरे:।१०२॥ 
हीं ७ ` जेन न | 
अथै-जो नहीं प्राप्त है उस को दरह से ( जीतने की) इच्छा करे और 1 यु 
ब की रक्षा करे और रच्षित को व्यापार से बढ़ाबे और बढेको दान जा ४ 
जमा कर देवे ॥ १०९ ॥ सदा दूण्ड को उद्यत रकखे और सदा फैले पुरुषार्थे oh | 


वाला रहे और "सदा अपने सम्पूणे अर्था को गुप्त रक्खे और शत्र के छिद्रों a 


ह नित्यमुद्सतद्ण्डस्य छृत्स्वसुद्रिजतेजगत|तस्मात्सवाणिभतानि 
दण्डेनेवं प्रसा घयेत्‌॥१०३॥। असाययैव बतत न कथज्ञन मा- | 
यया । बुञ्ताररप्रयक्तां 'च मायां नित्यं स्वसंवृत; ॥ १०१ ॥ [1 टा 


| भये नित्य उद्धति दणड वाले राजा चे इन्र. उद्यत देगह वाले राजा से सम्पूर्ण जगत्‌ डरता हैं, इसलिये 1 
दु स्ते: ग॥ 2 0 द्‌ 
गड ही से सम्पूर्ण जीवा को स्वाधीन करे ॥ १०३॥ छल से रहित व्यवहार .- ~= 
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छु 
करे, किसी प्रकार छल से न करे और णपनी रक्ता करता हुवा शत्र के किये ' 
छल को छानला रहे ॥ ९०४ ॥ 


| पट ' थ्य भू दो 
। 7. नास्थ छिद्र परो † दााटुत्याच्छट परस्थ त्‌ । 


(> 
डा गूहत्कूमइवाङ्गान रक्षेद्रिवरल ॥ १०४ ॥ 
। छि हिल ऐसा यल करे कि जिस में ) अपने लि दो शत्र न जाने, परन्त 
ह Ff राज के छिद्रों को छाप खाने । कळवे के समान राजा अपने ( राउ्यसस्बन्धी ) 


दर अको को गुप्त रक्खे कौर अपने छिद्र का संरक्षण करे ॥ ( १०५ से आगे 
/९ पुस्तक में यह शलोक अधिक. है: - 3 
ह ह. [ न विश्वसेद्‌ विश्व स्ते वरते [तिविश्वसेत्‌ । 
| विश्वासाद्रयसुत्पन्न मूळादापे निळन्तति ॥ ] 
अविश्वा पर विश्वास न करे, विश्वासी पर अति विश्वास न करे, क्योंकि 
विश्वास से उत्पन्न भय जड़ छे काट देता है ) ॥ १०४ ॥ 


| बकवांच्चुन्तयेद्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
| प ढुकबच्चाबलुम्पत शशवञ्चू विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


~ „अर्थः नगला सा मथा ( प्रयोजनों ) का चिन्तन करे और सिंह सा 
पराक्रम करे और ढक सा मारडाले और शश सा भाग जावे ॥ १०६॥ | 


/ | ५ एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । तानानयेद्रशं 
। ' // सर्वोन्सामादिभिरुपक्रमै: ॥१०७॥ यदि ते त न सिछ्ेयरूपाये 
प्रथभेस्त्षिमि: । दण्डेनेव प्रसह्यैतांश्छनरकैवेशमानयेत्‌ ॥१९०८॥ 


मथे-इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो विरोधी हों उन को 

सामादि उपायों से बश में करे ॥१०७॥ यदि प्रथम के तीन (साम दाम भेदू) 

उपायों से न माने तौ दृण्ड से ही बल करके ऋम से वश में लावे ॥ १०८ ॥ 

~, 0 सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिता॥सामदण्डी प्रशं- 
सान्त नित्यं राष्ट्राभवृदुये ॥१०९॥ यथोटुरति निर्दाता कक्ष 


~ चान्यं च रक्षात। तथा रक्षेन्नृपो राष्ट हन्याच्च परिपन्थिन:११० 


! 
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अथै-परिइल लोग सामादि चार उपायों सें सदा राज्य की घृ के छि; 
~ be 


लिये सास और दणड की प्रशंसा करते हैं ॥ १८९ ॥ जैसे खेती नलगने वाला 
घान्यो की रक्षा करता है और तृण को उखेड़ डालता है, वैसे ही राजा 
राष्ट्र को रक्षा और विटु चलने बालों का नाश करे ॥ ९१० ॥ 
मोहा द्रा जास्वराप्टू' य: कर्ष यत्यनवेक्षया। सो चिरा हुश्श यहो रः - 

// ज्याञ्जी विताच्च सबान्घवः॥१११॥ शारीरक षं णात्प्राणा:क्षी यन्ते 
ग्रांणनांयया। सथाराज्ञामपिप्राणा: क्षो यन्तेराष्ट्क्षं णात्‌ ११; _ 

अथे -जो राजा अज्ञान से विना विचारे अपने राज्य को दुःख दुता है 
वह शीघ्र ही राज्य तथा जीवन्‌ और बान्यवों से भ्रष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥ . 
जसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण क्षीण होते हैं, घेते राजाओं के 
भो प्राण राष्ट्र को पीड़ा देने से क्षीण होते हैं ॥ ११३ ॥ 

भं राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं बिघानमिद्माचरेत्‌ । सुसंशृहीलराष्ट्रोहि 

थि |] > ७ टर आटी 

पाथिव:सुखमेचते ॥११३॥ द्रयोस्त्रयाणां पज्ञानां मध्ये गुल्म- 
माधाएछुतमू। तथा ग्रामशतानां च कू याँ द्रा छस्य संग्रहम्‌ ॥११४॥ 

मषे- राज्य के संग्रहा थ यह उपाय (जो भागे कहते हैं) करे, क्यों कि अच्छे प्रकार | 
सुरक्षित राष्ट्र Ho पूर्वक बढ़ता है ॥ ११३॥ दो, तीन, पांच तथा 7 
सौं ग्रासों के बीच में संग्रह करने वाले पुरूषों का समूह छ्यापन करे (झघोत्‌ 
कलक्टरी इत्यादि राष्ट्र के स्थानों का स्थापन करे ) ॥ ९१४ ॥ Ce , 
ग्रामस्याचिपांत कुर्यां हूशग्रामपतिं तथा। विंशतीशं शतेशं च 
सहखपतिमेव च॥ ११४॥ ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिक: श- ˆ 

, त्षक:स्वयम्‌ । शंसेद्ग्रासंदशेशाय दशेशो विंशतोशिनम्‌ ॥११६॥ 

“ विंशसीशस्त तत्सवें शतेशाय निब्रेद्येत्‌ । शंसेहुग्रामशतेशस्त . 
सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥११७॥ यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्राम, 
बासिभिः। अन्नपानेन्धनादी नि ग्रामिकस्तान्यवाप्रयात्‌ ॥११८॥ |. 

अर्थ-एक गांव का अधिपति नियत करे, बैसे ही ळे व का, भौर : | | 
बीस का, और सौ का, तथा हज़ार का ॥ १११॥ ग्रामाधीश उत्पन्न हुवे .- ॥ हक 
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“सालो के दोषों को आप घोरे से जान कर ( अपने योग्य न समके ) तो 
दृश ग्रास के अधिपति को सूचित करे । इसी प्रकार दश ग्राम वाला बीस 

«यास घाले को ॥ १९६॥ भौर बीस बाला यह सब सौ वाले को भोर सौ 
वाला हज़ार वाले को स्वयम्‌ सूचित करे ॥ १९9॥ ७ोर छन्न पान इन्थनादि 
जो ग्रासबासियों को प्रलिद्त देने योग्य हों उन को उस २ ग्राम पर नियत 
राजपुरुष ग्रहण करे ॥ ११८ ॥ 

_ दशो कल तु ्लुञ्लीच विशी पञ्जकलानि च। ग्राम ग्रामशत्ताध्यक्ष 
सहस्रा[चपातःपरस्‌॥११२ तघाग्राम्या णकायाण ण्यक्काया-. 
₹ णिचेवहि। राज्ञोऽन्यःसचिवःस्तरिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रित; ९२० ` 
“ ( छः बेल का एक मध्यम हल, ऐसे दो हलों से जितनी एथिवो जोती 

` जाय उस को ” कल कहते हैं ) दश ग्राम वाला एक “कल” का भोग ग्रहण करे । 
मर बीस गांव वाला पांच कुल का। झौर सौ ग्रास वाला एक सध्यम ग्रास - 
` तथा हजार गांव वाला एक मध्यस नगर का भोग ग्रहण फरे (अयात्‌ यह 
| | उन ३ की जीविका हो) ॥ ११९॥ उन के ग्रागसस्वबस्थी तया अन्य कामों को एक 
/ प्रीति वाला राजा का (प्रतिनिधि) मन्त्री आलस्यरहित होकर देखे ॥ १२०॥ 


“ नगरे नगरे चेक क घातसवबा थेचिन्तकम्‌। उच्च स्थानं घोररूप 
नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १२१ ॥ स ताननपरिक्रामेत्सवानेव सदा 
[स्वयम्‌ । तेषां ठृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्टरेषु तचर: ॥ १२२ ॥ 


>>. अथे-प्रति नगर में एक एक बड़े कुछ का प्रधान, सेना आदि से भय 

“ का दे सकने वाला और तारों में ( शक्रादि ) ग्रह सा तेजस्वी, कार्य का 
दृष्टा नगराधिपति नियत करे ॥ १२१ ॥ वह नगराधिपति सवदा आप उन 

सब्र ग्रामाथिपतियों के ऊपर दोरा करे और राष्ट्र में उन.के समाचारों को 

खस विषय सें नियक्त दूलों से जाने ॥ १२२ ॥ 

| राज्ञोहि रक्षाधिकृताःपरस्वादायिनःशठाः। भृत्या भवन्ति प्रा- 
| येणतेभ्योरक्षेदिमाःम्रजाः॥ १२३॥ ये कार्यिभ्योथेमेव गह्वीयुः 
. पापचेतसः। तेषां सवेस्वमादाय राजा कुर्यारप्रबासनम्‌॥१२४॥ 
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अर्थ क्योंकि रक्षा के लिये नियत राजा के नौकर प्रायः दूसरों के द्रव्य 
को हरण करने वाले और बझ्लुक होते हैं । राजा उन से इन प्रजाओं को 
रक्षा करे ॥ १२३ ॥ जो पापबुद्धि कायौर्थियों से द्रव्य ही ग्रहण करते हैं उन 
को राजा सववस्व हरण करके देश के बाहर निकाल देये ॥ १२४ ॥ 
राज कमंस यक्ताना खागा ्रष्यजनस्य च | प्रत्यह कल्पयथ ( 
बसे स्थानं कमानुरूपतः॥१२३।प णो दे पो ऽक स्य षड व्क छुस्य 
बेलनम्‌। ष।ण्मासिकस्तथा च्छादो घान्यद्रो जस्तु मासिकः १२६» 
अथे-राजा के काम में नियुक्त स्त्रियों और कास करने वाले पुरुषों की. _, 
उन के कमे के अनसार पदवी भोर वृत्ति सदा नियत किया करे ( अर्थात” ॥ 
देतन में घटी वा वृद्ध आदि करे ) ॥ १२५॥ निकृष्ट चाकर को वेतन एकरी ॥ 
पण ( जो आगे कहेंगे ) देवे भोर छः सहीने में दो कपड़े और एक अहीने 
सें द्रोण भर चान्य दुवे और उत्कष्टनउत्तम काम बाले को छः गुणा देवे? 
(मध्यम को 'लिगुणा समझ लो॥ ५ घुस्दकों सें वेतनं>भक्तकस्‌ , पाठ है) ॥९२६॥ 
, क्रयविक्रयमच्वानं भक्तं च खपरिव्य घञ्‌ । योगक्षेमं च संप्रेक्षय 
णिजोदापयेत्करान्‌ ॥१२७३ यथा फलेन यज्येच राजा करती., |) 
च कर्मणाम्‌ । तथावेद्दप्र नपोरा छे कल्पयेत्सलतं करान्‌ ११२८ | 
अथै-बेचनः खरीदना और रास्ते के खच, रक्षादि के खचे और उन के 
निह को देख कर बनियों से कर दिवाबे ॥ १२० ॥ कामों झे करने घाले 
ओर राज्ञा, दोनों को फल अच्छा रहे, ऐसा विचार कर सदा राज्य में कर 
( टक्स ) लगावे ॥ ९६८ ॥ 
यथाल्पाटपसद्न्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट पदा: । तथाल्पाल्पो - 
ग्रहीतव्याराष्ट्राद्राज्ञाब्दक:कर: १२९ पञ्चाशद्वाग आदेयोराज्ञा 
। पशु हिरण्यमोः। घान्यानामषछनोभाग:षषछ्छोद्वादराएवबवा॥१३५॥ | 
अथे-जेसे जोक, वळड़ा और झोंरा घोर चीरे अपनी खराब को खींचते 
हिं, बसे राजा भो थोड़ा थोड़ा करके राष्ट्र से वार्षिक कर ग्रहण करे (अथात्‌ 
गोड्डा कर लेवे, उजाड न दे ) ॥ १२९ ॥ पशु और सुवणे के लाभ का पचासवां शो 
झाग और धान्य का आठवां घा छठा वा बारहवां भाग ( पेदावार के श्रम 
को देख कर ) राजा ग्रहण करे ॥ १३० ॥ 
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आद्दीताथषड़ूभागं वरुमांसम धु सपिं पाम गन्योषधिरसानांच 
/ (पु पमूठफलस्थ च॥१३१॥ पंत्रशांकरणानां च चमेणां वैदलस्य 
. च। खण्मयाना च भाएडानां सवेस्याश्रममयस्य च ॥ १३२॥ 
2 अथे-बृक्त “मांस मधु घृत गन्ध ओषधि रस पुष्प मूल फल और-॥१३९॥ 
= 7? पत्र शाक ठण चरसे और नही वा पत्थर की चीज़ों की आमदनी का छठ 
> टी £ भाग छेबे ( दो पुस्तकों में दुसांस=दुभाणां, पाठ है) ॥१३२॥ २ 
DE स्रियमाणोप्याददीत न राजा श्ोन्नियात्करम्‌। न च झुघाऽस्य 
कर उची कालो जिम लिक न १३३ यस्यराज्ञस्तुविषय श्रोज़्रियः 
सादात शुधा। सस्यापि तत्झु वा राष्ट्रमचिरेणेव सीद ति॥१३४॥ 
की भषे-सरता हुआ भी राजा, श्रोत्रिय से कर ग्रहण न करे और इस के 
८ राज्य में रहता हुआ श्रोत्रिय खुच से पीड़ित न हो ॥१३३॥ जिस राजा के 


^ राज्य में श्रोत्रिय ( बेद्पाठी ) क्षुचा से पीडि होता है उस की क्षा से 
उघ राजा का राज्य भी थोडे हो दिनों में बैठ जाता है ॥ १३४ ॥ टू 
तवे बिदित्वास्थ च्तिं धन्या ७ 1 
स्तव वादत्वास्य कृत्तिं घ्या प्रकलपयेत्‌। संरक्षेत्सवेतश्ैन 
(काय oi र्स्य Bes ० द ° 
पिता पुत्रiमवीरसम्‌॥१३६॥ सरक्ष्यमाणोराज्ञाउयं कुरूते घसे- 
द गाए ASU ८० 
सन्त्रहम्‌ । तेनायुवर्धते राज्ञो द्रविणं राहमेव च ॥. १३६ ४ 
क । भये राजा इस का घेदाध्ययन पूर्वक कसोनुछान जान कर घसेयक्त जीविका | 
1: नियत कर देवे भौर सब प्रकार इस को रक्षा करे । जेते पिता रस पुत्र के 
8 करता है) ॥१३१॥ क्योंकि राजा से रक्षा किया हुवा यह (श्रोजिय) नित्य 
चमे करता है, उस पुणय से राजा की आयु, धन और राज्य बढ़ता है ॥१३६॥ 
। हि ~ ~ ९ 9 > र | < 
| यात्काञ्चुदाप वषस्य दापयेत्करसंज्चितमू्‌। व्यवहारेण जी वन्छ 
हि क 5. रकस १३० क्ारु काजिछलिपनशैव शूद्राश 
सोपजीविनः। एकैक कारयेत्कम मासि मालिमही पतिः॥१३॥ 
4 त अपने राज्य में व्यापार वाछे से भी कुछ वाषिक थोड़ा सए 
कर 1देलावे ॥ ९३9 ॥ लोहार बढे आदि और दासों से राजा सहीने म 


~ ! क्क ए राजकर कळे बदले क्क 
4-4 एक एक काभ ( राजकर के बदले ) करावे ॥ ९३५ ॥ 
/ आ ३४ 


{ 
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नो च्छिन्द दात्मनोमूलं परेषांचातिटष्णया। उच्छिन्दन्ह्यात्म- 
नोमूल सात्मानं तांश्च पी ड येत्‌॥१३९॥ ती ह्णरश्चैव मृदु श्वस्याहंकायं 
बोह्व्य मही पलिः। ती६णश्नैव मृदुश्वैज राजा भवति संमलः ॥१४०॥ । 
अधै-( प्रजा के स्नेह से भपना कर न. लेना ) अपना सूलच्छेद और 
लालच से (बहुत कर ग्रहण करना) औरों का मूलच्छेद्‌ ( है)। ये दोनों कास 
राजा न करे, अपना मूलच्छेव्‌ करता दुवा ( कोश फे क्षीण होने सै) छाप 
केश को प्राप्त होगा और ( अधिक कर ग्रहण करने से) प्रजा कश को प्राप्त: ( 
होगी ॥ ९३९ ॥ राजा कास को देखकर न्यायानुसार तीक्ष्ण और नम्त ही ' | 
जाया करे क्‍योंकि इस प्रकार का राजा सब के संमत होता हा ९४० ॥ “] I 
अमात्यसुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञ दान्तं कुलो द्ृतम्‌ । स्थापयेदासने | 
/ तस्मिन्सिन्नःका येक्षणे नुणाम्‌ ॥ १४१॥ एवं सर्वे विघायेदामित कः | 
कच्तव्यमात्मन:। यक्तश्चै्राऽप्रम सश्च परिरक्षेदिमा:प्रजा:॥९४२॥ | 
अथे आप ननप्दौ के कामों के देखने में खिन्न ( रोगादिवश सुक्हूनों 
को न देख सकता) हो ती मुख्य मन्त्री जो थमे का जानने वाला छुट्धिमाच्‌ 
जिलेन्द्रिय और कुलीन हो, उख की उत्त जगह सनुष्यों के कास देखने पर \ 
योजना करे ॥ १४१॥ अपने संपूर्ण कर्तव्य को इस प्रकार पूरा करके प्रसाद्‌, \ | 
रहित भौर यक्त राजा इन प्रजाओं की शब से रक्षा करे ॥ १४२ ॥ | 
/ ब्रिक्रोशन्त्योयस्यराष्ट्रादुन्रियन्तेदस्युभि:प्रजा:। संपश्यत:सभझ- | 
त्यस्य सृतः स न तु जीबति॥१४३॥ क्षत्रियस्य प्रधमः प्रजाना- ~ डु 
मेव पालनम्‌। निर्दिष्टफलभोक्ताहि राजा धमेण यज्घते ॥१४४॥ 4५ 
अथे -ञ्रत्याँ के सहित जिस राजा फे देखते हुवे चिल्लाती हुदै प्रजा 0 
चोरों ते हरण की जाती हैं, बह राजा जीता नहीं किन्तु नरा है ॥ १४३ ॥ | 
प्रजा का पालन ही क्षत्रिय का परमचमे है । इस लिये अपने धमे ही से 
राजा को फल भोग करना ठोक है ॥ १४४ ॥ ; } | 
उत्थायप श्विमेया मे छृतशौच:समा हितः हुता द्वित्रा हवणांश्चाच्ये ` 
परनि शेत्सशुभांसभाम्‌॥ १४४॥ तत्रस्थित: प्रजा: सर्वा: म्रतिनन्द्य * 
विसर्जयेद्‌! विरज्य च प्रजा; सर्वामन्त्रपेतछहमन्त्रिभिः ॥ १४६॥ | - 
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सप्तमा च्याय ९६५ 


अथे-( राजा ) पहरभर के तहके उठकर शौच ( न 
है; £ मुखमाजन स्नानादि 
कर, एकाग्रचित्त हो, अग्निहोत्र भीर ब्राह्मणों का पूजन करके सुन्दर 


मन्त्र ( सलाह ) करे ॥ १४६ ॥ 

(गरि समारुह्य म्राखाद बा रहोगत;। अरणयेनि:शलाके बा 

मन्न येदविभानितः ॥ १४७॥ यस्य मन्त्र न जानन्ति समागस्य 

झुयरज न : लय 2 फारि Ct ~ शु ~ ~€ 

डयय्जना:।सछत्स्या एथिवीं भुङ्‌क्ते को शहीनो पि पाथिंब१३८ 
Fi प्त पर चढ़कर वा एकान्त चर में वा बृक्षरहित. बन में वा 

एकान्त भ॑, जहां भद्‌ लेने वाले न पहुंच सकें, मन्त्र करे ॥ १४ ॥ जिस के 


सन्त्र फो कर डार हीं द 
5 i अन्य मनुष्य नहीं जान पाते, वह कोशङ्घीन राजा भी 
सम्पूर्ण एयवी को भोगता हे ॥ १४: ॥ ः 


जडनूकान्थबविरांस्तियंग्योनान्वयो लिगान्‌। स्त्री छे च्छव्याचित 
व्यज्ञान्मन्त्रकाले  पसारयेत्‌॥ १४९॥ भिन्दन्त्यवमतामन्त्रे तिये- | 
ज्योनास्तथेबच । स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृुतोमबेत॥१४० 
अणे-जह भूक बधिर भन्ध पक्षी भादि, वह स्त्री सरेच्छ रोगी और विकत 
अङ्ग वालों को मन्त्र के सभय में (वहां से) हटा देवे ॥१४९॥ पूर्वोक्त जड़ादि 


- अपमान को प्राप्त हुवे सम्त्रभेद्‌ कर देते हैं। ऐसे ही शुक सारिफादि पक्षी 
, और विशेष करके स्त्री मन्त्रझेदक ह । इस लिये उन को ( अपमान न करे ) 
- आद्रपूबक हटादेवे ॥ १४० ॥ । 


eF~ ` >> ~ ~ Lm 0७ 
मध्यंदिनेच रात्रेवा विश्वान्तोविगतक्कम:। चिन्तयेटुमक्ामाथानू 
साथ तैरेकएव वा ॥१४१॥ परस्पर बिरुद्वानां तेषां च समुपा - 
जनम्‌ । कन्यानां सप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२॥ 

भथे-दोपहर दिन में वा अधराजि सें चित्त कै खेद और शरीर के क्कश 


- से रहित हुआ मन्त्रियों क्षे साथ वा अकेला चमे अथे कास का चिन्तन करे 


॥ १३१ ॥ यदि घमे अथे कास परस्पर विरुदु हों तो. इन के र 
कै - र ५ रोधदोष के 
परिहार द्वारा उपाजन भौर कन्याओ के रौ ओके RIA 
दान भौर पुत्र शक्ष- 
णादि ( का चिन्तन करे ) ॥ १५२ ॥ प रा शिल 
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२६६ सन स्छति ग्राषानुदाद 


। दूतसंप्रेषण चेत कायशेषं तन च। अन्तःपुरप्रचःर च प्राणि- 


चीनां च चेष्टितम्‌ ॥ १४३ ॥ कृत्स्नं चाष्ठविघ कमे पज्ञुवरगे च 
तत्वतः । अनुरागापरागी च प्रचार मण्डलस्य 'च ॥ १४४॥ 
जषे-परराज्य में दूत भेजने मीर शेष घामों तथा अन्तःपुर उाथीत्‌ महल सें 
जो प्रचार होरहा हैं उस का और प्रतिनिधियों के काल का (विचार करे) ॥१४३॥ 
सम्पूण इष्टविच कमे औौर पञ्चुवगे का तरव से विचार करे आर भसात्यादि छे 
अनुराग विराम को जाने और मण्डल के प्रचार (कौन लड़ना चाहता है और 
कौन छल करना चाहता है) को विचारे ॥ (यहां आठ प्रकार छै वा पांच प्रकार 
के कामों की गिनती नहीं लिखी है इस लिये हम मेथातिषि के भाष्य से 
ङटुसूत करके उशनःस्यृति के शलोको को साथै लिखना उचित समभते हैंः- 
„` { आढाने च वित्ते च तथा प्रषनिषेधयोः । 
पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ 
दण्डयशुद्धघोस्तथा युक्तश्तेनाष्टगतिको नृपः । ] 
झट वा कर लेना, वेतन वा पारितोषिकादि देना, दुष्टों को त्यागना= 
एथक करना, अधिकारियों के जतिभ्ेद का स्वीकार न करना (बर विधि और 
निषेध),बरी श्रवत्तियौं को नाही फरना (अपील सें रद्द करना), व्यवहार पर 
दृष्टि, अपराधियों को दरड मौर पराजितों की भूल के प्रायश्चित्त कराना, ये 
आठ हें॥ और दूसरे प्रकार से भी मेधातिथि ने गणना को है । यथा-व्यापार, 
युलबांधना, किले बनवाना, उन की स्वच्छता का ध्यान, हयी पकडना,खानि 


खोदना, जडलों को बसाना और वन कटवाना ८॥ अन्य भी कडे प्रकार से - 


भ्राष्यकारों ले गणना को हैं ॥ अब पांच की गणना सुनिये-को दे तो मानते हैं 


कि ९ कसोरस्भोपाय २ पुरुषसंपत्ति ३ हानि का प्रतीकार ४ देश काल का 


'चिक्षाग ५ कार्यसिट्टि । और कोडे कहते हैं कि ९ कापटिक २ सदासीन ३ 
वेदेह ४ गहपति ३ तापस; ये ५ प्रकार के बनावटी सप्धुवेष बनाये अन्य राजों 
की मोर से अन्य. राजो का भेद जानने को फिरा करते हैं, उन के लिये बेसे 
ही अपने यहां रक्खे ॥ इसी भाव के २ झोक नन्द्न को टीका में मिलते हैं:- 


[ वने वनेचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः । परप्रवृत्तिज्ञानाथ 
शोघ्राचारपरंपरा:॥ परस्य चेते बोष्ठव्यास्ताहेशेरेव ताटशाः। : 
चारसंचारिणः संस्थाः हाठाश्चारूढसँज्ञिताः ] ॥ १५४ ॥ 
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सक्तमऽच्याय . २६९ 
“सच्यसस्य प्रचारं च विजिगोषोश्ु चेष्टिलम्‌। उदासीनप्रचारंच 
शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥१४४॥ एसाःप्रक्रतवोसूलं मसड़लस्य समा- 
शसः । अष्टीचान्याःसमाख्यातः ठ्रःदशीव तु ताःस्मृता; ॥१४६॥ 
अथे - ९ मध्यम, २ जीतने को इच्छा करने वाळे, ३ उदासीन कौर ४ श्र 
के प्रचार को प्रयत्न से ( राजा बिचारे ) ॥ १३३॥ ये चार प्रकृतियां संक्षेप 
से सण्डल की सूल हैं और आठ अन्य कही गे हैं ( इन ४ के मिन्न ४ और 
४-के शत्र ४-८८ ) ये सब बारह हैं ॥ ९५६॥ 
अश्ात्यराहुदुगांयदुण्ड ख्या पञ्च चापराः । प्रत्यक काथता 
रहाता; संक्षेपेण द्विसपतिः ॥१४०॥ अनन्तरमरि विद्यादरिसे 
विनसेव च । अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोःपरम्‌ ॥ १४८॥ 
थे-असात्य देश दुर्ग कोण. झर दरड, ये पाञ्च और भौ ( प्रकृति ) हैं। 
( पूर्वोक्त झूल प्रकति चार जौर शाखा प्रकृति आठ, ऐसे ) घारह की पांच 
पांच प्रत्येक्ष को प्रकृति हैं (ये मिल कर साठ होती हैं और.घे सूल बारह 
सिला कर ) संक्षेप से बहत्तर होती हें ॥ ११७॥ शजत्र और शत्र के. सेवियों 
6 छो समीप ही जाने । उस घे अनन्तर मित्र को जाने । पश्चात्‌ उदासीन को 
अयोत्‌ इन पर उत्तरोत्तर दृष्टि रंक्खे.) ॥ \१३८॥ . 
तान्सवानभिसंद्ध्यात्सामादि भिरुपक्रमे:। व्यस्त श्वैन समस्तै 
५ पौरुषेण नयेन च॥१५९॥ सन्धिं च बिग्रहं चेब यानमासन मेर 


«ख द्रैीभावं संश्रयं च षडूगुणांश्रिन्तयत्सदा ॥ १६० ॥ 
` अथे-उन सब को सामादि उपायों से वश में करे। एक एक उपाय से 
या सबसे और पुरुषाथे तथा नीति से (वंश में करे ) ॥१५९॥ १ मेल २, लडाइ 
३ शत्र पर चढ जाना, ४ उंस को राह देखना, ५ अपने दो भाग कर लेना 

` और ६ दूसरे का आश्रय कर लेना; इन छः गुणों को सवदा विचारे ॥ १६०॥ 


- आसनं चेव यान च संधिं विग्रहमेव च । कार्य वीक्ष्य प्रथज्ञील् 


“दच संश्रयमेव च॥१६१।।संघि तु द्विविधं विद्माद्राजाविंग्रहमैव 


न च.॥ उभे यानासने चेव द्विविघ; संशय: स्मृत,.॥ ९६२ ॥ 
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२११9 > 
£ सनुस्सातभाषानुळाद्‌ 


थे आसन यान संधि विग्रह हे भौर आश्रय} इन गुणों को अवसर देखो 

कर जब जैसा उचित हो तब बैसा करे,१६९॥सस्थि दो प्रकार की जाने और विप्र 
भी दो प्रकार का । याम आसन जीर संशय भी दे दो प्रछार के हैं ॥१६२४/... | 
समोनयानकर्मों च विपरीतरतशैव च । सदात्यायलिसंयक्त: | 
संधिज्ञयी द्विलक्षणः ॥१६३॥ स्वयंकृत श्च कार्या थेमकाले काल 
एव वा | मित्रस्य चैबापकृते द्विविधो विग्रहःस्मुतः ॥ १६४॥ 

झये- लस्काल वा आगामी समय के फलला कै लिये (जहां हूसरे राजा के , हे 
साथ सि आर राजा पर्‌ चढाई को जातो है उस को 724 संसानयातक्मा पी 1 
सन्धि मर ( “हस दून पर चढाई करेंगे, तुम उस पर करो” इस प्रकार जेल | 
करके दो भिन्न भिन्न राज्यों पर चढ़ाइे करने के लिये जो नेल किया जाता | 
हि उस को ) “अखसानयानकम!” कहते हैं, इन दी को दो प्रकार की सन्धि | 
जाने ॥ १६३ ॥ शत्र के जयरूप काये के लिये ( शन के व्यतनादि जान कर | 
खचित .सागशीषोदि ) काल में वा विना काल में स्वयं युट करना, एक विग्र | 
| 
| 


| 
f 
(्‌ 
f 
f 


% 1 


भीर अपने मित्र के पकार होने से ( उस की रक्षा फो ) जो युद है सो 
दूसरा है, ( ऐसे ) दो प्रकार का विग्रह कहां है ॥ १६४ ॥ 
डे (टुर श्‌ (बट: =© > ° त ; 
एकाकिनश्‍चात्ययिके काये आपे यदृच्छया । संहतस्य च मि-६ | 
त्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्‌ ˆ 
पूबक्ृतेन वा । मत्रस्य च/नुरोघेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ १६६ 
. अधे-दैवयोग से अत्यावश्यक कार्य में अकेला शत्रु पर चढ़ा करमा या... \ 
मित्र के साथ होकर. शत्रु पर चढ़ादे करना, यह दो प्रकार का ” यान १ ' | 
( छापा ) है॥ ९६५ ॥ पूर्व जन्म के दुष्कृतत से वा यहां को व ब्राहे से क्षीण डी । » 
राजा का चुप चाप बठा रहना १ आसन है और मित्र के अनरोध से चप तफ 
चाप बैठ, रहना २ दूसरा, ये दो प्रकार के आसन कहे हैं ॥ १६६ क रे ॥ 
खलस्य रवामिनश्चैत्र स्थिति;का या थेसिढुये। द्विविध कीत्यते ` 
वैधं घाडूगुएयगुणवेदिभिः ॥१६९॥ अथेस पाठनार्थच पीद्यमा-. | . 
नस्यशन्रुभिः। साध पुव्यपदेशाथं द्वाबघःसंश्रयःस्मृतः ॥९६॥॥ | | 
मर्थे-अथेसिद्धिके लिये कुछ सेना को एक स्थान पर स्थापित. पारक शेष १ 
सेना के साथ राजा दुर्ग में रहे, यह दो प्रकार का हूँच षड्गुणक्न लोग त | | 
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नै ॥१६५ शत्रुओं से पीडित राजा कौ प्रयोजन को सिद्धि के लिये किसी का 
। शरण लेना और सज्जनों के साथ व्यपदेश के लिये शरण लेना (अथोत्‌ विना 
| शन्नपोडा भो. किसी बड़े राजा छे आश्रय रहना, जिस से अन्य राजों को हस 
बढ़े के ठाझय का भय रहे ) ऐसे दो प्रकार का संश्रय कहा है ॥ १६८ ॥ 
यवावगच्छेदासत्यामाधिक्यं ध्रवमात्मनः। सदात्वे चाल्पिका 
न पीडां तदासन्थि समाश्रये ॥१६९॥ यदाप्रकृष्टामन्येत सबोस्तु 
7 | = _प्रकृत्तभुशम्‌। अत्य। च्छ तंत्तयात्मानं चदाकुलातावग्रह सृ\१७०॥ 
| अधै-जब भविष्यल्काल में निश्चय अपना आधिव्य जाने और वर्सनान 
| कससय में अल्प पीड़ा देख पड़े, उस समय में सन्धि का आश्रय करे ॥ १६९ 0. 
| जब ( अमात्यादि ) सब प्रकृति अत्यन्त बढी हुदै ( उन्नत) जाने और अपने 
को अत्यन्त बलिष्ठ देखे तब विय करे ॥ ११० ॥ “ 


| 
| यदा सन्येत भाबेन हृष्टं पुष्टं घलं स्वकम्‌ । परस्य विपरीतं च 
॥ धव यायाठ्रिपं प्रति ॥१७१॥ यदा त स्यात्परिक्षोणो बाहनेन 
बलेन च । तदासीत ्रयल्ेन शनकेः सान्त्वयन्नरीन्‌ 0१०२ 
7 ॥ | थै -जब् अपनी सेना हषेयुक्त और (द्रव्यादि से) पृष्ट प्रतीत हों भीर 
| शत्र की निर्बल हों, तब शत्र का पीछा करे ॥ ११९॥ परन्तु जब वाहन और 
| बल से आप क्षीण हो, तब चोरे घोरे शन्नमोॉं को प्रयन से शान्त फरला 
_हुख आसन पर ठहरा रहे ॥ ११२ ॥ ५ ! 
| मन्येतारि यंदाराजा सर्वधाबलबत्तरमू। तदा द्विधा बलं कृत्ता 
| 
~ साघयेरकार्यमात्मनः ॥ १०३ ॥ यदा परबलानां तु गमनीयतमो 
। भवेत । तदा त संखयेत्क्षिप्र घार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ॥ १७४॥ 
| „ अर्थे-जब लड़ाई में राजा शत्र छो सवेया अतिबलवान्‌ सम्रके तब कुछ 
| सेना के साय आप क़िले का आश्रय करे और कुछ सेना लड़ने को सोर्‌चों 
पर रक्खे, इन दोनों प्रकार से अपना कार्य साचे ॥ १७३ ॥ जब शत्रुसेना को 
बहुत चढ़ाई हो ( भौर जाप किले के आश्रय से भी न बच सक्षे) तन शीघ्र 
किसी चासिक बलवान्‌ राजा का आश्नय ( पनाह ) लेवे ॥ १७४ ॥ , 
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निग्रहं प्रकृतीनां च कृर्याक्ोऽरिबलस्य च । उपसेवेत तं नित्य > 

सवं यत्रैग रू यथा ॥१७४॥ यदि तन्नापि संपश्येटूषं संश्रयका- 

रितम्‌. । सुयुढुमेव त्राणि निविशडु: समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥7 
अर्थे-जो मित्र -प्रकतियों का और अपने शत्रु नों के बल का निग्रह करे, . 

उस का सद्‌ सम्पूर्ण यनों से गुरुवत्‌ सेवन करे ॥ १७५ ॥ परन्तु यदि आश्रय 

किये जाने से भी दोष देखे (अयोत्‌ उस में भी कुछ धोका समके) तब उस 

के साथ भो निःशङ्क होकर यढु करे ॥ १७६ ॥ 74 

सर्वापार्यस्तथाकुर्यानी तिज्ञ: एथिवी पतिः। यथास्याभ्यचिका _ 

नस्युमित्रोदासीनशात्रब: ॥१७७॥ आयति सर्वकार्याणां तदात्वं 7 
€~ क चे ल 9 © र र 

च विचारयेत्‌। अतीतानांचसवेपा गुणदोषौ चतरवतः ॥१७६॥ 

7 अथै-नीति का ज्ञानने. वाला राजा सानादि सब उपायों से ऐसा करे 

कि जिस में उस के मित्र उदासीन और शत्र बहुत न होथें ॥ १७9 ॥ सम्पूर्ण 

माखो गुण र दोष और वतेमान ससय के कत्तव्य और सब व्यतीत छुवों को 

भी विचारे कि ठीक २ किस २ में क्या २ गुण दोष निकले ॥ ९३८ ॥ 


ले RS RE | 
| आयवत्यांगुणदोषज्ञस्वदाल्वेक्षिप्रेनिश्रुय: । अतीतेकायशेषज्ञ: | | | 
/ शन्नुभिनां मिञ्नूयते ॥ १७९ ॥ यसैन॑ नामिसंवध्युमित्रोदासीन 
शात्रव; । तथा सर्वे संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८०॥ . I 
अथे-जो होने वाले कार्यों के गुण दोष को जानने वःला (अच्छे का | । | 


प्रारम्भ करता है और घरे को कोइ देता हे) और उस समय क्षे गुण दोषों | 
को शीघ्र निश्चय करके क।स करता है और हुवे कार्यों के शेष कत्तेव्य का जानने क्ट 
| 


वाला है, वह शत्र ओं से नहीं दुबता ॥९५९॥ जिस सें.सित्र उदासीन और शत्र 

अपने को दबाने न पावे; वेे सब विधान करे। यह संक्षेप से नीति है ॥९८०॥ 
यदा तु यातमातिष्ठेद्रिराष्ट्र' प्रति प्रभु: तदाउनेन विधानेन . | - 

द्रि ® = वि 82५ म ~ “2२ म्‌ ~~ 3 शि. | है 

3 SE ठर 18) भोज शी शुभ मासि याया्मात्रों & 
_महीपतिः। फाल्गुनंवा5थ चैत्र वा मासी प्रति यथाबलम्‌ ॥१८२॥ 


~> 
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अथे.- जब राजा शत्रु के राज्य में जाने को यात्रा (चढ़ाई )-करे तब-इस 
विधि से धीरे २ शत्रु के राज्य में गमन करे ( कि- ) ॥ १८१॥ जैसी अपनी 
सेना वा अन्य बल हो, तदनुसार शुभ मार्गशीष अथवा फाल्गुन वा चेत्र के 
महीने सें राजा यात्रा करे ॥ १८२ ॥ 
अजन्यष्वापतकालष य दापश्यडुश्रब जसम्‌ । चसंदायायाउद्वूण हां के 


व्यसने चो ल्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥ कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिक 


८ च यथाबिधि।उपणृह्यास्पद्‌ं चैव चारान्सम्यग्वियाय च॥१८९॥ 


अथे-और दूसरे कालो में झी जब निश्चय, जय समरे तब यात्रा करे 


त चाहे ती अपनी ओर से हो यहु ठानकर्‌ अथवा जन' शत्र की ओर से उप- 


१ 


द्रव उठे ॥ १८३ ॥ अपने राज्य और दर्गे को रक्षा करके और याजत्रासम्बन्धी 
ठीक ठीक विधान करके डेरा तम्बू आदि लेकर और दूतों को भले. प्रकार 
नियत कर ( यात्रा करे ) ॥ ९८६४ ॥ 


संशोध्य त्रिविध मागे षडूविघं च बलं स्वकम्‌ । सांपरायिक 
कल्पन यायादरिपुरं शने: ॥१८५॥ शत्रसेविनि मित्रे च गाळे 
युक्ततरो भवेत्‌। गतप्रत्यागते चैत्र स हि कष्टवरोरिपः ॥ १८्द्‌॥ 


अथै -(जछ, स्यल, आकाश; वा ऊंचे, नीचे,सम;) तीन प्रकार के मार्गा क 
शोधन करके भोर छः प्रकार का अपना बल लेकर सं गासकल्प की विधि सै 
चीरे २ शत्रु के नगर को यात्रा करे ॥ (६ प्रकार का बल यह है-१ साग 


/ रोकने वाले वृक्षादि कटवाना, २ गढ़ों को बराबर करना, ३ नदी वा फोलों 


(शि 


के पुण बांचना वा नौकादि रखना, ४ भागे रोकने वालों को नष्ट करना, ५ 
जिन सै शत्र को सहारा मिलना सम्भव हो उन्हें अपना बनाना, ६ रसंदू 


_ और सेनादि तेयार रखना॥ अथवा ९ हस्त्यारो ही, २ अश्वारोही, ३ स्थारोही 


४ पेदल सेना, ९ कोश और ६ नौकर चाकर) ॥१८५॥ जो मित्र छिप कर शत्रु 
से मिला हुवा हो और जो पहिले ळूड़ाया फिर आया हुवा (नौकर) हो, एन 
से सचेत रहे फ्योंकि ये ( दोनों शत्रता करें तौ ) बड़ा दुःख दे सक्त हैं ॥१८६॥ 


दण्डव्यूहेनतन्मागें यायात्तुशकठेनवा । वराहमकराभ्यां वा 
_ सूच्या वागसडेन वा ॥१८०॥ यतश्च भयमाशङ्केत्ततोनिस्तारयेद्‌ 


YF 
नक 


रे 
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२०४ सनस्मृतिआषान वाद्‌ 


न जा = यााकालकाकद ` ` 
/, बलम्‌ । पद्मेन चैव व्यहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ए८८द॥ ~ 
_भथे ( दुण्ड के आकार व्यूह की रचना दुण्डव्यूह कहलाती है । ऐसे ही 
शकटादि व्यूह भी जानिये। उस में आगे सेना के अफसर, बीच में राजा, _, | 
पौळ सेनापति, दोनों बगल हाथो, उन के पास घोड़े और उन के आस पास. 
पैदल । इस प्रकार लम्बी रचना द्ण्छव्यूह कहाती है। ऐसे) दृण्डव्यूह से मागे 
चले अथवा शकट, वराह, सकर, सूची और गरुह के तुल्य आफ ति वाले व्यूहों से. 
(जहां जसा उचित समक यहां पैसे यात्रा करे) ॥१८9॥ जिस ओर डर समे दळ 
उस ओर सेना बढ़ाये । सवेदा आप ( कमलाकार ) पद्मव्यूह में रहे ॥१८८॥ ~~ ' 
सेनापतिबलाध्यक्षी सर्व दिक्षुनिबेशयेत्‌ । यतश्च भयमाशङ्केत्‌ 
प्राचीं तां हि ८९॥ गल्मां 3 
ए कल्पयेह्रिशम्‌ ॥१८९॥ गुल्मां श्वस्पापयेदाप्ान्‌ छ्त 
सज्ञान्समन्ततः । स्यानेय॒ ठच कुशलानभीरूनवबिकारिणः॥१९०॥ 
मथे-सेनापति और सेनानायकं को सब दिशाओं में निघः करे और 
जिस दिशा सें अय समरे उसे पहिली (पूर्वे) दिशा कल्पना करे ॥१८९॥ सेना छे 
स्तम्भ के समान टूट़ आपत पुरुषों को किन्न २ संज्ञा घरकर सब आर स्थापित करे 
.णो स्थान और युट में प्रवीण तया निभेय हों भौर बिगइने वाले न हों ॥ १९०॥ । 
स हतान्यो धयेदल्पान्कामं विस्तारये्रूहून्‌ । सूच्या बज्त्रेण चै- । | 
है म ाध्यहेन व्यूह्य योघये त्‌ ॥१९१॥ स्यन्दनाश्वैः समे युद्धेदनपे 
के 1000 चापरसिचर्मायुर्धःस्थले ॥१९२॥ _„ ` । 
अथे-मल डों ८ = 
अल्प याद्ा हों तो उन को इका करके युद्ध करावे और बहुतोंको | ' 1; 


द | 
४ | 
af 
| 
| 
| 
| 


ANS 


चाहे फलाकर लड़ावे । पूर्वोक्त सूच्याकार बा वज्त्राकार ठयह से रचना करके इन 

से यह करावे ॥ १९१ ॥ बराबर की एयिवी पर रथो भौर अश्नों से यद्ग करे 

b- गी की जगह हाथी और नावों से, वृत्चलताओं से चिरी एथिवी पर धन षो 

| ओर कगयटकाद्रिहित स्थल में खब्गचमोदि आयुधों से ( लड़े ) ॥ १९२ ॥ | 

|) कुरूक्ष त्राश्न मत्स्यांरच पञ्नालान्श्रसेनजान्‌ । दीघाल़चंध्रैव 9 | तँ 
नरानयानोकेषुयो ज येत्‌॥१९३॥ प्रहर्षयेदूल व्यूह्य तांश्च सम्यक “ | | 
परीक्षयेत्‌ । चेष्टाश्चैव विजानीयाद्रीन्योघयतासपि ॥ १९४॥ 
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सप्तमाउच्याय ३७५ 


अथे-कुरुक्षेत्रनिवासी और मत्स्पदेश के निवासी तथा पञ्चाछ और 
शूरसेनदेशनिवासी नाटे और ऊंच सनप्यों को सेना के भागे करे ( क्यों कि 
ये रणककंश वीर होते हैं) ॥ ९९३ ॥ व्यूह को रचना करके उन फो उटसा- 
हित करे और उन की परीक्षा करे । शत्रमों चे लड़ते हुवे भी उन को 
चेष्टाओों को जाने ( जि कैते लट्टते हैं ) ॥ १९४॥ 


उपरूध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌। ठूषयच्चास्य सततं 
यवसान्नोदकेन्यनम्‌ ॥१९४॥ भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकार प- 
रिखास्तथा । समवस्कन्दयेञ्चैन॑ रात्री वित्रासयेत्तथा ॥१९६॥ 

अ्थे-शत्रओंफो घेर कर देश को उच्छिन्न. करे और निरन्तर घास, अब्य 


जल और इन्धन को नष्ट करे ॥ १९३५ ॥ तालाब और शहरपनाह और चेरे 
भी तोड़ डाले और शत्रु को निबेल करे भौर रात्रि में कष्ट देवे ॥ १९६ ॥ 


उपजप्यानुपजपह्‌ बुध्येतेब च तत्कृतम्‌ । यक्त च देवे यध्येत 
जयप्रेप्सुरप तभी; ॥१९७॥ साम्ना दानेन भेदेस समस्तैरथबा 
एथक्‌ । विज्ञेतुं प्रयतेतारीन्न युट्ठेन कदाचन ॥ १९८ ॥ 

मणे-शत्रु क्षे मन्त्री आदि को तोह कर भेद लेवे। और उस के इसी 
कास का भेद्‌ जाने । यदि देव सहायक हो तो निर होकर जय की इच्छा 


करने बर्छ। ऐसे युद्ध करे ॥१९३॥ (हो सके तौ) साम, दा न, भेद, इन में से एक ९ से वा 
तीनों से शत्रु को जय करने का प्रयत्न करे, (पहले ) यद्ध सै कभी नहीं ॥१९८॥ 
अनित्योबिज यो यस्माठ्‌ दृश्यतेय ््मानयोः। पराजयश्च सं- 
ग्रामे तस्माद्य ठुंविबज येत्‌ ॥ १९९॥ त्रयाणामष्य पायानां पर्यो 
क्तानामसम्भवे। सथा यध्येत संपन्त्नो बिज येत रिप्न्यथा॥२००॥ 
अथे-(संग्रास में) लइने वालों के जय पराजय अनित्य देख जाते हैं । 
इस लिये ( अन उपायों के होते) यदहु न करे ॥१९९॥ पूर्वोक्त तीनों उपायों 
से जय संसव न हो तौ संप्र ( हस्तो अध्चादि से यक्त) जिस प्रकार शन्न भों 
को जीते, उस प्रकार लडे ॥ २०० ॥ 
जित्वा संपूजयेद्वेवान्ब्राह्मणां श्रै घामि कान्‌। प्रदृद्यातपरिहा- 


रांश्च ख्यापयेदभयानि च॥२०१॥ सवषां त विदित्वैषां समासेन 
१.7) , 
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८ चिकीर्षिंतम्‌। स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुयोच्च समय क्रिया सू ॥२०२॥ 


अधै -परराज्य को जीतकर वहां देवता और घामिक ब्राह्मणों का पूजन 


क 
टर | 
| 


करे और उस देश वालों को परिहार ( लड़ाहे के समय जिन दीन पुरुषों 7 


की हानि हुदे हो, उन के निव हाथे) देवे और अक्षय को प्रसिद्धि करे ॥२०९॥ 
{ शत्र राजा और) उन सब के ( मन्त्र्पादि के ) अभिप्राय को संक्षेप से 
जानकर उस (शत्र) राजा के बंश में हुवे पुत्रादि फो उस गद्दी पर बेठाले आर “यह्‌ 
करो, यहं न करो"तया उस के अन्य विषयों के नियम (अहद) स्वीकार करावे २०२ 


प्रमाणनि च कर्वीत तेषां घर्मान्यथो दितान्‌। रलैश्च पूजयेदेनं 
अभ्रचान परु पे: सह ॥२०३॥ आदानर्माप्रयकर दान च श्रियक्का- 


रकम्‌ । अभीोष्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४॥ 
 अर्थे-उन के यथोदित घमा ( रिवाजों ) को प्रमाण करे और रत्नों से 
प्रधान पुरुषों के साथ उस का पूजन करे ( अथात्‌ मये वज़ीरों कै उम गद्दी 
प्रर बेठाये राजा छो ख़िलत देखे ) ॥. २०३ ॥ यद्यापि अभिछषित पदाथा का 
लेता अप्रिय और देना ( सब को ) प्रिय है । तयापि समय विशेष में. लेना 
भौर दैना दोनों अच्छे हैं ॥ २०४ ॥ 

सवें कमेद्मायत्तं विधाने देवभानणे । 

सथोदेबमचिन्त्य त मानषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥ 


 अधथै-यह्‌ सम्पूर्ण कमे देव तथा मनष्य के अधीन है । परन्तु उन दोनों 
में देव अचिन्त्य है ( उस की चिन्ता व्यथे है ) इस लिये मनष्य के अधीन 
अंश में कार्ये किया जाता है ॥ 

( २०५ से आगे ळहों भवधों से प्राचीन भाष्यकार सेघातिथि का भाष्य 
इन ३ झोकों पर अधिक है जो कि अब अन्य आष्यों वा सूल पुस्तकों सें नहीं 
पाये जाले । प्रतीत होता है कि ये शलोक पोळ से नष्ट होगये वा कियेगये:- 


[ देवेन ।वाधेनाऽयुक्त मानुष्य यत्प्रवतते। पारछ्कशन महता तद~ 
थस्य समाधकम्‌ ॥१॥ सयुक्तस्यापे देवेन पुरुषकारेण वाजतम्‌। 


eA 


Yi 
|) 
) 


विना पुहषकारेण फलं क्षेत्र प्रयच्छति ॥२॥ चन्दराकांद्या ग्रहा वायु- ` 
रम्निरावस्तयेव च । इह दैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥३॥ ] _ 
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जब कभी देव को विसुखता में परुषाध किया जाता है, तब भी अधिक. 
कष्ट उठाने से काम बन हो जाता है 0१७ और देव की अनुकूलता में पुरुषाथे न 


किया जाय तौ जैसे बोय हुवा ही बीज खेती से मिलता है, (वैसे पूव पुरुषाये 


"७0 
कक 


का ही फल होता हे) ॥२॥ चन्द्र सूये आदि ग्रह, वाय और अग्नि तथा बादल 
सब संसार में यज्ञपूर्वक ईश्वरीय पुरुषाथे से ही सघ रहे हैं ॥ ३ ॥ ) ॥ २०४ ॥ 


सह वापि व्रजेद्युक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः । 
~ मिन्न भूमिं हिरणयं बा संपश्यंस्न्रिबरिधं फलम्‌ ॥२०६॥ 


अंये-अथवा मित्रता, सुवर्णे, भूमि; यह तीन प्रकार का यात्रा का फल 


४ देखते हुवे उस के साथ सन्धि करके बहां से गमन करे ( अयात्‌ सित्रता या कुळ 


है र 


~ 


रुपया या भूमि लेकर उस फे साथ प्रयत्न से सुलह कर चला आवे ) ॥ २०६.॥ 
पाष्णि ग्रा हं च संप्रेष्य त था क्रन्द्‌ च मण्डले। मित्राद्‌ था प्यमित्रा- 
द्वा याज्ञाफलमवाझ् यात्‌॥२०७॥ हिरण्यभूमि सं प्राप्त्या पार्थि 
न स्थे चते । यथा मित्रं ध्रुवं लढधत्रा कृ शमप्यायतिक्षमम्‌॥२०८॥ 
अर्थे-( जो पराये राज्य फा जय करते राजा के पोळे राज्य दबाता हुवा 
राजा आवे उस को ) मण्डल में ” पाष्णिग्राइ > ( कहते हैं) और ( जो उस 
को ऐसा करने से रोके उस को ) ”क्रन्दु” ( कहते हैं) दोनों को देख कर 
मित्र से वा अभिन्न से यात्रा का फल ग्रहण करे (ऐसा न करे जिम से पाष्णि- 
--प्राह वा क्रन्द अपने से बिगड़ जावं ) ॥ २०० ॥ राजा सुवण और क्षूसि को . 
पाकर वैसा नहीं बढ़ता, जसा ( वत्तेसान सें ) दुबेल झो आगामी काल में 
कास देने योग्य स्थिर मित्र को पाकर बढ़ता है ॥ २०८ ॥ 


चमज्ञ च कृतज्ञं च तृष्टप्रक्रविमेव च। अनरक्त स्थिरारम्भं लघ 


भिन्न म्रशस्यते ॥२०९॥ प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव 


री 


च। कृतज्ञ घृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुघा; ॥ २१०॥ 

अथे-धरभेज्ञ, कतज्ञ, प्रसन्नचित्त, प्रीति करने वाला, स्थिर कार्ये का आरम्भ 
करने वाला, छोटा मित्र अच्छा होता है ॥२०९॥ बु ठि नान्‌, कुलीन, शूर, चतुर, 
दाता, कृतन्न भौर धेय वाले शत्रु को विद्वान्‌ लोग, कठिन कहते हैं ॥२९०॥ 
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आर्यदा परु पज्ञानं शीयं करुणवेदिता। स्यौललक्ष्यं च सतत- - 
सदा सीनशणोद्यः॥२११।कषे म्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्ठिकरी 
अपि । परित्यजेन्रपोर्भाममात्माथमब्रिचारयन्‌ ॥ ३१२॥ ¬ 
` ` "अर्थ सभ्यता, सनष्यों की पहिचान, श रता, कपालता और सोटी २ बातों 
पर ऊपरी लक्षय रखना; यह उदासीन गुणों का उद्य है ॥ २११॥ कल्याण 
करने घाली, संपूर्णे चान्यों को देने वाली और पशुबह्वि करने घाली भूमि 
को. भी राजा अपनी रक्षा फे लिये विचार न करता हुवा छोड़ देखे ॥२१२॥ 
आपढ्थं चन रक्षद्वारानरक्षदुनराप ॥ आत्मान सतत रक्षे हूर 
। रपि घनेरपि॥ २१३॥ सह स्वाः समत्पब्ना: प्रसमीक्ष्यापदो 
भ्रशाम्‌ ॥ संयत्तांश्चवियक्तांश्च सवाँ पायान्सुजेदु बघ: ॥२१४॥ 
_. > अथे आपत्ति (की निवृत्ति) के लिये धन की रक्षा करे और घनो से खियों 
को रक्षा करे और अपने को स्त्री और घनों से भी निरन्तर रक्षित करे ॥२१३॥ 
बहुत सी आपत्ति एक साथ उत्पन्न होती देखे ती (उन के हटाने को) बद्धि 
सानू ( सामादि ) सब ही उपाय अलग २ वा मिलाकर करे ॥ ३१४ ॥ 
उपेतारमुपमं च सर्वोपायांश्च छत्लश:। एतत्त्रयं समाश्रित्य र 
अयतेतार्थंसिठुये ॥ २१४॥ एवं सवमिदंं राजा सह संमन्त्र्य ५. : 
सन्त्रभिः। व्यायम्याप्लुत्य मध्या हु भोक्तमन्त:पुरं विशेव॥२१६॥ 
_ अधे-ठपाय करने वाले और उपाय के योग्य साध्य और उपाय, इन 
.तौनों का ठीक २ आश्रय करके भयेसिद्रि के लिये प्रयत्न करे ॥ २१५॥ उक्त 
प्रकार सें सम्पूणं र/जब॒ृत्ति को मन्त्रियो के साथ बिचार कर स्नान तथा | | 
( शस्त्र के अभ्यास द्वारा ) व्यायाम ( कसरत ) करके संध्याहू में भोजन को 
झन्तःपुर-में प्रवेश करे ॥ २१६ ॥ 1 
सन्नात्मभूतते:कालज्ञे रहायेः परिचारके: । सुपरीक्षिसमत्नादप- 

. मद्यान्मन्त्रेविषापहेः ॥२१७॥ विषज्नैरगदैश्वास्य सवेद्रव्याणि 
 -योजयेत्‌। विषघ्नानि च रत्तानि नियलोघारयेत्सदा ॥२१८॥ १ 
अर्थः उस अन्तःपुर में भोजनकाल के भेद जानने वाले, ट्ट कर शत्रपक्ष 

में न मिल जाने योग्य, अपने सेवकों के द्वारा सिद्ध कराया हुवा और (चको 


| 
f 
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(| 
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~= रावि पक्षियों से) परीक्षित कीर विष के दूर करने घाले अन्त्रों ( गुप्त 
हि विचारों ) से शुद्ध हुवे अन्न का भोजन करे ॥ २१७ ॥ राजा के सब भोज्य द्र्व्यों 
7 11835 मि विष छा नाश करने घाली दुवा डाले और विष के दूर करने वाले रत्नों 
का नियम सै सदा ( राजा ) धारण करे ॥ २९८ ॥ 
परीक्षिता: खियरचैन॑ व्यजनोदकधू पने: । बेषाभरणसंशुद्ठा: 
अ स्शेयुः सुसमाहिताः ॥२१९॥ एवं प्रयत्न कुर्वीत यानशय्या- 
-” ~ _सनाशने । स्थाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च ॥ २२० ॥ 
अर्थे-परीक्षा को हुई, वेष माभूषणों से शुद्ध, एकाग्रचित्त स्त्रियां पङ्क 
- ४/ पानी धूप गन्ध से राजा की सेवा करें ॥ २९९॥ इसी प्रकार का ( परीक्षादि.) 
पपल वाहन, शय्या, आसन, भोजन, रुनान, अनुलेपन और सब अलङ्कारो 
सें भी करे ॥ ३२० ॥ | | 
भुक्तवान्‌ बिहरेज्जैव स्थोभिरन्तःपुरे सह। बिहूत्य तु यथाकालं 
> TC ~ ७ ७ ७ 
प्न :कायाणिचन्तयेत्‌॥२२१॥ अलंछतश्रुसं पश्येदाय॒धी यं पुन- 
_ जनम्‌ । वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राएयाभरणानि च ॥२२२॥ 
~ € 
ह अथ-भोजन करके इसी अन्तःपुर गे स्त्रियों के साथ कुछ देर टहले। किर 
( राजसस्बन्धी ) कामों का विचार करे ॥ २२१॥ शस्त्राभूषणादि अलङ्कार 
धारण किये हुते, भआायुध से जीने वालों (सवार सिपाही मादि) और सं पूणे 
८ वाहनों तया शत्रों और भाभूषणों को देखे ॥ २२२॥ 
नी ० ७ € ~ 
. ह. संध्यांचो पास्यश्ट ण॒ यादन्तवेश्म निशस्त्रभ्धत्‌ । रहस्याख्यायिनां 
च ब प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥२२३॥ गत्वाकक्षान्तरं त्वन्य त्समनु- 
ज्ञाप्य तं जनम्‌। प्रविशेद्वोजनाथे च स्थोळ्तो५न्त:पुरं पुन: ॥२२४॥ 
अथे-फिर सन्ध्योपासन करके निवासग्ड छे एकान्त स्यान से शस्त्र 
घारण किये हुवे, गुप्त सनाचार कहने बाले दूतों और प्रतिनिधियों के समाचार 


~ भौर कामों को सुने ॥२२३॥ अन्य कमरे में उन का विसजेन कर अन्तःपुर को 
£ खियों के साय फिर से भोजन के लिये अन्तःपुर में जावे ॥ २२४ ॥ 


, तत्र भुक्ता पुनः किचि त्तयंघो षैःप्रह षिंतः। सं विशेत्त यथाकाल- 


क 


५ \~~ पती 
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२८० सनस्ख्तिभाषानुवाद्‌ 

१22 ८5 ह ह > रि 
मुत्तिष्ठुञ्चगतक्वसः ॥ २२४॥ एतद्विघानमालिछ्ठद्रोग; एथिवी- + 
पातः । अस्वस्थ: स्वमेतत्त श्वत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 


डळ ह 4 


“-7##%---- जं 
ना a € > ७ ७ “> ७ 
हात मानवे घसशास्त्र ( ऋग॒प्रोक्तायां संहितायां ) 
__.. राजधघर्मानाम सप्तमोच्याय ॥७॥ . | 
ह. भर्थे - वहां भोजन करके “फिर थोडे गाने बजाने से प्रसन्न किया हुवा. २ 
_ उचित काल में शयन करे, पुनः (४ घडी के तड़के) विश्रान्त होकर उठे ॥२२५॥ --~-¬ ८. 
रोगरहित राजा यह सब इस प्रकार से ( आप ही ) फरे और यदि अश्वस्य 
हो तो भ्रत्यो से यह सब कार्य करावे ॥ २२६ ॥ 


इति श्री तुलंसीराभस्त्राभिविरचिते अनुभाषानुवादे 
सप्तसोध्यायः ॥ 9 ॥ 


52 
Nt 
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शष्‌ 
) न, द 
अथाष्टमोऽध्यायः 
व्यबहारान्दिदृश्ुस्त ग्राहमणै; स ह पार्थि बः। मन्त्रज्ञ म न्त्रिभि श्वैव 
= विनीतःप्रविशेर्सभाम्‌॥१॥ तत्रासीनः स्यितोबांपि पाणिमद्यम्य 


~ˆ | ` = दक्षिणम्‌ । विनो तबेषाभरणःपश्येत्का यौणि कायिणाम्‌ ॥ २॥ 
अथे- विशेष करके नीति से सुशिक्षित राजा व्यवहारो के दुखने वो 
₹ ब्राह्मणों और सन्त्र (सलाह ) क्षे जानने वाले सन्त्रियों के साथ सभा सें प्रवेश 
| करे ॥१॥ विनययुक्त, वेष आभूषण घारण करके चस (सभा) में बैठा या खा 
| हुवा दाहिने हाथ को उठाकर काम सालों के फासों को देख ॥ २॥ 
| प्रत्यहं देशदृष्टेश्रव शास्त्रदृष्टेश्र हेतभिः । ` 
| अष्टादशसु मागेषु निबद्ठानि थक्‌ एथक्‌ ॥ ३॥ - 
भथे-(जो कि) अष्टादश ९८ व्यवहार क्षे मार्गी सँ नियत कारये हैं उन को. 
| / देशव्यवहार और शाख द्वारा समके हुवे हेतुओं से एयक २ नित्य (विचारे! 
¬ | ˆ षे अठारह आगे कहे हैं ॥ इस सें निबद्वानिङबिविधानि ? यह पाठभेद्‌ _ 
| सेधातिथि ने व्याख्यात किया, है । तया एक पुस्तक में इस तोतरे झोक से 
आगे एक झोक यह अधिक पाया जाता हैः- ं 


.[ हिंसां यः कुरुते कश्रिद्देय वा न प्रयच्छति । ` 
स्थाने ते हें विवादस्य मिन्नांऽष्टाददाधा पनः ॥ 1 


कोई किसी को हिंसा करे या देने योग्य न देवे, ये दो [ फौजदारी ल 
| दीवानी ] विवाद्‌ के मुख्य स्थान हैं । फिर अष्टादश ९८प्रकार का विवाद है) ॥३॥ 


तेषामाद्यमृणादान निक्षेपोऽस्त्रामिविक्रयः। संभूय च सम- 
_ त्यान दृत्तस्यानपकमं च ॥ 9 ॥ वेतनस्यैव चादानं संविदश्च 
¢ लना 
| व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानृशयो विवाद: स्त्रामिपालयो: ॥५॥ 
| _. सोमाविवाद्‌धमेश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चेज 
शद 


> ‘ 


0 0277 
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२८२ समुस्सतिभाषानुवाद्‌ 


खीसंग्रहणमेष च॥६॥ खोप धर्मो त्रिभागश्च द्यवमाहुयएवच । 
पदान्यष्टाद्‌शेतानिव्यबहारस्थिलाविहुऽएष स्थानेष भूयिछु [ब- 


वादंचरतांनणामघरसशाज्वंतमाजित्यकुयात्कायाबनिणंयसू ' । 
_ „अर्थ-उन में-पहिछ १ ऋणाउदास है कि ऋण लेकर न देला या विना | 
दिये सांगना, २ निषेप=्धरो हर, ३ विना स्वामी होने के-खेचना, ४ सकेका । 
व्यापार, ७ दान दिये को फिर लेलेना ॥४॥ ६ नौकरी का न देवा, ०'बकरार नाम | 
के. विरुदु- चलना, ८ झरी दने बेचने का कनहर; ९ प्रशुस्खासी और पशुपाल का 
झगडा, ॥.प १.१० सरहद की लड़ाई), ११ कड़ी बात कहना, १२ नारपीट १३ 
चोरी, १४ ज़बरद्स्ती धनादि का हरण करना, १३ परस्त्री का छेडेना ॥ ६ ॥ _ 
१६ स्त्री और पुरुष फे धसे की व्यवस्था, ११ घन का भाग, १८ जुवा झर जानवरों ' 
की लड़ाड़े में हार जोत का दाव .लगाना । संसार में ये अठारह व्यवहार 
प्रवृत्ति के स्थान हैं ॥ 9॥.( इन ऋणाउदानादि ) व्यवहारों में बहुत रूगइने | 
चाछे पुरुषों का सनातनचे. वें अनुमार फार्यभिणय करे ॥८॥ | 
यदा स्वयं न कयीत नेपतिःकयंद्शंनस्‌। तदा निय ञ्ज्य) हर्रा सं 
ब्राह्मणं कारय दशेने ॥९॥ सोऽस्य कायीणि सं पश्येत्सभ्येरेन त्रि- 


मिवृत्त: । सभामेव प्रविश्याइमामासीनः स्थितएब बा ॥ १०॥ _). 
` अथे-जब राजा, आप ( किसी कारण) कार्यद्शन न. करसके (.अथाल 
कायोधिष्यादि में आप सब मुकदूमों.को.न.देखसक्षे).तम विद्वान्‌ ( नोतिज्ञ)) 
ब्राह्मण को काये; देखने मे नियक्त करे ॥.९.॥ बहु ब्राह्मण तीन सभ्य परुषो” 
_ केहो साय, सभा सें ही प्रबेश करके, एकाग्र खड़े छुबे वा बैठकर राजा के | | 

देखने के.सब कामों को देखे ॥ ९० ॥ | [ 
यस्मिन्देशेनिषीद्न्तिविप्रावेदविद्खय: । राज्ञश्चाधिकृतोबि- । 
दान ब्रह्मणस्तां सभां विदु॥११॥ घर्मा निठुरुत्वचमे ण सभां यत्रो-. त हि 
पतिछ्ते | शल्यं चास्य न कुन्तन्ति बिट्ठास्तच सभासद्‌; ॥१२॥ - 

: अथे-जिस द्श सें बेदों छे जानने वाले ३ ब्राह्मण ( राजद्वार में ) रहते :.. § 
हैं और राजा के अधिकार को पाया छुआ १ विद्वान्‌ ब्राह्मण रहता है, उस | 
सक्षा को ब्रह्मा की सक्षा जानते हैं ॥ १९॥ जिस समझा में अधमे से धमे क्वो. | : 


KR 


0. “५ ना 
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अष्टसाउच्याय २८३. 
बघा जाता है (उस सत्य को क्लेश देने वाले) शल्य (कांटे) को जो सप्तासद्‌ . 
नहीं निकालते, तब उसी आर्सहूप काटे से सभासद्‌ बिंधते हैं. ( अथात्‌ 
ससह लोग सुकटूमें की पेचीद्यो को न निकालें लो पापभागी होते हैं। 
एक, युत्वक.मे यह पाठभेद है कि" निङन्तन्ति विद्वांसोऽत्र समासदः" इस पक्क 
में यह अर्थ है कि उत्त कांटे को रिद्वगनू सभासद निकालते हैं ) ॥ ९२॥ 
सभा वा न प्रष्टव्यं बक्तव्य बा समञ्जहम्‌।अब्रञ्रन्विव्रबन्वापिः 
नरोभवलि किल्बिषी ॥ १३॥ यत्र चर्मोह्यऽ धमेण सत्यं 


= अञऽळतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतस्तत्र सभासद्‌: ॥ १४ 


अथे-या तौ सभा (कचहरी) न जाना, जावे तो सच कहना | कुळ न बोले 

४ या झूठ बोले तो सनुष्य पापी होता है ॥ (८ पुस्तकों में.” सभा वा न प्रवे 
एव्या” पाठभेद्‌ है और एकसे “समायां न मरेष्टव्यम्‌"पाठभे द भी देखा जाता. 

है) ॥१३॥ जिस सपना में सभ्थों के देखते हुवे धमे, अधमे से और सच, कंठ से 

नष्ट होता है, वहां के सप्तासद्‌ ( उस पाप से ) नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 

चने एव हतो हुन्ति घर्मो रक्षति रक्षितः । तस्म ठुर्मान हन्तव्यो 
मा नोधर्मोहतोष्बचीत्‌ ॥ १४ ॥ वृषोहि मगवान्धमेस्तस्य यः. 
/ कुर्त हयूलम्‌ । बृषल तं विदुद्‌बास्तस्माठु्मँ न लोपयेत्‌ ॥१६॥ 
_ उर्थे-नष्ठ हुवा घै ही नाश करता है और रक्षित हुवा घमे रक्षा करता है। 

इस लिये थमे को नष्ट न करना चाहिये, जिस से नष्ट हुवा धमे हमारा नाश 
न करे ॥ ९३॥ भगवान्‌ धमे को ” वृष” कहते हैं, उस को जो नए करता ह 


/ उस को देवता “ वृषल * जानते हैं । इस लिये घमै का लोप न कर ॥ ६" 


~ एक एव सुहृहुर्मा निघने,प्यन याति यः । शरीरेण समं नाशा 
समन्य ठु गच्छि ॥१७॥ पादोउधसेस्य कर्तारं पादः साक्षि- 
णमुच्छात । पाद्‌ःसभासद्‌ःसवान्‌ पादोराजानसृच्छति ॥ १८॥ 
/ ` अधै-एक धमे ही सिन्नर है, जो भरने पर भी साथ चलता है, अन्य सब 

- शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ १9॥ ( दुव्येवहार के करने 

« से, अघमे के चार भाग हैं, चनं में एक भाग अधर्मे करने वाले को लगता 
है, दूसरा भाग फूंठा साक्ष्य देने वाले को, तीसरा संभासदों को .औरे/ चोथा 
राजा को लगता है.॥ १८ ॥ fr (0४% FTE MRO FPF 
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२९४ सनुस्सृतिभाषानवाद्‌ 


राजा भत्रत्मनेनास्त मच्यन्ते च सभासदः । एनोगच्छलि / 


कर्तारं निन्दाहो यत्र निन्द्यते॥१९॥जातिमात्रोपजीवी वा काम 


स्याद्राह्मणब्रबः । चमंप्रवक्ता न्ृपतेन तु शूद्र: क थञ्जुन ॥२०॥ 
अर्घे-जिस समा में असत्यवादी था पापकत्ता की ठीक ठीक खुरई 

` ( निन्दा ) की जाती है, वहां राजा और सभासद निष्पाप हो जाते ह 
आर ( उस अधमे ) करने वाले को ही पाप पहुंचता है ॥ १९॥ जिस को 


~ 


जातिमात्र से जीविका है ( किन्तु वेदादि का पूण ज्ञान नहीं ) ऐसा अपने _ 


को ब्राह्मण कहने वाला पुरुष चाहे (अम्नाव में) चसे का प्रवक्ता हो, परन्तु 
शरद कभी नहीं ॥ ( इस का यह तात्पर्य नहीं है कि ब्राह्मणकुलोटपन्त्न कुपढु 
लोग चमेप्रवक्ता हों, किन्त एक ती ऐसा पुरुष हो जो ब्राह्मणकुल में उत्पन्न 
सात्र हुवा है, बेदाध्ययनादि विशेष विद्या नहीं रखता; दूसरा शूद्रकुलोत्पन्न 
हो और वह भो विशेषविद्या से हीन हो ती इन दोनों में वह उत्तम है जो 
कि ब्राह्मणकुल में उत्पन्न है ) ॥ २० ७ 
यस्य शाद्रस्त करुते राज्ञोधमंविवेचनम्‌ । तस्य सीद्‌ति तद्राष्ट्र 
. पढ़े गौरिव पश्यतः ॥२१॥ यद्राष्ट शद्रभयिष्ठुं नास्तिकाक्रान्त- 
„ मद्रिजम्‌ | विनश्यत्याशु तत्छृत्स्वं दु भिक्षव्याधिपोडितम्‌॥३२॥ 
छथै-जिस राजा के यहां धमे का निर्णय शद करता है, उस का वह राज्य, 
खते हुवे कीचड़ में गौ सा (फंस) पीड़ा को प्राप्त होजाता है ॥२१॥ जिस 


~ 


राज्य में शदू और नास्तिक अधिक हों और द्विज न हों, वह सम्पूर्ण राज्य--/ 


दुर्भिक्ष और व्याचि से पौडित हुवा शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है ॥२२॥ 
घरमा सनम धिष्ठाय संवीताङ्ग: समाहित:। प्रणम्य लीकपालेभ्य: 
कार्यदर्शनमारमेत्‌ ॥२३॥ अधोनथावुभी बढ्ध्वा ध्माधमौ 'च 
छेनली । वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कायोणि कार्यिणाम्‌ ॥२४॥ 

अधै-( राजा ) घसोसन (गद्दी) पर बैठ फर, शरीर ढके, खस्थचित्त, 


लोकपालों ( जिन ८ दिव्यगुणों से राजा को युक्त होना चाहिये) को नस- : ' 


'स्कार (आदर) करके कास देखना आरम्भ करे ( अयाोत्‌ अच्छी तरह इज- 


लस पर बैठकर मुक्रदुमों का देखे ) ॥२३॥ अथ अनथे दोनों को तथा केवल 
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~ घसे और अधमे को जान कर वर्णऋम से ( अर्योत्‌ प्रथम ब्राह्मण का, फिर 
| क्षत्रिय का-इस क्रस से ) कार्ये वालों के सम्पूणं कार्यों को देखे ॥ ५४ ॥ - 
| ~ बाहौविमावयेलिङ्गैभाबमन्तर्गंतं नृणाम्‌ । खरवर्णङ्गिताकारै- 
श्रुक्षुषा चेष्टितेन च॥२३॥ आकारै रिङ्गितैगं त्या चेष्टया भाषि- 
तेन च । नेत्रवक्रविकारेशच गृहतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥ 
302. अथै-सनुष्यों के बाहर के लक्षण - स्वर (आवाज़) भौर (शरीर का) वणे और 
नीचे ऊपर देखना, आकार ( पसीना रोमाझु आदि) और चक्षु तथा चेष्टा 
से झ्ोतरी अभिप्राय को समक ॥२५॥ आकार, इशारे, गति, चेष्टा, भाषण 
'और नेत्र तया सुख के विकारों से सन का भेद जाना जातो है ॥ २६ ॥ 
बालदायादिक रिकथं तावद्राजानुपालयेत्‌। यावत्सस्यात्समा- 
वृत्तो यावच्चातीतशेशघः॥२७।बशाऽपुत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं नि- . 
ष्कुलासु च । पतिव्रतासु च स्त्रीणु विधवास्वातुरासु च ॥२८॥ 
अथे-बालक के दायभाग का द्रव्य, राजा तब तक (जेते कोटे आफ वाह स सें.) 
पालन करे, जब तक वह समावत्तेन वाला ( पढ़ लिखकर होशियार ) हो, 
/ भौर जब तक लड़कपन जाता रहे ( अथात्‌ जब तक बालिग़ हो ) ॥ ३9 ॥, 
_ बन्ध्या, अपुत्रा, सपिण्डरहिता, पतिव्रता भौर विधवा तथा स्थिररोगिणीः 
स्री में मझी ऐसा ही हो ( चन के द्रव्य की भी राजा रक्षा करे ) ॥ 
(२८ वें से आगे मेधातिथि छे माष्यानुसार एक यह झोक अधिक हैः- 
/ ~  [ एवमेव विधि कुयाद्योषित्सु पतिताखापै । | 
। वस्त्रान्नपानं देयं च वसेयुश्च गृहान्तक | | 
यही विधि पतित स्त्रियों में करे कि वस्न अन्न पान भौर घर के समीप 
रहने को जगह दोजाबे ) ॥ २८ ॥ 
जीबन्तीनांतुतासांये लहु रेय:स्वबान्यवाः।ताञ्छिष्याच्चौरद्ण्डेन 
धामिंकः ए थिवी पलिः॥ २९॥ प्रणष्टस्वासिकरिकथं राजात्यब्दं * 
निधापयेत्‌। अवाक त्र्यब्द हुरेत्स्वामी परेण नपतिह रेत॥३०॥ 
,„  शअथे-लन जीवती हुहे स्त्रियों का बह धन, जो बान्धब हरण करं उन को 
_ श्वोरदृण्छ के समान धार्मिक राजा. दण्ड दुवै ॥ २९ ॥ जिस का ,स्वामी. न. हो 


इ 


TE 
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उस (.लादारिस ) घन को राजां तीत वर्षे तक रक्खे, तीन वर्ष शे भीतर 


( उस के ) खासी (का पता लगे तो वह ) लेलेत्रे, अनन्तर राजा हरण 


(जप्त) करे ( अर्थात्‌ ढंडोरा पिट्ने से कि “जिस की हो ले जाओ ३.वषं. 


लक कोदे लेने वाला न मिले तौ बह चन राजा का होज़ावे ) ॥ ३०.॥ 
ममेद्‌ सिति यो क्रूणातसोऽन्‌ पोज्यो य था विंधि। संवाद्यरूपसंख्या- 
दीन्‌ स्वामी सदुद्रव्यम ह लि ॥३१॥ अवेद्‌ चानी नष्टस्य देशंकालं 
च सर्त, । बण रूप प्रमाण ख सत्सम लण्डमहृत ॥३२॥ 
अपे-जो कहे कि यह घन सेरा है, लब उस से राजा ययाविधि पडे 


कि क्या स्वरूप है और कितना है, वा कैसा है इत्यादि । जब यह सब सही; 


कहे, तब उस घन को उस का खासी पाते ॥ ३९.॥ नष्ट द्रव्य का देश काल 
वर्ण रूप प्रमाण ( अर्थात्‌ कहां, कब, कौनसा रङ्ग, केसा आकार, कितना) 
यह सब अच्छे प्रकार न जानता हो तौ उसी के बराबर दरड पाने योग्य 
है (अथात्‌ कंठा दावा करने वाले को उस घन के बराबर दृगड दिया जावे 
{जिस घन पर चसने दावा किया हो ) ॥-३२-॥ 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्ठाघिगतलान्ज्॒प:द्श॒मं द्रादशं बाफि 
/ संतां चमे म नुस्मरन्‌॥३३॥ म्रणष्टाधिगलं द्रव्य लिक क्तैरथि- 
ष्ठितम्‌। यांस्तत्र चौरान्शृह्ली यात्तान्‌ राजेभेन घातयेत्‌ ॥ ३४॥ 
झथे-नष्ट द्रव्य फिर पावे तौ उसमेंसे उम द्रव्य का छठा भाग वा दूशवां 


बा बाहरवां, सत्पुरुषों के चर्म का अनुस्मरण करता हुआ राजा ग्रहश करे 


॥३३॥ जो द्रव्य किसी का गिरा, राजपुरुषों को पाया, पहरे में रक्खा हो, 
उस को जो चोर चुरावें, उन को हाथी.से मरवा छाले ॥ ३४ ॥ 


मर्मायमितियोत्रूयाल्लिघिंसत्येनमानव:। तस्याददी तषड माग 
राजाद्वादशमेबवा ॥ ३४॥ अन्त तु वदन्द्ण्डय: स्ववित्तस्यांशा: 


'मष्टमम्‌। तस्यव बा निघानंस्य संख्यायाल्पीयसीं कला स्‌॥३६।॥। 


` अर्थ -णी पुरुष सचादे से कहे कि “यह निधि मेरा है? उस के निचि से 
'राजाछठा वा बारहवां भाग ग्रहण करे, ( शेष उसको देदेवे) ॥३५॥ (यादि 
` वह'पराये को “मेरा है? ऐसा ) असत्य कहे ती अपने घन का झाठवा भाग 
दरड के योग्य है बा; गिनकर उचो घन, के अल्प भाग भर दण्ड के/योग्प 
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` है( निचि चमन को कहते हें जो पराना बहुत्त काल का घन पृथिवी मे दबा 

हुवा रक्खा हो | दवयोर से छह कभी किसी को शिलजावे, तौ वह राजा 

7 का घन है कोर यदि उस पर कोदे झपनेपन का दावा करे और सत्य २ 

सिद हो जावे तौ छठा ऋाग राजा ले, शेष उसे देदेवे। यदि कंठा दावा हो 
लौ दावा करने वाले को जितनी हैसियत हो उस का अष्टमांश वा उस निधि 
का कुछ अंश दावा करने ,ब/ले पर दस्छ किया जावे ) ॥ ६६ ॥ 

विद्ठास्लु ब्राह्मणोदुल्ला पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ 1 
उःशेषतोऽप्याद्दीत स्वेस्थाधिपंतिहिं सः ॥ ३७० ॥ 

_ प्थे- यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण, पूवको लं स्या पित्त निधिको पवे तौ बहू सब 
लेले, क्योंकि वह संबं का स्वामी हे (अर्थात वस में चे हठा मोग राजा न लेवे ए 
३७ वें से आणे ४ पुस्तकों में यह झोक अधिक पायो जाता हिर 

[ त्राह्मणस्तु निधि लब्ध्वा क्षिप्र राज्ये निवेदयेत्‌ । 

/ ` ` तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादऽनिवेदयन्र्‌ ॥ ] ` 
यदिः ब्रात्तणः भो निधिं को पावे तो घ्र राजा फो विदित. कर दे । फिर 
जब राजा उसे देदेखे-तौ भोग लगावे भौर राजा को निवेदन न करता. हुवा 

[ किन्तु चु प्याप भोगता इुवा.] चोर,समका जावे )॥ ३9॥ 

यं तु पश्येन्निधिं राजा पराणं निहितं क्षितो । 
~” तस्मादु द्विजेभ्यो दत्त्वाचमचे कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३०॥ ` 
`~ ` अथै-रांजा पढ़ी हुई भूसि में जो पुरानी निधि को ( स्वयं ) पावे तौ 
| उस में ले गाधा द्विजो को दान देकर भाधा कोण में रक्ख ॥३८॥ ' 
निधीनां त॒ पराणानां चातूनामेन च क्षिती । अधेभाग्रक्ष णा- 


द्राजा भमेराबिपतिहि स:॥३९॥ दातव्यं सवेवणभ्योराज्ञा चोरे - 


) 
~” 


का भात वक HE BN दो पाई हई) आ गास 


4 से वह उस का खासी हे ॥३९॥ को घनचोरो ने हरण किया है, उस को 
राजा पाकर घन के. स्वामी को, चाहे वह किसी वणे का हो, देदेवे। उस घन 
_का यदि राजा स्वयं भोग करे तौ चोर के पाप को पातर है ॥ ४०॥ 
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टर (३. > ९७ खर < गी दद es 
,जालिजानपदान्धर्मान्श्नेणी धमां श्वचमे बित्‌। समी ध्यक ल घसा - 


श्च स्वधमे प्रति पाद्‌येत्‌॥४१॥ स्वानि कमा णि कुर्वाणा ठूरेसन्तो 
ऽपिमानवाः। प्रिया भवन्ति लो कस्य स्वेस्वे कमेरयवस्थिता: ४२ 

अथै-घमै का जानने वाला ( राजा) जातिधमे देशचमे और श्रेणीचमे 
( बणिग्वृत्पादि ) भौर कुलघसे, इन को अच्छे प्रकार देख कर, ( इन के 
विरु न हो ) राजघमे को प्रचरित करे ( यहां धमे शब्द्‌ रिवाजों का वाचक 
है, जो रिवाज वैदिक धमे के विरुद्ध न हों) ॥ ४१॥ जाति, देश और 
कुल के चसो और अपने कर्मों को करते हुवे अपने अपने कमे में वत्सान 
दूर रहते हुवे लोग भी, लोक ( सोसाइटी ) के प्रिय होते हैं (अथोत्‌ मनुष्य 
कहीं किसी विलायत में भी रहता हुआ, अपने देशादि धमे कसे करता रहे 
तौ सोसाइटी का प्रिय रहता है । इस लिये इस को न छोड़े, न छुड़ावे)॥४२॥ 
नोत्पाद्येत्स्वय काये राजा नाप्यस्य परूषः। न च प्रापितमन्येन 
ग्रसेद्थे कथञ्ुन ॥ १३ ॥ यथा नयत्यसुकपातेभृगस्य सृगयः 
पद्म्‌ । नयेत्तयाऽनुमानेन धर्मस्य नृपतिः पद्म्‌ ॥ ४४ ॥ 

मथै-राजा और राजपुरुष (कामदार) भी ऋणाउदानादि का फगडा स्वयं 
सत्पक्न न करावे और यदि कोडे पुरूष विवाद को प्रस्तत ( पेश ) करे तौ 
राजा और राजपुरुष उस को उपेक्षा ( हज़म ) न करें ( वा रिश्वत लेकर 
खारिज न कर देवे) ॥ ४३ ॥ जसे मृग के रुचिर॒पात के मागेते खोजता हुवा 
व्याध ठिकाने को प्राप्त होता है, वैसे ही राजा अनुमान से घमे के पद्‌ (सुझआ-. 
मले की असलियत ) को प्राप्त होथे ॥ ४४ ॥ 


सत्यमर्थे च सं पश्येदात्मानमथ साक्षिणः। देशं रूपं च कालं च - 


व्यवहारविधौ [स्थतः ॥ ४५॥ सादुराचारत यत्स्याठ्ामक रच 
द्विजातभि; । तद्ेशकुलजातोनामविरु ठुँ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६॥ 

मे व्यवहार ( मुआसला मुक़द्मा ) के देखने में प्रवृत्त ( राजा वा 
राजपुरुष ) सत्य अधै ( गोहिरययादि ) तया आपे और साक्षियों तपा देश. 
रुप और काल को देखे ( विषारे ) ॥४३॥ जो घामिक सत्पुरुष द्विजातियों 


से आचरण किया हुमा हो और कुल जाति तथा देश के विरुद्ध न हो ऐसा 
व्यवहार का निणंय करे ॥ ४६ ॥ 
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 अचमणांथसिठ््यर्थमुत्तमणेन चोदित:। दापयेहुनिकस्याथं= 
मधमणाठरभावितम्‌ ॥४७॥ येथेरूपार्येर्थ रुचं माग्नु यादुत्तम- 
"णकः । तेस्तेरु पायैः संगह्य दापयेद्घमणिकमू ॥ ४८ ॥ | 
धमण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च। प्रयुक्त साच वेद्ध पञ्च 
सेन बलेन च॥ ४९ ॥ यः स्वयं साध थे ठ्‌ थे स॒ त्तम णोऽ घस णि - 
लात्‌ । न स राज्ञांमयोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५०॥ 


अथे-भघसणे (क़ज़ेदार) से ऋण-क़र्ज का धन मिलने के लिये उत्तसणे= 
महाजन के कहने से क़रजदार से महाजन का निश्चित घन दिलावे ॥ ४७ ॥ 
जिन २ उपायों से महाजन अपना रुपया पा सके खन उन उपायों से ऋण- 
संग्रह करके दिवावे ॥ ४८॥ या तौ धस से या व्यवहार राजहर या छल को 
चाल से या आचरित (लेन देन के दुबाब) से या पांचवें बलात्कार से यथार्थ 
घन का साधन करे ( अदा करादे )॥ ४९॥ जो सहजन आप ळरजदार छे 
रुपया निकाल ले लौ चस पर राजा अभियोग ( सुकू दूसा कायम ) न करे 
जब कि वह ठोळ'२ अपना घन निकाल रहा हे ॥५०॥ 


/ अधञ्पव्ययमान तु करणेन विभावितम्‌। दापयेट्ुनिकस्यार्थ 
दण्डलेशं च शक्तितः ॥५१॥ अपन्हबेऽधमणंस्य देहीत्यक्तस्य 
_ संसदि । अभियोक्ता दिशेद्वेश्यं करण वान्यढुद्विशेत्‌ ॥ ४२॥ 
17 अधे-घन के विषयं सें नकार करने वाले से छेख साक्ष्यादि द्वारा प्रमाणित 
+ कर महाजन का रूपया ओर ययाशर्क्त थोडा दण्ड भी (राजा) दिलाबे ॥३९१॥ 
तै. प्रथम सभा में असियोक्ता (घनासनल्य) करज लेने वाले से कहे कि सहजन 
का रुपया दे, उस पर जब वह कहे "कि में नहीं जानता, तब राजा साक्षी 
( गवाह ) वा अन्ध कुछ साधन (-तमस्सुझ आधि) के प्रस्तत: करने की 
उत्तमण को माज्ञा देवे॥ ४२ ॥ हन 
- अदेश्यं यश्च दशति [नदश्यापहु ते च य; । यश्चाघरोत्तराल- 
i /' घान्बिगीतान्रावव जते ॥३३॥ अपदिश्यापदेश्यं. च पनर्यर्त्य- 
: _ प्रचाबति । सम्प प्रहिणितं चार्थे एष्टः सन््राभिनन्द्ति ॥४७४ 
३9 
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असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः। निरच्यपानं प्रश्गंच | 
/ नेच्छेक्षश्चापि निष्पतेत्‌ ॥३श ब़ूहीत्युक्तरच न बपषाहुक्त चं . 
eS ~ ee < >> च ८ 
न विभावयेत्‌। न च पूर्वापरं विद्यासस्माद्थात्स हीयते दा | 
अथे जो झूंठ गवाह या काशज़ पत्र को निर्देश { पेश ) करता है और | 
जो निदेश करके नकार करता है कौर जो कि आगे पीछे फडे का ध्यान नहीं 
रखता ॥१३॥ और जो बात को उछटता है, अपने घ्रतिज्ञाल किये हुवे ताल्पये 
को घसोसनस्थ के पूछने से फिर नकार करता है ॥५४॥ और जो पुकान्त में 
गवाहों के साथ बात चीत करता है, जो बात के सत्य होने की जांच के 090१; 
लये भप्नियोक्ता ( अदालत ) के पूछने को अच्छा न समझे और जो इधर , 
उधर बिना प्रयोजन बात को न मानता हुआ घूमे ॥ १३॥ और पूछने पर | 
कुछ न कहे शौर जो कहे तो हूढता के साथ न कहे और जो पूवापर बात 
को न जाने, बहू अपने अर्थ ( घन ) को हार जाता है ॥ ४६ ॥ रू । 
साक्षणःसन्तिमेत्युक्षा दिशेत्युक्तो दिशेन्न य:। घर्गस्थ:कार- 
NON. “-.._ ens £~ 
णरेतेहींनं तमपिनि दि शेत्‌॥५०॥ अभियो क्तानचे द्र था ङ्क ध्योद्‌- 
ण्ड्यः Re Ca ® pf आज eo x 
BS सत; । नच ल्त्रपक्षात्प्र्रूयाहुर्मे प्रति परा जिलः ॥घइदा। | 
Fi साली (हाजिर) हैं, ऐसा कहकर जब (चसो थिकारी) कहे कि . 
क र श तब (उन को) न लावे तौ घमेस्य (अदालत) इन कारणों से उस को 
_ पराजित ( हारा ) कह दे ॥ ५9॥ जो अभियोक्ता ( मुद्ददे ) राजद्वार सें 
र हक बोले ( अरात्‌ नालिश करके ज़बानी न बोले ) तब (छोडे | 
उ श का ) बन्ध वा जुमोने के योग्य हो भोर यदि उस पर ) | 9 
` इदशाइलह ड़ महीने के भीतर झूंठ दावे से हुए ह शनकरे |... 
कक | नि की नालि 4 
तो चसतः ( कानून से) हार जावे ॥ पूप॥ ७७ कि क 
श्र Ce 
 योयावन्निू बीसाथं मिथ्यायावतिवावदेत्‌। तोन्पेणह्यधर्मजी 
दाप्यौ तद्द्विगुणं दमम्‌ ॥४९॥ एष्ठोऽपव्ययमानस्तु छृतावस्थो 
७ त ~ ०० 
पा । त्र्यववर:साक्षिभिभाव्यो नुपत्राह्लणसबन्ज्ञिघी ॥६०॥. | 9 
अर्थ-जो ( मुहुआइलह असल घन में से ) जितने धन को न दे और जो | 
iF 


ह 


\~ ~“ 
~ ~ 


(मुहूदें असल घन से) जितना बढ़ाकर दावा करे, उस (घटाये बढ़ाये) घन का 


बा 
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ॐ दून ( अत्‌ चलने बाज रकत व व था कामाचा दूना ( अथोत्‌ घटाने वाले से घटाने का दूना और बढ़ाने वाले से बढ़ाने 
| का दूना ) दण्ड उन दोनों अचमियों से राजा दिलावे ॥ ५१९ ॥ राजा और _, 
| | क्रामण के सामने पूछा जावे भौर नकार करे ती महाजन कम से कस तीन 
| यवाहों से सिद्दु करे ॥ ६० ॥ Ee 
यादृशा चनिमिः कार्या व्यवहारेष साक्षिण: । तादृशान्संप्रव- 
= देशाव ययावाच्यकृतंचतेः॥६१॥ गृहिणः पुत्रिणोमौलाः क्षत्रः 
~~ ` < _विद्शूद्र॒योनय:। अयु क्ता:सक्षयम हु न्ति नयेकेचिद्नापदि ६२ 
| अथे--शुक्दमों में सहाजनों को जेसे गवाह करने चाहिये और उन 
ड | ४ ( गवाहों ) को जेते सच बोलना चाहिये सो भी आगे कहता हूं ॥ ६९ ४ 
| कुटुस्बी, पुत्र बाले, उसो देश के रहने वाले, क्षत्रिय बैश्य शूद्र वर्ण बाले; ये . 
छोग जब कि अर्यी ( मुहदे ) कहे कि भेरे साक्षी हैं, तब साक्ष्य के योग्य 
होते हैं, हर कोडे नहीं, जब तक कि कुछ आपत्ति न हो । ( यहां ब्राह्मण 
को गवाही में इस लिये नहीं कहा है कि सांसारिक कायर में पहने से उस 
के परमार्थिक कामों में बाधा न पढे और यदि अन्य साक्षी न सिल सकें 
ती ब्राह्मण साक्षो वैसे तौ सर्वोत्तम है, इस लिये भागे “ ब्रहीति ब्रह्मणं 
/ पच्छेत ` कहेंगे ) ॥ ६२ ॥ 4 ० 
५ छु र = ~ ०€ ~ € 9 
तादाःसदघुवणं पु कार्याःकायषु साक्षि ण:। सर्वघर्मबिदो$लब्या 
ब्रिपरीतांस्तुबजेयेत्‌ ॥६३॥ नाथेसंबन्थिनो5नाप्ता न सहाया न 
| फवैरिणः। न ठृष्टदोषाः कतंव्या न व्याच्यार्ता न ठूषिताः ॥६४॥ 
| 4... भथे-सब वणा में जो यंयाथे कहने वाले भोर संपूर्ण घमे के जानने 
iE घाले हों, उन को क्षासों में साक्षी करना चाहिये और इन से विपरीतो को 
नहो ॥ ६३ ॥ घन बे सम्बन्धी, असत्यवादी, नौकर भादि सहायक, शत्र, 
. दूसरी जगह जान कर मूंठो गवाही देने बाले, रोगी और ( सहापातकादि ): 
से दूषितो छो ( गवाह ) न करे ॥ ६४ ॥ 
| - नसाक्षीन्पति: कार्योनकारुककूशीलवी । नश्रोत्रियोनलिङ्ग- 
| स्योनसंगेभ्योविनिगंलः ॥ ६५॥ नाध्यघी नोन बर्तव्योनद्स्यनं 
| Eo + MS विकले डि 2 
| _-बिकमेहृत्‌। न ढृट्ठी न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रिय: ५६६७ 
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अधै-राजा, कारीगर, नट, ओत्रिय, ब्रह्मचारी और संन्यासी को भी “ 
साच्ची न बनावे ॥ ६५ ॥ परतन्त्र, बदनाम, दृश्य निषिद्ठुकमे करने वाला 
बहु, बालक, और ९ एक ही और चण्डाल और जिस व्ही इन्द्रियं स्वस्य ना- 
हों, उभे ( साक्षी ) न करे ॥ ६६ ॥ 
नातीनमत्तोनोन्मत्तोनक्षु्तण्णोपपीडतः। नश्मातों नकासा- 
तो नक्रहोनापितस्करः ६७१ खो जाँ साद स्थिय: कुयादु जाना , 
सदुशाद्विजा:। शुद्राश्यसब्त शृद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय; धद „ <. 

उथै-दुःखी, सद्यादि से मत्त, पागल, कधा तृषा से पीड़ित, यका, कास- | 
पीडित, कोध वाला और चोर; (ये झी साक्षी योग्य नहीं हैं) ॥$9॥ खियों का ४ 
साक्ष्य खो करें । द्विजों का ( साक्ष्य) उन के सठूश द्विजं करें | शूद्रो का (साक्ष्य) 
सज्जन शुद्र करे और चेणडालों का ( साक्ष्य ) चण्डाल कर ॥ ६५ ॥ 


अनभावीतय:कश्चित्कृया त्साहुयबविवादेनामू। अन्‍्तवश्मन्य- 
रुणेवा शरीरस्यापिचातयये ॥६९॥ ख्विथाप्यसंभवेकायें बालन 
स्थविरेण वा। शिष्येण बन्धना बापि दासेन सतकेन वा ॥७०॥ _ 

अधै-घर के भीतर, बन में, शरीर के अन्त ( खन) में; इन फगड़ों सें 
जो कोई झी अनु अब करने वाला! हो, बही साक्षी किया जा सक्ता दे ॥ई२॥ 
(सकान के भीतर आदि स्थानों में ऊय! लिखे साक्ष के) न होने पर खो, | 
बालक, वृढु, शिष्य, बन्ध और नोकर चाकर क्षी साक्ष्य करें. ॥ 99 ॥ 3 | | 
बालवृद्वातुराणां च साक्ष्पेष वदता सुषा । जानीयादस्थिरां | | 
वाचसुर्सिक्तमनसां तथा ॥७१॥ साहसेषु च सवेष स्तेयसंग्रह- “. ⁄- 
णेषु च। वाग्द्णडयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः॥७२॥ 


 आथै-बाल, वह, आतुर भौर चलचित्त लोग साक्ष्य में कंठ बोलें तो 
इन को वाणी को स्थिर न जाने ॥ 9९ ॥ संपूर्ण साहसों ( डाका, मकान 
जलाना इत्यादि ) में, चोरो, परख्रीसङ्ग, गाली और मारपीट में साक्षियों ४ 
की परीक्षा न करे ( अथात्‌ ६१ से ६८ शोक तक जिस प्रकार के साक्षी कहे | 
हैं, बैसों ही का नियम नहीं) ॥ ३२ ॥ . ; TS 1.6 


N 
0४ ॥ 
| 


| 
॥ 
| 
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थि छ 


¬ बहुत्वंपरिशुह्ी याट्सा किंद्वैघनराधिपः । समेष॒ल॒गणोल्क्रष्टान्‌ 
| गणि चे द्विजोत्तमान्‌ ॥०३॥ समक्षद्शनात्साक्ष्य शबा चव 
| ~ सिहुप्रति । तत्र सत्यं ग्रवन्साक्षी घर्मायाभ्यां न हीयते ॥७६॥ 
अथै-पररुपरविरुद्ठु साक्षियों शें जिस बात को बहुत कहें उस राजा 
ग्रहण करे और विरुदु कहने वाळे साक्षी जहा संख्या में सनान हों वहां 
अधिक गुण वालों का और यदि गुम वाले विरुहु कहें तौ वहां द्विजोत्तस 
ब्राह्मणों का प्रमाण करे ॥ ५३ ॥ सासने देखने से और सुनने से भी साक्षय: 
| _ सिङ होता हि, उस में सच बोलने बाला साक्षी असे अथै से नहीं हारता ॥७४॥ - 
> I> साक्षी दृष्ठञ्लुतादन्य ह्रित्रबन्नायसं सदि । अव्राङनरकमभ्येसि 
प्रेत्य स्वशाच्च हो यते ॥ ७५॥ यत्रा निबङ्कोऽपोक्षेत श्रण याद्वापि /. 
किञ्जुन । एश्टस्तन्रापि तङ्कयाद्यथाढृष्ठं यथाश्चतम्‌ ॥ ७६॥ | 
` अथे-मार्या को सभा में देखे सुने से विरुदु कहने वाला साक्षी अधोमख 
नरक में जाता और मर कर को शे से हीन हो जाता है ॥ ७५४ ॥ जिस 
( सुक़द्सें.) में न भी कहा हुवा हो (के तुस इम में साक्षी हो) उसमें भी 
खे और सुने, उस को पूछने पर जसा देखे सुने, वैसा ही कहे ॥ ७६ ॥ 
एक्कोऽल ब्धस्तु साक्षी स्थाढ्नुहुघः शुच्योपि न खिय:। सन्नी बुटे र- 
ऽस्थिरत्वा त्तं दो षै श्चा न्येऽपि ये दृताः॥००॥स्वभाविनेत्र यङ्ग यर्तहू .. 
' _ उ्राह्म॑व्याबहारिकम्‌। अतोयदन्यद्विप्रथृ घ माथंवदपा थेक म्‌ ॥७८॥ 
{ । शण , 'मर्धे-एक ही साक्षी लोभाद्रिहित हो तौ पया है परन्तु सिया बहुत 
| और पवित्र भी होवें तौ भी नहीं, क्योंकि स्त्री को बुद्धि स्थिर नहीं द्वोतो । 
और दोषों से यक्त अन्य लोगों को.भी साक्षी न करे ॥ 99 ॥ साक्षी स्वभाव 
से ( अयात्‌. भयादि से रहित होकर ) जो कहे, वह व्यवहार के निर्णय में 
ग्राह्य है । और इस से. विपरीत ( भय लोभादि से.) जो विरुद्ध वाद. कहें 
सो व्यवहार के निणेयाथे निरथेक है ॥9८॥ 
| सभान्तःसाक्षिणःप्राप्रान थिप्रत्यथिसन्निधौ । ्राड्‌ बिवाकोऽन- 
 /, £ यज्जीत बिचिनानेनसान्त्व यन्‌ ७९ यद॒द्वयो रनयोवेत्थ कायऽ स्मि - 
श्रेष्टित मथ; । तद्रत सव सत्येन य॒ष्माक ह्यत्र साक्षता ॥८०॥ 
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.. अ्षे-सभा के बीच मास हुवे साक्षियों से शर्थी मीर प्त्यर्थीं के सामने माड हुवे साक्षियों से अर्थी और प्रत्यर्थी के सामने माडू 


_ विक (वकील आदि) धेयं देसर भागे कहे प्रकार से पूछे कि-॥१६॥ इन दोनों 


(मुद्ददे सुहू भरइलह) ने आपस में इस काम में जो कुछ किया हो उस को तुम जो 
कुछ जामते हो सो सब सचाई से कहो क्योंकि तुम्हारी इस में गवाही है ॥८2॥ 
सत्य साक्ष्ये ब्रवन्साक्षी लोकानाम्रोसि पुष्कलान्‌इह चानत्तमां 


aS = ~ व्र ° ठ < 
कीत्ति भागेषा ब्रह्मपूजिया ॥८१॥ साद्येऽनृतं बद्न्पाशैब हुते . 


वारु णैभूं शम्‌ बिवशःशतमाजातीरतस्माराक्क्यंव दे ृतम्‌ ॥८२॥ 


भथे-साक्ष्य कमे सें सच बोलता हुआ साक्षी उत्कष्ट ( ब्रह्मादि) लोकों 
और इस लोक में उत्तम फीत्ति को प्राप्त होता है । क्योंकि यष सत्य वाणी 
त्रह्मन्येद्‌ से पूजी हुई है ॥ ८१॥ क्योंकि साक्षप में असत्य फहने वाला वरुण 
के पाशों से परतन्त्र हुवा शतजन्मपर्यन्त अत्यन्त पीडित होता है ( अथोत 


'जलोदुरादि से पीडित होता है ) इस कारश सच्चा साक्षण ( गवाही ) दे ॥ 


| (प्र वं से आगे ३ झोक अघिक झी पाये जाते हैं । जिन में से पहिला 
आर तीसरा एक एक पुस्तक में, और दूसरा तीन पुश्चको में मिलता हैः- 


£ ~ ~ ~ ७ (222 0 पक Lame 

[ ब्राह्मणी वै मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । शिरोवा 
0७ ७ र ® ~ i 

सवगात्राणा धमांणा सत्यमुत्तमस्र ॥ १ ॥ नास्ति सत्यात्परो 


ss 9. ~ [hn 
घमा नानृतात्पातकं परम्‌ । साक्षिषमं विशेषेण तस्मात्‌ 


सत्य विशिष्यते ॥ २॥ एकमेवाऽडितीयं तु. प्रत्नु वन्ना बज - 


ध्यत ।. सत्यं ख्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ३॥] 7 


जसै सनुष्यों सें ब्राह्मण, आकाश के तारागणों में सूये और अन्य सबै 


सङगं में शिर, ( ऐसा ही) 0011 में सत्य उत्तम है ॥ १॥ सत्य से बढ़ कर चमे 
नहीं है, असत्य से बढ़ कर पाप नहीं । विशेष कर साक्षी के चने सें । इस 
ष्हारण सत्य उत्तम है॥२॥ जो एक सत्य हो कहता है, दूसरी बाल नहीं कहता 


वह भूलता नहीं । सत्य स्वगं को सीढ़ी है, जैसे समुद्र में नौका ॥३॥ ) ॥ ८२॥ 


'सत्येन पूयते साक्षी घमे:सत्येन बघते। तस्मातसत्य हि वक्तव्य 
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1८:82 हे अध सत्य से साक्षी पवित्र हो जाता हे और सत्यमापण से चर्च बढ़ता 
है । इस लिये सब वर्णे के साक्षियों को सत्य हो बोलना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
(शुभ और अशुभ कर्मा में) आत्मा ही अपना साक्षी है और आपही अपनी 
गलि ( शरण ) है । इस लिये हस मनप्यो के उत्तम साक्षी अपने आत्मा वार 
( झूंठ साक्ष्य से) अपमान अल कर ॥ ८७॥ 


Hi मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चिस्पश्यत्तीलि नः। सस्त देवा:प्रषश्य- 

„| ~. न्ति स्वस्थवान्तरपूरूष:॥८५॥ णोभू मिरापोहृदयं चन्द्राकाशि- 
जस्ाललाः। शात्र:संध्य च घमेश्च वृत्तज्ञाः खवंदेहिनाम्‌ पट्दु॥ ० 

र्भा .- ढार्थ-पाप करने वाले जानते हैं कि हम को कोई देखता नहीं, परन्ल उन 

. को देवता (जो अगले झोक भे गिनाये हैं) देखते हैं और अपने ही शरीर का 

भीतर वाला पुरुष देखता है ॥ ८५॥ आकाश, भसि जल, हय, चन्द्र, सूर्य, 

अर्ति, यम, वाय, रात्नि,दोनों सन्ध्या और चस; ये सब प्राणियों के शुभाश भ 


कर्मा को जानते हैं ॥ ( इस लिये साक्षी असत्य न बोछे॥ इन जड पदरथ का 
भचिष्ठातृदेव (परमात्मा) ज्ञाता समझो । प्रपज्चुपू्वेक कथन प्रसावाध है hg 


/ दिवन्नाह्मणसाज्निध्ये साक्ष्यं एच्छेदृतं द्विजान्‌। उदङ मखान्प्राङ 
ˆ मुखान्बा पूवा ह्लेदैशुचिः शु चीन्‌॥८७॥ब्रहीलिब्रःह्मणं एच्छेत्सत्यं „ 
ग्रही तिपार्थिंवम्‌। गोबी जकाञुनेवेश्यं शूद्र सबैस्तुपातक; ॥८८॥ 


| भर्थे-देवता और ब्राह्मण के समीप में पवित्र द्विजातियों को पूबेमुख 
| वा उत्तर मुख कराक्षे आप शुद्ध स्वस्थचित्त हुवा अभियोक्ता, सबेरे के समय 
__ सच सच वृत्तान्त पूछे ॥ ८५॥ “ कहो * ऐसा ब्राहमण से पूछ और “ सच 
बोलो * ऐसे क्षत्रिय से पूछे । और “ गाय, बीज, सुवणं के चराने का पातक ४ 
तुम को होगा जो कूंठ बोलोगे तो ” ऐसा कहकर वैश्यों से पूछ । 


ले 
| 
_ पातक तुम को लगेंगे जो कंठ बोलोगे लो » ऐसा कहकर शद से पूछ ॥८८॥ 
ब्रह्मघोयेस्मृताठोका येचख्वीबालघातिनः। मित्रद्रहःछृतघ्रस्य 
। ते ते स्यन्रुषतो मृषा ॥ ८९ ॥ जन्मप्रभ्ति यरिकिजञित्पण्यं भङ्ग ` 
। __ त्वया कृतम्‌। तत्ते स्वे शुनोगच्छेद्यदि व्रूयास्त्वमन्यथा ॥९०॥ 


00 
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अथ ब्राह्मण के मरने वाले और स्थ्रोचाती तथा बालघाती और 
मिन्रद्रोही और छतप्न को जो २ लोक प्राप्त होने कहे हैं, वे ही झूंठ बोलने 


ym 
F 
/ 


वाले को हों ॥८९" हे भद्र ! तूने आयु भर जो कुछ पुण्य किया है, वह सब ् 
| 


तेरा पुण्य कुत्ते पावें, जो तू इस विषय में अन्यथा कहे ॥ ९० ॥ 
एकोऽह मस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे। नित्यं स्थितस्ते 
हृद्येष पुण्यपापे क्षिता सुनि: ॥ ९१॥ यमोवेबस्वतोदेबोयस्तवेष 
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बोलते हुवे चेतन जीवात्मा शड ग 
ङ्का हैं त से 

हरर को अच्छा नह र ॥ | र उस से बढ़कर देवता लोग 
8 यास्मन्‌ हन्ति साक्ष्येऽनृतं बद्न्‌ । सावत: 
वया तास्सन्‌ शृणु सौम्या नु पूर्व श: ॥९७॥ पञ्च पश्चन्ृते हन्त 
द्श हा गवाळत। शतमश्यान्टते हन्ति सहस्र पुरुषान ते ॥९८॥ 

गा -हे सौम्य | ( साक्षिन्‌ ! ) जिस साक्ष्य सें कंठ बोलने वाला जितने 
बान्धवो को ना मी फल पाता हे उस सें क्रमशः उतनों को गिनती से 
सुन ॥ ( देखिये बड़ों से की भूल होती हैं । इस झोक में “ सौम्य | » यह्‌ 


> 
बोधन स्पष्ट मकरणानुसार गवाह (साक्षी ) फे लिये है, परन्त प्राचीन 
®> 


भाष्यकार मेधातिथि कहते हैं कि यह संबी र 
॥ थन सन्‌ है 
पुस्तक सें इस से आगे ९ प्रहि ८ मिलता सूद को दिया है ॥ एक 
९ मक्षिप्त झोक भी मिलता है, परन्तु हमने व्यये सा 
समक कर चदधत नहीं. किया) ॥९9॥ पशु के विषय में कंठ बोलने से पांच 


न'न्धवों के मारने का फल पाता है। गौ के विषय संद्श। घोडे के विषय में सौ (_.” 


हन्त जातानऽजातांश्च हिरण्याप्ये$नतं बदन । | 
सल भूम्यऽनृते हृन्ति मा स्म भूम्यऽृतं बढ़ी: ॥ ९९॥ 
अथे-सुबण छे लिये असत्य बोलने वाला, उत्पन्न हुवों भौर न हुवों 
( होने वाळे घुत्रादि ) के मारने के फल को पाता है। भीर भूमि के लिये 
असत्य बोलने वाला संपूर्ण प्र।णियों के इनन का फल पाला है, इस लिये 
त्‌ पन क लिये भी झू ठ मत बोल ॥ (९९ वें से आगे नन्दन के टोके वाले 
पुस्त में डेढ़ झोक यह अधिक प्रक्षिप्त हुवा हैः- 
A SEC ७ | 
[ पशुवत्क्षोद्रघृतयो यंच्चान्यत्पशुसंभवस् । गोबदवत्स हिरण्ये 
पान्यएुष्पफळंषु च । अश्ववत्सर्वयानेषु खरोष्ूबंतरादिष ] 
शहद और चृत के विषय में मठी गवाही देने वाले को पशुविषयक 
पातक के ससान पातक लगता है । और अन्य भी जो कुछ पशु ते उत्पन्न 
( दुग्धादि ) पदाथे हैं, उन सें क्षो ॥ बछड़ों वा सुवणे के विषय में गौ छे 


भौर पुरुष के विषय में हज़ार (बान्धवों के इनन का पालक प्राप्त होता है) ॥९८॥ 


१ तुल्य, धान्य पुष्प और फलों के विषय में झी । गधा ऊंट बतरादि सब सवा- 


गो ~® ‘~ 
रियों के विषय में झूठ गवाह को घोड़े कै विषय में कहे असत्यजनित पालक 
के तुल्य पातक लगता है) ॥ ९९ ॥ 
हर 
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२९८ अनुस्खतिभाषाचुवाद्‌ 
अप्सु भूमिवदित्याहुः छोजाँ भोगे च भेथने । 
झु ~ 


~ CN ~ 


'ङब्जेषु चेव रत्नेषु सवेप्त्रश्ममयेषु च ॥ १००॥ | 
अथे-( तालाब बाबड़ी इत्यादि ) जलाशय के विषय में और स्त्रियों घे कै | 
भोग मैथन में और ( मौक्तिकादि ) जलोत्पतन्न रळों के विषय में तथा होरा | 
आदि पत्थरों के विषय में (झूठ बोलने का) भूमि के पातकसमांन (पातक्ष | 
है । १०० वें के आगे भी ५ पुश्तकों में यह झोक अधिक मिलता हैः- 
[ पझुवव्कषोद्रधृतयोयानेषु च तथाउश्ववत्‌ । | +‘ 
/ ` गोवद्रजतवस्रेषु धान्ये ब्राह्मणवह्विधिः ॥ ] 
शहद और घृत में पशु के तुल्य, सदारियों सें घोड़े के हुल्य, चांदी झर > । 
वर्खों में गौ के तुल्य और धान्य के विषय सें असत्य गवाही देने वाले को 
ब्राह्मणविषयक पाप के समान पाप होता है ) ॥ १०० ॥ - - 
एतान्दोषान$ब्रेक्ष्य त्वं रवाननतभाषणे । यथाख्ुत यथाठूप्टं 
3 ५९ SS NN ~ ० हृ 
सवसेवाञ्जुसा बद्‌ ॥१०१॥ गोरक्षकान्वा णिजिकांस्सथा कारक- , 
शीलवानू। मैष्यान्वा धु पिकांश्ैत विप्रान्‌ शू रेल्‌॥१०२॥ | 
च्‌। 4 व्यान्वाघु।पका शत्र ।वप्रान्‌ शूद्वरवदा चरेव्‌॥१०२॥ १] 1 
अथे-इन सब कूठ बोलने नें पातको को समझ कर, जैसा देखा और... > 
सुना है वही सब शीघ्र कह ॥ १०१ ॥ गुवालिये, बनिये, लुहार, बढ्दै आदि 
के काम घा रसोहे करने वाले, गाने बजाने वाळे, हलकारे की नौकरी करने ः 
वाले और व्याज से जीने वाले ब्राह्मणों से भी (राजा) शृदू फे समान प्रश्न करे ॥ द” | 9 
` (९०२ब से आगे भी एक पुस्तक में यह झोक मधिक हैः- ) | 
| येप्यतीताः खधमेंभ्यः परपिण्डोपजीविनः । पे जा 
'हिजत्वमभिकाडक्षन्ति ताश्चशूद्वानिवाचरेत्‌ ] | 
ओज जो लोग अपने वर्णघर्मों को छोड़ कर पराद्वे जीविका करने लगे हों 
. और हिज होने को इच्छा झरें उन को राजा शुद्र के तुल्य सम्बोधन करे ॥ 
इसी तात्पर्य का झोक एक अन्य पुस्तक में इसी जगह मिलता है । यथा. दे 
डी 
 [ येऽप्यपेताः खकमेम्यः परकर्मोपजीविनः । 
—_ Crs SNS ० रू ८ 
दिजा धर्म विजानन्तस्तांश्र शूद्रदाचरेंत ] ॥ १०२॥ 


irs 


4 
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य 
2 
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| 0 जानननसयन्धा नर व जज हे मउ जानन्नप्यन्यथा नरः । न . स्वर्गावव्यवते 

`. लाकाहवी वाच चदनि Se | 
| क `~ तानते „= पी ॥१०२॥ शाहका 
| यत्रताक्ती भवेद्वध' । तत्र वक्त 
| 


"बथे-जो सन 
थे-जो मनुष्य जानता छुआ भी चमे छे व्यवहारों में अन्यथा कहने 


याला है ॥ झे 
क होती “७ बे से झी नह होता ख्यों कि उस (असत्य) को देववाणी 
Pi र कर धुफ़ मे सें शूद्र,वैश्य,क्षत्रिय और ब्राह्मणों का सच बोलने सै 
EF. a कूठ बोलता चाहिये, प्योंकि वह सच से मवविक है ॥१८४॥ ` 
“उत्पश्य चरुभियजेरंस्ते सरखतीम्‌ । अनृतस्यैनसस्तस्य 
6111 निष्कृतिं पराम्‌ ॥१०५॥ कूष्माण्डेवापि जुहुयाद्‌ घृत- 
ग वा । उदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाव्देवतन वा १ ०६" 
अर्थ -उस झंठ बोल्ने क 

क्षा ) बत्गेबतासत्नत्यो चक के भागि फ । 0 
पा थी आर हल इत्यादि यज० २०७ । १४ सन्त्रो we दवाव 
११७ भन्न सं हवन करे । वा “ द्त्तमं वरुणपाशम० * ( 

| ८ हा पशा ना पक से, बा Po यजः १९ । Be न स 
। ५ ३ ऋचाओं से ( पूर्वोक्त आहुति करे ) ७» 

Fe ( १०३ सै १०३ तक ४ झोक ठीक नहीं जान पडते, १०३ सें असत्य साक्ष्य 

से भो घमेनिमित्त बोलने में दोष नहीं बताया, फिर १०४ सें उस घमेनिसित्त 

५ को स्पष्ट किया है कि ब्राह्सणादि चारों बर्णी को सत्य साक्षप देने से र 
क. होता देखे तो फूंठ बोलदे । वह झूठ, सच से बढ़ कर है 
0 सै उस कंठ बोलने के पाप का प्रायश्चित्त है | घभेशास्त्र का सिद्धान्त है कि 
अन्या योप जित घनादि के व्यय से पुणय कार्य करने में पुण्य नहो है, जैसा 
| कि पूव सन ही कहते आये हूं । फिर चारों वण किसी को सार दाल भोर 
| राजा के सासने कोड सच्ची गवाही न दे तौ कदाचित्‌ चण्डालादि ही शेष 
बंच बधद्यड पा सके, अन्य तो ४.घणे छूट ही गये । फिर यह स 
चाहिये कि-यदि यह झूठ सच से बढ़ कर है ती पाप के न होते हवे माय: . 
श्चित्त किस बात का कहा है? इस विषय में मेधातिथि जे. १८० श्लोकों धै ; 
बराबर इन्हीं चार श्लोकों पर भाष्य बढ़ाकर समाधान का उद्योग किया हैः 
परन्तु उस समाधान से सन्तोष नहो होता.) ॥ १०६ ॥ `` 


~ ४ 
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व्यमन्ृतं तद्धि सत्याहिशिष्यत्े १०४° 


\/ 


। १०१ । १०६ .. 
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त्रिपक्षादब्रुबन्साद्वयस्ृणा दिषु नशोऽगद्‌ः । लढणं प्राप्नुयात्सवें 
दशबन्धं च सबेत; ॥ १०७ ॥ यस्य दुश्येल सप्ताह दुक्तजावंबस्य 
साक्षिणः । रोगीउशिज्ञोतिप्तरणसूर्ण दाप्यीदस च सः ॥१०८॥ 
अर्थे -व्याथि आदि विज्नरहित मनुष्य लेन देन के विषय से डेढ़ सही ले 
तक गवाही न देवे तो सहाझन का कुल ऋण ( रुपया ) देवे ऊर उस सब 
रूपये का द्शवां साग राजा को दुगड देवे ॥ १०७ ॥ जिस गवाही देकर गये 
हुवे साक्षी के सात दिन के भीतर रोग, अग्नि और पुत्रादि का सरण होजाय 
तो वह महाजन को रुपया ञौर राजा को दुरड देने योग्य है 
(सब भाण्यकारों ने ऐसे साक्षी को इस हेतु से कूंठा सनो है कि देवी 
आपत्तियां उस की कंठी गवाही का प्रमाण हैं । सर्वेज्ञनारायण क्षाष्यकार ने 
घतना अधिक लिखा है कि ( सत्प्रागनपजातनिभित्त कतं ग्राच्यम्‌) अथात" जन 
कि रोगोत्पत्ति, ग्रहादि में अग्नि लगने और पुत्रादि की मृत्यु का हेतु गवाही 
देने से पहला न हो तब उसे कंठा गवाह समझना चाहिये > परन्तु यह भी 
युक्ति दुषेल जान पडती है और प्रायः रोगादि के हेतु बहुत प्राचीन होते हैं 
और जाने नहीं जा सकते, उस दशा सें बड़ा अन्याय होगा । तथा वेद्यादि 
के भरोसे बड़ा काये जापड़ेगा और ग्नि लगने के हेतु जानने में तथा 
पुत्रादि को मृत्य का हेतु जानने में भी असंख्य कठिनाइ हैं और फिर भी 
पूरा निश्चय होना कठिन हो है । इत्यादि कारणों से हमारी संमति में तौ 
राजद्वारादि लौकिक निणयों में देवानसान उचित नहीं है) ॥ ९०८॥ 
असाद्दयकेष त्वघष मिथोविवद्मानयो 
आविन्द्स्तत्त्वत:ः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥१०९॥ 
“४ महाषिभिश्च देवेश्च कायार्थ हापथाः कृताः । 
वसिष्ठश्चापि हापथ झोपे वे यवने नृपे ॥ ११० ॥ * 
'मथे-विना गवाह के सुकहूमों में आपस में ऋगइने वाले दोनों के सत्य 
वृत्तान्त ज्ञात न होने पर शपथ (हलक) से भौ निर्णय करलेधे॥१०९॥ “क्योंकि - 
महर्षि और देवतों ने कायं के लिये शपर्थे की, वसिष्ठ जी ने झी यवन राजा . 
के सामने शपथ किया था ॥ ? ( कहां वसिष्ठ। कहां यवन! और कहां मनु! 
यह सब पश्चात्‌ की रचना स्पष्ट है ) ॥ ११०॥ 
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॥ ` न ढ्था शपथं कुर्यात्स्रलपेऽप्य्ये नरोबुच:। 
` कृथा 1ह शपथं कुवन्प्रेत्य चह च नश्यत्ति ॥ १११ ॥ 
” “ कामिनीषु विवाहेषु गदां भक्ष्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम ॥११२॥ » 
| अथे-योड़े अथे में भी परिडत सिथ्या शपथ न करे, क्योंकि बृथा शपय । 
"= करने वाला इस लोक तथा परलोक सें नाश को प्राप्त. होता है ॥ १११ ॥ 
7 ` ॐ“ सुरत लाभ को कामिनी के विषय से, विवाहों में, गौवों के चारे, इन्धन 
अर ब्राह्मण की रक्षा के लिये ( दया ) शपथ करने में पातक नहीं हि॥* 
। (४ (यह अपवाद्‌ झी अन्यायप्रवत्तक, असत्यपोषक तथा घमेशारस्र के सत्य 
सिदान्त का बाधक है और “ब्राह्मणास्युपपत्तौ, ब्राह्मणस्य विपत्तौ,ब्राह्मणा- 
वपत्त "। ये ३ पाठ भी भिन्न २. प्रकार से मिलते हैं ) ॥ ११२ ॥ 
सत्येन शापयेद्रिप्रं क्षत्रियं बाहनायचे: । 
बी ० ७ Ey ES 
गोबीजकाजुनेवेश्यं शूद्रं सवस्तु पालकैः ॥ १९३ ४ 


` “ अग्निं वाहारयेदेनमप्सु चेनं निमञ्ञयेत्‌। ८ 
५ पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पशयत्पृथक्‌ ॥१११॥ २ . 


अधै-ब्राह्मण को सत्य की शपथ ( क़सम ) करावे । क्षत्रिय को वाहन 
तथा आयुध ( हथियार ) की, वैश्य को गाय वा बेल, बीज भोर सौने की 
भौर शूद्र को सम्पूर्ण पातको से [ शपथ ( कसम ) कराबे ] ॥१९३॥ “जलते ` 
SE 4 नन 
; आग्नि को इस (शूद्र साक्षी) से उठवाबे और पानी में इस को डुबावे ओर. | 
“चन्र स्त्री के शिर पर अलग २ इस से हाथ धरावे ॥ ११४ ॥ २ 
“४ यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्ञयान्त च। न चार्तिमृच्छाते 
क्षिप्रं सज्ञय शपथे शुचिः ॥११५॥ वत्सस्य द्यमिशस्तस्य पुरा _. 
भ्रात्रा यवीयसा। नाग्निदेदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृशः ११६० 
= झघै-जिस को जलती आग नहीं जलाती मौर पानी जिसको न 
५ इबावे और जिस को पुत्रादि के वियोगजनित बड़ी पीड़ा जल्दी नही प्राप्त 
हो वह ( शृद्र ) शपथ में सचा जानना चाहिये ॥ ११५ ॥ क्यों कि पूवकालर्म 
-ब्रत्स ऋषि को छोटे खाता ने कहा ( कि तू शूद्र का लड़का है, ब्राह्मण का 
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३०२ सनुस्सतिभाषानुवाद . चः 
ऱ्ह ७ हर २ जम जूना, जा अकाल: 
नहीं, इस कहने से उसने जगत्‌ के शुभाशुभ जानने वाले अग्नि में घबेश 
किया, सो सत्य के कारण ) कग्ति ने उस का एक रोस भी नहीं जल्दा ।* | 
( ९९३ । ९१३ । ९९६ भी असंभवादि दोषों से चिन्त्य होने के अतिरिक्त 
त्र ऋषि छे इतिहास से अत्यन्त स्पष्ट है कि पीछे से मिलाये गये । इस 
प्रकरण सें दर से भागे ३, ९९ से भागे १॥, १०० वें से आगे १, १०२ से आगे १ 
और दूसरे पुस्तक में १, सब ७॥ झोक तो स्पष्ट ही सब पुस्तकों सें नहीं पाये | 
जाता ङ्स i इन इतिहरसों से और भी निश्चित होला है कि हमारे प्रक्षिप्त | क 
बताये इवे झोक्ष जो सब पुस्तकों में अब मिल रहे ह छ गक ' 
से ही सिछे हैं j हे हॅ, वे भी अब क| 
से ही मिले हैं ) ॥ ११६ ॥ ! आ ७ 
यस्मिन्यस्मिन्बिबादे तु कीट सावं करलं भवे प लि 
र झळा > षबाद्वेतु फोटसाद्ष्यं कृतं भवेव्‌। तत्तत्कायें लिव- 
तत छतं चाप्यछृतंभबेता १ १०।लोभान्मो हा यान्नैत्रयात्कामा लू 
क्रोधात्तथैब च। अज्ञानाद्वालभावाज्ु साक्ष्यं वितयमच बले११द 
~ स्‌ डो बु 
अथे -जिस ह सें गवाहों ने फूंठी गवाही दी, ऐसा निञ्चय हो, उस 
सुकरे ष्ठो फिर से दोहरावे और जो दणडादि कर चका हो उसे नहीं किय 
समस्मे ८ फिर से विचार हो )॥ ९९३ ॥ लोभ, मोह, लय, मित्रता, काम, - 
क्रोध, 'अन्नान तया लड़कपन से गवाही कूंठी कही जाली है ॥ | रे 
षमन्यतमे स्थाने य: साद व बरकी | 
ए ich (नि चः खाक्यमनुसंवदेत्‌ । तस्य दण्डविशेषांस्त 
मवक्व्यास्यनु पूल शा; ॥११९॥ लोभारसह खं दरड्यस्त भोहात्पर्वे त» 
साहस म्‌ य हर्‌ ९, ७ 6५ कॉ 
हसम्‌। भयाह्‌ दो मध्यमी दुण्डी नेत्र्यात्पद 'चलुरे णमू ॥१ णां 
अर्थ-इन शोभादि सें से वि न त : & 
उत के दरवविशेपा सस के छ किसी कारण सुक्ने में जो झूठी गवाही है 
हर क र वे छ ससे a कहता हू ॥ ११९॥ लोभ से विजया गधा 
री र्‌)” हज़ार ee [ ९५॥-) ] दण्ड हो भौर मोह से कहने 
PE ESOT 110 स. 5 15), | दर्द देवे और कस से कहने वाले 
को “ दो मध्यस साहस * [ १३॥८) ] दरड और मैत्री से (फू छ 
- को ) “प्रथम साहस का चतुगण” [ १८) ]दण्डदेव( ” » हि हणे 
संज्ञा भागे (३९ से १३८ तक सञ्चाम्रकरण में कहे अन सार तले Mr ह 
हिर आनामा ९२० ॥ 


शु १ = € छौ न न द है र 
कामाह्वृशगुणं पूर्वक्रोघान्त त्रिगुण परम्‌। अज्ञानादुद्वेशतेपण 
0) १ ८६४४-७०, 
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अएसाउच्याय ३०३ 


'छालिश्याच्छतमेनत्‌ १२९ एतानाह:कोट साछमे “परोक्तान्द्णडान्‌ | 


सनोषिश्िः । च््स्यःव्यमिचारायमथर्सेनियमाय च ॥ १२२ ॥ 
+ थै-काननिलित्त (सत्य गवाही दे तौ) “प्रस साहस दशगण* [३९-) ] 
और फोघ छे (झूठो गवाही दे तौ ) ” तिगुना उत्तम साहस” [ ४६॥०८) ] और 
अज्ञान से (झूठो यवाह तौ) सी पण [ १।-) ] दण्ड पावे ॥ ( हसने पण 
को एक पैसा कल्पित करके ये रकल लिखी हैं परन्तु एम में कुछ अन्तर है । 
आज करे का सिक्का उस से ठोक नहीं मिलता ) ॥ १२१ ॥ सत्यरूप धसे के 
लोप न होगे और असत्यरूप अधमे छे दूर होने के लिये झूठ च्ाक्षी को ये 


£ 
दण्ड विद्वानों ने कहे हैं ॥ १२२॥ 


RY 
क्ोटसाङ्यतकबाणाच्ोन्नणान्यासिकोनपः। प्रबास थेटूए्डयिः 


त्मा व्राह्मणं त निवास येत्‌॥१२३१ठ श स्थाना निदण्डस्य सन्‌: स्तरा - 


>) 
यंझुव्रोऽक्रलो दू । न्रिषुवणेघु यानिरुघुरक्षतो ब्राह्मणो ब्रज द॥१२४॥ 
७ अथै-घाशिक राजा कंठी गछाही देने वाले तीनों दशो को दण्ड देकर 


देश सै बाहर निकाल देखे और ब्राह्मण को (केवल ) निकाल दे ॥९२४ जो 
~ लि £] 
दृश के १० स्यान स्वायंभुव अजु ने कहे हैं, घे छ्चन्नियादि तीन वणा को हूँ । 


¢ हे र ३ से 
/ और ब्राह्मण की विना चोट के ( केबल ) निकाल देखे ॥ ( सनुरन्रवीत्‌० सै 


संदेह तौ स्पष्ट है कि यह अन्यरुत है) ॥ १२४ ॥ 


उपस्थसुदर जिहा हस्ती पादौ च पञ्जुमम्‌। चक्षुनासा च कर्णी च 


न 


जघन दहुस्तथव 021 ॥१५४॥ अन बन्य पारज्ञाय देशकाली च्च F, 


+ तस्वतः। सारापराधौ चालोक्य दण्ड दण्डो ष पालयेत्‌ ॥१९६॥ 


थै लिङ्ग , उद्र, जीभ, हाथ, पांचवे पर आर शांख, नाक, कान, घत 
भौर देह (ये १० दण्ड के स्यान हें) ॥९२९॥ प्रकरण ( 'सिलसिछे) को समक 
कर, देशकाल को ठीक २ जान कर कौर ( धन शरीरादि ) स(सश्य तथा 
अपराध को देखकर, दरड के योग्यो को दर्ड देवे ॥ १९६ ॥ 


~ आघर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीच्तिनाशनम्‌। अस्तम्यचपरन्नाय 
* नस्मात्तस्परिवजं येत्‌ ॥ १२७॥ अदद्यान्दण्ड पच्‌ राजा दण्ड्या 


त्न प्यद्णड यन्‌ । अ सशोमह दाम्रोति नरक च बगच्छात ॥९२८॥ 
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३०५ मनुस्सृ तभाषानुवाद्‌ 


क क गज क र क्ल स र 
। अथे-क्योकि अघमे से दरड देना लोगों में इस जन्म झैं यश आरो 
(अगेको ) कीत्ति का नाश करने बाला हे भौर परलोक में स्वर्ग का 
अहित करने वाला है । इस कारण उमे न करे ( अथात्‌ बेइन्साफी से सज़ा 
न दुवे ) ॥९२७॥ अद्ण्डनीयों को दरड देता हुआ और दरडनीयों को छो 
देने वाला राजा बहे अपयश को पाता और नरक में भी जाता हि ॥९२८॥ 
बाग्दण्डं प्रथम कुर्या ठ्रिग्दणडं तदनन्तरम्‌ । टतीयं घनदण्डंत | 
जा "जम 
बधद्णडमतःपरम्‌ ॥१२९॥ बघैनापि यदा त्वेतान्निग्रहोतं न ` "$. 
> हक > है 
शक्कुघात्‌ । तर्दैषु सबमप्येतत्प्रयुज्ञीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३० । 
अथे - प्रथम वार३०्ड देवे ( अथात्‌ यह कहे कि तूने यह काम अच्छा... | 
नहीं किया, इस कहने पर न साने तौ ) दूसरी वार घिक दरड देवे ( अर्यात्‌ | 
“ लानत है > ऐसा कहे। यदि इस पर भी न माने सौ ) तीसरी बा घन. 
दगड ( जुरमान। ) करे । ( उस पर भी न माने तौ) बधइर इ=( अपराधा- 
नुसार ) देहद्ण्ठ देवे ॥ १२९॥ यदि देहदरड से भी इन को वश में न कर & 
सके ली इन पर वःग्द्णडाद्‌ सब चारों दरड करे ॥ १३०॥ 
लोकसंव्यवहाराथें या:संज्ञा:प्रधिताभुवि | तासरूप्यसुबर्णाना | 
ता:प्रवक्ष्याम्य रे षतः॥१३१॥ जालान्तरगते मानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते १६ । 
रज: । प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 
अथै-तांबा, चांदी और सौने की झो ( पणादि ) संज्ञा लोगों के व्यब- . 
हरर लिये एयिवी में प्रसिद्ध हैं, उन सब को ( दणडप्रकरणोपयोगी होने ॥ 
से ) आगे सहता हू ॥ १३९ ॥ मकान के रोशनदान में सूयं की घूप में जो छि 
बारीक २ छोटे २ रज (ज्ञर्रे ) दीखते हैं, इस सापे को प्रनाणो सें पहिला | 
( प्रमाण ) ” त्रसरेणु ` कहते हैं ॥ १३२ ॥ 
NN 0 ०८. (८ ५ ~ ब 
्रसरेणवोष्टो विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः | ता राजसर्षप- . | 
> >> र उ | 
स्तिखस्तै त्रयोगोरसषप: ॥ १३३॥ सष पा:षद्मओोमध्यस्त्रियवं ` |: 
५ | 1 


। 


१ 
2: 


। 
हे 


त्वेकक्कष्णलम्‌। पद्ञक्रण्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥१३३॥ 
अथै-आट त्रसरेण की एक” लिक्ष और तीन लिक्षा को एक «राजसर्षप”-- र 
राडे और तीन राहवे का एक “एवेत सरस जानिये ॥ १३३ ॥ और छ: सरस. . है | 
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अष्टसाऽभ्याय ३०५ 


का एक सकला “यक और तीन यव का एक ” कृष्णल और पांच कृष्णल 
का एक “ साष > और सोलह साषो का एक ” सुवणं > होता है ॥ १३४ ॥ 


८ € ~ ७ > cs 
पल सुबणाश्चृच्वारः पलानि चरणं दश हू कृष्णल समछते 


विज्ञेयोरौप्यमाषकः ॥ १३५॥ ते षोडश स्याद्ठरणं पुराणश्रैव ` 


र ° NN ~ ~ es 
राजतः | काषापण लु बज्ञ यस्तास्रकः काषकः पणः ॥१३६॥ 
अथे -चार सुवणं का एक “पल । दृश पल का १ “घरण”। बराबर के 
दो कृष्णलों को १ “रीप्यमाषक* (चांदी का सवक) जाने ॥१३५॥ सोलह साषक 
का १” रोप्यधरण " और चांदी का ” पुराण > भी होता है। तांबे के कषे 
भर के पण ( पेसे ) “काषो पण” को “तास्रिक, कार्षिक, पण" जाने ॥ ९३६ ॥ 


धरणानिदशज्ञे यःशतमानस्तुराजतः । चतुःसौबर्णिकोनिष्को 

ल: ०८ तः » >> _“ =© 

विज्ञ यस्तु प्रसाणलः॥१३०॥। पणानां द्वे शते साचे प्रथमः साहस: 

स्मुतः। मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्नं त्वे चोत्तमः ॥ १३८ ॥ 
भथे-द्श चरण का ९ चांदी का “शतमान जाने और प्रमाण से चार सुव 

को १” निष्क > जाने ॥ १३9 ॥ दो सौ पञ्चास पर्णो का “ प्रथम साहस * 


कहा है और पांच सौ पणों का “मध्यमसाहृस* तथा ९ सहस्त्र पणों का “उत्तम 
साहस" जाने ॥ १३८ ॥ 


ऋणे देये प्रसिज्ञाते पञ्चक शतम हं लि। अपह्रुवे तद्‌ द्विगुणं तन्म- 
नोरनुशासनम्‌ ॥१३९॥ वसिष्ठविहितां बृं सुजेद्वित्तविवधी- 


नीम्‌ । अशीतिभागं शृह्ही यान्मासा ठः घुषिकः शते ॥ १४०॥ 
अथे-यदि क़रज़दार सभा में कहदे कि सुकते महाजन का रुपया देना है 
तौ पांच प्रति सेकहा दृश्ड योग्य है। और नकार करे ( परन्तु सका में फिर 


प्रमाणित हो ) तौ दश प्रति सैकड़ा दरड देने योग्य है । इस प्रकार ( सुक) / 


मसु को आज्ञा है ॥ १३९॥ घन को बढ़ाने वाली वसिष्ठोक्त बृद्धि ( सूद ) 
अस्सीवां भाग सौ पर व्याज खाने वाला मासिक ग्रहण करे ( अथात सवा 
रुपया सकड़ा व्याच ले ॥ (३९ व १४० में भी नवीनता की कलक तौ है क्योंकि 


Ls न] 
sie 2101 की णाज्ञा ` और “ वसिष्ठ » का नाम आया हे )॥ ९४०॥ 
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द्विकंशतंबागृह्हीयात्सतां घर्ममनुस्मरन्‌ । द्विक शतं हि गहू नो 


न भवत्यथंकिल्बिषी ॥१४१॥ द्विंक प्ल चतुष्कं चपञ्जुक्क च 


शतं समम्‌ । मासस्य कटि गृरह्वीयादुणानामनुपूर्वशा: ॥१४२॥ 


अथे - सत्परुषों के चसे का स्मरण कर ( बड़ों का नास ले ) दो रुपया 


. 


सेकडा व्याज ग्रहण करे । दो रूपया सेकडा व्याज ग्रहण करने वाळा सम धन ,/ 


से पापी नहीं होता ॥ १४१॥ ब्राह्मणादि वण छे क्रम से दो, तीन, चार और 


पांच रूपये सैफडा साहवारी व्याज ग्रहण करे ॥ ९४२ ॥ 


नत्वेवाचौसोपकारे कोसीदी वृह्ठिमाप्रणात्‌ । नचाचे वालसं-. 


 रोधान्निसर्गोऽ स्ति नविक्रयः १४३ न भो क्तव्योबला दाधिभं जानो 
वृदिमुत्सुजेत्‌। मूल्येनतोषयेच्ञेनमा धिस्तेनोन्यथा अवेत्‌ ॥१४१॥ 

 अथे-(भूमि गौ चन आदि) भोगयक्त पदाथे बन्धक (गिरवी रक्खे तो पूवो क्त 
व्याज न ग्रहण छरे और बहुत दिन होने पर भी उस छे अन्य को देदेने या 
बेचने का ( धनी को ) अधिकार नहो है ॥९॥३॥ आधि ( गिरवी को चोज ) को 
जबरदस्ती झोग न करे । यदि भोग करे तौ व्याज छोड़ देखे या सूल्य से उस 
(वस्तुस्चामी) को ( उन वस्त्रालङ्कारादि को भोगने चे जो घटः होगवा है, 
उस का मूल्य देकर ) प्रसन्न करे, नहीं सी बन्धकचोर कहूलावे ॥ १४४ ॥ 
आिश्चोप नि घिश्चोमौ नकालात्ययम हूं लः। अवहा रौ मबेतांतौ 
दी चक्का लमवस्थिलो ॥१४४॥ सं प्रीत्या सज्यमानानिन नश्यन्ति 


कदाचन । थेनुरुष्टीबहन््नश्वो यश्च दम्यः प्रयज्यते ॥ ९४६ ॥ 


अधथे-आधिन्बन्धक ( गिरवी ) और उपनिधि ( अमानतःप्री ति पूर्वक 
उपभोग के लिये दीहुईै वस्त) इन दोनों में काल बीतने से स्वत्व नष्ट नहीं 
होता । बहुत दिन को भी रक्सी को जब स्वामी चाहे तब छे सकता है ॥१४५॥ 
प्रीतिपूर्वेक ( भन्यो से ) उपभोग किये जाले गाय, ऊंट, घोडा, बैल आदि 
कामों में लाये जावें तो इन पर का स्वामित्व नहीं आता रहता ॥ १४६ ॥ 


यरल्किञ्जुहूणळषांणि सर्‍्न्निधो प्रेक्षतेघनी। भज्यमानं परेस्तष्णीं 
न स तल्लब्ध॒महाति ॥१४७॥॥ अजडश्नेद्‌ पौगण्डो विषये चास्य 
भुज्यते । भरा तद्वूयवहारेण भोक्ता लहु द्रव्यमहेति ॥ १४८॥ 
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अथे यदि किसी वस्तु को अन्य लोग दश वर्ष तक वत्त॑ते रहें और उस 
का स्वामी चुप चाप देखता रहे तौ फिर वह उसे नहीं पासकता ॥ १४७ ॥ 
जो ( बस्तुस्कासी ) पागल न हो भरन पौगणढ ( बालक ) हो और उसी 
के सासने वस्तु को परपुरुष भोगला रहे, तौ अदालत से उस का अधिकार 
नहों रहता किन्तु भोक्ता ही उस को पाने योग्य है ॥ १४८॥ 
आधिः:सीमा बाल घनं निक्षेपोपनिची स्त्रिय:। राजस्वं प्रोत्रि- 
यरव च न भोगेन प्रणश्य ति।१४९॥य:रुवामिनाइननज्ञासमार्ि 
स ड़ क्वि चक्ष ण:।तेनार्ं बृ हिर्भौ क्तव्या तस्पभोगस्यनिष्कृतिः१५० 
` _ अथे बन्धक (गिरवी), सीमा, बालधन, धरो हर, प्रीतिएूवंक भोगाथे दिया 
चन, सत्री और राजा का धन सथा श्रोज्रिय का धन, इन को (दृश वषे ) भो गनें 
से भी भोग करने बाला नहीं पा सकता (इस से आगे १ पुस्तक में एक झोक 
अधिक है) ॥१४९॥ जो चाछाक मनुष्य आचि ( गिरवी) को विना खासी व्हे 
कहे भोगता है, उसे उस भोग के बद्छे आधा सूद्‌ लेना चाहिये ॥ १४० ॥ - 


कुसोदवृ टुद्रणण्य नात्येति सकृदीहृता । चान्ये सदे लबे बाह्य 


नातिक्रामति पञ्चुवाम्‌ ॥१४१॥ कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता ^ 


न सिह्झाति । कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहलि ॥ १४२ ॥ 
अर्थ-( रुपयों का ) सूद्‌ एक बार छेने पर मूल चन से दूने से अधिक 
नहीं हो सकता और धान्य, वृत्त के सूल भोर फल, ऊन और वाहन, पांच 
गुने से अधिक नहीं हो सकते ॥ १५१ ॥ ठहणाये से अधिक व्याज शास्त्र के 
विपरीत नहो मिल सकता । व्याज का सागे इसी को कहा है कि ( भधिक्ष 
से अधिक ) पांच रुपये सेंकड़ा लिया जा सकता हे ॥ ११२ ॥ 
नातिस!बत्सरी कृद्धिं चादृष्टां पुनहं रेत्‌। चक्रबृ्टिःकालव्‌ द्र: 
कारिता कायिका च या॥१४३॥क्रण द।लुमशक्तो य; कत्तं मिच्छेस्‌ 
[al (5 ८४-5९ ७ जी] ७ लर ce 
पुनगाक्रषाम्‌ । स॒ द्‌त्त्रा।नाजता ठठ करण पारवतयेत ॥१५४॥ 
.भथै=एक वर्षे हो जाने पर (जो माहवारी सूद्‌ ठहरा हो, ग्रहण करले ) 
अधिक समय म बढ़ाषे, झर सूद्‌ पर सूद भोर महुवारी सूद्‌ भोर सूद्‌ के 


दूबाव से ऋण कराक्के उस पर सूद और शरीर से कोद्दे-्कास सूद में न छे ॥१५३५ 


ISU 
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जो ऋण देने को असमथ है भौर फिर से हिसाब करना चाहे, वह चढ़ा 
हुवा सूद देकर दूसरा करण ( कागज़=्तसस्छुक ) बदल देवे ॥ १५४ ॥ 
अदर्शसित्वा तन्नैव हिरणयं परिवर्तयेल्‌ | बाबती संभवदुढाडु- 
स्तावतीं दातुमहं ति ॥१४५॥ चक्रवृद्ठि समारूढो देशकालव्यब- 
स्यितः । अतिक्रामन्देशकाली न तत्फलमबाममयात ॥ १५६॥ 

आधे-यदि सूद्‌ भी न देसके तो सूद फे घन को सूल में जोड़ देखे और 
फिर जितनी संख्या व्याज सहित हो उतनी देने योग्य है ॥ ९४४ ॥ चक्रु 
का आश्रय करने बाला महाजन देश काल से नियमित हुवा ही फल पावे, 
किन्तु नियत देश वा काळ को सल्लङ्घित करने वाले फल को नहीं प्राप्त हो, 
( सियाद्‌ गुज़रने पर हृक़्दार न रहे ) ॥ १३६ ॥ 


समुद्रयानकुशला देशका लार्थदर्शिनः। स्थापयन्ति तु याँ वट्ट. 


सा लन्नाधिगमं प्रति ॥ १५७॥ योयस्य ग्रलिभूस्तिष्ठेहृशनायेह ˆ 


मानबः। अद्‌शयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम्‌ ॥ १५८॥ 

- भर्थ्‌-समुद्रपथ के यान में कुशल और देश काल अर्थे के जानने वाले 
(अयात्‌ इतनी दूर, इतने दिन तक, इस काम के करने में, यह लाभ होता 
है, इस को जानने वाले महाजन ) जिस ढृद्ठि का स्थापन करते हैं, बही उस 
में प्रमाण दै ५९४७७ झो मनुष्य जिस का हाज़िर करने के लिये प्रतिभू जामिन) 
हो, वह उस को सामने न करे तौ अपने पास से उस का ऋण दे ॥ १५८ ॥ 


प्रातिभाव्य दथादानमाक्षिकं सोरिकंचयत्‌। दणडशुल्कावशेषं 


च न पुत्रो दातुमहं ति ॥ १४६॥ दशेनप्रातिभाव्ये तु विधि:स्यात्‌ ४ 


पूवचोदितः। दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥१६०॥ 

मथे-ग्रतिभू होने (जमानत) का चन और बृयादान तथा जवे का रुपया 
सद्य का रुपया और दण शुल्क का शेष, (ये सब पिता के भरने पर उस छै 
बदले) पुत्र देने योग्य नहीं है ॥ १५९॥ सामने कर देने के प्रातिभाव्य (जमानत) सें 
ही पूर्वोक्त विधि है ( अथात्‌ पिता की जमानत पिता ही देवे) भीर धन देने 
का प्रतिभू ( जामिन ) सरजाबे तो उस के वारिसों से क्री दिलावे ॥ १६० ॥ 
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” ` "अदातरि पुनाता विज्ञातप्रकृताकृणम्‌ । पश्चात्प्रतिभुबि प्रेते 
परी प्सेत्केन हेतना ॥१६१॥ निरादिष्टध॑नश्नेत्त प्रतिभू: स्या- 

। | अदलघन:। स्वघनादेव तहुद्याश्लिरादिष्ट इति स्थित; ॥१६२॥ 
/ अर्थ-अद्रतः प्रतिभ ( जिसने देने को जमानत न की हो किन्व अध- 
सणा को सामने करदेना मात्र स्वीकार किया हो ! जिस को प्रतिज्ञा दाता 

ने जान भी रदली है ( कि बह देने का प्रतिसू नहीं बना था ) उस के मर 

ह जाने पश्चात्‌ ( उस क्षे पुश्षादि दायादो से) दाता अपना ऋण किस हेतु से 

~ - पाना चाहे? ( किसी से भी नहीं ) ॥१६११ यदि [ प्रतिभू ] ( ज़ सिन ) को 
` अधमर्ण रुपया सौंप गया हो इसल्यि प्रतिभू के पास बह रूपया हो, पर अध 

सण ने आज्ञा न दी हो [कि तस उत्तम को दे देना, तो वह] निरादिष्ट प्रतित्तू 
*( जामिन) अपने पास से अवशय उत्तमणं का ऋण देवे । यह निर्णय है ॥१६२॥ 


मत्तोन्मत्तान्ताच्यधीनेबालेन रुथविरेण वा। असंबठु्तश्चच ./ 
व्यवहारोन सिटुयाति ॥१६३॥ सत्या न भाषा भबति यद्मपि स्यात्‌ 


प्रतिष्टिता । बहिश्चेदू।ष्यते धमां न्वियता द्रूयावहारिकात्‌॥।१६४॥ „ ८ 
अथे-सत्त, उन्सत्त, आतं, परतन्त्र, बाल और बृद्धी का तथा पूबोपर विरुद्ठु =+ „ /. „ | 


| ह हुवा व्यबहार सिद्ध नही होता ॥१६३॥ आपस को भाषा (शते वा इक: 
। / रार) चाहे लिखा पढ़ी से वा जबानी ठहरी भी हो तौ भी यदि धमे (क़ानून) 
¬| ` द्या परम्परा के रिवाज से विरुढु ठहरी हो तौ सची नहीं मानी जाती ॥९६४॥ 
। योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । यत्र वाप्यपघि पश्ये- 
_) इ>अअत्सवें विनिवतेयेत्‌ ॥९६४॥ ग्रहीता यदि नष्टःस्यास्कुठुम्बाथे 
1 
| 


~ 


| ,कृतोव्ययः। दातव्यं बान्धवैस्तरस्यात्प्रनिभक्तेरापि स्वस: ॥१६६॥ 
| अथे-खल से किये हुवे बन्धक ( गिरवी ), विक्रय, दान, प्रतिग्रह भौर 
र निशक्षेप-घरोहर भी लौटा देवे ॥ १६५ ॥ कुटुस्ब के लिये ऋण लेकर व्यय करने 
वाला यदि मरजावे तौ उस के बान्धव विभाग किये हुवे वा न विभाग किये 


हुघे हों अपने धन में से उस के बदल ऋण देख ॥ १६६ ॥ 
कट म्बाधध्यघधोनोपषि व्यबहार यमाचरेत्‌। स्वदेशे वा विदेशे वा 
» | “त ज्यायान्न विचालयेत्‌॥१६०। बलादूत्तंबलादुक्तबलादा चप 
। लेखितम्‌। सवौन्बलक्कतानथो नक्कतान्मनुरब्नवीत्‌ ॥ १६० ॥ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हौ 
र 
es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fe | कक 
2 


३९० मनस्झतिभावानबाङ्‌ 


अथे -जो कोडे अधीन ( पुत्रादि ) भो कटस्ब के लिये स्वदेश वा बिश” 
सें कुछ व्यवहार-लेन देन करले, ती उस का बड़ा ( अधिष्ठाता ) सहे विच- 


{लित न करे ( कबूल ही करे ) ॥ १६५७ ॥ बलात्कार से दिया, बलात्कार खे 


भोग किया और बलात्कार से जो कुछ सिखाया तथा बलात्कार से करे 
सब काम नहीं किये के ससान ( मुफ ) अन ने कहे हैं ॥ ९६८॥ 


त्रयःपराध क्रिश्यन्ति साक्षिण:प्रतिभ्रःकलम्‌ । चत्वारस्सपची 


, यन्ते विप्रआाह्योबणिह बृप: ॥१६९॥ अनादेय नादूदी परिक्षो- = 
४ णो$पिपार्थि ।॥नचादेयंसमृठठोपिसूक्ष्ममप्यथसत्सुजत१७ | | 


अथे-तीन दूसरे के लिये क्लेश पाते हैं-साक्षी, प्रंतिन्तू तथा फुल । भौर 
चार टूमरे के कारण बढ़ते हैं- ब्राह्मण, घनी, बनिया और राजा ॥१६९॥ क्षीण 
घन वाला भी राजा लेने क्के अयोग्य घन को न ग्रहण करे आर समृद भो 
( राजा ) उचित थोड़े घन को भी न छोड़े ॥ १५० ॥ 


अनादेयस्य चाद्नादादे थस्य 'च वर्जनात्‌ । दोबंल्यं ख्याप्यते 
राशःसप्रत्यहु च नश्यात।१७१॥स्यादानाठुणसखगातबबलाना 
च_रक्षणात्‌। बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च बधते ॥१७२॥) + 

कर्थे-अग्राच्य के ग्रहण लया ग्राह्य के त्याग से राजा छौ दुर्बेलता (ढील) | क 
प्रसिद्ध होजाती है । इस कारण वह इस लोक और परलोक में नष्ट होता 


है ॥ १५९ ॥ ( न्यायोचित ) घन छे ग्रहण करने और व्ण के नियम में रखने ॥॥ \ 
आर निबेलों के संरक्षण से राजा को बल होता है। इस ले वह ( राजा)! | 
इस लोक तथा परलोक सें वृद्धि पाता है ॥ १५३॥ . : ir Bb 


तस्माद्ामइव स्वामी स्वयंहित्वाप्रियाप्रिये) बलेतघास्ययावृत्या « 
जितक्रो घो जितेन्द्रियः ॥१७३॥ यस्त्वऽधमेण कार्याणि मोहाल्क- | 


यॉनत्नराधिपः। अचिरात्तं दुरात्मानं बशे कुर्वन्ति शत्रव:॥१०४॥ 
मर्थे-इस लिये यमराज के तुल्य राजा जितक्तोध और जिता न्द्रय होकर . |. - 

झपने प्रिय अप्रिय को छोड़कर यमराज ( न्यायी इश्वर) छे सी (सब में सम), 1. 

वृत्ति से वत ॥ १७३॥ जो राजा भज्ञानबश अचमे से व्यावहारिक कार्य करता. 

है, उस दुष्टात्मा को थोड़े हो दिनों में शत्रु वश में कर लेते हैं ॥ १५७४॥ 


(त 
हि 
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प्‌ जाट waar 5४४४७ TT 
कामक्रोधों तु संदस्य योऽयरन्‌ चम्जण पश्यति । प्रजास्तमन 
३. बतन्त समुद्र सिव [सिन्धवः १७५य:साधयन्ते न्द्‌ न बेद्येहुनिक 
गे छुपे । स राज्ञा तज्चुतुर्मागं दाप्यस्तस्य 'च तहुनमू ॥ १७६ ॥ 

अथे जो (राजा) कान कणों को कोइ कर घर्मे से काया को देखता है, प्रजा 
2 उफ अनुकूल रहती हैं, जले समुद्र के नदियां ॥९9५॥॥ जो कघसण स्वतन्त्रता से 


यू अपना रुपया वसूल करते हुवे उत्तसर्ण की राजा से सूचन !( शिकायत) करे, उस 
7 | = अधमणो से राजा वह रुपया और उस का चतुयांश दरड अधिक दिलावे ॥१9६॥ 
कर्सेणापि सम कु्याहुलिकायाधमर्णिक: । समो वक्ष्ट जातिस्त 
| 'दुव्याच्छरेयांस्तु तच्छनैः॥१७०॥ अनेवविधिनाराजा मिथोनिब- 
दूदा छू जाम | साक्षिप्रत्यय सिद्धानि कार्याणि समता नयेत्‌॥१७८॥ 
अये-समान जाति वा हीन जाति ( क़रज़दार, सहाजन का रुपया न 
| देसके ती ) काम करके पूरा करदेवे और उत्तम जाति चीरे २ रुपया देदेवे 
॥ १७9 ॥ राजा परस्पर कगड़ा करने वाले सनुष्यो के मुकदमे कागज आदि 
छोर गवाहों से ऐसे बराबर न्याय को प्राप्त करे ॥ १५८४ 
22. & ० > > ~ क ~ (6122 © 
| । 7 कुलजे दुत्तसंपव्धे घमेज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्याय ; 
निक्षेपं निक्षे पेदुबुधः ॥१७९॥ यो यथा निक्षिपेहूस्ते यमथ यस्य 
| मानव: । स तर्थैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रह: ॥१८०॥ 
rf हे 7 ` छखै-सत्कुल में उत्पन्न हुवे, सदाचारी, घमोत्मा, सत्यभाषण कर ये बाले, 
+ बढे पक्ष वाले, धनवान्‌, जाये के पास बिसान्‌ पुरुष धरोहर रक्खे ॥१३९॥ 
जो मनुष्य जिस प्रकार जिस द्रव्य को जिस के हाथ रक्खे, उस को उसी 
प्रकार ग्रहण कराना योग्य दै । जेसा देना, तैसा छेना ॥ १८० ॥ 
यो निक्षेप याच्यमानोनिक्षेप्रन प्रयच्छात्त। स याच्यः प्राडाब- ; 
। ` वाकेन तन्नरिक्षेप्ञरसन्त्रिधो॥१८९॥ साक्ष्यभावे प्रणिधिमिवेयो 


„रूपसमन्तितेः। अपदे शेशश्व संन्यस्य [हिरण्यं तस्य तत्वत:॥१८२॥ 
_ अधे-जो धरोहर रखने वाले को धरोहर मांगने पर नहीं देता, उस से | 
___न्यायकत्ती राजपुरुष धरोहर रखने वाले के पीळ ( सासने नहीं ) भंगे ॥१८९॥ 


Gurukula Tibrary 
Kangri 
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' वरत्परेरभियः ८३॥ तेषां न दि तु सङ्टिरण्यं का 
दरत्परेरभियज्धते ॥१८३॥ तेषां न द्त्माद्मदि तु बढिरण्यंयया, “१ 


अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थ प्रोतिपूबकम्‌। विचार्य तस्य बा  , - 

७ 4७ ~ > ] 
बृत्त सान्नेव त्‌१८७निक्ष पेष्वेष सवेष बिधि'स्यास्व- * 
कृ परिसाघयेत्‌१८०निक्षे पेष्वेपु स्वेष बिविःस्यात्त्व- ) / 
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३१२ सनुस्सृतिभाषानवाद 


यदि धरोहर रखने वाले का कोडे साक्षी न हो ती राजा अपने नौकरों से” 
जो कि अवस्था और स्वरूप से मखे सानुष प्रतीत हों, उन के हाथ बहाने 
बनवाकर ( कि हारे धन की धरोहर रख लीजिये, हमारे यहां इन की रक्षा 
महों हो सकती इत्यादि ) अपना धन उस घरोहर न देने वाले के यहां ल | 
वावे जेसे कि ठीक ३ धरोहर रक्‍खी जाती हैं ॥ १८२ ॥ | 


सयदिप्रतिपत्येत यथान्यस्तं यथाङ्कतम्‌। न तत्र विद्यते किज्जि- 


HN ` 


विधि । उभी निग्ह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८३॥ | 
 अथे.यदि वह (राजा का भेजा. हुवा पुरुष) ज्यों का त्यों अपनो धरोहर +, 
सांगने से पा जवे तौ राजा जानछे कि भौर लोगों ने जो धरोहर न देने को 
नाछिश ( अभियोग ) को हैं, उन का उम पर कुछ नहीं चाहिये ॥ ९८३ ॥ 

अर यदि उन ( रात्रपुरुषों) का यथाविधि धरोहर न दुवे तौ राजा 
पकइवाकर्‌ चस से दोनों को दिलावे (अयात्‌ पहिली भी मालिश सच समझे ) 

यह चमे का निर्णय है ॥ १८४ ॥ 

निक्षेपोपनिधी नित्य नदेयौ प्रत्यनन्तरे। नश्यतोविनि पातेता- w | 
बानपातेत्वनाशिनो॥ १८५॥ स्वयमेव तु योद्द्यान्मृतस्य प्रत्यन- ~ - 
न्तरे) न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्चश्च बन्ध भिः १७६॥ 

ह गथे-धरोइर और संगनी धरने और देने वालेक्षे वारिसों को न दे और.” । है 
यादि धरने वाला शोर संगनी देने बाला विना सपने वारिसों को कहे. मर + , 
जावे तौ घे धरोहर और संगनी नष्ट हो जाती हैं, परन्तु जीवते हुवे सविता पी (क 
हैं ॥ १८३ ॥ जो स्वयं ही मरे हुवे के वारिसों को रखने वाला उस का घरोहर 


घा संगनी का धन देदेवे तौ राजा और धरोहर वाले वारिसों को कुछ रोक 
टोक ( नदाख़लत ) करनी योग्य नहीं है ॥ १८६ ॥ 


< 


रिसाघने। समुद्रै नासुयात्किञ्चित्मदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८॥ | नय 
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अष्टमाऽध्याय - ३९३ 


0५ अर्थे-यादि उसके पास द्रव्य हो तौ छलरहिल प्रोतिपूबक ही छेना 


पाहे था इस का वृत्तान्त समफ कर सीधेपन से ही उस से प्राप्त ( बरासद ) 


» फेरे॥ ९८9॥ इन सब घरोहरों सें सही करने की यह विधि है। और (मुहर). 


चिन्हसहित दिये हुवे में यदि कुळ मुहर ( चिन्ह ) को हरण न करे तौ कुळ 
शङ्का नहीं पाहे जाली ॥ १८८ ॥ 


पु ९०19 ~ ~ 
चौरेहूतं जलेनोठम शिना दग्धमेव वा । न दव्याव्ादि तस्मात्स 


मे OTS च्छेचठ णै ्रीब बैडिद 
बच । सवहपायेरऽन्विच्छेच्छ पै श्चै्च वैदिकः ॥ १९० ॥ 
« . अथे-जो चोरों ने चुराया और जो पानी में डूब गया तथा भाग में जल 
गया, वह द्रव्य धरनेवाला न देवे, यदि उस में से उस ने स्वयं कुळ नहीं लिया 
है तो ॥ १८७ ॥ धरोहर के हरण करने वाले और घरोहर विना रक्खे मांगने 
घाले को राजा सम्पूर्ण ( सासादि ) उपायों और वेदिक शपथों ( हलफ़ों ) 
से ठिकाने छगाने का उद्योग करे ॥ १९० ॥ 
CS Ne र ~ ~ ~ ४ 
यो निक्षेपं नापं यति यश्चानिक्षिप्य याचते। तावुभी चोरब्षच्छा- 
४ स्यौ दाप्यौ बा तत्सम दसम्‌ ॥ए९९॥ निक्षेपस्यापहत्तारं तत्समं 


* दापयेहूमम्‌ । तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिव: ॥ १९२॥ 


अथै-जो धरोहर नहीं देता और जो विना रक्खे जाल करता है थे दोनों 
चोर के समान दृय्ड देने योग्य हैं वा उस घन छे समान जुरसाना देने योग्य 
/ हैं ॥१९१॥ घरोहर (असानत) इरण करने वाले को राजा उसी के ससान दण्ड 
^ देवे तथा.पूर्वोक्त उपनिधि के हरण करने वाछे को भी यही दरड देवे ॥१९२॥ 


उपधाभिश्चयःकश्चिर्परद्र्व्यं हरेन्नरः । ससहायः स हन्तव्यः. 


प्रकाश निवि वैः ॥१९३॥ निक्षे पोयः कृतो येन यावांश्च कुल- 
सब्जियों । तावानेव स विज्ञेयो वित्रुबन्द्ण्डमहति ॥ १९४ ॥ 
अथै-(”लुन पर राजा भप्रसन्न है, उस से हम तुम को बचाते हैं, हम को 


९ चन दो इत्या दि) उपधा (चोखा वा दबाव) देकर दूसरे का धन जो कोडे लेता है, 
बह सहायकको सहित नाना प्रकार की लाइचा देकर प्रत्यक्ष सारने योग्य है 


| - ३४९९३॥ जो सुवर्णादि जितना जिस ने साक्षियों के सामने घरोहर रक्खा हो 


४० 
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त. संहरति किञ्चुन ॥ १८९ ॥ निश्षेपस्पापहर्त्तारमउनिश्लेप्तारं- ४ 
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३१४ सनुस्सतिभाषान साद्‌ 

णह क न ना 
उस में ( तौल का बखेडा होने पर ) साक्षी जितना कहे, उतना ही जानना” 
जाहिये ( उस में ) तकरार करने वाला दरड पाले योग्य है ॥ १०७ ॥ ॥ 


` मिथो दायःक्ृतो येन शृहीतोसिथएब वा । सिथ एल अदातब्यो-| 


/ यथा दायस्तथा ग्रहः॥१९४॥निश्षिप्रस्य घनस्य प्रोस्णोषनिहि 
~ ~ ण © दक्षि i fe ष्य Cod बू 
तस्य च। राजा विनिणयं कुर्याद क्षिण्यन्न्याखथारि णम्‌ ॥१९६॥ 
अथे-जिस ने एकान्त में घरोहर रक्खी और छेने बाळे ने भी एकान्त 
में ली हो, वह एकान्त ही ने देने योग्य है। जैसे लेवे घेते देखे ॥९०५॥ चरो हूर 
का धन ओर प्रीति से उपभोग के लिये रक्ले चन का राणा चरोहरधारी 
को पौड़ा न देता हुवा ऐसे निर्णय करे ॥ १९६ ॥ 
विक्रीणीते परस्य रवं यो;स्वामी स्वास्यसंसत। न तं नयेत सा- 


र 


| 


$Y 
7 


Fp 


. हय तु स्तनमस्तेनमानिनम्‌॥१९७। अवहायोभिवेज्जैव सान्बयः « 
अटूसत दमम्‌) नरन्ब्योऽन पसरःमापःस्या छलौर किल्बिषम्‌? 
र अचे-दूनरे को वस्तु जिम ने विना स्वामी की जाज्ञा छे वे वी हो, अपने 
को साहू मानने वाले उस चोर को साक्षी न करे ॥ ९९७॥ दूसरे की वस्तु 
दार वाला कहि ; हला के वंश में हो तौ उभे छः सौ पण दण दे 
द सम्बन्धी न हो तथा बेचने को प्रतिनिधि ( सखार ) न हो ठौ \ 
चोर के समान अपराधी है ॥ १९८॥ ` FLA Ls है. 
अस्वामना छृतोयस्तु दायोविक्रयएन वा । 
| अकृतः स तु बिज्ञेयो व्यवहारे यथास्थिखि ॥ १९९ ॥_/ 
भथे-विना स्वासो जो दिया तथा बेचा, वह सब व्यवहार की जैसी कि | 
मर्यादा है तदनुसार द्या वा बेचा नहीं समझा जावे ॥ अर 
७ ( १९९ छ आगे १३ पुस्तकों में यह झोक अधिक है: 
[ अनेन विधिना शास्ता कुर्वन्नऽस्वामिविक्रयम््‌ः । 
~ हह 
अज्ञानाज्ज्ञानपूर्वं तु चौरवइण्डमहति ] ॥ 

“ उक्त विधि से राजा अस्वामिविक्रयकत्ता को शासन करे यदि विना - 
En किसी ने अस्वाभिदिक्रय किया हो, परन्त जान बफ कर करने वाला? 
चोर के तुल्य दरडयोग्य हु ९९९ सें "दायो विक्रयएववा= करयो बिक्रयए बबा” | 
पाठभेद क्षी चार पुस्तकों में देखा जाता है ) ॥ १९९ ॥ 2020 
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ए” ऱ्ह है « ८ ह 
संभोगोदृश्यते यत्न न दृश्येतागम:क्षचित्‌ । 

॥ आगमः कारण तत्र न संभोग इति स्थिति: ॥२००॥ 

| १ अर्थ जिस वस्तु का संभोग तौ देखा जाता हो और क्रयादि भागस 


नहीं, वहां आगन प्रमाण है, संभोग नहीं । यह शास्त्र की मयोदा है । 
( भयाल्‌ जिस ने जिस वस्तु को ख़रीदने आदि के उचित [जाइज | द्वार से 
नहीं पया, केवळ भोग रहा है, उस में छरी दूने आदि से प्राप्त करने वाला 


न 
रीळ समभा जायया । सोका नहीं ) ॥ २०० ॥ 


"a I 


~ । ३ याको घनं किजिद गृह्णी यात्कुलसन्त्रिधौ। क्रयेण स निशुट्टं 
हि न्यायतोलभते धनम्‌ ॥२०१॥ अथ मूलमनाहायें प्रकाशक्रय- ~ 
शोधित:। अद्श्डयीमुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते चनम्‌ ॥२०२॥ 
अणे-जो कुल के सामने बेचने से ख़रीद कर कुछ धन ग्रहण करे, वह 
ख़रीदरी को सिद्ध करके राजा के न्याय से उस घन को पाता है ॥२०१॥ बिना 
| स््राम बेचने वाले से प्रत्यक्ष खरोद्‌ करने वाला शुद्द पुरुष यदि बेचने वाले 
| को न भी ला सके ती क्षी राजा का अद्णड्य है। परन्तु नष्ट घन का स्वामी 
इस घन को ( झरीद्ने बाल से) पाता है ॥ २०२ ॥ 
१ | ¢ नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहेति । 
अक | ७ न चासार न च न्यूनं न ठूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०३ ॥ 
| “ अन्यां चेददङीयित्वाऽन्यावोहुः कन्या प्रदीयते । ७ 
/ । फन  उमे ते एकशुल्केन वहेदित्यब्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥ ` 
Ed अथे-एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हो तौ भी उस को उस के धोके 
i ® से बेचना योग्य नहीं है। शौर न सही हुदै, न तोल में कम और न विना 
< दिखाये ढकी को बेचना योग्य है ॥२०३॥ ” ठहराव में किसी भीर कन्या को 
. \दिखलावे और विवाइससय वर को अन्य कन्या देदे तौ बे दोनों कन्याये एक 
ही ठहराथे मूल्य पर विवाह ले, ऐसा सन ने कहा या” (सन्‌ ने कन्याविक्रय 
वर्जित किया है, इसलिये भौ यह बचन भनु का नहीं साना जा सकलः)।२०४॥ 
- नोन्मत्ताया न कुष्टिन्या न च या स्एष्टमैथुना। पूर्वे दोषानभि- 
१ ख्याप्य प्रदाता दण्डम हं ति॥२०५॥ ऋत्विग्प दिवृ दो यज्ञे स्वकम 
__परिहापयेत्‌। तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्॑भिः ॥२०६॥ 


< 


| 
| 
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३९३ _ सनुख्यृतिक्ाषनुवाद्‌ 


अथै-पगली, कोडिन और योनिबिदा कन्या के दोषों को प्रथम न बता , 


कर कन्या का दाता दण्ड के योग्य है ॥ ६०५ ॥ यज्ञ में वरण किया छुआ 


ऋत्विक्‌ ( बीमारी आदि से ) कुछ कले करके छोड़ दे तौ उसको कान किये _ 


के अनुसार कत्तोओं के साथ दक्षिणा का अंश देना योग्य है ॥ २०६ ॥ 
>दक्षिणासु च दत्तासु स्वकमे परिहापयन्‌! | कृत्स्वभेव लभे तांश- 
मन्येनेव च कारयेत्‌ ॥२०७॥ यस्मिन्‌ कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः 


प्ररषङ्गद्क्षिणाः। छ एव ता आददीत भजेरन्सर्ब एव बा ॥२०द्ा 


अथे-द्क्षिणा देदेने पर ( याजक व्याधि आदि से पीडित होने के कारण) 


अपने कमे को समाप्त न करे ती संपूर्ण दक्षिण पावे झर शेष कसे को दूसरे , | 


से करा दुवे ॥ २०७ ॥ जिस कमे सें जो प्रत्यङ्ग दक्षिणा कही हैं उन को बही 
उस कमे का कत्त! लेवे, अथवा सब बांट कर ग्रहण करें ॥ ६०८ ॥ 
` उथहरेतवाध्वर्य ब्रह्मा घानेचबाजिनम्‌। होता वापि इरेदश्व- 
~© ° =€ 
सुद्गाताचाप्यनःक्रघे ॥ २०९ ॥ सर्वेषामर्थि नोमुख्यास्तद्थेना- 
(८02 (९ ५ ~ ~ ५ 9. ° La 
1घनोऽपरे । टतीयनस्ठती यांशाश्रतुथांशाश्वपादिनः ॥२१०॥ 
भर्थे-गाधान में रथ को अध्वये ग्रहण करे और व्रह्मा गश्च झो और 
होता भी अश्‍व को और उद्गाता सोमक्रय घरण करने के लिये शकट (गाड़ी) 
'को ग्रहण करे ॥ २०९ ॥ संपूर्णों में दक्षिणा का आधा भाग लेने वाले (चार) 
मुख्य ऋत्विक होते हैं । और उन से आधी दक्षिणा ग्रहण करने वाले दूसरे 


| 


| -- 


| 


(चार) ऋत्विक्‌ होते हैं ऐसे ही तीसरे माग को ग्रहण करने वाले (चार 5 | 
भौर चतुर्थे को ग्रहण करने वाले ( चार, ऐसे सोलह ऋत्विक्‌ होते हैं) ॥२,०॥ १ 


+ (400 ९ लट. CA ~ ~ ~ ~ 
संभूय स्यान कमाण कुवद्विरिह मानवेः। अनेन बिधिसो- 


~ र ® ५ 
गेन कतव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ घर्मार्थे येन दत्त स्यात्कस्मेचि- 


द्याचते धनम्‌। पश्चा च्च न तथांसत्स्यान्न देयं तस्य तठ्रवेत्‌॥२१२॥ 
अथे-मिल कर काम करने बाले मनुष्यों को यहां इस विधि से बांट 


करना योग्य है ॥ २११ ॥ जिस ने किसी मांगने वाले को घमोथे जो घन दे खु | 
दिया, फिर वह उस का दुबारा दान नहीं कर सकता, क्योंकि वह दिया 


हुआ, घन उत्त का नहीं रहा ॥ २१२॥ 


“> ५४० टील टू हे ञ ' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


० 


~ 


_ 


६ 


} 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टमा५ध्याय ३) छ 


ह 


id 
| ~ यदिसंसाधयेत्तत्त॒ दृपांल्लं'भेनबापुनः । राज्ञादाप्यःसुवर्णस्या- | 
|. त्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१३॥ द त्तस्यैषो दिता घम्यां यथाब- ` 
| |  दुनपक्रिया। अत्तऊध्वे प्रवक्ष्यामि -वतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥२१४॥ 
| थै-यादि दान किये हुए धन को लोभ से वा अहंकार से ळीने तो राजा 
उस चोरी की निष्कलि को “सुवरण* का दरड दे॥३१३॥ यह दिये हुवे के लठ. 
| फेर करने का ठीक ठीक घभमानुकूल निर्णय कहा । इस के उपरान्त वेतन | 
( तन्ख्वाह ) न देने का निणेय करता हूं ॥ २१४ ॥ 
शृतो नातौन कुर्याद्यो दर्पात्कमे यथोदितम्‌। सदणय.कृष्णला- 
<3 न्यष्ठौ न देयं चास्य बेलनम्‌॥२१४॥ आ तस्तु कृयात्स्वस्थ: सन्यया | 
`` आषितमादितः। स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभे तैव बेसनसू ॥२१६॥ ` 
अथै-जो नौकर विना बीमारी के अहंकार से कहे हुवे काम को न करे, 
वह आठ “ कष्णल * दण्ड के योग्य है । और वेतन भी उस को न देवे. 
॥२१प॥ यदि व्याच्यादि पौडारहित नौकर जैसा काम कहा वैसा ठोक २करता 
रहे तौ बीसार होने पर बहुत दिन का भी वेतन पावे ॥ २१६ ७ 
यथोक्तमाते:सुस्थोवा यस्तत्कर्मे नकारयेत। न तस्य वेतनं दे य- 
मल्पोनस्यापि कर्मेण॥२१७॥एष धर्मो$खिलेनोक्तो वेतनादान- २ 
| कर्मणः । अतऊध्वें प्रवक्ष्यामि चमे समयभे दिनाम्‌ ॥ २१८॥ 
| अर्थे - जो कास जैसा ठहरा हो वैसा स्वयं बीमार हो और दूसरे से झो 
। । न करावे या स्वस्य (तन्दुरुस्त) हुआ आप न करे तौ उस के थोडे हो काम 
है । | ` शेष रहने पर भी सब फाम का वेतन न देना चाहिये ॥२९१॥ वेतन के न देनेका | 
A ~ यहृसंपूणे चसे कहा, अब इस के आगे मति तटिय का कहता हूंः-॥२१८॥ 
/ = योग्रामदेशसंघानां हत्वा सत्येनसंविदम्‌। विसंबदेन्नरोलोभा- 
ड 'राष्ट्राद्रिपबासयेत्‌ ॥ 0 ७ निग्ह्य दापयैच्चैन॑ समयव्यभि- 
चारिणम्‌। चतु:सुवरणो नूषण्निष्कारछतमान चराजतमू॥२२०॥ 
|| ` अथै-जो सनष्य ग्रास वा देश फे समूहों का सत्य से समय ( इकरार, , 
४ | | छ प्रतिज्ञा, ठेका वा पहा ) करके लोभ के कारण उस ve 2 अ 
, राजा राज्य से निकाल दे ॥२९श और क्त ससयव्यभिचारी को पकडला कर 
| राजा चार सुवण और छः निष्क और ९ चाँदी का सतत रहा प २२०९ 
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३९८ सलुस्य॒ तिभाषान वाद 


एतढण्डबिधि कुबोहामिक:एथिवीपति:। ग्रामजातिसमहेष 
~ a ~ ~ Co हा ea 900: 
समयव्यांभिचारिणाम॥२२शक्रोत्वा विक्रोय बा काजझु दर ये हु। - 
नुशायोभदेत्‌। सोऽन्तदशाहात्तदद्रव्यं दद्या चैवाददीत च ॥२२२॥ 
म्ये-घार्मिक राजा ग्राभ झौर जाति क्षे समूद्दो सें प्रतिक्षा छे व्यसिचार 
करने वालों को ऐसे दृण्ड देवे ॥२:११ कोडे द्रव्य खरीद कर वा बेंच कर दुश 
दिन के बीच में पसन्द न हो तो वापिस करदे और लेसकला है ॥ २२२॥ 


से शु स्थान >> ति 
परण तु दशाहस्य न दक्प्ाज्ञापि दापयेत्‌। आददानो ददै - 


राज्ञादरड्य:शतानिषटू ॥२२३॥यस्तु दोषबतां कन्यामनाख्याय 
प्रयच्छ लि । सस्य कुर्यान्ञनपोदण्डं स्वयं षण्णव पणान्‌ ॥२२४॥ 

झथे“द्शा दिन कै ऊपर न देवे न दिलावे, नहीं तो देने और लेने वाले 
दोनों राजा से 320 पण के दृण्डयोग्य हें ॥ (२२३ से आगे दो पुस्वको से ३ झोक 
तथा एक पुस्तक में पहला एक ही झोक अधिक है । परन्त कुछ विशेष प्रयो- 
जनीय नहीं होने से हम ने उद्धृतं नहीं किये) ॥२२३॥ जो दोष बाली कन्या 
का “0000 विवाह करता है, उस पर राजा भाष ९६ पण दण्ड करे ॥२२४॥ 
अक्न्येति तु यः कन्यां बरू याहु ट्रेषे ण मानव:। स शर्त प्राझुयादरुगडं 


तस्यादो षम दृशंयन्‌ ॥२२५॥ पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्थेब 


~ ~ 4 Las नञ ® प्र Cae ~ 
माताएताः। नाकन्यासु क्वचिन्नणाँ लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥२२६॥ 


मथे-जो सनुष्य द्वेष से कन्या को अकन्या ( दुष्टा ) कहे, वह सौ पण 


दरड पावे, यदि उस के कन्यात्वभङ्ग के दोष को न सिद करे छ 
णे रे ॥ २२ 

मनुष्यों के पाणिग्रहणसम्बन्धी वैदिक मन्त्र कन्या के हो त्त न जज 

अकन्या के विषय में कहां नही । क्योंकि विवा र 9 

ह के पूर्वे दि ज 

की चमैक्रिया लुप्त हो जाती है ॥ २२६ ॥ पूवं दूषित भकन्या झ 


पाणिग्रहणिकामन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌।तेषां निषठातु विज्ञेया 
र्ड १ 


बिद्वद्विः सप्तमे पदे ॥२२०॥ यस्मिन्यस्मिन्छृते कार्ये यस्येहान- . 


~ 


शयोभवैत्‌ । तमनेन विधानेन धमे पथि निवेशयेत्‌ ॥२२८॥ 
अ्थे-पाणिग्रहमण के मन्त्र निश्चय दार (स्त्री) हो जाने के लक्षण हैं 
उन मन्त्रो की समाप्ति सप्तपदी छे ७ वें पद्‌ में विद्वानों को जानत्तो चाहते 
की. | 
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क अष्टसाऽच्याय - ३१७ 


| ॥३२१॥ जिस जिस किये फान सें पीछे पसन्द न हो उस को राजा इस 
( उक्त ) दिखि से चमेसाग सें स्थापन करे ॥ ररद ॥ 


।  ) पशुणुस्वासिनांचेब पालानांचव्यतिक्रमे। विवाद संप्रनक्याभ 


यथावठुमेतस्वत: ॥२२९॥ दिवा वक्तव्यतापाले राची स्वामिनि « 
तहुग्रहे । योगक्षेमेप्न्यथा चेच पालोवक्तव्यवासियात्‌ ॥२३०॥ 


न छथे पशुओं फे विषय में पशुस्वामी और पशुपालों के बिगाड़ में यथावत 
«> <___.. घंसेतरव से विवाद को कहता हूं-0२ए९॥ दिन में चरवाहे पर झर रान्ति में 


स्वासी के घर में स्वामी पर जवाबदेही है । और कुछ चारे को कमी आदि _ 
ही ती भी जवाबदिह चरघाहा हो ॥ २६० ॥ 

गोप:क्षी रतोयस्तु सदुह्याटूशतोवराम गोस्वाम्यनुमतेआत्य: 

| सा स्यात्पाठेःभते गति: ॥ २३१॥ नष्ठं विनष्टं छुमिनि: खहत 

| निषमे मृतसू । होने पुरुषकारेण प्रदद्मात्पालएव तु ॥२३२॥ 

छथे-जो गोपाल दूध पर ही अत्य हो, वह स्त्रानो को अनुसलि से ९० गौ को 


सें प्रेष्ठ ९ गो दो क्षति ( तनसा ) के लिये दोहन करले, वही उस का बेलन हे । 


` (उक्ती एक यी के दोहन से दृश गाय का पालन करे) ॥ ३:॥ जो पश खोया जावे वा . 
॥ क ५१ ७. ७... ० हैं. ०० से थे ° ~ 
| | कोडे पछकर खराब हो जावे, या कुत्तों से मारा जावे या पांव ऊपर नोच पड़ने से 


सर जावे, या पुरुषाथेही न हो जावे तौ (खानी को ) गोपाल ही पशु देवे ॥ २३२॥ 
| बिघुष्य तु हुतं चौरेनं पालोदातुमह ति । यदि देशे च काले च 
“ | का स्यामिनःर्व्स्य शंसति॥२३३॥ कर्णीचमंचनालांश्च बस्तिस्ताय 4 
', | | ८2 ४ >: es प्र त्‌ 222, 
| | ^ व रोचनाम्‌। पशुदुस्वामिनांदद्यान्सृतेष्वहानिदश येव ॥२३४॥ 
चाटी” अथै-यदि चोर ज्ञबरद्स्ती ढौँन लें तौ गोपाल को (पश्च देना) योग्य नहीं है 
यदि अपने स्वामी से उस का वृत्तान्त उचित देश काल में कह दे ॥२३३॥ और | 
` यदि स्वयं पशु भर जावें तौ उन के अङ्ग स्वामी को गोपाल दिखला दे और क 
कान, त्वचा, बाल, न्ति, स्नायु, और रोचना; स्वाभी को दे देधे ॥२३४॥ : 
_ अजाविकेतुसंरुट्टे एकैःपालत्वनायत्ति । यांग्रस ह) ठूको हन्याच्‌ 
| पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥२३५॥ तासां चेद्वरुद्वानां चरन्तोनां 
| _सिथोवने। यामुत्ललत्य दृकोहन्यान्नपालस्तत्रकिलिबिषी ॥२३६॥ 
| “टा २ अ 2 कि 
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३२० सनस्सृलिभाषान वाद्‌ 
~ ~ षड 


मर्थे बकरी और भेड़ को सेडिये रोक लें आर चरवाहा छहाने कोन > 
जावे, इस पर्‌ जिन को भेड़िया मार छाले, उन का पालक चरवाहे को हो 
॥ २३३ ॥ परन्तु यादि उन ( चरवाहे सै ) घरी हुईं बकरी भेडों को एकाएक 
आकर भेड़िया सार डाले ती उस का पातकी 'चरवाहा न हो ॥ २३६ ॥ 
धनु:शतंपरीहारो यामस्य स्यात्समन्ततः । शम्यापातास्त्रयो 
बाप त्रिगुणोनगरस्य तु ॥२३७॥“तत्रापरिवृतंघान्यं विहिंस्यः , 
~ Co ७ ~ Lag > हा 
पशक्रोयदि। न तत्र मणयटूएड नृपातिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥२३८॥ ` 
- मथै-ग्रास के आस पास चार सौ हायवा ३ वार लाठी फेंकने की दूरी 
तक छुटी भूमि (परिहार) भौर नगर के भास पास उस की तिगुनी रखनी 
उचित है ॥२३१॥ उम परिहार स्थान में बाइ रहित धान्य को यदि पश नष्ट * 
करें तो राजा चरवाहों को दृयड़ न करे ॥ २३८॥' A 
प्र ७ [a ~ ~ ~ « 
टुत तत्र प्रकुर्वीत ग्रामुष्ट्रोन विलोकयेत्‌ । छिद्रं च बारयेल्सवें 
श्वसूकरमुखानुगम्‌ ॥२३९॥ पथिक्षेत्रपरिबृते ग्रामान्ती येऽयन्रा 
पुनः । सपालः शतद्णड़। हा बिपालांश्वारयेतपशून्‌ ॥ २४० ॥ 
EN खेत के बचाने को इतनी ऊंची (कांटों की) बाड़ करे जिस में 
ऊंट न दुख सके और बीच के हिटर रोके, जिन में कुत्ते और सुवर का सख न 
जा सके ॥ २३९ ॥ बाड़ दिये हुवे भागे के पास के क्षेत्र में वा य्रामससीपव ह 
ह क या साथ होने पर पशु खेत चरे तौ चरवाहा १०० पण दृण 
योग्य रोर टि ङ गो ये 
य १ भोर बिना SFI पणुओं को खेत का रखवाला हांक दृ ॥२४०॥ त 
क्ष नप्ञन्यपु तु पशुःसपाद्‌ं पणम हं ति। सर्वत्र तु सदोदेयः क्षेन्नि- ¦ 
कर्यात धारणा ॥ निदशाहां गां सता शां 
/ ४ २४९॥ आनदशाहां गां सूलां कुषान्देबपशूं 
सता । सपालान्या विपालान्वा न दण्यान्मनुरत्रवीत॥ररा ` 
अथै -अन्य खेतों को पशु भक्षण करे तो चरवाहा सपाद्‌ (सवा ) पण 
दृण के योग्य है और सब जगह जितनी हानि हुई हो उतनी खेत बाछे 
को दे, यह निश्चय है ॥ ४ दृश दिन के भीतर की बियाइ हुईं गाय, सांड 
मती पशु ( जो देवक्षायं हवनाथे घृता दरि सम्पाद्नाये गौ आदि जारि 
रहते हों ) के रखवाले के साथ वा विना पशुपाल के किसी का खेत खाने 
पर सुस ) भनु ने दुरड नहीं कह। ॥ २४२ ॥ 


ee) 
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न . अष्टसाउच्याय ३२१ 
ES BES SN 
* के त्रियस्यात्यये ढुण्डो भायाहूशजुणोभवेत्त। ततो $चे दगडोभ्य- 
त्यानामज्ञानात्क्षेत्रियस्य तु ॥ २४३१ एलद्विघानमा तिष्ठेहामि कः 
फथिदीपति:। रुवामिनांचपशूनांच पालानांचव्यतिक्रमे ॥२99॥. 
अधै-यबि खेत वाले के गपने पशु खेत घरे तौ उस को राजभाग से दृश 
गुणा दख हो और खेती वाले के भंज्ञान से नौकरों की रक्षा में पशु भक्षण 


न, करें सौ छस से भाचा दण्ड हो ॥ २४३ ॥ स्वामी और पशु तया चरवाहे व्हे 
=^ `=. भपराथ भें घासिक राजा इस प्रकार विधान करे ॥ २४४ ॥ 
सीमांप्रतिसमुत्पल्ने विघा देग्राम योद यो:। ज्येछ्ठेमासिनयेत्सीमां 
« सुप्रकाशेषु सेतुष ॥२४४ सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रो धाःश्वरथ- : 
कि शुक्कान्‌।शाल्मलीन्शालतालां श्व क्षीरिणश्च पाद पान्‌॥२३६्‌॥ 
अये-दो ग्रामों की सरहद के कगड़े उत्पन्न होने पर ज्येष्ठ सास में जब 
दणादि शुष्क होने से सरहद के चिह्न सुप्रकाशित हों तब उस का निश्चय 
करे ॥ २४९॥ सीमा ( सरदर ) का चिन्ह बट, पीपल, पलाश, सेंसर, साल 
मर ताल तथा अन्य दूध वाले वृक्ष स्थापित करे ॥ २४६ ॥ 
| ८ गुल्मान्वेणू श्वनिविधाडछमीबल्लीस्यछानि च। शरान्कुजुकगुः , 
` > ल्माश्वसथासीमा न नश्यति॥२१०॥ सडागान्यद्पानानि बाप्यः ५ ` 
प्रसवणानि च। सी मासंचिष कायाणि देवता यतनानिच ॥२४८॥ 
__. आथे-गुल्स, नाना प्रकार के बांस, शमी, वज्ञीस्यल, शर और कुब्जकगुल्स 
। स्थापित करे, जिस से सोसा नष्ट न हो॥२४१ तष्ठाण, कूप, बाबही, करता रौर _ 
| | ^ यक्षनन्दिर सीमा के जोहों पर बनावे ( जिस से कि बहुल से सनुष्य जलपानादि 
च करने तथा यज्ञाथे परंपरा से सुन छे भाते रहें,हइसी से थे सब साक्षी हों) ॥२४५॥ 


'उपच्छब्ञानिचान्यानि ्ीमालिङ्गानिकारयेद्‌। सीमाज्ञानेन णां 
वीक्ष्य नित्यं लोकेविपय यम्‌॥२४९॥अ श्मन्री5स्थी निगो बारां स्तु- 
षान्भस्मक् पा लिका:।करी ष मिष्ठ का डर रंश्छक राबालु कास्तथा 

* २४०यानिचेवंप्रकाराणि कालादुभूमिनंभक्षयेत्‌ । तानिसन्धिषु 
सीमायामप्रकाशानि का रयेत्‌॥२३१।॥एतै ठिदैनयेत्सीसां राजा 
Do 


fs CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~” THO ा००2०००>-. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३३२ मनुस्थृतिक्षाघानुघाद 
>] 


अथे -सोसा निर्णय में सवेदा छस तोक £ थों को खम देख कर अन्य 
गूढ सीस! चिन्ह झी स्थापित करावे ४२४९॥ पल्थर, हड्डी, गोबाल, तुष, भस्म, 
खपडा, झरना, इट, कोइला, शकरा उशीर बाल ॥२५०॥ रीर जो कि बस प्रत्मार 
को वस्तु हों, जिन्हें बहुत दिनों में भी ,सूमि न खाजाबे, उन को सीना की 
सं'धयों में गुप्त कराने ॥२१९॥ राजा इन चिन्हों झर पूेभीग तथः नदी उदि 
से जल के सागं प्रत्यादि चिन्हों से लड़ने वालों की सीमा का निशेय करे ॥२५२॥ 


याद संशयएवस्या।लुङ्गानामणि दशने। साक्षिप्रस्थय ए स्याल्‌ 


सीमाबादूविनिण य: ॥२३३॥ ग्रामी यककुलानां च समक्ष सोज्यि | 


साक्षिणः प्रष्ठव्याःसीमलिङ्कानि सयीर्श्चैच विवादिनोः ॥२४४॥ 
ऋ झधै-चिन्डों के देखने पर भी यदि संशय रहै तौ साक्षीक्षे ममाण से सीसा- 
दिवाद्‌ का निश्चय करे ॥२५३॥ ग्रास छे कुलों और बादी प्रतिवा दिवों ( मुद्दे 
सुहूमाइरह्‌) के समक्ष सीमा में साक्षियोंते सीना छे चिन्ह पूछने योग्य हैं ॥२४४॥ 


~ 


ते एष्टारतु यथा ब्रयः समस्ता:सीन्वि निश्चयम निवी यत्तथा 


fe सीमां सवांस्तांध्रैव नामतः २४४ शिरो भिस्तेगृहीत्वोर्वी खग्बिण 


_ रक्तवासस:। सुक्ठतेःशापितःःरवेः र्वै ये एस्ते सम डा सम ॥२४६। 


भथे-सीसा के विषय सें निश्चय के लिये बे पूढे हुवे लोग जैसा कई वैसे 
ही सब सीना को बांधे और उन सव साक्षियों छे नान लिखले ॥ २४१ ॥ छै 
साक्षी फूलों को नाला और लाल कपडा पा देर कर: शिर पर सिही के ढले 
उठा कर कहे कि जो हमारा सुऊत है सो निष्फल हो जो हम असत्य कहें ॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्तै पूयन्ते सत्यसाक्षिण:। विपरीत नयन्तस्त 
दाप्याःस्यद्वशत बसन ॥२४७॥ साक्ष्यमावेतच चारो गृहमा: सा 
मन्तवाशिन:। सीमविनिणे यंकर्य प्रयता राजसब्धिघौ ॥२६८ 

अधथे-घै सत्यप्रचान साक्षी शास्त्रोक्त विधि से निर्णय में सहायफ्ष रघ्ठ कर 
निष्पाप होते हुँ । भौर असत्य से निश्चय कराने वालों को दोसी पण दृश 
दिलादे ॥ २११ ॥ साली के अभाव में आस पाल के ज़नीदार ४ ग्रास के 
निवासा धस से राजा के सामने सोसा का निर्णय करें ॥ २९ 


+ 
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विबद्मानयोः। पवशझक्त्या च सततस्‌दकस्यागसेन च ॥२४०॥ 


र. 
| 


~ 


११ 
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पर 
| 
| 
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| अद्टमरऽध्याय ३२३ 


= सझासन्तानासमभावे तु मौलानां सीन्ति साक्षिणाम्‌) इमानष्यनु - ` 


युञ्जीत पुस पन्नगो चरान्‌ २४६ व्याचाश्ळाकानकान्गा पानक व- ४ 
है » तोन्मुलड्खानकानव्याल्याहानज्छकृत्ीननन्‍्यांश्षुजनचारण:र६ 


व्यथै -ससन्तन्ञान पास के जड साक्षियों के अभाव में इन बनचर 
पुरुषों को क्षो साक्षी करलेः-॥ ९४७ ॥ व्याच, शाकुनिक, गोप, कैवतेक, सूस 
खोदने वाले और सपेरे तया उञ्झदृत्ति और दूसरे घनचारियो की ॥ २६० ॥ 
छास्तथयात्रुय: स्ीमांसन्धिषु लक्ष॑णवू। तसथास्थापयेद्राजा 
> अमण ग्रामयोदूंयो: ॥ २६१ ॥ .क्षेत्रकूपसडागानासारासस्थ 
„५  , गृहस्थ च । सामन्तत्रत्ययोज्ञयःसोमासेतुनिनिणय: ॥ २६२॥ 
अधै-घे पूछे हुवे लोग. जैंसे सीमासन्धि का लक्षण बताई, राजा घसे से 
दोनों गरायो के बीच सें सीमा का घेसे ही स्थापन करे ॥ २६९ ॥ क्षेत्र, कूप, 
| तड ग, वास आर यहों के सीमासैतु के निर्णय में सासन्त >समोपवासियां 
| की प्रतीति करे ॥ २६२ ॥ * 
| सामन्छा्वैन्मृणा त्रय: सेतो विवद्ता नणाम्‌। सुख एथकएयग 
1. दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसन्‌॥२३॥ गृहं तडागमारामं क्षत्रं या . / 
|| | ओषयाहरन!शसानिपजुद्ण्डा स्थाठ्ज्ञानाठ द्विशतो दमः।२६8॥ 
ह. मर्ष-विवाद फरने वाले मनुष्यों के सेतु निर्णय में यादि. साअन्त झूठ बोल 
तौ राजा सब को “सच्यस साहस" 9॥-) झलग २ दरड दे ॥२६३॥ घर तहुएग 
२... बाश वा छेत्र को क्षप देके जो हरण करे उस को पांच सो पण दण्ड द मर 
अज्ञान से हरण करने में दो सी पण दण्ड दे ॥ २६४ ॥ 
-१॥ ”॥ `. सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेब चमंबित्‌ । 
प्रतिशेटुभू मिमेतेषासुपक्षारादित ।स्थात; ॥ २६३ ॥ 
| “>. अधै-सीसा का कोई पयोप्त प्रसाण न मिलने पर घस का जानने याला 
। | राजा स्वयं हो उपकार से इन को भूमि खांट दे । सह सयोदा है ॥ 
2 ( २६५ से भागे यह श्लोक दो पुस्तकों में अधिक | 
१. शि. [ ध्वजिनी मत्सिनी चैव मिधानी भपवजिता।  “ . 


राजज्ञासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृता ] ॥ २६१॥. 
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३२४ मनुस्सातभावानवाद्‌ 
~ ~> 


एषोऽखिलेनाभिहितो धर्सःसीमाविनिर्ण ये । 
ष्च ह Lg A ह १५ 
अत झष्न प्रवक्ष्यांमे बाक्पारुष्याविनि्णयम्‌ ॥ २६६॥ 


शि ७ ९ < > ९१ 
अथे-यह संपूण सीजा निश्चय का धमै कहा, अब बाणी को करता (गाली) १ | 


~ 


का निर्णय कहता हूं ॥ २६६ ॥ 
शतं ्राणमाकुश्य क्ष न्नियोद्शडम हं लि। वैशयीप्यर्धशतं हे वा 
/, शूद्रस्तु बधमहंति ॥२६७॥ पज्ञाशद्राह्मजोदरडय: क्षत्रियस्या- 
` भिशंसने। वैश्ये स्याद्धपञ्जाशच्छुद्ने द्वादशको दमः ॥ ए६८॥ 
ऊथे-ब्राह्मण को गाली देने से क्षत्रिय सौ पण द्य्डयोग्य है। और वैश्य 
भी डेढ सौ या दो सौ पण दण्ड, भौर शूद्र तौ (बेत आदि से) पीटने योग्य 
है ॥९६७॥ और ब्राह्मण, क्षत्रिय को गाली दे.तौ पश्चास पण, वैश्य को गाली 
दृतौ पच्चीस पण र शूद्र को गाली दे तौ बारह पण द्रडयोग्य है ॥ २६८॥ 
समवण ट्रजातीनां द्वादशीब व्यतिक्रमे । 
/ वादेष्वबचनोयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
मधे- दविज्ञातियों को अपने समान वणे में गाली आदि देने पर बारह पण 
दण्ड दु (भा बहिन को गाली आदि) न कहने योग्य गाली प्रदानादि में उस का 
रना (२४ हार दे॥ इससे आगे ३ पुस्तकों में ये दो झोक अधिक पाये बाते हैं: - 
| | विप्रक्षत्रियवत्कार्यो दण्डोराजन्यवेश्ययोः । बैदड्यक्षत्रिययो; 
के वम यः चत्रशूद्रयोः । ससुत्कर्षापकर्षास्तु विप्रदण्डस्य 


हनन्‌ र _ 3 र हक ळे आ» 
हः क. सिपशहाणों धनवर्जमिति स्थितिः] ॥२६९॥ ३. 
-. एकजात देजातास्तु चाचा दारुणया क्षिपन्‌ 0 


र 'अह्वायाः प्राप्नुयाच्छेद जघन्यप्रभवो हि सः ॥२७०॥" 
ह गन यादि शूद्र द्रिजञातियों को गाली दे तो जीभ क्षे छेदून क्षा दगड प्राप्त 
हो क्योकि बहू निकृष्ट ते उत्पन्न है» ( यह २६८ के विरुदु है) ॥ २००॥ | 


८४ LC 

0 नासजातं = NS य ल्र ~ 

RI मह त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः । निक्षेप्योयोमयःशाङ्गकु- 
FRE उशाइणलः ॥२७१॥ धर्मापदेश इषेण विप्राणामस्य 

377 । तवमातचयेचेढं वक्रे श्रोत्रे च पार्यिवः ॥ २७२ ॥-° 


> 
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१ पटी क? ज - 
अथे-“जो श्र हि के नाम और जाति का उच्चारण करे उस के मह में 


ज CN, 
लत हुदै दश अङ्गल छी लो हे की कील ठोकनी चाहि थे॥२७९॥जो शद अहङ्कार 


= 


१ स॑ ग्रालणो कको छस क पढ्श 


डि रे, सस के सुख और कान सें राजा गरम तेल 
इलवाबे ॥ ( री 


दोनों झोक भो २७० छे लस्य उदी शैली के हैं ) ७ २9२ ॥ 
< टे ष्य ज्‌ लि च्छ्‌ कार यू" 
भरलं देशं'च जाति ख कमेशारीरमेड च। विदयेन गरुजन्ड्पाहूषप्यः | 
|, व्याङद्वशत दसम्‌ ॥२७३॥ काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि “. 
||. _तेयावदम्‌। तथ्येनाप ब्रुबन्दाप्यो दरड काषोपणावरम्‌॥२७६॥ 
| अथे-शुत=पढ़ाइे और देश'तथा जालि और शारीरक कमै झंठ बतलाने 
| _ वाले को राजा दो सौ पण दरड दे ॥ २७३ ॥ काणा तथा लङ्गा और अन्य 


| ` कोडे इसी प्रकार का अङ्गहीन हो, उस को सच भी उसी दोष से. प॒कारने 
| वाशा एक ” कार्षापण » तक दरड के योग्य है ॥ २७४ ॥ ' a. 


| मातर [पतर जाया क्षातर सनयं गरुम्‌। आक्षारयञ्छतं दाप्य 
| पन्थान चाददद्गुरोः ॥२७४॥ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यांत दण्डः कार्यों 
। बिजानता। ब्राह्मण साहसः पूवः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥२७६॥ 


| ¢ भर्थे-माता, पिता, खी, भाइ, पुत्र और गुरु को भभिशाप=गाली देने 
-~ तथा गुरु को साग न छोड़ने वाला सौ पण दण्ड के योग्य है ॥२७५॥ त्राह्मण 
क्षत्रियों के आपस में गाळी गलौज करने में धने का जानने वाला राजा दरड 
करे ती उस में ( ब्राह्मण का अपराध हो तो ) ब्राह्मण को “प्रथस साहस" 
तथा क्षत्रिय को “ सध्यस साहस. दणड दे ॥ २७६ ॥ 


| | i 
, ` ^ “ बिदशूद्रयोरेवमेव खजातिं प्रति तत्वतः । 


.. ७ छदवज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ ९ 
>. “अधै-वैशय शद्रो को आपस सें इसी प्रकार गालो गलौज करने सें मपनी २ 
जाति के प्रति ठीक ४ छद्रहित दृण्ड का प्रयोग करे । इस प्रकार निणेय है ॥" 
__ (२७9 का कथन बड़ा अस्तव्यस्त है। प्रथम तौ वैश्य शूद्रो के गाली देने 
का कथन है, फिर स्वजाति का वर्णन है । परन्तु खजाति में शूद्र को जिहा- 
छेद दण्ड का विधान प्रक्षिप्त २७० सें भी नहीं है। इस लिये स्वजाति में जिहा- 
छेदृवज कहना व्यर्थे है । तथा दुरड का व्यौरा भो इस शोक में नहीं है ॥ 


बक? 


५, रह 


५ 
| शड 
Se ( 
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३२६ सनुस्छतिभाषानुवाद्‌ 


इन कारणों से यह झोझ २१० के तुल्य प्रक्षिप्त जान पड़ता हे | इस के आगे .. 
भो एक झोक है जो कि क्षेवल दो पुस्तकों में पाया जाता है । यया- 
= [ पतितं पतितेत्युस्का चौरं चोरोति वा पुनः । 
'वचनाचुल्य दोप? श्यान्मिथ्या दिदाषता ब्रजेत्‌ ॥ ] 
व्यवद्दारसयूख भें इस को नारद्‌ का वचन बताया है ) ॥ २७७ ॥ ' 
एष दण्ड विधिःप्रोक्तो बाळूपारुष्यस्य तत्त्वतः । / 
अतऊ्वें प्रबद्दयाभि दण्ड पार ष्यनिण यमू ॥२७८॥ 


अथे-यह्‌ वाक्पासण्य की ठोक ३ द्ण्डंविधि कही । अब द्यड़पासुष्य 


'विधि ( सार पीट का निर्णय ) कहता हूं ता ३५६॥ ४. 
`¬ येनकेनचिदङ्गेन हिंस्याच्च च्छ छमन्त्यज:। छेत्तव्यं तत्तदेवास्थ 
F तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥२०९॥ पाणिमुद्यम्य दण्डं बा पाणिच्छे- 
दूनमहति । पादेन ग्रहरन्कोपाठपाद्च्छेड्नसह सि ॥ २८० ॥ 
मथे-मन्त्य लोग जिस किसी अङ्ग से हिजातियों को सारे, उन का 
वही अङ्ग फटवाना चाहिये । यह ( सुक ) सनु का अनुशासन हि ॥ २७९ ॥ 
हाथ वा लाठी उठा कर भारे ली हाथ फाटा योग्य है ( न क्षि लाठी, ॥ 
काटी जावे ) और कोथ से लात नारे तौ पेर काटना योग्य है ॥ २८०॥ . 
_ 'सहासनमांभप्रेप्सुरुत्कृप्ट स्यापक्ृष्टज:। कटयाछताङ्को निवांस्यः 
। स्फिचं वा5स्यावकतयेत्‌ ॥२८१॥ अबनिष्टीवतीद्पांह्‌ द्वावोष्ठी . 
हे छेदयेन्लप: । अवभूत्रयलोमेठूमवश्थ यतोगुदम्‌ ॥ २८२ क 


~ 


— = 


अथे-उच्च के साथ बैठने की इच्छा करने वाले नीच की कटी (कमर) में (द्ग ` 


चिन्ह करके निकाल दे वा चस के चूलइ को थोड़ा कटवा देघे (जिस सें भरे न) 
॥२८१॥ अहङ्कर से नीच -अच्च के ऊपर यूके ली राजा उस के दोनों होठ का और 
उस पर सूत्र डाले तो लिङ्ग और पादे तौ उस की गुदा का छेदून करे ॥३८३॥ 
। केशेषुगक्वतोहस्तो छेदयेद्‌ऽविचारयन्‌। पादयो ठिकायां च . 
~ ग्रीवायां वृषणे पु च॥२८३॥ त्वम्भे द्क:शतं दण्डो लो हितस्य क॑ 


देशिकः । मासभ ता तु षज्तप्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिमे दक: ॥२८४॥ 


we 
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अष्टमाऽध्याय ३२५: 


अधै-अहङ्वार से ( मारडालने को ) बाल पकडने वाले के दोनों हाथों 
को विना विचारे ( शीघ्र) कटयादे भौर पैर, डाढी, ग्रीवा तया भरडफोश 
णि ( मारडालने कै बिचार से) पकड़ने बाळे के झी (हाथ कटवादे) ॥२८३॥ 
त्वचा का झेदू करने बाळे पर सी पण दरड करना 'वाहिये और रक्त निका- 
लने घाले को भी सी पण दरड दे तथा मांस के भेदन करने वाले को छ 
४ [निब्क ° दणड दे और शश्यिक्रेदूक को देश से निकालदे ॥ २८४ ॥ 


वनस्पतीनां सवधास पभोगं यथा -यथा। तथालथा दमःकार्या 


~¬ 5_-हिंसायाशिति घारणा ॥२८१॥ मनष्याणां पशूनां च दुःस्वाय 


1:४८ 


हर खाल यथा यथा महठ्दु ख दण्ड कयात्तयाततथा ॥२८६॥ 
€ छथै-सस्पूण बनश्पंतियो का जेसा २ उपभोग करे वेसा २ हिंसा (हानि ) 


में द्णड दिया जावे। यह सयो दा हे॥२८५॥ मनुण्यों और पशुओं को पीड़ा के लिप -/ 
प्रहार करने पर जैसे १ पीठा५ऽथिक्य हो बेसे २ दण्ड भो अधिक करे ॥२८६॥ 


ड्ाबपी डना यांच ब़णशोणिततसोस्तथाससुत्यानव्ययंदाप्यः 

, शर्वेदृष्डभथापिवाशए्दणाहद्वृव्याणिहिंस्यात्ोयरुय ज्ञानतोऽज्ञा- 
` नलो$पिवा। संतस्थोत्पादयेत्त छि राज्षोद्द्यज्चतत्समम्‌ ॥२८८॥ 
4 झे - ऊङ्गों ( चरणाकि) भोर प्रण तथा रक्त को पीड़ा होने पर चोट 
~ करने वाला स्वस्थ होने का सम्पूर्ण खच दे अथवा पूर्ण दरड दे ॥ २८9॥ 
जो जिस की वस्तु का जान कर वा बेजाने नुकसान करे, वह उस को प्रसन्त 

_ करे और रझा को उसी के बराबर दुयड दे ॥ २८८ ॥ ११ 
) खर्सखासिंकमाण्डेष काछलोीएमयेषच। मूल्यातपज्ञूगुणोदणएड: 
^ चष्पमूलफले ।३६९॥ यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन 
एख च । दशातिषर्तनःन्याहुः शेषे दण्डोविधीयते॥ २९० ॥ 
मर्थ-चाम और घसड़े के बते सशक्तादि घत्तेन तया सही भर लकड़ी 

दी बनी बह्तओं के झोल से पांच गणा दगड छे। और पुष्प मूल फलों सें भौ 
ऐसा ही करे, ॥२८९॥ सबारी के चलाने वाले तया स्वामी को दश अवस्याय 

( देखो अगला झोक ) छोड़ कर शेष अधरूयाओं झैं द्शड कहा है ॥ २९० ॥ 


छिन्ननास्ये भशयगे सियंकप्रसिमुखागते। अक्षभङ्गं च यानस्य 


_ = चक्रभङ्गे तथैष च ॥२९१॥ छेदने चेव यन्त्राणां योक्तरश्श्योस्त- 


हि को 
व 
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३२९ सनुस्डृतिभाषानु वाद्‌ 


गाय के टटने,जवे के टटमे,नीच ऊंचे के कारण ठे ढे वा अडकर चलने 
य बन्ध 


थे पाता 
रथ के घुरे टूठने शीर पहि के दूटसे-॥ ३९९॥ भोर बन्धनाईदे यन्त्र टूटने भौर 


गले की रस्सी टूटने, छगास टूटने पर ओर “हटो बचो' ऐसा कहते हुवे (सारथि 
से कोडे किलो का नुकसान होने पर (मुझ) सन ने दण्ड नहीं कहा ॥२९२॥ 


यत्रापवतेतेयुज्य वैगुण्यात्पाजकरबतु । सत्रस्मामीभबेहूशो 


त्र 


// 


~= 
~ 


धै च। आक्रन्दे चाप्यपैहीलि न दण्डं मनुरत्रबीत्‌ ॥ २९२॥ ? 


श 


हिंसायां द्विशतंद्मस्‌ ॥२९३॥। प्राजकश्चेहु वेदाप्ः प्राजको इणड-__. 


९९० ~ कु ळू 
महत । युग्यस्था, प्राजकेऽनाप्रे सव ढुण्ड्या; शतं बलव ॥२९४॥ 


छथै-जहां सारथि के कुशल ( होशियार ) न होने से रथ इयर उधर -* 


`. चलता है, उस में हिंसा ( नुळसःन ) होने पर, स्वामी दो सौ पण दगड फे 


योग्य है ॥ ३७३ ॥ और यदि सारथि कुशल हो तौ वही ( सारथि) दो सौ 
पण दरड योग्य हे । और सारथि कुशल म होते हुवे, यान पर सवार होने 
वाले सब सौ सो पण दण्ड योग्य हूँ ॥ २९४ ॥ 


सचत्तपा्थसंरुटु:पशुभिबा रथेन वा। प्रमापथेत्प्राणभ्रतस्तत्र 


दण्डोशवचारित; ॥२९४॥ मनष्यमारणेक्षिप्रं चौरवत्किल्यबिषं ~ 


भवेत्‌ । प्राणशत्सु महत्स्वर्थ गोगजोष्टहयादिष ॥ २९६ ॥ 

अथे-वह सारथि यदि पशओं से वा अन्य रथ से रुके छत्रे झी रथ को 
चलावे उस से जीव मरजावें तौ उस फो विना विचारे दरड दे ॥२९५॥ (सारथि 
के रथ चलाने से) सनुप्य के मरजाने में चोर का (उत्तम साहस) दणड दे और 


रह र्र 


बड़े पशु बेल हांथी ऊंट घोड़ों के मरजाने पर अथं ( पांच सौ पण ) द्यड दे ॥२४६॥ ^ 


खुद्रकाणा पशूना तु हिंसायां दिशतोदम:। पज्ञाशत्त भबेडूए्ड 
सुभणु सग पक्षिपु ॥२९०॥ गदभाजाविकानर तु दरड:स्यात्पज् 
माषिकः । सापकस्तु भवेहूण्ड: श्वसूकरनिपातिते ॥ २९८ ॥ 

अर्थ छुद्र पशुओं की हिंसा में दो सी (पण) दरड हो जोर अच्छे मृग 


पक्षियों ( को हिंसा ) में पचास ( पण ) दण्ड हो ॥ २९३ ॥ गधा, बकरी, ) 


भेड़ के मरजाने में पांच ” मापक * दगड और कसे वा भूवर के सरजाते सें 
एक ” साषक र दृश्छ दुवे ॥ ६९८ ॥ 


~ 
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"क प्रष्ठमाउध्याय ३२९ ॥ 


“भार्या पुन्न श्चा सञ्च प्रेष्यो ्चाताचसोद्रः। प्राप्तापराघास्ताच्या: 
` > स्थूरज्जत्रा वेणुदलेन वा ॥ २९९॥ एष्ठ॒लस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे 
'कथञ्जुन । अतोऽन्पथा तु प्रहरन्‌ प्राः स्याञ्चीरकिल्बिषम्‌ ३०० 
2 मथे-क्षायो, पुत्र, दास, हलकारा और छोटा सहोद्र माहे अपराध 
करने पर रस्सी वा बांस की छडी से ताइनीय हैं ॥३९९॥ ( परन्तु इन को) 
शरीर के पीठ की ओर मारे, शिर में कमी न मारे । इस से विपरीत मारने 
, वाला चोर का दृण्ड पावेगा ॥ ३००२ ॥ ` 
'*एषोखिलेनाभि हितोदण्डपारुष्यनिणेय:। स्तेनस्यात:प्रबक्ष्यामि 
«विधि दृएडविनिणंथे ॥३०१॥ परमं यत्नमातिष्टेत्स्तेनानां निग्नहे , 
नुप; । स्तेनानां निग्रहाद्‌ऽस्य यशोराष्ट्र च वघते ॥ ३०२ ॥ 
अये-यह सम्पूर्ण मार पीट का निर्णय कहा । अब चोर के दण्ड का 
निष्य कइता हूं ॥ ३०१॥ राजा चोरों के.निप्रह के लिये बड़ा यत्न करे 1. 
चोरों के निग्रह से इस का यश और राज्य बढ़ता हे ॥ ३०२ ॥ 
अभयस्य हि योदाता स पज्य:सततं नप: । सत्रं हि वघेते तस्य 
/ सदे वाऽभयद्क्षिणम्‌ ॥ ३०३॥ सवतो घर्म पड़ भागो राज्ञोभवाति » 
- शक्षतः। अघमाोदपि षड़ भागो भवत्यरुष ह्यऽरक्षतः ॥ ३०७ ॥ 
अथै-जो. अक्षय का देने वाला राजा है, वह सदा पूज्य है । उस का 
यह सत्र ( यज्ञ ) अन्य रूपी दक्षिणा से छाद्ठि को प्राप्त होता है ॥ ३०३॥ 
3 “रक्षा करने बाळे राजा को सब से चमे का छठा भाग और रक्षा न करने 
। 4 वाले राजा को भी सब से अधमे का छठा भाग सिलता है ॥ ३०४ ॥ 
= यद्धीते यव्य जते यहूदाति यढ्च ति । तस्य षड्भागमाग्राजा , 
। सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ॥ ३०५ ॥ रक्षन्धमण भूतान राजा 
वध्यांश्च चातयन्‌। यजते$हरहयडी: सहुखशतदक्षिण: ॥३०६॥ 
अर्थे -जी कोई वेदूपाठ, यज्ञ, दान, जुरुपूजनादि करता है, उस का छठा 
. माग अच्छे प्रकार रक्षा करने से राजा पाता है ॥३०४। प्राणियों को चमे से 
रक्षा करता हुवा और वष्यो को दण्ड देता हुंभा राजा सानो प्रति दिन 


लक्षदक्षिणायक्त यक्ष करता है ॥ ३०६ ॥ 
हा ह ४२ 
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३३० अनुस्क्षतिक्षाषानुवाद्‌ 


योऽरक्षन्बालमा दृत्ते करं शुल्क च पार्थिवः। प्रतिभागं च दण्डं च । 
५ स सत्मोनरक व्रजेत्‌ ॥३०७॥ अरक्षितारं राजानं बलिषड्भाग- 
हारिणम्‌ । तमाहुः सवेलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


_अधे-जो रक्षा न करता हुवा राजा धान्य का छठा भाग, चुङ्गो, कर 


३ तथा दृण्ड का भाग लेता. है, वह शीघ्र नरक में जावेगा (४ पुस्तकों सें-” प्रति 


भोगम्‌” पाठ है) ॥३०9॥ जो राजा रक्षा नहीं करता और चान्य का छठा भाग 


लेता है उस को सब लोगों का सम्पूर्ण पाप ढोमे वाला कहते हैं ॥ ३०८ ॥___ 


अनपेक्षितमर्यादं नास्तिक विप्रलुम्पकम्‌। अरक्षितारम5त्तारं 


| रपं विद्यादघोगतिम्‌ ॥३०९॥ अधार्मिक त्रिभिन्यारये निंगह्ही- ^ 


` योतंप्रयत्नत:। निरोधनेन बन्धेन विविधेन बघेन च ॥ ३१० ॥ 


, भर्थ-(शासतर को) मयादा को उल्लहुन करने वाले, नास्तिक, अनचित 

` द्ण्डादि घन को ग्रहण करने वाले, रक्षा न करने वाले ( कर अदि ) क्षरण 

करने वाले रागा को अधोगामी जाने ॥। ३०१॥ अधासिंक पुरुष का लीन 

उपायों से यलरपू्वेक निग्रह करे । एक कारागार ( हवालात ), दूसरा बन्धन, 
भौर तीसरा विविध प्रकार बघ ( बेत आदि लगवाना ) ॥ ३१० ॥ 


La ~ >> ९ 9 __« La ; 
निग्रहण।ह पापानां साधूनां संग्रहेण च। द्विजातय इबेज्याभिः ^ 


0. 


॥ पूयन्त सतत नपा: ३११ क्षन्तव्य प्र भुणानित्य॑ क्षिपतां कार्यिणां 


४. 


ढगाम्‌ । बालबृद्ठातुराणाँ च कुवता हितमात्मनः ॥ ३१२ या 


१ 


अर्थे -पापियों के निग्रह और साधुओं के संग्रह से राजासदापवित्रहोते ) 


हें NN 
हैं । जेसे यज्ञ करने से द्विज ॥ ३११७ (दुःख से) आक्षेप करने वाले कायोर्थी 
तया बाल बहु आहुरों को नपने हित की इच्छा करने वाला राजा क्षसा करे ३९२ 


Lo श टश ३ © Eo 
यःक्षिप्तोम षं यत्यालस्तेन स्वगे मही यते। यस्त्वेश्वयांन्न क्षमते 
नरकं तेन गच्छति॥३१३॥ राजा स्तेनेन गन्तव्यो मक्तकेशेन 

SS 


चावता। आचक्षाणेन तरस्तेय मेवं कर्माऽ स्मि शाघि सास्‌ ६१४ 
सु है 


मर्थ -जो राजा दुःखितों से आक्षेप किया हुवा सहता है वह स्तरे में पूजा ˆ 


जाता है भोर जो ऐश्‍वर्य के सद्‌ से क्षमा नहीं करता, उस से वह नरक को 
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< जाता है ॥ ३९३ ५ चोरी करने बाला सिर के बाल खोले हुवे भौर दौ डता 
छुवा राजा के पास जाकर उस चोरी को कहता हुआ यह कहे कि मुझे दण्ड 
iE दो, में इस काम का करने वाला हू ॥ ३१४ ४ 
| स्कन्धेनादाय सुसलं लगुडं वापि खादिरम्‌ । 
| शक्ति चोभयतस्तोद्णामायसं दण्डमेव बा ॥३९४७ 
| अभै-खैर को लकडी के सूसल वा लटू, वा जिस सें दोनों ओर घार हो 
ऐसी बरळी वा लोहे का दुण्डा कन्थे पर उठा कर (कहे कि इस से सुक सारो) 
11334 ( ३१४ से आगे एक पुस्तक में एक झोक अधिक मिलता है | यया- . 
[ गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु ते खपम्‌। ` 
-बधेन शुध्यते स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा ] ॥३१५॥ 
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेया द्विमुच्यते । 
अशासित्वा त तं राजा स्तेनस्याम्रोति किल्बिषम्‌ ३१६ 
अथे तब चोर शासन से वा छोड़ देने से चोरो के अपराध से छूट जाता 
है और यदि राजा उसको दण्ड न दे तो सस चोर छे पाप को पाता है ३१६ 
(aks ~ ~ [शु 
/ आज्ञादेभ्रणहामाट्टि पत्यीभायोपचारिणी। गुरोशिष्यश्र याज्यश्च 
। SE ES ~ ९ iE 
~ स्तेनीराजनििलिबषम्‌ ३१७ राजानधूतदुण्डारतु कृत्बापापानि/ 
सानवाः। निर्म लाःस्वगंमायान्ति सन्तःसुक्ृतिनोयथा ॥३९८॥ 
मर्थे-्रणहत्या वाले का पाप उस के अन्न खाने वाल झो बौर व्यभि- 
F ~ चारिणी स्त्री का पाप पति को और शिष्य का पाप गुरू को तथा यज्ञ करने 
./. चाले का कराने वाले को (उपेक्षा करने से) लगता है । बसे ही चोर का पाप 
(छोइने से) राजा को होता है॥३१७।पाप करके भो राजा से उचित दण्ड पाये हुवे 
ही. मनष्य), निष्पाप होकर स्वगं को जाते हैं । जेसे पुण्य करने से सन्त ॥३९५॥ 
[रि न घट दिन :प्रपाम्‌। सद्णडंप्राम्नुयान्साषं 
| य॑स्तु रज्जुं घट कूपा ठुरेद्रिन्व्वा चच य प्रप द FE 
| ,, तज्ञ तस्मिन्समाहरेत्‌ ।३१९॥ चान्यं दशभ्यः कुम्भ्यो हर 
| % ` चिक वधः। शेष प्येका दशगुणं दाप्युस्तस्य चतहुनस्‌ ॥३२०॥ 


| अष्टमाउच्याय ३३९ 
| 


गर अथै-जो कुबे पर से रस्सी और घड़े को चुरावे ओर जो प्याक को तोडे 
उस को सौने का एक “साथ दण्छ हो और उस रज्ज और घड़े को उसी 


+ a कः 
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३8२ ३ सन स्सतिभ्ाबानुवाद्‌ 
क य स्स... 0... 
से रखवावे और प्याक को भी वही बनबाबे ॥ ३९९ ॥ ( बीस द्रोण का एक # | _ 
कुम्भ, ऐसे ) दश कुस्भों से अधिक धान्य का चराने वाळा अधिक बघ | | 
(पोटने ) के योग्य है शीर शेष सें उल का ११ गुणा घन दिछवाले ॥ ३२० ॥ + 
तथा घरिममेयानां शतादभ्यधिके बच: । सुबर्ण र जतादी ना 
४ सुत्तमानाचवास साम्‌॥३२१॥ पञ्चाशतस्त्वम्या धके हस्तच्छेदन- | 
मिष्यते शेषे त्मका दृशशुणं सूल्याटुण्डं प्रकलपयेत्‌ ॥६२२॥ | | 
झथे-जेसे धान्य में बध कहा है, बसे ही (तराजू वा कांटा) लुलादि से 
तोलने योग्य सुबणे चांदी आदि और उत्तम कख सुरान पर भी १०० से अधिक पर ४९ “9 
दण्ड जानी ॥३२१॥ भीर पचास (पल) ऐ ऊपर चुराने छे हाप काटने चाहियें। 
शेष (एक से उनंचास तक) चुराने मै उस के मूल्य से ९९ गुणा दणड देवे ॥३२२॥ _-४ 
| सुसभाणाङलीनानां नारीणांच विशेषत: सुख्यानांचैअरल्वानां 
५ हरणे T ग 
„ हरणे बधम हंति ॥ ३२३ ॥ महापशूनां हरणे शस्क्षाणामोष- 
घस्य च। कालमासाद कार्ये च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३२४॥ 
ह त कुल छे पुरुषों और विशेषकर स्थ्रियों कौर अधिक सल्य के 
2 चुराने मे बघ (देहदणड) योग्य है॥३२.॥ बड़े पशुओं और शस्त्र तथा 
जक के चुराने में काल और कार्ये को देख कर राजा दण्ड देवे ॥ ३२४॥ \ | 
गाः स्थ छ Ce ० ७ ८ | 
गोषु, i टरक्षायाश्च भेदने । पशूनां हरणे चैत्र ४ 
 सव्यःकायाघपा।दकः ॥३२१॥ सूत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य 
| र । दक्ष: क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य दृणस्य च ॥३२६॥ __.« 
६ १ न गो त्य र्य 
ड 1. नाह शी, गौवों के हरण और नःक काटने भौर पशुओं के हरण ( 
शा अपाद्‌ क खूदून का दणड करे ॥ ६२५ ॥ > क. 
गाद्‌, गोबर, ग, दहो द ती | 
| क ४25 » 3४, दह, दूध, सठा, जल, तृण ॥ ३२६ ॥ की mr 
| । डा लवणानां तथैव च। मृण्सयाना च हरणे 
| / सदोभस्मन एव च ॥३२०॥ मत्त्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च 
2 
ह व्यक बह आह शन >चान्यत्पशुरुभवस्‌ ॥$२८॥ - 
ली गो, नस (व्यि ( 
ह ने तन, गमक, सही के बरतनों,की चौरी 0 छ 


कर भ्थे-बांसकीन 
.. और महो, राख,-॥३२9॥ सदली, पकती न 
| 3 ने जत 2 “८८९१, क्षी, तेल चत सास | ते 
' पथु चै उत्पन्न होता है-( चात दी'ग भादि ) ॥ ३२८ ॥. MRP ss 


| 
~ ५ 
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= ॐष्टसाऽच्या य ; 
|| व्ल्य ०-० ण्या  . र जान मम िविलकम 


| | : eS प ° है 
|॥ जन्येषांचेवमादी नामद्मानामोदनस्य च। पक्काज्ञानां च सवे षां 


>» 
/ 


तन्सूल्यादुद्रिग जोड ॥३ च्पेष हरित धान्ये $ 
| न ज उदार 1 प पहिले प 
3 ०१ | अन्येऽणपारुजलच दएडस्यात्पञ्जुक्ष्णलः ॥ ३३०॥ 


| के दूना दुयड होना चाहिये 
कळ ॥ ३२९ ॥ पुष्पो झौर हरे धान्य तथा जुल्म बल्ली - बको आर फन्य वि 
उ हुन. तुषादि दूर करके असनियां नहीं किये गये (उन को चोरो करने चाले को ) 
पाच “ कृष्णल > दरड हो ॥ ३३०॥ “= 
ee न्ये प्क न लु 2100 (022 प्र ° 
है . अ. पारपूतष पा पु शाकसूलफलंपु च । [नरन्षये शल द्ण्डः 
सा$न्बये$घेशतं वम; ॥३३१॥ स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसम कर्म 
यत्कुतमू । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्थाउपव्ययते च यत्‌ ॥३३२॥ 
अथे-पवित्र शोधित धान्य और शाक सूल फल के चुराने में, वंशसम्बन्ध - 
रहितों को शत ९०० दणड और बंश में चोर हों तौ पचास ५० दण्ड हो ॥३३१॥ 
_ जो घान्यादि को सामने बल से कुटुस्बियो के समान दीन लेवे वह “साहस” 
~ / है और (स्वामी के पीळे) ऊपरियों के समान लेवे, वह चोरी हे तथा लेकर 
10. ~ जो नकार करे वह भौ चोरी ही है ॥ ३३२ ॥ हुँ | 
` यस्त्वेलान्युपक्कप्रानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमाद्यं दण्डये- 
|. द्वाजा यच्चाग्यि चोरयेद्ग्रंहातु॥ ३३३॥ येन येन यथाङ्गेन स्तेनो 


{ ~ नृषु विचेष्टते। तत्तदेब हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिंबः ॥ ३३४॥ 
ही  अथे-जो मनुष्य इन बनाई हुदै चीज़ों और अग्नि को चुराबे उस को 


0०:  राजा“प्रयस साहुस^द्णड दे॥३३३॥जिस २ अङ्ग से जिस प्रकार चोर चोरी करता 
| है, राजा उस का भागे को प्रसङ्गनिवारण के लिये वही अङ्ग छिन्न करे ॥३३४॥ 


) पिताचार्यः सुहन्माता भार्या पुत्रःपुरोहितः । नाउदण्ड्योनाम 


| 


~ Ne Oe र oS 
| ४ राज्ञोऽस्ति यःस्व्धमेन तिष्ठ लि३३४कार्षा पण॑भवेहृण्यो यत्रान्यः 
* ग्राहृतोजनः । तत्र राजा भवेह्ूएडाः सहखमिति धारणा ॥३३६॥ 


| अधथै-पिता आचाये मित्र माता आया पुन्न भौर पुरोहित; इन में जो 
धमे में न रहे, वह राजा को अदृणड्य नहीं है ( दरड्योग्य है ) ॥ ३३४ ॥ 


i = 
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क््स्््न्च्््क्फ्क्क्क्न्क्क्स्च्क ताला नामका माण रारा 
जिस अपराध में अन्य लोग ” कार्षोपण > दणड के योग्य हैं, उसी अपराध ” 
झैं राजा-को ” सहस्त्र पण ” दण्ड हो, यह सयोद हे ॥ ३३६ ॥ 
अष्टापद्य त शाद्रस्य स्तेये भवाति ।क लिबणम्‌चाडशब तु वश्यस्य 1 

न्रशर्क्षान्नयस्य च । ।३३७०॥ ब्र खगस्य चतु. पण बाप | 

शतं भवेत्‌ । दिगणा वा चत्‌: ष ष्िस्तह्रोषगुणविाहु स:॥ ३३८ 0 I + 

मधे-शदू को चोरी मे अठगुणा पाप होता है, वेशय को सोलह गुणा, क्षत्रिय 50 
_ की बत्तीस गुणा ॥३३१॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा, वा पूरा सी गणः, बा एक सै १ 
अहुरइस गुणा पाप होता है,क्योंकि वह चोरी के दोष गुण जानने वाला है ॥३३५॥ । 
IN वानस्पत्य सूकफल दादरन्यथ तर्थव च । के ५ 
४१४ (तणं च गोभ्योग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत्‌ `॥३३९॥ 
यो5दत्तादायिनोहस्ता लप्सैत ब्राह्मणों धनस्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव सः ॥ ३४०॥ 
अधै-” बनस्पतिसम्बन्धी सूल फल और जलाने को काष्ठ और गायों 
के लिये घास, यह चोरी नही है, ऐसा मन ने कहा है ` ॥ ३३९॥ जो ब्राह्मण 
चोर के हाय से यज्ञ कराने और पढ़ाने से भी घन लेने को इच्छा करे, तो 
जैसा चोर है बेस! ही वह है ॥ ३४० ॥ 

- द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्वा विक्ष द्रेचमूठके । आद दानःपरक्षेत्रा 
न्नादूण्ड दातुमहात॥३४९॥ असान्यताना सन्याता सान्यताना च्छ 
मोक्षकः। दासाश्वरथहतां च प्रापःस्याज्चौरकिलिबिषस्‌ ॥३४२॥ 

अथं -ख़चं से लङ्ग साग का चलने वाला द्विज दूसरे के खेत से दो गन्न 

'और दो सूली ग्रहण करलेने वाला दण्ड देने योग्य नहीं है॥ ३४१॥ खुले हुवे | 

_ दूसरे के पश्चाद्‌ का बांधने बाला और बंधों को खोल देने वाला भौर दास. | 
सश्च मौर रथ का हरण करने वाला चोर के दण्ड. को प्राप्त हो ॥ ३४३ ॥ | 
अनेनविधिना राजा कुवाणःस्तेननिग्रहम्‌ । यशोऽस्मिन्प्राप्रया- । . 
ल्लोके प्रेत्य चानत्तमं सुखम्‌ ॥३४३॥ एन्द्रं रथा नमभिप्रिप्स॒यशश्चाटः | 


झयमव्ययम्‌। नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरमू ॥३४४॥ 


| 
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अष्टसाऽच्याय ३३९ 


२ अर्थ-इस प्रकार चोरों का निग्रह करने वाला राजा इस लोक सें यश 
भीर परलोक में अनुत्तम सुख को पावेगा ॥ ३४३ ॥ इन्द्र के स्यान की इच्छा 
» करने वला और अक्षय यश का चाहने वाला राजा साहस करने चाले अन ष्य 
| की क्षण शर भी उपेक्षा न करे ( तुरन्त दरड दे ) ॥ ३४४ ॥ 
| ! वाग्दुष्टात्तर राख्नुत दण्डनव च हिसत. । साहसस्य नरःकता 
|  विज्ञय.पापछुत्तमः ॥ ३४४ ॥ साहसे बत्तमानं तु योमषंयति 
Es: 38 पायव: । स वनाशत्रजत्याश नदष चाधिगच्छति ॥ ३४६ श्‌ 
छार्थ-वाकपारूव्य (गाली गलौ ग) करने वाले, चोर तथा दण्ड द्वारा स 
वाले सै.” साहस ° ( जबरदस्ती ) करने वाले मनुष्य को अधिक पापकारी 
जाने ॥ ३४३॥ साहस करने वाले को जो राजा क्षमा करता है वह शीघ्र खिन।श 
और लोगों में हष को प्राप्त होता है ॥ ३४६॥ ; 
नामत्रकळारणाट्रा जा विपुला दृश्यनाशमातलू। ससत्रुज त्सा हा ख- 
कान्सवेभूतभयावहान्‌॥३४०॥शास्त्रंदिजातिभिग्राहां घर्मायत्रो- 
परुध्यते। द्विजातीनां च वर्णानां विप्नतरे कालव्हारिते ॥३४८॥' 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानांच सड़रे। स्त्रोविप्राथ्यपपत्ती च ८ 
= हझच्यस्रण न दण्यात ॥३४९॥ गरु बा बालबृदी बा ब्राह्मण वा 
बहु श्रुतम्‌ । आततसायनमायान्त हन्याद्वानचारयन्‌ ॥३३०॥ 


, अथे-सित्र के कारण वा बहुत चन की ग्राह्ति से भी राजा सब लोगों को. 
/ # भय देने वाले साहसी मनुष्यों को न छोड़े ॥ ३४७५ ॥ ब्राह्मणादि तीन बण 
| ).. को शाख ग्रहण करना चाहिये, जिस समय कि वर्णाश्रनतियों का चर्म रोका: 
। जाता हो णोर त्रेवणिकों के मध्य विप्लब ( बलवे ) सें ॥३४८॥ भौर अपनी 
टु रक्षा के लिये, दक्षिणा के छोनने पर, स्त्रियों और ब्राक्मणों की विपत्ति में 
चसोन सार शञ्र गों की हिंसा करने वाला दोषभागी नहीं होता ॥ ३४९ ॥ गुरु वा 
बालक वा वृद्ध वा बहुश्रत ब्राह्मण, इन में कोडे हो, जो भाततायी होकर 
भावे, उस को राजा बिना विचारे ( शीघ्र) ही मारे ॥ 
-  (३९०से आगे दो पुस्तकों में यह झोक अधिक पाया जाता हैः- 


हर्‌ [ अग्निदोगरदश्वेव शास्त्रपाणिधनापहः । 


त 


। (क २-८ 


0000 


क्षत्रदारहरश्वेव पडेते ह्याततायिनः ॥ ] ' 


| 
|| 
| 
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३३९ सनुर्घृतिक्षाषानु वाद्‌ 


आर्ति से स्थानादि जलाने वाला, विष देने वाला, ( मारने को ) शस्त्र 
हाथ में लिये हुवे, चन छोनने वाला, खेत और स्त्री का हुरने वाला, ये छः 
“आततायी” हैं ॥ इस में छः को आाततायो कहने चे जात पड़ला है कि बस 
ये ही आततायी हैं, विशेष नहीं । परन्तु किसी ने दो नीचे लिखे शोक मात- 
तायी के लक्षण के और भी बढ़ा दिये हैं, जिन भें से पहला ३ और दू नरा २ 
पुस्तकों में पायर जाता है:- 

45" ९० (क ७ he ° 
[उद्यतासिर्विषाश्चेभ्यां शापाद्यतकरर्तथा 1 आथवणन 
हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि॥ भार्यारिक्थापहारी च रन्धून्वे- 
षणतत्परः । एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ॥ ] 

योत -प्रहाराथे खङ्ग उठाने वाला, विष और अग्नि से मारने वाला, 
शाप के लिये हाथ उठाता हुवा, अथववेद के सन्त्र से सारणे वाला, राजा से 
कंठी चुगली करने वाला ॥ स्त्रीधन का ळीनने वाला, छिद्र ढूंढने में तत्पर 
इत्यादि सभी आततायी समकने चाहिये ) ॥ ३५० ॥ 
नाततायित्रघे दोषो हन्तुभे रति कश्चन । प्रकाश बाऽप्रकाशां बा 

७ Lo ट्र र 

मन्युस्तं मन्यम्‌ च्छति ॥३४१॥ परदाराभिमरे पु प्रद तान्नून्मही- 
पति: । उद्देजनकरैदंण्डेश्छिल्लयित्वा प्रत्रासयेत्त्‌ ॥ ३४२ ॥ 

मये-लोगों के सामने वा एकान्त में मारने को तैयार हुते के मारने में 
मारने वाले को कुळ भी दोष नहीं होता, क्योंकि वह कोघ उस ऋोध को 


प्राप्त होता है ॥ ३१९ ॥ परस्त्री संभोग सें प्रवृत्त पुरुषों को डराने वाले दण्ड । / 


देकर और अङ्ग भङ्ग करके राजा देश सै निकालंदे ॥ ३१२ ॥ 


तत्समुत्थोहि लोकस्य जायते वर्णसंकर:। येन मूलहरो5 धम: 


सवेनाशाय कल्पत्ते॥३४३॥पर स्प पत्वया पुरुष .सं क्षार्या योजयन्‌ 
रहः । पूर्वेमाक्षारितोदोषे: प्राम्रुयात्पूवेसाहुसमू्‌ ॥ 899 ॥ 

अधै-उसौ (परस्त्रोगमन) से लोगों में वर्णसंकर उत्पक्ष होते हैं क्योंकि 
सूल का नाश करने वाला अधमे सब छे नाश करने सें समे है ॥३५३॥ पहले 
बद्नाम हुवा पुरूष एकान्त में दूसरे की स्त्री के साथ बात चीत करे तौ “प्रथन 
साहस ” दण्ड पाचे ॥ ३५७४ ॥ 
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अष्टसाऽभ्याय २३१ 


` यरत्वनाक्षारित;पर्वमभिभाषेतकारणात्‌। न दो षंग्राप्न यात्कि- 
झिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ परस्त्रियं सोऽभिवदेत्तोथेऽरण्ये 


बनेऽपि बा । नदीनां वापि संभेदे स संग्रह णमाय्र॒ थात्‌ ॥३५६७ 

अथै जो पहले से बदनाम नहीं है और किसी कार्य से लोगों के सामने 
(परस्त्रो से ) बोले; वह दोष को प्राप्त न हो, क्योंकि उस का कोदे अपराध 
नहीं है ॥३५५। जो पराद्दे खरी से तीये वा अरण्य (जङ्गल) वा बन वा नदी 


0७" `~ के सङ्गम में संभाषण करे उस को परस्त्रोहृरण का अपराध हो ॥ ३३६ ॥ 


0 


ला त वेड ०:/822222492%. 


vay 
x 


-*_ 


उपचारक्रियाकेलिः स्पर्शाभूषणबाससामू । सहखटवासन 

“ चब सवें संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥३४०॥ स्त्रियं रुएशेददेशे यः स्एष्टोव। 
मष येत्तया । पररुपरस्यानमते सर्वे संग्रहण स्मृतमू ॥ ३४८ ॥ 

आथे--साला चन्द्नादि का भेडना, परिहास, आलिङ्गनादि करना, वस्त्र 
मासूषण का स्पशे करना, आसन तथा शय्या पर साथ रहना; इन सब कार्मो 
छो भी परस्त्रीसंग्रहण के ससान कहा हे ॥ ३४9 ७ जो परस्त्री को गुच्यस्यान्‌ 
सें स्पशे करे और जो परस्त्री से छुवा हुवा चसा करे, आपस को प्रसन्नता में 
भी यह सब परखीसंग्रहण कहा है ॥ 

४८ से आगे १ श्लोक दो पुस्तकों में अधिक पाया जाता है? 

[ कामाभिपातिनी या त नरं स्वयमुपत्रजेत्‌ । ` 


क | 


त राज्ञा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तदोषधोषणम्‌ | 


1 


जो स्त्री कास के बश स्वयं पंरपरुष के समीप जावे तौ राजा उस के 


| दोष की सनादी ( डिंडिमा.) पिटवाकर दासियों में नोकर रक्खे) ॥ २९८ ॥ 


“ अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहातं। | 
चतणामपि वणानां दारा रक्ष्पतमाः सदा ॥३५९॥ 
भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह स्त्रीभिः कर्यरप्रतिवारिता; ॥ ३६९ ७ 
थे” ब्राह्मण को छोड कर अन्य जो कोदे परखरी सं ग्रहण करे वह प्राणान्त 
दुण्डयोग्य है क्योंकि चारों बश की स्त्री सबेदा बहुत करके रक्षा के योग्य हूं 
र 
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३३८ | सनुस्खृति्षाषान वाद्‌ 


(यह ३९० के विरुद्ध है) ॥३३९॥ ० भिलुक, बन्दी, दीलित और रसोडे करने ५ 


बाले पर्खी के साथ निवारण न करने पर संक्षाषण कर सकते हैं ॥ ३६० ॥ 
न संभाषां परस्द्ीभि: प्रतिषिदु:ःसमाचरेत्‌ । निषिठ्ठोमाषमा- 


णस्तु सुवण दण्डमहे ति॥३६१॥ ने ष चारणदारेषु विधिनोत्मो- 
पजीबिषु। सज्जयन्ति हि ते नारीनिंशूढाश्वारयन्ति च ॥ ३६३॥ 


अथै-परादे स्त्री के साथ निषेध करने पर बात न करे और करे ती एक 


“सुवण दण्डयोग्य है ॥३६१॥ यह विधि चारण-नठ गायकादि की खिर्यो में 


नहीं हे ( अथोल इन से बोलने का निषेध नहीं है) तथा पुत्रादि जो अपने 
आधान जीविका वाले हैं, उन में भी नहीं है । क्योंकि ये (चारणादि ) छिप 
हुखे आप ही स्त्रियों को सज्जित करके परपुरुषों के साथ सिलाते हैं ॥ ३६२॥ 


किञ्चिदेव तु दाप्यःस्यात्संभाषां ताभिराचरन्‌ । प्रैष्यासु चे क- 


> 
५) 


भक्तासु रह.प्रत्रजितास च ३६३ योऽकामां ठषयेत्कन्या स सक्यो ५ 


वचन्रहात । सकामा ठषयस्तल्यो न बाय प्रमम्यान्त्ररः॥ ३६४ ॥ 

' अथे-परन्तु उन के साथ भी निजेन देश में संझाषण करता हुवा कुळ 
थोड़ा दृष्ड देने योग्य है। और एशभक्ता तथा चिरक्ता के साथ भी संभाषण 
क्षरने से थोड़ा द्र दे ॥३६४॥ जो (हीनजालि) इच्छा न करने वाली कन्या 
सै गसन करे वह उसी समय वध के योग्य है और कन्या की इच्छा से गसन करने 
वाला सजातीय पुरुष बघ के योग्य नहीं है (जिन्त अन्य दृण के योग्य है) ॥३६४॥ 


कन्या भजन्तामुत्कृ्ट न काश्चेदपि दापयेत्‌। जघन्यं सेवमानां तु 


सपत्रा वासयदू गृह ॥३६५॥ उत्तमां सेवमानश्त जघन्यो वधम- « 


हाते । शुल्क दद्यात्सेवमानः समामिच्डेत्पिता यदि ॥ ३६६॥ ` 


मये-द्राह्मणादि उत्तम के साय सङ्गम करने वाली कन्या को थोडा भी 
दण्ड न देवे मोर हीनजाति से संबन्ध करने वाही को रक्षा से चर में रवसे 
॥३६५॥ उत्कृष्ट जाति बाली कन्या के साय सङ्गस करने बाला होनजाति परुष 
वध के योग्य हे । और समान जाति में हो तो सेवन करने बाला, यदि उस 
' कन्या का पिता स्वीकार करे तौ शुल्क (मूल्य) दे, यह व्यकिचारप्रव्तक है । 
यदि विवाहविषयक माना जावे तौ दुण्ड की भाशङ्का क्री व्यथे है ) ॥३६६॥ 
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अभिषह्यतुय:कन्यां कुर्याहू प णमानवः + तस्याशु कत्य अद्भुल्यी 
दण्डचाह तिषटू शतम्‌ ॥ ३६० ॥ सकामांठूषयंस्तुल्यो नाहुलि- ४ 
च्छेदमाग्नयात्‌ । द्विशतं त दमं दाप्यः प्रसङ्ग विनिवृत्तये ॥३६८॥ 
अधै-जो सनुष्य बलात्कार से कन्या को घसरड से बिगाडे, उस को दो 
मङ्गली जल्दी काठ ली जावे और छ: सौ पण दरह योग्य है ॥ ६६१॥ परन्तु 
कन्या की इक्छा छै साथ ब्रिगाइने बाडे सजातीय को अङ्गलियों का. ळदून न 
“ज” हो, किन्तु प्रसङ्ग की निवृत्ति के लिये दो सौ पण दण्ड दिलामा चाहिये ॥३६८॥ 
छन्यैबकन्यां याकर्यात्तस्याः स्याद्‌ द्विणतोदमः। शुल्क च द्विगुणं 
द्या च्छि फाछैवाम याहु श ॥३६९॥ या तु कन्यां प्रकयात्स्वी सा 
सव्योमौण्ड्यमहे ति।अङ्कुल्योरेब बा छेदं खरेणो दूह नं लथा॥३७०॥ 
अथै -और कोडे कन्या ही कन्या को (अङ्गलियों से) विगाइ तौ उन को दो 
रौ पण दण्ड होना चाहिये और कन्या के पिता को (जितना दहेज देना पडता 
अब क्षतयोनित्व व्ही शङ्का से कदाचिल्‌ कोडे न विवाहे, इस छो कनोंइ से देने 
के लिये) द्विगुण घन दृणडरूप शुल्क देवे और दश बेत खाघे ॥३६९॥ और जो स्त्री 
7 कन्याको (जङ्गली से) विगाहेवहू उसी सभय शिर संडाने योग्य है वा उङ्गलियों 
के कटघाने का दृष्ठ पावे और गधे पर चढ़ाकर घुमानी योग्य है ॥ ३३० ॥ 
| भत्तारंलङ्गयेद्यातु स्ब्ीज्ञातिशुणर्दाप ता। ताश्वभि खादयेद्राजा हँ 
| `~ संस्थाने बहसं स्थिते ॥३७१॥ पमांसं दाहयेर्पांप शयने तप्चआ- 
' , यसे । अभ्यादध्यश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापकृत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
ef १.  मधैजो खरी प्रबल पिता बान्धव चनादि के अभिमान से पति को दोइ 
[ 
| 
। 


4 


के दूसरे. से सम्बन्ध करे उस को राजा बहुत आद्‌सियो के बीच में कुत्तों से 
मुचवाचे ॥ ३५१ ॥ व्यक्षिचारी पापी मनष्य को जलते लोहे कों चारपाइ पर 
जावे, सब छोग उस पर लकडियां डाल, उन में पाप करने वाला जले ॥३७३॥ 
संघत्सरा भिशस्तस्य ठु ष्टस्य द्विगुणो दमः त्रात्यया सह संवासे 


i चण्डाल्या तावदेन तु. ॥ ३७३ ॥ शूद्रो गप्मऽगुप्ं बा द्र जातं 


wl 
छू 
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"३४० मनस्सृतिभाषान वाद त्री 


अथे-परस्त्रीगसन करते २ दुष्ट पुरुष की एक वर्ष होजावे ती उत्त पुरुष 
को पूर्वोक्त दण्ड से दूना दण्ड होना चाहिये और त्रात्या तथा चरडाली के 
साथ रहने में झी दूना दण्ड होना चाहिये ॥३9३॥ रलिता था अरक्षिता द्वि- 1 
जाति वर्ण की स्त्री फे साथ यदि शुद्र गसन करे, तो उसकी अरक्षिता में अङ्गछेद्‌न 
72 सवख हरण करे और रक्षिता में सब(शरीर तथा घना ढि)से हीन कर दे ॥३9४॥ 
वश्य:सवस्वद ण्ड:स्यात्संबत्सरनिरीघत? सहखंक्षत्रियोदण्यो 
मोएडं मूत्रेण चाहं ति॥३७४॥ ब्राह्मणीं यक्षगप्रां त गच्छेतां ./ 
श्य [as न्य ७ ५ भा a जा 
वैश्यपाथिवी। वैश्यं पज़ुशत कुर्यात्‌ क्षत्रियं तु सहुस्त्िणम्‌॥३७६॥ 
अथे-वैश्य यदि एक वर्ष तक परस्त्री की घर में ढाले रहे तो सर्वेस्थ -' 
हरणरूप दण्ड करना चाहिये । और क्षत्रिय सहस्त्र दण्ड और सूत्र से शिर 
सुंडाने योग्य है ॥ ३५५ ॥ और यदि अरक्षिता ब्राह्मणी से वेश्य क्षत्रिय गमन 
'करे तौ क्षत्रिय को सहस्त्र और देश्य को पांचसी द्णड चाहिये ॥ ३१६ ॥ 
नि It टि नो शूः 
| तिलानि न्नाह्मण्यागुप्तयासह । विप्लुतौशूद्रवद्दणडयी | 
. दुग्धव्योवाकठाशिना ॥३००॥ सहस्रं घ्राह्मणो दण्डो गप्नां विप्रां ४ 
बलाहूव्रजन्‌। शतानपञ्चूद्णडय:स्या द्च्छन्त्यासह सं गत॥३७८॥ \ 
भ्‌ Hi ( क्षत्रिय वैश्य) रक्षिता ब्राझणी के साथ इने तौ शूदवत | | 
दण्ड योग्य हैं। अथवा उन्हें चटाई में लपेट कर जला देवे ॥३७७॥ रक्षिता | 
ब्राह्मणी से यदि श्रपह्मण बलात्कार से सेथुन करे तौ सहस्त्र पण और चाहती 
डरे से करे ती पांचसौ पण दरड देना योग्य है ॥ ३५८ ॥ a | 
- ‘£ hs (MRSS 2 र र्‌ं के 7 | 
. स णड्य प्राणान्तिकोदण्डोब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषां त | 
७ र — छ 9 fo & * 
वात दण्डः प्राणान्तकोभवेत्‌।३७९॥ न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ 7 ६- 
५ YS ~ NN (40 fii 8, - हे त्‌ खा 
हमवि स्थितम्‌।रा देन बहिःकुर्यात्समग्रथनमक्षतम्‌ ३८०१ | 
. अथन्व्राझणका शिर संड्डाना हो प्राणान्तिक । 1 
ARE 0 725 SP "तक दण्ड कहा 
का माणादस्ठ प्राणान्तिक हो है ॥२५९॥ सस्पूणे पापों में भी i i 
कीन सारे । किन्तु सम्पूणं थन के साथ विना मारे पोटे राज्य से निकार 
- दे ॥ ( ३५० से विरुद्ध हें।तया ३८१ में भी यही दृशा है) शी क 
. ~न ब्राह्मणवधादूभूयानऽघमों विद्यते भवि) | Fs 


/ `` तल्माइस्य बर राजा मनसापि न्‌ चिन्तग्रेत्‌॥३८३॥१ .. 


ms न १७ 
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क ळय गुप्ता वैश्यां वा क्षत्रियोत्रजेव । 

„~ सीज्राहणयामगुप्तायां ताबुभौ दण्डहस्तः ॥ ३८२ ॥ 


अर्थ-“ब्राह्मण के में र 
श्राह्मण के बध से बहा कोडे पाप एथिवोी में नहीं है इससे राजा 


इस के र 
घेश्य नन कह छै भौ चिन्तन न करे ॥३८१॥ ” रक्षिता जरिया से यादि 
2३ ह देण्या से क्षत्रिय गसन करे तौ जो अरक्षिता ब्राह्मणी से 
दे बह कहर है वही ( ३५६ के अनुसार ) दोनों को हो ॥: 
( ३८२ से आगै ११ पुस्तकों में यह झोक अधिक हे:- 
पु ~ ~ ७ ° । 
[ छत्रिया चेव वैश्यां च ग॒प्तां त ब्राह्मणो व्रजन्‌ । 
€ ७ >> ” 
Ee न सूत्रसुण्ड; कचव्या दाप्यस्तूत्तमसाहसम्‌ ॥ ] ˆ - 
यदि ब्राह्मण, रक्षिता क्षत्रिया या वेशया से गमन करे तौ सूत्र से. सुख्खित . 
न करायर जावे, किन्तु ” उत्तम साहस > (१०००पण/ दणड दिलाया जावे) ॥३८२॥ 
ं सहस ब्राह्मणों दण्ड दाप्योगुप्तेतुतेत्रजन! शूद्रायां क्षत्रियविशो:. 
| साहलोवे भवेटूमः ॥ ३८३ ॥ क्षत्रियाया मग प्तायां बैश्ये पज्ञु ४ 
। शेतंदमः। मूत्रेण मोए्यमिच्छेत्त क्षत्रियोदण्डमेव बा ॥उदश॥ 
Fe भथे-रक्षिता क्षत्रिया और वेश्या से ब्राह्मण गमन करे तौ सहस्त्र पणं 
५ 'दूणड होना चाहिये और रक्षिता शूद्रा से क्षत्रिय वैश्य यसन करें तौ भी 
सहस्त्र दरड देना चाहिये ॥ ३८३. ॥ अरक्षिता क्षत्रिया, गमन से वैश्य को 
| पांचसौ पण दरड और क्षत्रिय को पांच सौ पण धन दृण दे अथवा चाहे 
| "तो मूत्र से मुण्डन करावे ॥ .. | 2 RTS 1799 # OES 
`| , Cee से भागे भी २॥ झोक दो पुस्तकों में अधिक हॅ- | छ 
क 1 शूदरोतपननांशपायीयान्न वे मुच्येत किल्बिपोत्‌ । तेभ्यो दण्डा- 
'हतं द्रव्यं न कोहो संप्रवेशयेत्‌ ॥ अयाजिकं तु तद्राजा दद्याद्‌ 
भृतक्वेतनम्‌ । यथा दण्डगतं वित्त ब्राहणिभ्यस्तुः छम्भयेत्‌॥ | 
+ अगुप क्षत्रियावैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणोत्रजन!शतानि पथेदण्: , ` 
. स्यात्स हुल त्वरत्यजर्त्रियम्‌॥३८४॥ यस्यस्तेन:पुरेतास्ति नान्यः हि 
-*स्थोगोनदुष्टबाक। न साहसिकदगडल्लो सराजाशक्रठोकमाक्‌॥ अ 


(>>> 


र 
f 
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पीट करने वाले प॒रुष नहीं हैं, वह राजा सगे वा सत्यलोक का भागी होता 


 यंथाहमेतानभ्यच्ये ब्राह्मणेःसहपाथिव:। सान्त्वेन प्रशमय्यादौ 


कक के 


- लोके चैव यशस्कर: ॥३८०॥ ऋत्विज यस्त्यजेद्माज्यो याज्यं च- _; 


[द्विजे अर्हावभोजयन्त्रप्रो दण्डम हलि 'मापकम्‌ ॥ ३९२ ॥ 


- र न्यु. = 
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३४२ सन स्सृति्ञाषानवाद्‌ 

अपे भरक्षिता कषत्रिया वेश्या वा शद्रा सै ब्राह्मण गसन करे तौ वि न नास म न्यात पोचसी ' 
पण दृशड और अन्त्यजा कै साथ गमन में सहस्त्र पण दण्ड होना चाहिये ॥३८४॥ 
जिस राजा छे राज्य में चोरी, परस्त्रोगमन, गाली देने, साइस करने और सार 


है ( एक पुस्तक में ” सत्यलोकभाक्‌ ” पाठभेद है ) ॥ ३८६ ॥ 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पज्ञानां विषयेस्वके। सास्नाज्यक्ृत्सजात्यंषु 


त्विकत्यजेव्लादि। शक्तं कर्मण्य दुष्टं च तयो दण्ड: शत शतम्‌॥३८८॥ 
अथै-इल पांचों का अपने राज्य में निग्रह करना राजा को अपने सायी , | 
राजाओं में सास्राज्य कराने वाला और लोगों में वश करने वाला है ॥३८७॥ 
जो यजमान ऋहिवज को छोड़े जोकि कमे करने में समथे और दुष्ट म हो मर 
जो ऋत्विक यजमान को छोड़े, उन दोनों को सौ सौ प्रण दण्ड होना चा हिये॥ 
नमातानपितानस्त्ञी नपत्रस्त्यागम हुति। त्यजन्नपतितानेतान्‌ 
राज्ञाद्‌ण्डःशतानिषट्‌ ॥३८९॥ आणश्नमेष्‌ द्वि जासीनांकायबिव- 
दतांसिथः । न विब्र्यान्नपोघमे चिकीषंन्‌हितमात्मनः ॥३९०॥ + 
अधे-माता पिता पुत्र भौर खो त्याग करने के योग्य नहो हैं। जो इन विना 
पतित हुवों का त्याग करे उस को राजा छः सौ प्रण दुण्छ दे ॥ ३८९॥ वान- 
प्रस्याश्रसो काये में पररुपर झगडा करने वाले द्विजों के बीच में, अपना हित 
करना चाहने वाला राजा थमे ( न्याय) न करे. ( अथात्‌. ऐसे कासो. से... 
बलपूर्वक राजा का हस्तक्षेप न हो.) ॥ ३९०॥ iE | 


स्वघरसे प्रतिपाद येत्‌॥३९१॥ प्रति वेश्यान्‌वेश्यौ च कल्या णे वि शलि- 


अधे-जो-जसा पूजा के योग्य. है उस की. बेसी. पूजा करके ब्राइमणों 
के 3. ही उन को समकावे, उस के अनन्तर स्वधमे बता देवे ॥ ३९९ ॥ 
निरन्तर अपने सकान में रहने वाले; भौर कभी २ आने जाने वाले; इन दोनो ? 
योग्यों को उत्सव में बीस ब्राह्मणों के भोजन कराने में जो ब्राह्मण, भोजन 
न करावे ती उसे ९ रोप्य साषक दण्ड देना योग्य है ॥ ३९३॥ ' > 
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शशरो ख्रियःश्रो त्रियं साधं भ लिकृत्येष भो जयन्‌।ल दन्नं ट्िगण दाप्यौ 
एहरण्य चन मणम्‌ ॥३९३॥ अन्धोजड:पीठसर्पी खप्नत्यास्थ- ~ 
बिरश्च यः । स्रोत्रियेषपकर्वेश न दाप्या केन चितक रम्‌ ॥३९४॥' 
अथे-यदि श्रोजिय विभवकार्य में एक साध श्रोत्रिय कोभोजन न 
कराबे तौ उस अन्न से दूना अन्न और ““हिरणयसा षक” दृयड दिलात्ता योग्य” 
है ॥ ३९३॥ अन्ध, बधिर, पङ्ग और सत्तर वर्षे का बहु तथा. श्रोत्रियों के 
उपकार करने वाला, इन से किसी को कर 1दिलाना योग्य नहीं है ॥ ३९४ ॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातोंच बालवृठ़ाबकिञ्जुनम्‌।म हाकलीनमाअंच 


राजासंपूजयेत्सदा॥३९१ शाल्मली फलके ज्लक्षणे नेनिज्यान्ने- 
जकः शन: । न च वासांस बासो भिनि हरेन्न्न च वासयेत्‌॥३९द॥ ` 
अथे-श्रोत्रिय, रोगी, भत्ते; बालक, बुद, दरिद्र और बड़े कुल वाले 
आय का राजा सदा सम्मान करे ॥ ३०४ ॥ सेमर को चिकनी पटिया पर 
घोबी चीरे चीरे कपड़ों को धोबे और दूसरों शे कपड़ों से औरों के कपड़े न 
४ बदले जावें और न बहुत दिन पड़े रक्खे ॥ ३९६ ॥ 
„ लन्तुवायोद्शपलं दद्या देक पला धिकम्‌ । अत्तोऽन्यथांबततमानो | 
दाप्योद्वादशक दमम्‌ ॥३९७॥ शाल्कस्यानेष॒कशलाः सर्वे परय- 


ब्रिचक्षणाः । कुर्युरघं यथा पश्यं ततोविंश नपोहरेत्‌॥३९८॥ 

. अथे-जुलाहा दश १० पल सूल लेके एकादश ११ पल (सांडी से बढ़ने के कारण) 
“बस्त्र तौल देखे, इस से विपरीत करे तौ (राजा) बारह पण दणड दिलावे ॥३९9॥ 

जो चक्की आदि के विषय में कुशल भोर हरएक प्रकार के लेनेद्‌ने में चतुर हों 

उन सौदागरों को जो लाभ हो उस का बीसवां भाग राजा ले ॥ ३९८॥ . - 
| राज्ञःप्रख्यातभाणडानि प्रतिषिहानि यानि च। तानि निहरतो' | 8 
| लोभात्सवहारं हरेन्त्नरपः॥३९९।शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रय- 


Jविक्रघी । सिथ्याबादी च संस्थाने दाप्योऽष्टगणसत्ययम्‌ oon र 
अथै-राजा के जो प्रसिद्द निजविक्रय द्रव्य भौर जो राजा ने बेचने से 
निषेध किये हुवे द्रव्य हैं, उन को छोभ के कारण भोर जगह लेजाकर बेचने हक 


Ee 
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३४४ i सनस्सतिभावाचवाद्‌ 
बाले का सर्वस्व राजा हरण करले ॥ ३९९ ॥ चुङ्गी की जगह भे हट कर ल जह इट करवाए 
से ) और जगह साल छेजाने वाला, बेसमय बेचने खरीदने वाला और 
गिनती वा तौल में झंठ बोलने वाला उचित राजकर का ८ गुणा वा जितने + 
. का फंठ बोला हो उस का आठ गुणा दण्ड दूं ॥ ४०० ॥ 
._ आगम [नगम स्थान सथा वृुक्षयाव॒भो । वचाय सव- 
„ , पण्यानां कारयेर्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१॥ पञ्जुरात्रे पञ्चुरात्रे पक्ष 
पक्षेञ्थवा गते। कुर्वीत चै षां प्रत्यक्षम घ स स्थापन नप; ॥४०२॥ _ 
| ` अथे-भाने और जाने का ख़चे, स्थान तथा वृद्धि और क्षय दोनों; इनको 
विचार कर सब वश्तमों को ख़रीदने बेचने का भाव करावे ॥४०१॥ पांच २ | 
दिन वा पक्त (१५वें ) दिन के भाव को राजा प्रत्यक्ष नियत कराये ॥ ४०३ ॥ 
तलामानं प्रतीमानं सर्वे च स्यात्सलक्षितम्‌ । षट्सु षट्सु च 
) मासेष पनरेव परीक्षयेत्‌ ॥४०३॥ पणं यानं तरे द्‌।प्यं पोरुषो 
$चघेपणं तरे। पाद पशुश्च यो प्च पादाचे [रक्तकः पुमान्‌ ॥४०४॥ 
अथे-तला की तौल और नापो को: अच्छे प्रकार देखे और छः छ 
| सहीने भें फिर से देखावे ॥.४०३॥ पुल पर गाडी का महसूल १ पण दे और श्‌ 
7 एक आदमी के बोक फा आधा पण मौर गाय, बेल आदि पश तथा स्त्री. 
। चौयादे पण और खाली आदमी ९ पण का ८ वां भाग दु ॥ ४०४ ॥ 
भाण्डपूर्णानि यानानि ताये दाप्यानि सारतः। रिक्तभाण्डानि 
` /, यात्काजुत्पुमांसश्चा परिच्छदा ॥४०४॥दी घाध्वानि यथादेशं य पाए 
कालं तरोभवेत। नदीतीरेषु तद्विद्यात्ससुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ४०६५ 
| मधे-पुल पर भालसरो गाडी का महसूल बोझ के अनुसार दे और 
| खाली सवारी भौर दरिद्र पुरुषों से महसूल कुळ थोडा लेलेवे ॥४०५॥ लस्त्री 
उतराद का महसूल देशकालानुसार हो। उस को नदीतीर में ही जाने । 
समुद्र में यह लक्षण नहीं है ॥ ४४६॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्नजितोमुनि:। व्राल्लणालिङ्गिन- ` 
/। श्रैव न दाप्यास्तारिक तरे॥४०७॥यन्ज्ञावि किञ्ञिद्वासाना विशी- 


यत्तापराधत,। तद्वासस्ल दातव्य समागम्य स्वत्तोऽशस; ॥४०६॥ _ 


कद कि ससा 


९८) 4 ‘ ~ 
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प्‌ "7 जथे-दो सहीने के जपर को गतिको सन्यासी, वानप्रस्थ भौर ब्रह्म -दो सहीने के ऊपर को गर्भिणी, संन्यासी, वानप्रस्थ और व्रहम- 
चारी ब्राह्मण खेबट को खेवाडे न देँ॥४०३॥ नाव पर बैठने वालों को खेवने 
बालों के अपराध से शो कुळ हानि हो वह अपने भाग में से सब खवले 
7 वालों को मिलकर देनी चाहिये ॥ ४०८ ॥ 
एष नोयाथिनामुक्तो व्यबहारस्य निणे यः। दासापराधतर्लो ये 
देलिके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥ वाणिज्यं कारयेद्रैश्यं कसीद 
छृषिमेब च। पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्र द्विजन्मनाम्‌ ॥४१०॥ 
ध अपथे-सल्लाहों के अपराध से पानो में हानि हो तौ थे देवें। यह नाव 
से उलरने वालों के व्यवहार का निर्णय कहा । परन्त देवी तफान में सक्षाहों 
* को दगड नहीं है ॥ ४०९॥ वाणिज्य, गिरवी, बहा, खेती और पशुभो की 
रक्षा बश्यों से और शूद्र भे द्विजों की सेवा ( राज्ञा ) कराबे ॥ ४१० ॥ 
क्षत्रिय चैत्र वैश्यं च ब्राह्मणो वृक्तिक शितौ । बिश्रयादानशांस्येन 
स्त्रानिकमाणिकार यन्‌३११ दारयत्‌ कार यंल्लो भाड़ हम ण : सस्क्तत्ता- 
न्द्रिजान्‌। अनिच्छ तःप्राभवस्याद्वाज्ञा दण्डाः शतानि षटू ॥४१२॥ 
_ अथै- क्षत्रिय और देशय वृत्ति के अभाव से पीडित हों तौ द्या से अपने 
2 अपने कर्मों को कराता हुवा ब्राह्मण चन का पोषण करे ॥ ४११ ॥ ब्राह्मण, 
„ प्रभुता से वा लोम से, संस्कार किये हुवे द्विजों से विना इच्छा के दासकमे 
कराये तौ राजा छः सौ पण दरड दिलावे ॥ ४१२ ॥. 
शूद्रं तु कारयेद्वास्यं क्री तमक्रीतमेत्र बा। दास्यायैव हि सश्ठो सो 
अह्णस्य स्वयं भुवा ॥४१३॥ न स्वामिना निसृष्टोऽपि शाद्रो दाः ४ 
» स्पाद्विमुच्यते। निसं जं हि सत्तस्य कस्तस्मात्तद्‌पोहति॥४१४॥ 
अधे-शद्र से तौ सेवा ही करावे, वह शुद्र खरीदा हो वा न खरोदा हुवा 
हो । क्योंकि ब्राह्मणादि की सेवा के लिये ही ब्रह्मा ने इते उत्पन्न किया है ॥४१३॥ 
स्वानी से छुटाया हुवा सी शद्र दास्य से नही छूट सकता । क्योंकि वह उस | 
का स्वाभाविक धमै हे । उस से खस को कौन हटा सकता हे ॥ ४४॥ 
~ धत्रज्ञाहृतोभक्तदासो गृह ज;क्रीतद्‌त्रिमी। पे त्रिकोदण्डदासश्च / 
सपैते दासयोनयः ॥ ४१४॥ भायां पत्रश्च दासश्च त्रस एबाधनाः ˆ 
स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तठुनमू ॥ ४१६॥ 
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मर्थ-१-यद्ु सें जीत कर लाया हुवा २-भक्तदास ३-दासीपुत्र ४- ख़रीद्‌र र 
हुवा ए-दान सें दिया हुवा ६-जो बड़ों से चला आता हो और 9-द्पड फो 
शुद्धि के लिये जिस ने दासभाव स्वीकृत किया हो, थे सात प्रकार कै दास 

हैं ४१४ ॥ भाया, पुत्र, भौर दास; ये तीन निर्धन कहे हैं क्योंकि जो 
कुछ ये कमाते हैं, बह उस का है, जिस के कि ये हैं ॥ ४१६ ॥ 
विस्वब्चंत्राह्मण:शद्राद द्रव्यो पादानमाचरैत्‌ । न हि तस्यास्ति 
किझिरस्वं भठेहायेघनोहि सः ॥४१७॥ वैशयशाद्रौ प्रयलेन स्वानि 
कर्माणि कारयेत्‌। तो हिच्यती स्वकमेन्यः क्षोभयेता मिदं जगत्‌ 

अर्थै-भरोसे से शद्दन्दास से ब्राह्मण घन ग्रहण करले घ्योंकि उस क्षा 
कुछ भी अपना नहों है, किन्तु उस का धन भत़्ग्राच्य है ॥४९७॥ वैश्य और 
शद्रों से प्रयत्न से राजा अपने २ कसे करावे, नहीं ती घे अपने २ कामों से 
- अलग होकर संपूर्ण जगत्‌ को क्षोभ करा देंगे ॥ ४९८ ॥ 
अहुन्यहन्यवेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च। आयव्ययी च नियता- 
'बाकरान्कोशभेव च ॥४१९॥ एवं सर्वा निमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ 
समापयन्‌। व्यपो हृ किल्बिषं सवे प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥४२०॥ * 


मर्थे-राजा कर्मा की निष्पत्ति ( फल ) और वाहनों तया आय व्यय 
और खानि तया कोष की प्रतिदिन देखे ॥ ४१९ ॥ इस उक्त प्रकार से इन 


(ऋणादनादि) व्यवहारो को ठोक २ निर्णय को पहुचाता हुवा राजा संपूर्ण” 
पाप को दूर करके परमगलि पाता है ॥ ४२० ॥ 


इति मानवे धर्मशासने ( ऋगुप्रोक्तायां ) सं तायामू 
१ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


क हो पट जि 
इति श्री तुलसीरासखासिविरचिते मनुभाषानुवा देउष्टसोब्ध्याय। ॥ ८ बट 
ह. | | 
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आओ३्‌ 
अथ नवस्रोऽव्यायः 
परुषस्य स्त्रियाश्ीव चम्ये बत्मंनि लिष्ठतोः। संयोगे विप्रयोगे च 
च्मान्वक्ष्यासि शाश्चतान्‌ ॥१॥ अस्वतन्त्रा: स्त्रिय: कार्या: पुरुष : 


८. स्जैदिवानिशम्‌। विषयेषु च सज्जन्त्यःसंस्थाप्यामारमनोवशो २ 


थै -धर्षसाग पर चलने घाले स्त्री पुरुषों के साय रहने और अलग रहने 
^ क्षे सनातन धर्मों को भें आगे कहता हूं ( सनो ) ॥ १॥ पतियों को अपनो 
स्त्रिये सदा स्वाधीन रखनी चाहिये और विषयों में आस्न होती हुइयों को 
अपने यश में रखना चाहियें॥ २॥ हि 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा 
न सल्ली स्वातन्त्र्यमह ति ॥३॥ कालेऽ दागतापितावाच्यो चाच्यशशचा- 
नपथन्पतिः । मृते भतरि पुत्रस्तु वाच्योसादुरराक्षताः॥8॥ 
असे -बाल्याउव्रस्या में पिता रक्षा करता है । यौवम सें पति रक्षा करता 
शे । बढ़ाये में पुत्र रक्षा करते हैं । खी स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है ॥ ३॥ 
विवाहकाल (१६ वें वर्षे ) में कन्यादान न करने बाला पिता और ऋत॒फण्ल 
में स्री फे पास गसन न करने बाला पति और पति के मरने पर भाता की ` 


सद्दमेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्थियोरक्ष्यावशेषत:। दृयोहि कुलयो 
शोकमाबहैयररक्षिता: ॥७॥ इमं हि स्ेवर्णानां पश्यन्तोधमे- 
मत्तमम्‌ । यतन्ते रक्षितुं भायां भतारोदुबलाअपि ॥, ६ ॥ 


` नये-थोहेसे'भो कुसंग से खियो को विशेषतः रक्षा करनी चाहिये क्योंकि 
अरक्षित स्त्रिये दोनों कुलों को शोक देने वाली होंगी ॥४॥ इस सब वणा के उत्तस 
चमे को जानने वाले दुबेल भी पति भपनो खरी की रक्षा का यत्न करते हैं ॥६॥ 


स्वाँ प्रसति चरित्रं च क लमारमानमेव च। स्त्र च घन प्रयलेन व 
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| जायां रक्षन्‌ हि रक्षति॥ ७॥ पतिभाँसाँ संप्रबिश्य गर्भाभूत्वेह 7 
` जायते। जायायास्तट्रि-जायात्वं यदस्याँ जायते पुनः ॥ ६ ॥ 
अधै-अपनी सन्तान और चरित्र तथा कुछ और धमे; इन सब को यत्र प्‌ 
से खरी की रक्षा करने वाला ही रक्षित करता है ॥9॥ एक प्रकार से पति 
ही स्त्री में प्रवेश करके गभंरूप होकर संसार में उत्प होता है । जाया का 
जायात्व यही है जो कि इस में फिर से जन्मता है ॥ ८॥ 
यादृशा भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम्‌।तस्मात््रजाविशुङ्थं 
/ [लियं रक्षेतप्रयल्लतः ॥ € ॥ न कथ्चिक्लोषितः शक्तः प्रसह्य परि ' 
रक्षितुम्‌। एतेरुपाययोगे स्त॒ शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १०॥ = ' 
अथे-जिम प्रकार के पुरुष को स्त्री सेवन करे, उसी प्रकार का पुत्र 
जनतो हे । इस कारण प्रजा को शुद्धि के लिये भी प्रयत्न से स्त्री की रक्षा करे 
॥९॥ कोडे बलात्कार से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु इन उपायों 
से उन को रक्षा कर सकता हे ( कि- ) ॥ ९० ॥ 
र + NN १ ~ क. ~ ~ Se ~ 9. 
ऊरथेस्य संग्रहे चेनां व्यये चैव नियो जयेत। शौचे धमे न्ञपत्त्याँच 
प्रारणाह्यस्य चक्षणे ॥ ११॥ अरक्षिता गृहे रुहाः पुरुषेराप्- `¬ 
ल. “२ ८ ळर ~ ) 
का र्‌ र ट र झल 0 ७ ‘fe 
भि; । आत्मानमात्मना यास्त र्‌ युस्ता. सुराक्षता. ॥१९२॥ 
अर्थे-इस ( स्त्री ) की घन के. संग्रह, व्यय, शौच, घसे, रसोई पकाने 
भोर, घर को वस्तवों के देखने में योजना करे ॥ १९॥ आप्तकारी युरुषों से _ 
यर के परदे से रोकी भी स्त्रियं भरक्षित हैं; किन्तु जो अपने आप ही रक्षा । 
करती हैं वे सुरक्तिता हैं॥ १२॥ पा 
७ € हर CS ~ 
५ पान हक रार पत्या च बिरहोःटनम्‌ । | => 
, हि ल नारीणां ठूषणानि घटू ॥१३॥ | 
/ “निता रूपं परीक्षन्ते नासां बयसि संस्थित्तिः। ` 
० व — + ८... न्स 
क T ख्या ना लक भुञ्जत ॥ १४ ॥ ” x1 
> है RR दुजनसंसग तथा पति से अलग रहना और इधर 
उधर घूमना तथा बेतमय सोना और दूभरे के चर में रहना, ये स्त्रिपो के 


डे 


है 
रश 
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7 छः दूषण हैँ॥ १३॥ ” ये न सो रूप का विचार करती हैं, न इन के आयु 
काटकोन हे, सुरूप भथव। क्रूप पुरुष मात्र हो, उत्त हो भोगतो हैं ॥१४०" 
_“ पाश्चल्याञ्चलचिचाञ्च नेस्नद्याञ्च खभावतः। रक्षिता यत्नतोऽपीह 
॥ Ci [क्य €० ति ७ ० Lo 
भतृष्वता विकुवत ॥१७५॥ एव स्वभाव ज्ञात्वाऽऽसा प्रजापात- 
निसगजम्‌ । परमं यत्नमातिष्रेत्पुरुषोरक्षुणं प्रति ॥ १६ ॥ * 
| अथे-” पुरुष पर चलने वाली होने और चित्त की चञ्चलता तथा स्वभाव 
a से हो स्नेहरहिता होने से यन्षपूवेक रक्षित ख्त्रिये भी, पति में विकार कर 
¦  ““बेठती हैं ॥९५॥ ब्रक्मा छे सृष्टिकाल से साथ रहने वाला इम प्रकार दून का 
| स्वभाव जान कर पुरुष इन को रक्षा का परम यल करे ॥ ६॥ > 
। ^~ शय्यासनमलङ्कार कामं क्रोधमनाजेवम्‌ । द्रोहभावं कुचर्या च 
स्थोभ्योमनुरकल्पयत्‌ ॥१७॥ नास्ति स्रीणां क्रिया मन्त्रेरितिध में 
व्यवास्थितिः। निरिन्द्रियाद्यमन्त्राश्च खियो5नृतमितिस्थिति:॥१८॥* 
“ अथे-शय्या आसन अलङ्कार काम क्रोध अनाजंव द्रोहमाव और ' 
कुचयो मनु ने र्थ्रियों के लिये उत्पन्न किये हैं ॥१७॥ जातकमोदि क्रिया स्त्रियों 
को सन्त्रों से नहीं हैं। इस प्रभार घमे शारत्र की सयोदा है। स्त्रिया निरिन्द्रिया 
# और असन्त्रा हैं और इन को स्थिति असत्य है ॥१८॥ * 
~ “ तथा च श्रुतयोबहव्योनिगीतानिगमेष्वपि । स्वालक्षण्यपरी-. 
क्षायै तासां शृणुत निष्कृती:॥१९॥ यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्य- 
छप्रतिव्रता । तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्येतन्निदरीनम्‌ ॥२०॥ ` „ 
“ अथे-व्यक्षिचारशीला स्त्रियोंत्के स्वभाव को परीक्षाये वेदों सें बहुत 
^ श्रुतियं पठित हैं, उन श्रूतियों में जो व्यभिचार के प्रायश्चित्तभूत हैं उन को 
न. सुनो ॥ १९॥ ( कोई पुत्र साता का भानस व्यभिचार जान कर कहता है 
। क्षि- ) “जो कि मेरी साता अपतित्रता हुहे परपुरुष को चाहने धाली यो, 
| उस दुष्टता को मेरा पिता शुद्ध वीर्यं से शोधन करे, यह उन श्रुतियों में से 
नमूना दिखाया गया ॥२०॥* : = ३ अक ४४:5६, 
- ¢ ध्यायत्यनिष्टं यत्किश्वित्पाणिग्राहस्य चेतसा । तस्येष व्यभि- 
| “चारस्य निन्हवः सम्यगुच्यते॥२१॥ याहर्गुणेन भत्रां स्त्री संयुज्येत ` 
। यधाविधि। तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥२२॥ ` 
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नर्थ-“भत्ता के विपरीत जो कुळ खी दूसरे पुरुष के साय गनन चाहती खि 
है उस के स सानस व्यभिचार को यह छच्छेप्रकार शोधनसन्त्र कहा है ॥२९॥ 
जिस गुण वाले पति के साथ खी रीति से विवाह करके रहे, बसे ग्र गुण _ 
वाली वह ( (द्री ) हो जाती है । जैसे समुद्र क्षे साथ नदी ॥ ४९ ॥ ) - 


he 


“अक्षमाला वासिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा । शारङ्गी मन्दपालेन 
जगामाम्यहणीयताम्‌ ॥ २३ ॥ जता ला खिला कं इस न पड | - 
` प्रसतयः। उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः सवेःस्वेभेतृगुणे१ शुभैः ॥२४॥ * _ 
Ce “अपे -अक्षसाछ' नास को निरृष्टयोनि खी वसिष्ठ से युक्त हो पूज्यता को 
प्राप्त हुई, ऐसे ही शारङ्गी मन्द्पास्व से युक्त होकर (पूज्यता को प्राप्त हुई) ॥२३॥ ६ 
इस लोक में ये और अन्य अधस योलियों में उत्पन्न हुई सिये अपने अपने 
हुम पतिगुणों से उच्चता को प्राप्त हुईं ? ॥ नै 
(रव से ९४ घें तक ११ शोको में ऐसी फलक है, जेसी कि चाणक्य आदि फे 
+ सस्यर्म स्तरियोंकी अत्यन्त मविश्वस्तता की दशा थी। १४ब में स्त्रियों की युवा आदि 
._ अवश्य और सुरूप पुरुष की आवश्यकता का अभाव लिखा है, जो ३ कालसे 
कभी नहीं हो सकता कि स्त्रिये युवा और सुरूप पुरुष को इच्छा न करे, केवल 
पुरुषसात्र जिसे देखें उसे ही भोगने लगें । यदि कहीं अत्यन्त कामा सक्ता स्त्री x 
की यह दृशा देखी भी जावे, तौ पुरुषों को इस से भी खुरी अवस्यार्ये प्रायः ¬ 
होती हैं। इस लिये खियो ही को यह निन्दा अनुचित है । ९५व में स्बरियों 
में यह दोष बतलाया है कि उन का चित्त चञ्चल है गौर पुरूष पर चलता है, 
उन में स्नेह वा प्रीति नहीं होती । चलचित्तता तो पुरुषों में भी कम नहीं 
होती । हां, स्नेह तौ पुरुषों से स्त्रियों में अधिक होता है। ९६वें में इन के _। 
 इसदोष फो-ब्रह्मा का घनाया हुवा स्वाभाविक बताया है । जिस से भानो 
_'यहृ कहा है कि उन का स्वभाव कसी चसोनुकूल सुधर ही नहीं सकता । 
इस कथन ने ऐसा कलङ्क स्त्रियों पर लगाया हे कि जो प्राचीन काल को 
सच्चरित्रा देवियों को निन्दा का ती कहना ही क्या है, वत्तमान घोर समय 
- में को पुरुष चाहे कैसे ही छणिताचार हों, किन्तु स्त्रियों में अब झी अघि- 
कांश सती वत्तेमान हैं, उन की भी नितान्त असत्य निन्दा इस से होती है॥ , 
१9 वें में जो शय्यासनादि दोष बताये हैं, वे पुरुषों नें भी कस नहीं होते। | 
और इस श्लोक में यह जो कहा है कि ( स्रोभ्योसनुरकल्पयत_ ) ये दोष > 
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ख्यो क्ष लिये भनु ले रच । इस से इस प्रकरणगत स्त्रोनिन्दा का अन्यकत 
होना ती संशयित हुवा हो, किन्त यह असत्य भी है कि .ये दोष जिन सें 
काम फ्रोध अनाजव भीर द्रोह भो गिनाये हैं, रियो के लिये ही सन ने 
रच । श्या ये दोष घुरुषों में नहीं होते ? षया सन धर्मेव्यवस्थापक होने के 
अतिरिक्त दोषयंक्त श्त्री जाति छे स्रष्टा भी थे ? ९८ थे का यह कहना कि 
उन के इन्द्रियां नहीं होतो, कैसा श्वेत कंठ हैं, जब कि उन के प्रत्यक्ष हस्त 
पादादि इन्द्रियों की सत्ता स्वेजगद्गोचरोभुत है । बस इसी से उन की 


~ छामन्त्रक क्रिया फे पक्षपात भौर अज्ञान को भी समक सकते हैं । १९ वें में 


कहा है कि इस विषय में घेद्‌ की श्रतियें भी प्रभाणा हैं। २० के में भी “किसी 
पुत्र का अपनी माता छै मानस व्यभिचार को वर्णन करना » बेद की असि 
का नसूना घताया है । परन्स यह प्रति खेद में कहीं नहों, सवया असत्य है । 
१८ में इस असत्य कल्पित श्रुति को सानसी व्यक्षिचाररूपपाप का प्रायश्चित्त 
बलाया है ॥ २३-२४ तक में इतिहास से वसिष्ठ और मन्दपाळ छी स्त्री 


` भक्षसाला और शारङ्गी नोचयोनि के उद्ाहरणों से इस घात को पुष्ट किय 


है कि पुरुष चाहे जेसी नीच खो को विवाह सकते हैं, बह उन पुरुषों के 


_ सद्ध से पवित्र ही जाती हूँ । चन्य | पुरुष बड़े स्वतन्त्र रहे और पारस की 


पथरी हो गये !!! और पूर्ष जो (द्विजों को सबणो स्त्री से ही विवाह करना 
कह या, उस छे विरोध का भी इस रचना करने वाले ने कुछ भप च किया 


तया सन्दपाल क्षे घणेन को जो सनु जी से बहुत पीछे हुवा.हे, अन वरक्य 


(वा अ्र॒गुषाक्य ही सही, यदि सन भोर भ्रगु एक काल में वत्तंसान थे तो) में 


जगाम" इस परोक्षभूसाथे लिट्‌ लकार से. अत्यन्त प्राचीन बणेन करने से भी 


. यह असम्ञव है ॥ इत्यादि कारणों सै हमारी सम्मसि में यह रचना पश्चाल्‌ 


की है ॥ और ९३ चें का ९५ बे से सम्बन्ध भी ठीक मिलता है )॥ २४॥ ५. | १ 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं रत्री पुं सयो:शुभा। प्रत्येह चसुखोद्‌- ` 
कोन्प्रजाधमोन्निबोधत्त॥ २४॥ प्रजनाथे मंहाभागाः पूजाही 


गृहदीप्तयः। स्त्रियः श्रियश्च गेहेष न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥२६॥ 


मर्थ-यह खरी पुरषसम्बन्थी सदा शुभ लोकाचार कहा । अब इस लोक 


- तथा परलोक में शभ सुख के वर्थक सन्तानधसों को सुनो ॥ २३ १ ये स्त्रिया 


बदी" भाग्यवती, सन्तान की हेत, सत्कार (पूजन) योग्य, घर को शोभा हैं और 


, घर में खो तथा लच्सो=श्री में कुछ भेद्‌ नहीं हे (मथोत्‌ दोनों समान हे) ॥२६॥ 
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उत्पादनम पत्यस्यं जातस्य परिपालनम्‌। प्रत्यहं लोकयात्रायाः 
» प्रत्यक्षं स्वी निबन्धनम्‌ ॥ २० ॥ अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा 
रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥२८॥ 
अधै-सन्तान का उत्पन्न करना भौर हुवे का पालन करना तथा प्रति- 
दिन (अतिथि तथा मित्रों के) प्रोजनादि लोकाचार का प्रत्यक्ष माघार खनी 
ही है ॥२०॥ सन्तानोत्पादन, घमेकायें (अग्निहोत्रादि), शुश्रूषा, उत्तम रति 
तथा पितरों का और अपना ख्वगे (सुख), ये सब भाया के अधीन हैं॥२८॥ ^ 
# पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता। साभतृलोकानाप्रोति 
सद्विःसाध्वीतिचोच्यते॥२९॥ व्यभिचारात्तुभर्तुःसत्री लोकेप्राप्रोति ” 
निन्द्यताम्‌ । शुगालयोनिं चाप्नोति पापरोगेश्च पीञ्चते ॥३०।।* 
 “भअथै-जो खरो मनवाणी और देह से संयमवाली पति से भिन्न व्यम्षिचार 
नहरों करती वह पठिलोकों को प्राप्त होती नौर शिष्ट लोगों से साध्त्री कही 
जाती है ॥२९। पुरुषान्तरसं पक से खदरी, लोगों में निन्दा आर जन्मान्तर सें 
शगालयोनि को पाती तथा पाप के रोगों से पीडित होती हे ॥* (५ अध्याय 
के १६४ । १६५ से पुनरुक्त हे । ठीक यही पाठ और अथे वहां है)॥ ३०॥ पु 
पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः । विश्वजन्यमिमं * 
पुण्यमुपन्यासं निबोघस ॥३१॥ भर्तुःपुत्रं श्रिजानन्ति श्राति- : 
र ० Ce ७ ० ~ ~ oe ` ) 
वध तु भतार । आहुरुत्पादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदु॥३२॥ ¬ 
अर्थ: पुत्र क विषय में पहले शिष्ट महर्षियों का कहा हुबा यह वक्षष्माण _/ ` 
पवित्र सबेजनहितकारी विचार सुनो ॥ ३९ ॥ भतो का पुत्र होता है। ऐसा... 
लोग जानते हैं । परन्तु अतो के विषय सें दो प्रकार की बात सुनते हैं। कोई 
उत्पन्न करने वाले को लड़के बाला कहते हैं और दूसरे क्षेत्र के स्वामी-पति 
को लड़के वाला कहते हैं ॥ ३९ ॥ ( आगे इस विवाद का निणेय है:- ) 
Fis स्मृता नारी. बीजभूतःस्मृत:पुमान्‌। क्षेत्रवोजसमा- 
त्सभवःस 21) 2 शि 2 ~ ० | ७ 
योगात्संभवःसवदेहिनाम्‌ ॥३३॥ विशिष्ट कुत्नचिद्वीज स्त्रोयो- > 
निस्त्वव कुत्राचत्‌। उभयं तु सम यत्र सा प्रसूति; प्रशस्यते ॥३४॥ 


। 


\ 
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अथे-खेत रूप स्त्री और बीज रूप पुरुष होता है। इस कारण खेत और 

बीज के मिलने से संपूण प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥३३॥ कही बीज प्रधान 

#है मोर कहीं क्षेत्र । परन्त जहां दोनों समान हैं, बह उत्पत्ति श्रेष्ठ है ॥ ३४॥ 

घोजस्य चैव योन्याश्च बीजसुत्कृष्टमुच्यते । सवभूत प्रसूति हिँ 

बोजलक्षणल क्षिता ॥३५॥ यादृशं तप्यले बीज कालोप- 

पादिति । वाढुग्रोहति तत्तस्मिन्बोजं स्वैव्यज्ञितं गणे: ॥ ३६॥ 
जड अर्थ-बीज और खेत इन दोनों में बीण प्रधान है, घयोकि संपूर्ण जीवों 

की उत्पत्ति बीजों ही के लक्षण से जानी जाती हे ॥३५॥ जिस प्रकार का बीज. . 

उचित समय (वर्षोदि फरत) में संस्कृत खेत में बोया जाता है, उस प्रकार फा 
ही बीज अपने रङ्गरुपादि गुणों से यक्त उस खेत में उत्पन्न होता है ॥३६७ 
इयं भूम हिं भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । न च योनिगुणान्‌ 

कांश्रिद्रीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥३०॥ भूमाश्प्येककेदारे कालोप्रानि ˆ 

छृषीबलैः नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८७ 

__ अर्थे-यह भूमि प्राणियों को सनातन योनि कही जाती है, परन्तु बीज 

# भूमि के किन्ही गुणों को पुष्ट नही करता ( किन्तु अपने ही गुणों फो 
बढ़ाता हि ) ॥ ३७ ॥ एक प्रकार की भूसि के खत में भी किसान लोग समय 
पर अनेक बीज (यष ान्यादि) बोते हैं, परन्तु अपने २ स्वभाव से बे नानारूप. 

त्पन्न होते हैं (अर्थात्‌ एक भूमि होने से एक रूप नहीं होता, किन्तु बीजों 

+हो फे अनरुप भिन्न २ घुल्लादि होसे हैं) ॥ ३८॥ 

« ब्रोहय:शालयोमदुगास्तिला माषास्तथा यवा: । यथाबीजं 
प्ररोहन्ति लशुनानी क्षबरत था ॥ ३९ ॥ अन्यदुप्तं जातमन्यदित्ये- ` 
तन्नोपपद्यते । उप्यते यहि यद्ठोजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४०७ 

` अथै-साठी घान मंग तिल उहद्‌ यब लहसन और गन्ने सब जसे २ बीज । 
हों, वैसे ही ठत्पत्न होते हैं ॥३९॥ बोया कुळ हो भौर उत्पन्न कुछ हो, ऐसा 
नहीं होता, जो २ बीज बोया जाता है, बही २ उत्पन्न होता है ॥ ४०॥ 


५ 


तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवैदिना । ४ 
2 आयुष्कामेन बप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥४१॥ 
h >) 
४३ $ 
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PR १7 ज 
«अत्र गाथा वायुगीताः कीतेयन्ति पुराविदः । . 
यथा बीज न वप्तव्यं पुंसा परपरिम्रहे ॥ ४२॥ ` 
अथै-वह बीज ब॒ द्विमान्‌ और शिष्ट तथा ज्ञान विज्ञान के जानने वाले 
जीर आय की इण्ळा करने वाछे को दूसरे की स्त्री में कभी न बीना चाहिये 
॥४९॥ ” भूत काल के जानने वाले इन विषय सें वायु को कही गाथा 
(छन्दोबिशेषयुक्त वाक्यों ) को कहते हैं। यया -पुरुष को पराइ खरी में बोज 
न जोचा चाहिये ॥ ४२ ॥ > 
¢ OE) 33102) श्र ध्यतः i SN क्षिप्रं : 
॥ नइयताषुयरथावद्धः ख विद्धमनुवद्ध्यत: । तथा नश्यात ब 
५ त्य ~ ० € «A वेवि SO i 
बीज परपरिग्रहे ॥४३॥ पृथोरपीमां पृथिवीं भायां पूर्वविदोविदुः 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः इार्यवतोमृगम््‌ ॥ ४४ ॥ ` 
“ क्षये-जैसे दूसरे के बींधे सृग को फिर छे सारने से वाण निहफल होता 
हे । ऐसे द्वी दूसरे की खरो में बीज का बोना शीघ्र निष्फल होक्षा दै ॥ ४३॥ 
इन पु॒थिवी को जो पहले राजा पथ फो भायो थी, ( भनेक राजाओं के 
` संबन्ध होते, भी) पुराने लोग पथ्‌. को अश्या ही जानते हैं । ऐने ही लकी _ 
मादि काट कर प्रथम खेल बनाने वाले का खेत और जिउ ने पहिछे शिकार: |. 
किया उसी का सृग है ( ऐते हो पहिले विवाह करने घाले का पुत्र होता | 
है ॥ पश्चात्‌ केबल उत्पन्न करने बाळे का नहीं ॥ ° स्पष्ट छै कि यह बायुगीता 
एथु राजा से पीछे सन्‌ में सिलाइ, गढ ) ॥ ४४ ॥ | 
एतावानेवपुरुषो यज्जाया त्माप्रजे तिह। विग्रा:प्राहुस्तथचैत- ` 
व्योभता सा स्मृताङ्गना ॥४३॥ न निष्क्रयविसगॉभ्यां भतुंभाया ) 
विमुच्यते । एवं धर्मे विजानीमः प्राबग्रजापतिनि मितम्‌ ॥४६॥ 
„ मथे-स्न्री और अपर तथा सन्तान ये तीनों मिल कर एक पुरुष कहाला 
है । त्तया वेद्‌ के जानने वाले विप्र कहते हैं कि जो पति है, वही भाया हे 
(असा कि कुलू जे शतपथ का प्रमाण द्यि है कि “अर्घो हृ 


En 


bat , -घा-एष आत्म- > 
नस्तस्माद्यञ्यायां न विन्दते? इत्यादि ) ॥ ४३ ॥ विक्रय वा त्याग से स्री, )- 
भेट अ त ते ८ ’ 
पति से नहीं छूट सकती, ऐसा पूरव से प्रजापति का रचा हुवा नित्सथमे हम 
जानते है ॥ ४६॥ * | हट । 
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सछदंशोनिपतति सळुत्कन्या प्रदी घते । सकृदाह ददानीति 


ीण्येहानि सहां सकृत्‌ ४७ यथागोश्दो ष्टुदासीषु महिष्यजाबनि- ५ 


कासु च । नोत्पादकः प्रजाभागी तर्थैवान्याहुनास्थापि ॥ ४८॥ 

अथे - विभाग एक वार ही किया जाता है और एक ही घार कन्यादान 
होता है शौर एक ही घार वचन दिया जाता है । सज्जनों की ये तीन 
बातें एक ही घार होती हैं ( लोट फर नहीं होता ) ॥ ४७ ॥ जैसे गाय 
घोडा, ऊंट, दासी, भैंस और भेड़ इन नै सन्तान उत्पन्न करने घाला) उस 
~ का भागी नहीं होता, वैसे ही दूसरे की स्त्री में भी ( जानो ) ॥ ४८ ॥ 


येऽक्षे न्रिणोबीजबन्हः परक्षे त्रप्रबापिणः। ते वै सस्यस्य जातस्य 


न लभन्ते फलं क्वाचित्‌ ॥४९॥ यद्न्यगीष वृषभो वत्सानां जनये- .. 


चछतम्‌। गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्‌ ॥५०॥ 
अथे-जो विना खेत के बीज बाले ( अपने बीज को ) दूसरे छे खेत में 
बोते हैं, वे -उह्पन्न हुवे अनाज के भागी कभी नहीं होते ॥४९॥ जो दूसरे की 
“गायो सें सांड सौ १०० बळहे भी पेदा करे, तौ भो घे बछड़े गाय वालों के ही 
होते हैं, सांड का शुक्रसेचन निष्फल होता है ॥ ५०॥ 
सथैवाऽक्षे न्रिमोबीजं परक्षेत्रप्रवापिण: । कवेन्ति क्षे न्निणामरथं 
न बोजी लभते फलम्‌ ५१ फल तबनभिसं घाय क्षेत्रिणां बीजिनां 
_ तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बोजाद्योनिगरीयसी ॥ | ॥ 
अये-उसी प्रकार विना खेत वाळे, बीज को दूसरे फे खेत में बोवे तौ 
खेल घाछे ही का प्रयोजन सिद्व करते हैं। बीज वाला फल नहीं पाता ॥३१॥ 
जहां पर खेत वाले और बीज वाले इन दोनों फे फल के बांट का नियम 
कुछ न हुवा हो, यहां प्रत्यक्ष में खेत बाले का प्रयोजन सिढु होता है । इस 
लिये बीज से योनि बहुत बलवतो है ॥ ४२॥ / बे 


क्रियाभ्युपगमाक्ष्वेतद्वी जाथें यतप्रदीयते। तस्येह भागिनो दृष्टी 


बीजी क्षेत्रिकएब च ॥ ५३ ॥ ओचवाताहतं बीज यस्य क्षेत्रे | 


प्ररोहति । क्षेत्रकस्येब्र तद्वीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥५४॥ 


त्क 


CC-0. In Pul कु” omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2: 
Fe STP ड रः 3 kn DE ESS 


L 


शक, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५९६ मनुस्संतिभाषानुवाद 

मर्ये-परन्तु “जो इस खेत में उल्पत्त होगा यह हमारा तुम्हारा दोनों 
का रहेगा” इस नियम पर खेत वाला बोने के लिये बीज वाले फो देता च्च 
तौ उस के दोनों लोग आगी होते देखे गये हैं ॥१४॥ जो बीज जल के घेम 
वा वायु से उड़ कर दूसरे घे खेत में गिरये उत्पन्न हो, उस के फल क्षा भागी 
खेत वाला ही होता है, न कि नोने वाला ॥ ३४ ॥ 
एषधर्मा गवाश्वस्य दास्य॒ष्टाजाविकस्य चा विहड्रमहिषी णा च 


'बिज्ञेयः प्रसव प्रति ॥ 9४ ॥ एतद्रःसारफल्गुत्वं घोजयोन्यो: 
प्रकीतितम्‌ । अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥४६॥ ` 


झर्थ-यछ्‌ ( ४९ से ९४ तक ) व्यवस्था गाय, घोढ़ए, दासी, ऊंट, बकरी, 
सेड, पक्षी और भैंस की सन्तति में जाननी चाहिये ॥४४॥ यह बीज और योनि 


. के प्राधान्य भौर अमाधान्य तुम लोगों से कहे। अब स्त्रियों के आपत्काल का 


धमे (अर्थात्‌ सन्तान न होने में घ्या करना चाहिये सो) फहता हूं ॥९६॥ 
खातुज्येष्ठस्यभाया या गुरुपत्न्यनुजस्यसा। यवी यसस्तुयाभार्या 
स्नुषा ज्येष्टस्य सा स्मृता॥१०॥ ज्येष्ठो यघी यसोभायां यघीयामू 
वाग्रजखियम्‌। पतितौ भवतोगत्वा नियुक्तावप्यना पदि॥घद॥ 

भझथे-बहे भाई की खी छोटे भाइ को गुरूपत्नी के समान है और छोटे 


को ख्रो घह को युत्रबघू के सनान कही है ॥५१॥,खड़ा भाई छोटे भाइ की 
छली के साथ घा छोटा भाई घड़े भाइ की स्री के साथ विना आपत्काछ ष्फे 


( सन्तान रहते हुवे ) नियोगविधि से भी गमन करने से ( दोनों ) पतित. 


होते हैं ( किन्तु-) ॥ ४८ ॥ 


` देबराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियक्तया । प्रजेप्सिताधि 


गन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥४९॥ बिघवायां नियक्तस्तु घृता- 
फ्तोवाग्यत्तो निशि। शक पुत्पादयेत्पुत्र न द्वितीय क थञ्जुन॥६०॥ 

अधे-सन्तान न हो ती, पुत्र की इच्छा से भलै प्रकार नियोग की हुदे स्त्री 
को देवर या अन्य सपिण्ड से यथेष्ट सन्तान उत्पन्न करलेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 
बिधवा के साथ नियोग करने वाला शरीर में घृत लगा, मौन होकर रात्रि 
में (भोग करे, इस प्रकार ) एक पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कभी नहीं ॥ ६० ॥ 
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नवमाउच्याय ३५५ 


~ {द्विती यमेके प्रजनं मन्यन्ते स्वी षु सद्विद्‌:। अनिवृंत्त नियोगार्थं 

पश्यन्तोथमंतस्तयोः ॥ ६१॥ विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते त 

4 छ ~ ~ ~ 9 पट 
ह यथावाच । गुरुवचू रन पावज्ू बतयाता परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 

शि अ्थे-हूसरे आचाय जो नियोग से पुत्रोत्पादन की विधि को जानने वाले 

? उन दोनों स्त्री पुरुषों के नियोग के तात्पर्य को (९ पुत्र से) सिद्ध न होता 

देखते हुवे स्त्रियों में दूसरा पुत्र उत्पन्न करना आ धसे से सानते हैं ॥ ६९॥ विधवा 
र में नियोग के प्रयोजन (गर्भधारण) को विधि से सिद्व होजाने पर बड़े और छोटे 

* भाइ फी स्त्रियों छे दोनों आपस में गुरु पत्नी और पुत्रवधू के सा व्यवहार करें ॥६२॥ - 
ल 2 ee > ७ टो) अ 9 
नियुक्तीयौबिधिंहित्वा वत्तेयातांतुकामत:। तावभौपतितौस्था- ._ 
तांस्नुषागगुरुतल्पगौ ६३ नान्यस्मिन्बरिधवानारी नियोक्तव्या . 
द्विजातिभिः अन्यस्मिन्‌ हि नियज्ञाना घर्म हन्युःसनातनम्‌ ॥६४॥ 
अधै-जो छोटे और बड़े भाग्ने अपनी भौजाइयो के साथ नियोग किये 
हुवे भी विधि को छोड़ कर कासवश भोग करें बे दोनों पतित गुरू की खी और 
युत्रवधू से गमन करने वाले हों ॥६३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेश्यों को विधवा 
ह खछ्यी का दूसरे (बणे) क्षे साथ नियोग न करना चांहिये। दूसरे के साथ नियोग 
की हुई ( स्त्रियं ) सनातन धर्म का नाश करती हैं ॥ ६४ ॥ | 
“ नोद्वाहिकेपु मन्त्रपु नियोगः कीत्यैते क्कचित्‌ । न विवाहविधा- 
-___ दुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५॥ अयं द्विजैहि विहद्भिः र J 
` विगरहितः। मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रहासति ॥६६॥ " 

2 अथे -विवाहसस्खन्धी मन्त्रों में कहो नियोग नहो कहा है और न 
बिवाह को विधि में विधवा का पुनविंवाह कहा हे ॥६१॥ यह प्रोक्त-विधान 
किया हुवा भी सनुष्यों का नियोग, राजा वेन के शासनकाल में विद्वान्न द्विजों 
हारा पशुधमे और निन्दायुक्त कहा गया ( क्योंकिः- ) ॥ ६६ ॥ ^ ँ 
_ “स महीमखिलां भुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे 
4 कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ ततः प्रभृति योमाहात्प्रमीतपतिकां ` 
./ ख्रियम्‌। नियोजयत्यपत्यार्थ तं विगहेन्ति साधवः ॥६८॥ * 


he 


AN 
~ 
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८ हर्थे-बह वेन राजा जो राजपिंयों में बढ़ा और पूर्वकाल से संपूण 
पएथिवी को क्षोगता था, काम से नष्टबद्धि होकर वर्णेसडूर करने लगा था ngs 
उस ( देन राजा फे) ससय से जो फोदे मोह के कारण सन्तान के लिये 
विधवा खी का नियोग करता है उस को साधु लोग निन्दा करले हूँ ( किन्तु 
घेन से पूथे इस की निन्दा न थी ॥ भे 

यद्यपि ६४ से ६८ तक ४ श्लोक मनु खा भगु-के बनाये भी नहीं दै । 
क्योंकि स्वायंभुव भनु सृष्टि क्षे जारजन्न सें हुते भर घेन राजा बह था जिस 
' सै एथु हुवा, ती घेन के घैवस्वत अन्वन्तर में होने वाले जन्म को स्थायंभुव 


सनु अपने से पूर्व को भांति कैछे कहसकते हैं कि भूतकाल में राजा बेन के _ .. 


` शब्यतमय से नियोग को परिपाटी निन्दित ढोग । इस लिये निश्चय ये शोक 
` ग्रक्षिप्त हैं। परन्तु तयापि इन से नियोग की बुराद वा पूर्व सनुप्रीक्त नियोग से 
_ परस्परविरोध नहीं भाता । किन्तु यह आशय निकलता है कि घेन राजा 
मे फामवश नियोग की स्ववणोनुसारिणी परिपाटी को तोह कर एक वणे का 
“दूसरे घणे में नियोग प्रचरित कर वर्णसङ्कर कर दिया, तब खे सज्जनं में 
नियोग निन्दित समका जाने लगा । ६५ का आशय नियोग छे निषेध में नहीं 
है, किन्तु यह है कि विवाह और नियोग भिक्ष २ हैं, एक जात महा हैं, 
क्योंकि विवाह के मन्त्रो में नियोग नहीं फडा हे | किन्तु विवाह से भिन्न 

` प्रकरण के मम्त्रो (अपं ९।५। २9-९८ ॥ ४। १३।८॥९८।३।९, क्त १०। 
१८ । ८ इत्यादि ) में ती नियोगविधान है। विधवा का पुनर्विवाह विहित 
नहीं है, इस से नियोग का निषेध नहीं भाता, किन्तु पुनर्विवाह का निषेव 
_ है ६६ फा तात्पर्यं भी यही है कि पहिले द्विजोंका सदसो में ५९ के अनु- 


सार नियोग चला आता था, परन्तु जब राजा घेन ने एक वर्ण का दूसरे बणे से 
ही 


> 


भी प्रचरित कर दिया, तब से यह निन्दित और पशुचमे कहाने लगा । इस 
में क्षी सब से पुराने भाष्यकार मेघातिथि ने (द्विजेहि विद्वद्भिः) के स्यान सें 


छ हु 


( द्विजेरशबिद्वद्धिः ) पाठ साना है भौर यह भाष्य किया है कि ( येषविद्वांसः [ 


सम्यक्‌ शास्त्रं न जानन्ति) जो शार के न जानने वाले धे उन्हों ने पशुधमे भौर 
निन्दित कहना आरस्भ फरदिया। ६9 में में उस का कारण सी स्पष्ट बताया 
है कि षपों यह कमे निन्दित माना जाने लगा.कि उस ने घणा का सङ्कर 
. ( घोल झेल) कर दिया । ६८ वें सें स्पष्ट कथन है कि तब से नि | 
बालों ह निन्दा होने लगी है । भयात्‌ बेन से पूर्व द्विजों का St स 
स्री पुरुषों का नियोग निन्दित न था )॥ ६८॥ [ 
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नव॒साउचध्याथ - ३४७ 


, निजोबिन्देत देवर: ॥ ६९ ॥ यथाविष्यविगम्येनां शुक्रवरखा / 
श चत्रतासू । [नथ सिजताम्रसवास्सङृस्सकृठुताढ्त्ं i ७० | 
छर्य-जिस कन्या ( पतिसंभोगरहिला ) फा सत्य बाग्यान ( कन्यादान 
सङ्कल्प ) करने के पञ्चाल पति सरजावे उस को इस विधान सै निज देवर 
. प्राप्त हो (क्ि-) ॥ ६९ ॥ ( बह देवर ) नियोग दिथि से इस के पास जाकर 
/ धत वर्थ घारण किये हुदै और काय सन वाशी से पत्चित्र हुड फे साय सन्ता- 
नोत्पत्तिपर्यन्व गश्ौधानकाल में एक एक घार परस्पर गसन करे ( गभ 
चान हो जावे तब सेणन त्यागदै ) ॥ 9० ॥ $ ५३ 
नद्त्वाकस्यचित्कन्यां पुनद॒द्याद्विचक्षण:। दट्वापनःप्रयच्छन्‌ ` 
है प्राप्रो लिएुरूपानसम्‌॥७१।बिधिवरपरलिशृह्यापि स्यजेत्क्कन्यां ` 
।वयाह तास्‌ । व्याधताबप्रदुष्टांवा छव्त्रताचोपपादितास्‌॥७२ी 
अर्थे-ज्ञानी पुरुष किसी को कन्यादान देकर फिर दूसरे को न देवे । 
_ पाके एक को देकर दूसरे को देने वाला मनष्य की चोरी फे दोष छो प्राप्त 
/ होता है ॥9९॥ सिचिपूर्वक ग्रहण की हुझ! भो निन्दित कन्या का त्याग करवे | 
झो कि ढुष्ठा बा रोगिणी और छल से दोगशे हो ॥ ७२ ॥ 
यस्तुदोषवतोंकन्यामनाख्यासो पपाद्येत्‌। तस्यतद्वितथंकयात्‌ 
1 कन्यादालुदुरात्मनः ॥ ७३ ॥ विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्‌ 
> कायबाब्र; । अल शिकरषि ता हि स्ी प्रदुष्ये त्स्यितिमत्यपि ७७ 
अधै-जो दोष बाली कल्या का विना दोषप्रकट किये विवाह करदे उस कन्या * 
केदेने वाले दुष्ट के छन्यादान को निष्फल करदे वे( थत्‌ उस का त्याग करद्‌)॥9३॥ 
कासवाला पुष खी के भोजन कपड़े आदि का विधान करके परदेश जावे, 
क्योंकि भोजन भादि से पीडित शीलबती भी स्री बिगड सकती: है ॥ 99 ॥ 
बिधायप्रोषितेढृत्ति जोबेन्यियमसा स्थिता । प्रोषितेतनबिधा- 
येव जीवे च्छिट्पैरग हिं तै; ॥७७॥ प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्यो- 
* टीनरःसमाःनिदा थेषड्‌ यशोऽथेत्रा कामार्थेत्री स्तुवटसरान्‌ ५६: 
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मध -भोजन माच्छादनादि देकर पति के देशान्तर जाने पर स्त्री शरीर 
के शङ्कारत्य'गादि नियम से निर्वाह करे और जो जिला, प्रबन्ध किये जात ती > 
अनिन्दित शिल्पों से ( निवोह करे ) ॥ 9९॥ घसकाय छे लिये परदेश ग्य र्‌ 
नर की स्त्री आठ ८ वर्षे पर्यन्त, यश और विद्या के लिये गया हो तौ छः ६ वष, 
और काम छो गया हो सी ३ तीन वषे प्रतीक्षा करे ॥ 9३ ॥ | | 


संवत्सरंप्रतीक्षेत द्विषन्ती योषितं पतिः । ऊश्मरैस॑बव्सर्त्वैनां 
|दायं हृत्वा न संतरसेत्‌॥७७॥ अलिक्रामेतप्रमत्तं पा मत्तंरोगात्त- | 
सेब बा । सा च्रीन्मा सान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८॥ 
, अपे-द्वेष करने वाली छी को एकवर्ष परयेन्त पति प्रतीक्षा करे। फिर उस , |. 
, के जलङ्कारादि सब छीन ले और उस के साथ न रहे (केवल भन्न वख मात्र दे) कु 
` ॥११॥ जो स्री प्रसादी वा मद्भत्त वा उन्मादी या रोगी पति की आज्ञा 
सङ्घ करे बह वस्र भूषण उतार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य हे ॥9८॥ १ 
उन्मत्तपतितक्कोबसबोजं पापरोगिणम्‌ । न त्यागो5स्तिद्रिष- 
न्त्याश्च नचदायापत्रत्तनसू ७९ मद््पाऽसाघ॒वृत्ताच प्रतिकूला 
 चयाभवेत्‌। व्याधिताबाधिबेत्तव्या हिंखायेज्ी च सवेदा ॥८०॥ ~ 
अधै-पागल और पतित तथा नपंसक और बोजरहिन भर पापरोगी, 
इन से दूष करने वाली का त्याग नहीं है और न उस का धन छो नना उचिष है 
॥9९॥'सद्य पीने वाली और बुरे चलन बाली सथा पति के बिरुद चलने बाली 
भोर सदा बीमार और मारने घाली और सदा घन का नाश करने खाली स्त्री हो --” 
तौ उस कै रहते छुवे भी दूसरी जी करनी उचित हे ॥ ८० ॥ | 
.वन्घ्या५ष्टमे ज्रिवेद्याब्दे दशामे तु मृतप्रजा । एकादशे स्त्री जननी ` 
सद्मस्त्वप्रियवादिनी ॥८१॥ यारोगिणीस्थाक्तुहिता संपन्नाचैब . ˆ 
शीलतः। सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिंचित्‌ ॥८२॥ 
अधे-भाठ वषे तक कोडे सन्तान म हो तो दूसरी स्त्री करले और सन्तान 
होकर मरते हो रहें ती दृशवषं में और लड़की ही होती हों तौ ग्यारह वर्षकै - 
पश्चात्‌, तथा अप्रिय बोलने वाली हो ती उसी समय ( दूसरी करले) ॥८१॥ जो > 
सदा बीमार रहे, परन्तु पति के अनुकूल और शोलवती हो तौ उस से भाज्ञा 
लेकर दूसरी स्त्री करले और उसका अपमान करना कभी उचित नहीं है ॥८२॥-- 
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वि 
“ आर्घावज्ञातुयानारी निगच्छेदुरुषितागहात्‌ । सासद्य:सन्नि- 
सेोठुव्या ट्या ज्या वा कुलसन्निघी॥८३॥प्रति षिठ्ठापि चे द्यात मद्स - 
४ मभ्य॒ द्येष्वापा प्रेक्षा समाजंगच्छेठ़ा सादण्याछृष्णलानिषट८४ 


अधे-दूसरी स्त्री आले से रूंठी हु पूर्व खी घर से निकल जावे ती यह 

खसी ससय रोक कर रखनी चाहिये या सा बाप के घर पहुंचा देवे ॥८३॥ जो 

खरो विवाहादि उह्सवों में निषेध करने पर भी मद्य पीधे या नाच तमाशे 
मै जावे तौ पूर्वोक्त छः ६ ” कण्शाल " राजद्ण्ड योग्य हे ॥ ८४ ॥ 


क “यदि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्योषितो द्विजा । तासां वर्णकमेण 


, „ प्याज्ज्यष्ठय पूजा च वश्स च॥८५॥ भर्त शरारशश्रषा धमकाय च 


नात्यकळ । खा चव कृयात्सवषा नाऽश्वजातेः कथचन ॥८५॥ 

अधै-“यबि द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, देश्य) अपनी जाति वाली था 
दूसरी जातिबालियों से विवाह करें तौ उन की बहाब और मान तथा. घर 
घणक्रम से हो (२ पुस्तकों में ” घेशमनः > पाठ है ) ॥ ८०५ ॥ पति के शरीर 
की सेवा जीर नैत्यिक्र धमेकाये को सब की सजातीय स्त्रिया ही करे, अन्य 
जाति की कभी ल ( करें ) ॥ ६६ ॥ * 

“ यस्तु तत्कारधेन्मोद्दात्सजात्या स्थितयाऽन्यया । 
यथा ब्राह्मणचण्डाछःपूवदृष्टसत्तयैच सः ॥ ८७॥ * 

अर्थे -"जो खजातीय क्षे रहते हुवे दूसरी से पूर्वाक्त तीन कमै सो हवश कराये 

) बह जेसा ब्राह्मण चण्डाल पुरातन मुनियों ले कहा है वेसा हो है ॥ > (८५। 


„ 7६ । ५७ वे झोक इस लिये माननीय जह! कि ये ह्विजों के लिये अध्याय 8 के | 


झोक १४ । १६ के अनुसार पतित कराने वाले और सवणो के साथ विवाह को 
विवाहप्रकरणोक्त”सवणा लक्षणा०>इत्याद्िमन की पूबोज्ञा झे विरु हैं) ॥८१॥ 


उरकृष्टायाभिरू पाय वराय सठुशाय च। _ 
अप्राप्तामपि तां तस्तै कन्यां दद्माद्मयथानिधि ॥८६॥ 
अथे- कुल भाघारादिसे उच्च और सुन्दर तथा गुणों में बराबर बर के लिये 


कुछ कम आय वाली भी कन्या यथाक्तिघि दे देवे ॥ (८८ पे से आगे ४ पुस्तकों 
में दह सोक अधिक प्रसिक्ष है-. 
क Ne 
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I शा. 
[ प्रयच्छेन्नशिकां कन्याम्तुकालमयान्वितः । | । 
/ आतुमत्यां हि तिछन्त्यामेनो दातारखच्छति ॥ ] 
जतुकाल के भय से भरतूसती कन्या छा छो बान करदे । घयोंकि ऋलु- ! 
मसी के बेठे रहने से दाता को पाप चढता है )॥ ८८ ॥ 
कॉमसामरणासिएछ्ेदु ग्रहे कन्यर्तमत्यपि । न चेवैनां प्रयच्छेु 
गुणहोनाय कहिंचित्‌॥८९॥प्रीणण वषाणयुदीक्षेस कुमायंतुनती 
सती । .ऊब्छे तु कालादेतस्माधिन्देव दृशं पतिभ्षू ॥ ९० 0 
.मथै-चाहे कन्या ऋतु बाली होकर मरने तक घर में बैठी रहे परन्तु | 
गुशहीन के लिये इस का कभी दान न करे ॥ ८९॥ रजखला बन्या तीन बर्ष | | 
तक प्रतीक्षा करे, दिर अपने बराज्र गुण बाळे पति को विवाह छै ॥ ९७ । 
आअद्ीयप्लानाभता रमधिगछ्छेद्मदिस्वयण। नैन:किजिवुबा शो ति | 
तप्त यं साइचिगचछलि ॥९१६ ` लकर नादूदीस पिञ्यं कन्या । 
स्वर्यव॒रा । सालक स्ादद्स वा स्तेना स्याखदि तं हरेल्‌ ॥ ₹२॥ 
अंधै-( यदि पिता जादि की ) न दी हुईं कन्या आप ही पति को घर 
छ तौ कन्या को कुछ पाप नइ और न लिस (पति) फो बह घ्याही जाली ३. 
रत रोता LE सोद Fi कन्या, पिता । 
“पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु > Pb 
कामेहतना प्रतिरोधनान ०५ 100 SR स हि खाम्वादाति | 
र प्रतिरोधनात्‌ ॥९३॥  निशडषोइहेत्कन्पां हृद्यां हावशा | ; 
pe रा ENR सत्वरः ॥ ९ ४.॥ १ 
न दै । क्यॉझि रजों के रोकने गोची हालः विज की पर 74 
लाक स्वामित्व से हीन छो जाता है । ( घन्य! 
क्या विना ऋतुनता का {पितर “स्वासो>्या!!!)॥ ९३॥ तीस घर्ष का चह 
बारह वर्ष फी मनोहारिणी कन्या छे विवाह करे वा चौबीस हि पुरुष | 
भाठ.वष बाली से करे, जब कि शीघ्र न करने से चसे पीडित ने ` र 
(९३१९० केशोक इस लिये माननीय नहीं जान पहले है {डे ७८ ड 4 
मूल्य ऋतुमती होने पर नहेना कडा है सो न कक हैं के इस में कन्या का 
छ है तो बया विना ऋतुमती का विवाह 


श 
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. सकता है? और क्या विना ऋतुमती कः मुल्य ऐना ही चाहिये ? विना ऋतु 
के विवाह करना ९७ छे खिरद है भीर दुस्य छेना ९८ के बिरूद ह) ॥ ९४ ॥ 

7 देवदत्तां पतिर्भायां विन्दते नेच्छयात्मम: । ताँ साच्वीं बिभ्वया- 
नित्य देवाना प्रियसाचरन॥२५॥प्रजनाथेस्थिय:सृष्टाःसंतानार्थ 

च मानवाः। तस्मात्सा चारणी घर्मः श्रुती पत्तनघासहो दसः ॥९६॥ 

_ / अरे -( श्रयो गयेसा सविता पुरंधिसेच्यं त्वादगौहेपत्याय देवाः? इत्यादि 

७7 मेन्यामुसार) देवतों की दी हुदै झायो को पति पाला है, कुछ अपनी इच्छा 
से (ही ) नहीं, इस लिये देखतों का प्रिय आचरण करता हुवा उस सती का 

4 नित्य पालन करे ॥ ९३॥ गर्भधारणा करने के लिये छियों को ( इश्वर ने ) 


उत्पक्ष किया झर वोर्यसन्तान छे लिये पुरुष उत्पन्न किये हैं। चस सें स्री के 
साथ पुरुष का घेद में समाल घतले कहा छै ॥ ९६-॥ 


कन्यायां दचशुल्कायां खियेत यदि शल्कदः 
देवराय प्रदातव्या यादे कन्याऽनृसन्यते ॥ ९७ ॥ ४. 
आददीत न शट्ोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन । ` 
शुल्क 1ह गृह्न्कुसले छन्नं दुहिङविक्रयमू ॥ ९८ ॥ 
फर्थे-'“कन्या का शुल्क देने पर यदि शुल्क देने बाला सर जाये ती देवर को 
कन्या देदेनी चाहिये । यादि कन्या स्वीकार फरे तौ (यह अगले ही एव छे विरूद्व 
छै) ॥९३ॐ॥ "शु दृ भी ( द्विजों की तौ कथा ही ख्या है ) लड़की देता हुवा शल्क ग्रहण 
न करे। शुल्क ग्रहण करने वाला छिपा हुवा कन्या क विक्रय करता है ॥ ९८॥ 
एसस न परे चक्रनापर जातु सावः | यंद्न्यस्य प्रतिज्ञाय 
पुनरऽन्यस्य दोयते ॥९९॥ मानशुभम जात्वेतत्पूबष्वपि हि 
जन्मसु । शुल्कङ्गन मूल्यन छत्त्र दुहिटविक्रममू ॥१००॥ | 


_ 35,  अर्थे-घह पहिले शिष्ट पुरुष कभी नहीं करसे थे और न कोई ( शिष्ट ) 
५ इस समय करते हैं, जो कि एक के लिये कन्या दान करके दूसरे को दो जावे 
॥.९९॥ पूव जन्लों में आ हनने कसी शल्कसंज्ञक सुल्य से छिपा लडकी क्षा 


, बेचना नहीं उना ॥ १०० ॥ 
Te 
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३६8 . सनुस्सांतभाषानुवाद 
अन्योन्यस्याव्यभी चारोभरवेदोसरणान्तिकः। एषधरमःसमासेन 
 ज्ञेयःस्त्रोपुंसयोःपर: ॥१०१। तथा नित्यं यतेयातां व्कीपु सी तु 
“ कछृतक्रियो। यथा नाभिचरेतां तौ बियक्तावितरेतरम्‌ ॥१०३॥ ` 
अथे-भाय पति का सरण पर्यन्त आपस में व्यक्तिचार ग छनः ही स्त्री 
युरुषो का संक्षेप से श्रेष्ठ धमे जानना चाहिये ॥१०९॥ बिवाह वाले खी पुरुषों 
को सदा ऐसा यत्न करना चाहिये जिस में कभी आपस में जुदाचे न हो ॥ १०२॥ - 
एषस्त्रीपुंसयोरुक्तो घर्माबोरतिसं हित: । आापद्मपत्यप्राप्निश्न ^ 
दायभागं निबोधत ॥१०३॥ ऊष पितुश्च मातुश्च समेत्य सातर; ` | 
समम्‌ । भजेरन्पैलकं रिक्थमनीशास्ते हि जीबतो: ॥१०३॥ ~ 
मथे-यहू झायी झर पति का आपस में प्रीतियुक्त धमे और सन्तान के 
न होने में सन्तान की प्राप्ति भी तुम चे कही। नब दायक्षाग को सुनो ॥ १०३॥ 
साता पिता के भरने पर भा लोग मिलकर बाप क्षे रिक्थ (जायवाष आदि) 
के बरावर भांग करें । ड जौबते पुत्रों को अधिकार नहीं ॥ ९०४ ॥ 
ज्येष्ठएब तु गल्वीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजी बेय - 
येथैव पितर तथा॥ १०५ ॥ ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति ५ 
ना asl स सस्मारंसव॑महुंलि ॥ १०६ ॥ - 
ER) ) स ण घन को ज्येष्ठ पुत्र ही शहण करे और 
रक कपडा लेवें, जैऐे पिता छे सामने रहते थे ॥ए०७ाज्यष्ठ , 
के उत्पन्न होने मात्र से भनुष्य पुत्र वाला कहलाता औ या 
- जाता है । इस कारण ज्येष्ठ क ती i आर पितक्रण से छूट | 
| यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानः हळ ur र कक 
1 कामजानितरान्विदु: १०७॥ र ववधी कळ र जल 
: : ९०७॥ बपालयेत्पुत्रान्‌ ज्येष्ठोभ्रातन्‌ 
यवीयसः । पुत्रवच्चापि वत्तेरन्‌ ज्येष्ठे भातरि धर्मतः ॥१०६ 
शणे-जिस के उत्पन्न होने से (पिठ) ऋण दूर होता है और मो ५७ 
दै डच फो धमेज पुत्र जाने । औरों को कामण कहते हें ॥ क्ष “0101 होता 
छोटे आइयों का पिता, पुत्र क्षे समान पालन करे आ १७ ॥ ज्येष्ठ श्रातता 
_ भाई को घरमे से पिता के समान सानें ॥ १८८ ॥ का 181” 


Dot 


४३. 
¢ 


"९... | 
।: 
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हम नवमाएध्याय १६५ 
~ ज्येष्ठःकलं वर्ध यलि बिनाशयलिव्रापूनः। ज्येष्ठः प्रज्यतमो लोके 
ज्येष्ठःसट्रिरगहिंत: १०९ योज्येष्ठोज्येप्नक्षत्ति: स्यान्मातेबसपि- | 

7 तेवसः । अज्येछवृत्तिथेस्तु स्यात्स संपूज्यस्त घन्धवतु॥११०॥ 

झर्थ-ज्येष्ठ कुछ को बढ़ाता है, च्येष्ठ ही फुल का नाश करता है, ज्येष्ठ ही 

लोगों में अतिपूज्य दै और ज्येष्ठ शत्पुरुषों से निन्दा को नहीं पाता ॥१०९॥ 

जो ज्येष्ठ आई ज्येष्ठश्गत्ति हो (पितृवत्‌ पोषणादि करे ) बहू नाता पिता के 

८. _ सनान पूज्य है और यदि जाता पिता के तुल्य पोषणाबि न करे तौ बन्धवत्‌ 

' एूजनयोग्य है ॥ ११० ॥ 

८ एवं सह वसैयुवो एथग्बा घर्मकाम्यया। एथमग्विवधेते घर्म- 
स्तस्माढुम्यौ एथक क्रिया १११ ज्येष्ठस्य विंशउद्ठारः सवेद्रव्याच्च 
यट्र्रभू । ततो$चें मध्यमस्य .स्यात्तरीयं तु यवीयसः ॥११२॥ 

अथे-द्वस प्रकार विना बांटे सब भै साय रहें आथवा थमे की इच्छा 

से सब आहे विभाग करके अलग रहें । अलग २ में धमे बढ़ता है, इस लिये 

विशाय घसो नकुल है ॥१११॥ उद्वार ( जो निकालकर-भाग के अतिरिक्त भेंट 

५ दिया जाय) बड़े का दूव्यों सें से उत्तम बीसवां भाग होना चाहिये और बिचले 

५ छा चालीसवां तथा छोटे का ८० घां भाग होमा चाहिये ( जो बच उस को 
१९६ के अन सार सब बराबर बांट' लेव ) ॥ १९२:॥ 

७० ज्येष्ठश्नेव क निष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌। येउन्येज्येष्ठकनिछाभ्यां 

तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ॥ ११३॥ सवेषां धनजातानामाददी 

“ त्ताऱ्यमग्रजः। यच्च सातिशयं कि ज्जि हूश तश्चाम्ु या द्रम्‌ ॥११४॥ 

ब्ला  भथे-ज्येष्ठ और कनिष्ठ, पूर्वे झोकानुसार उद्धार ग्रहण फरें और ज्येष्ठ 

तथा कनिष्ठों से जो अतिरिक्त हों उन ( मधच्यमों ) का सध्यस भाग होना 

र चाहिये ॥१९३॥ सब प्रकार छै घनों में जो श्रेष्ठ घन हो उस को और जो सब 

से अधिक हो उस को तथा जो एक वस्तु ९० वस्तुभों में भघिक रुत्तम हो 
उस को भी ज्येष्ठ ग्रहण करे ॥ ९१४॥ |. 

उद्धारोन दशस्वस्ति संपत्नानां खकमसु । यत्किञ्चिदेष देयं त ` 

_ ज्यायसे मानबधघनम्‌ ॥१११॥ एवं समुद्धृतोद्दारे समानंशान्‌ 


क. 


>“ 


-- 
| 
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३६६ 


प्रकल्पयेत्‌। उद्गा रेऽनुदधृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥१९६४ 


अथे-पबं झोक में दृश में श्रेष्ठ घस्तु बहा पावे, इत्यादि उद्दार कहा 


पर्‌ यह स्वकम में सश आ्राताभों का नहीं हे किन्तु वे जो कुछ ज्येष्ठ को ५ 


देदेबे वह्वी सम्मानार्थ है ॥११३॥ पूर्वोक्त प्रकार से उदार निकालने पर बराबर 
प्राग करें । यदि कोडे उद्डार न निकाले ती भागे कहे अन सार भाग बांटे ॥११६॥ 
एकाधिक हरे ज्ञयेष्ठःपन्नोऽ ध्यं ततोनज:। अंशमंशं यवी यां स 
| इत्तिघमोव्यवस्यित्त।१९०।स्बेभ्योऽशेभ्यस्तुकन्याभ्यःप्रद्च्यक्चो- 


सरः प्‌ थक । र्वार्स्थाद्‌ शाञ्चुतभाण पातता;स्यराद्त्खब॥।१९१८॥ 
-_ अथे -ज्येष्ठ पुत्र एम भाग अधिफ (अर्थात्‌ दो भाग) और उस चे छोटा 
इेढ़ भाग और शेष छोटे सब एक एक भाग ग्रहण करें । इस प्रकार धै को 
व्यवस्था है ॥ ११३॥ साहे लोग भपने अपने भागों में से चौथा आव घहनों 
को देख । यदि देना न चाहें तो पतित छौँ ॥ ११८ ॥ ` 


अजाविक संकशाफ न जात विषमं भजेत्‌। अजाविक तविषम्न 
ज्येष्ठस्येब विधी यते ॥११९॥ यबीयान्‌ ज्येछठ भा या यां पञ्जसत्पाद्‌ 


येह्मदि। समस्तत्र विभागःस्यादिति घर्मोब्यबस्थित:॥१२०॥ 

मर्थ-बकरी, भेह तथा घोडा मादि: एक खर घाले पशु फा विषम 
संख्या होने पर अभी भाग न करे । किन्त घह ज्येष्ठ पुत्र का छी है ॥११९॥ 
प्रदि कनिष्ठ भाई, ज्येष्ठ की भाया में ( नियोगवियि से ) पुत्र उत्पन्न करे तौ 
ब्रह्मा सस घिक्षाग होना चाहिये । ऐसी चने को व्यबल्था है ॥ १२० 


॥४१॥॥ डे पंसजन प्रधानध्य 'घभेतोनोपपदयाते.। 
(पता प्रधान प्रजने तस्माठुरमे ण तं भजे त्‌ ॥१२९॥ 
5 „ पुत्रःकानिष्ठोज्येघ्वाया कनिष्ठाया..च.पर्वजः । 


७9 7 


5३ 'कथ तत्र विभाग स्यादत चत्सहायाभवेत्‌ ॥१९९॥ ४ 
क्षेये-प्रधान की अप्रधानता धनोनुकूल सिढु नहीं है । 


में पिता प्रधान हि । इस कारण चसे से उ और I 


स की सेवा करे ॥ १२१ ॥ “प्रथभ 


(विवाहिता, में कनिष्ठ पुत्र और द्वितीय विवाहिता में ज्येष्ठ युज होघे तो बहा 


'किस प्रक्तारविप्ताग-होना चाहिये? यदि इस अकार का संशय हो तो;-॥१९२२॥> 
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ह नवमाइधच्याय पाना किता यावल ८. 


स tir 
£ एक वृषभ सुद्धार्‌ 2 जोळे हे FN रे ज्ये ब ०, | 
|. श्वम जो ठकार सहरत स पूवजः। ततोऽपरे ज्येंघवृवारतवूनाना , 
| “दत ॥३२३॥ ज्यष्ठस्लु जातोज्येष्ठायां हरेद्वृषभघोडशा: । 
3 हा” दा 9 he धू F भ जे a 
| SU स्वमातृतः शषा मजेरन्रिति धारणा ॥ १२४॥ °. 
fe ब अपे -पहिली में उत्पत्न हुवा बह कनिष्ठ भी एंक श्रेष्ठ बेल सॅट मेँ 
अहण करे । उस के अनन्तर कनिष्ठाओं से उत्पन्न हुवे पुत्र चाल से पनी ९ 
| भाताळों के विवाइक्रमानुसार ज्येछ हों, थे एक एंक बवल ग्रहण. करें ॥ १२३॥ 
| ` (इस शलोक का पाठ भी अश्तव्यस्त है) यदि ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठा से, उस्पक् हो 
न लौ जल के साथ पन्द्रह गाय ग्रहण करे । उस कै अनन्तर अपनी साता. 
|| i को ढोटाई के हिसाब से शेष सब साग घांट ऐेषें, यह निणेय है ॥ १२३॥,१. 
|: „ . सहदाखीषु जातानां पुन्नाणामचिहेषतः। 5 » 
न मातृतोज्वैष्ठयमस्ति जन्मतोज्येछयमुच्यते ॥१२५॥* , 
जन्मज्येष्ठेन चानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌ ॥ . 
<९ 4 
यमयोश्चेष गमेषु जन्मतोज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥ ४ 
अथे-” समस्त समान जाति की ख्ियों में सत्पक्ष हुवे पुत्रों को माता 
+ करे ज्येष्ठता से ज्येष्टला नहीं, किन्तु जन्म से ज्येष्ठता फहासी है॥ ० 
| | ८ (१९२ से १२४ तक ४ झोक भघिहित शाख्जविरुबु भनेक तथा असवर्णा से . 
| विवाहों के समथेक और ३। १३-१६ के विरुढु होने से त्याज्य हैं) ॥ १२३॥ ४ 
प्र सुत्रह्नएयारूय मन्त्र (” सुव्रह्लणयो ३ इन्द्र आगच्छ? > इत्यादि ज्योति-. 
। ऋूष्टोम में इन्द्र को बुलाने में पढ़ते हैं। उस) सें ज्येष्ठ पुत्र के नास से कहते छुँ. / 
|i कि अ पिता यत्न करतः है ) सो वहां भी भौर जीड़िया दो पुत्रों 
pt: | से गर्भा सें, प्रथम जन्मने वाले को ज्येष्ठता कही है ॥ ९२६ ॥ | 
१ | अपुच्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुन्निकाम्‌ । / 
. यद्परय भवेद्स्यां तन्मम स्यास्स्वयाकरम्‌ ॥ १२७ ॥ 
__ भर्थे-विना पुत्र वाला इस विचि से कन्या को “पुत्तिका” करे कि विवाह , 
क के ससय में ( जामाता से ) कहे कि जो पुत्र इस के होगा बहु मेरा जलादि 
_` दन. करने वाला हो ( ऐसी प्रतिक्षा करके विवाह करे ॥ ण 
१२५ वें के भागे ९ झोक ३ पुस्तको में अधिक पाया जाता हैः- 
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३६८ सनुस्खृतिभाषानुवाद्‌ 
गाता क बट जा 
[अम्रातृकाँ प्रदास्यामे तुभ्यं कन्यामळकृतास 1 i 
अस्यां यो जाथते पुत्रः स मे पुत्राभवेविति ] ॥ 
भ्राता से रहिता भळंहृता कन्या आप को दूंगा, परन्तु इस में जो पुत्र प 
सत्पक्ष हो, घह भेरा पुत्र हो जावे, यह ) ॥ १२१ ॥ 
“ अनेन तु विधानेन पुरा चकेऽथ पुत्रिकाः । 
विवृद्धधय स्वत्रंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२८॥ ° 
अधथै-” पहिले अपने बंश फी वृद्धि छे लिये आप दक्ष प्रजापति ने झी ._ 
इस विधान से पुन्रिकाएं क्षिद्दे थीं ॥ १२८॥ * ( यह दक्ष के पश्चात्‌ की रचना ' 
९२८ । १२९ में है ) ॥ 
“ ददौ स दहा धर्माय कश्यपाय त्रयोदशा । ७ 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सपर्विद्तिम ॥१२९॥ ` 
_ भये-€ सस प्रीतात्मा दृक्ष प्रजापति ने सत्झार करक्षे दश धने को और 
तेरह कश्यप को तथा सत्ताहस कन्या चन्द्रमा को (पुत्रिका धरै से) दी षी ॥१९२४* 
> >> ~ 
यथवात्मा सथा पुत्र: पुत्रेण ठुहिला समा । 
_ तस्यासात्मान [तघछन्त्यां कथमन्यो धनं हरेद्‌ ॥ १६०॥ ` 
अ्े-लेसा भाषा वैसा पुत्र और पुत्र फो समान कन्या है । फिर झला ! 
उस छे होते हुवे अपने यहां का धन दूसरा कैसे हरे ? ॥ १३० ॥ 
मातुस्तु योतक यरस्यास्कुमारीभागएबसः। दौहित्रएब च हरे- 
दपुत्रस्याखिलं चनम्‌ ॥१३१॥ दी हित्रो हखिलं रिक्थमपुत्रस्य | 
पिटुहरव। सएव दाद्‌ दी पिएडी पित्रे मातामहाय च॥१३२॥ -' 
नाता का कोडचा कुमारी फा ही भाग है भीर अपुत्र का सम्पूर्ण 
न लेवे ॥१३९॥ दी हिन ही बुन्न पिता का सम्पूण धन छै आर 
. यह पिता और नाना इन दोनों को पिण्ड देखे । ( पिण्डद र 
बृद्धावश्या से सैयाये भोजन ग्रासादि देना जानो ) ॥ ९३२ | RR 
पोत्रदो हित्रयोलोके न विशेषो रिल घमेत: सयो हिँ ला ल्लापितरी - 
ली स्य देहत : १३३ पुत्रिकायां कृतायां त यदि पन्नोऽनजा- > 
यते। समस्तत्र विभाग:स्याज्ज्ये ति ति ति | 
ज्ज्यिष्ठता नास्ति हि स्त्रिया: । 1१३१॥ 
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द नदमएऽच्याय ३६९ 


ॐ झधै-लोक सें पुत्र और दौ हित्रों की घमे से विशेषता नहीं है क्योंकि 
उन के माता पिता उसी क्षे देह से उत्पन्न हैं ॥१३३॥ पुत्रिका करने पर यदि 
पीळ से पुत्र छो जाये तौ वहां (पुत्र तथा दौहित्र के ) सस विभाग करे ६. 
क्योंकि स्त्री को ज्येछता नहीं है॥ १३४ ॥ 
अपुत्रायां झतायां तु पुत्रिकायां कथञ्जुन। धनं तत्पुत्रिकाभर्ता 
हर तेवाऽविच्षारयन्‌॥१३५ अकृता वा कृता वापि यंविन्देत्सदृ- 

._शारसुलम्‌। पौत्री मातामहस्तेन दद्य़ास्पिण्डं हरे ठुनम्‌ ॥१३६॥ 

5” क्षये- पुन्ना" कदाचित्‌ पुत्रर हिता हो सर जावे ती उस धन को पुत्रिका 
का पति ही विना विचार किये लेले ॥१३१॥ पुत्रिका का विधान किया हो 
“घा न भी किया हो, अपने समान जातिवाले जासात। से जिस पुत्र को पावे, 
उसी से सातामहु पौत्र वाला कहावे भीर बही पिण्ड दे और थन छे ॥१६६।४ री 
पुत्रेण लोकानूजयलि पीत्रेणानन्त्यमष्शुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण 
प्रध्नस्याम्रोवि विष्ठपम्‌ ॥ ९३७॥ पुन्नास्नोनरकाद्यस्मात्त्रायतें 
पितर सुत:। तस्मात्पुत्रदलि प्रोक्त:स्व येन्न स्वयम्झु वा ॥१३८।६ 
आअधै-पुत्र के होने से लोकों को जीतता और पौत्र के होने से चिरकाल 

४ पपेन्त सुख में निवास करता दै । और पुत्र क्षे पौत्र ( प्रपत्र ) से ती. मानो 
- आदित्यलोक को पाता है ॥१३०। जिस कारण पुन्नास नरक थे पुत्र (सेवा करके) 
पिता को बचाता है, इस कारण आप हो ब्रह्मा ने “पुत्र” कहा है ॥ १३८॥ 


| पीत्रदीहित्रणोर्लाके विशेषोनोपपत्मते। दौहित्रोपि द्यमुत्रैन 

, संतारयति पौत्रवत्‌ ॥१३९॥ मातुःप्रथमलःपिण्डं निवेपेत्पुश्रि- 

| *क्रासुत:। द्वितोयं तु पितुस्तस्यार्लृ्ीयं तत्पितुःपितुः ॥१४०॥ 

छि अथै-लोक में पौत्र और दौहित्र में कुछ विशेषता नहों समकी जाती ४ 

क्यों कि दौ हित्र भी इस (मातामह) को पौत्रवत्‌ ही परलोक पहुंचाता है ॥१३९॥ 

पुत्रिका का पुत्र, प्रथम साता का पिण्ड करे और दूसरा सातासह का, तोसरा 

मातामहृ के पिता का ( इस प्रकार सोनों को अल्लादि से सेवा करे ) ॥१४२॥ 

_ उपपन्न्रोशुणै:सर्वे: पुत्रोयस्य तु दत्रिमः । स हरेतैव सद्विक्थं 

"सं प्राप्नो$प्यन्यगो त्रतः ॥१४१॥ गोत्ररिक्थे जनयितुने हरेहून्निमः 

चित्‌ । शेत्ररिक्म!नुगःपिणडोव्यर्पैति दुदत;स्वचा ॥१४२॥ 
55 


> 


13 
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. : अर्थ- जिस का दृत्तक पुत्र (अध्ययनादि) सम्पूर्ण गुणों से यक्त है, घह दूसरे 
“गोत्र से प्राप्त हुवा भी उस के भाग को ग्रहण करे ॥१४१॥ (जो उत्पादक पिला ने 
अन्य को देदिया उस! उत्पन्न करने वाळे पिता के गोज और घन को दसक 
कभी न पावे,दयोंकि पिण्ड--ग्रास आदि देना ही गोत्र और घन छा अजया } 
है भौर दिये हुबे पुत्र का पिण्डादि उस जनक पिता से छूट जावा है ॥१४२॥ 
अनियुक्ता सुतश्चैव पुन्िण्याएश्देवराल्‌। उभी ती नइ लोशागं 
जारजातककामजौ ॥१४३॥ नियुक्तायामपि पुमाञ्ञा या जासो- 
(> ० रि ७ ~ ~ e~ Me 
ऽविधानतः। नैवाहं: पैलं रिकथं पलितोल्पादिलोहि सः ३१४९॥ 
भथे-विन्ा नियोगविथि से उत्पन्न हुवा पुत्र शौर लढे वाली का 
नियोगविधि से भी देवर शे उत्पन्न हुवा पुत्र, थे दोनों क्षाय को नहीं पाते! 
क्योंकि ये दोनों जार से उत्पन्न और काजज हैं १९४३॥ निक स्ती में भी विना 
थाल उत्पन्न हुवा पुत्र ( अर्थात्‌ घृतादि लगाकर जिस नियस से रहना 
चाहिये, उम कै विपरीत करने वालों से उल्पक्ष पुत्र ) क्षेत्रवाछे पिता के घन 
क योग्य नहीं है । क्योंकि बह पतित से उत्पन्न हुवा है ॥ १४४ ॥ 
| तन नियुक्ताया जातःपुत्रोयथौरसः। क्षेत्रिकस्य तु तद्वो जं 
pt हा स: ॥११॥ घन यो बिश्यादुसातुर्मतस्य खियमेव ` 
ष्च ) ४ डी डर ~ 
"३ नातुश्त्पाद्य दक्मात्तस्येब तहूनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
i छ 014 उत्पन्न दुधा पुत्र, क्षेत्रवाले पिता का घन छेजे, जैसे औरस 
समभ जाता है 10 दु रे जे 0 खो NE SD Ferd 
; ॥ जो भरे भा ( ९ 
(नियोगविचिसे जि देको खस्रो तथा घन का चारण करे वह 
"याऽन पत्रं 
हा 03 मत: पुत्र देवराद्रा5प्यःबामूयात्‌ । 
कामजनडारक्थोयं कृीस्पङ् ! ह 
" कामजमनरक्‍्यीयं दृधोत्पन्न॑ प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ 


1, 


(14 Las 60 (०५ भे 
| र विज्ञेयं विभागस्यैक्कयो निष । 
बह्बीष चैकजातानां निबोः ! 
ष्‌ ना नानाखीषु निबोधत ॥१४८॥ + कक 


भथे-जो स्त्री विना नियोग दै । 
देवर से दा तीः ki फेद 
कामज को द्रव्य का भागी नहीं कहते ॥ १४9॥ 0000 प्राप्त हो, उस 
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है का पुत्र उत्पन्न करके उस धन को उसी को देदेवे ॥१४६॥ ॥ 


क्र सें टे | र 
समान जाति वाली क्षार्या सें, 


|| 
| 
। 


# 
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नवमाउध्याय ३५१ 
एक पलि से उत्पन्न पुत्रों के विक्षाग का यह विधान जानना चाहिये । अब 
नाना जाति की बहुत स्त्रियों में एक पलि से उत्पन्न पुत्रों का (विभाग) सुनो ९४८ ^ 

माह्मणस्यानुपूढ्यण चतस्नस्तु यदि खियः। तासां पृत्रेष जातिष 
।वनागऽय [वाधः स्सतः॥ १४ ९॥ छाबाइागावृषायानमलड्लारश्च 
| वरम च | ।वप्रस्याद्वारक देयमकाहाश्व प्रधानतः ॥ ६५०॥ 
वी अर्थ-ब्राह्मण को कम से ( ब्राह्मणी. से आदि छैक्षे) यदि चार साया 
जहीवें ती उन के पुत्रों में यह विभाय बिधि कही है-क्षिः-॥१४९॥ कषिवाला 
बल) अश्वादि सवारी, आक्षण, घर जीर प्रधान अंश, प्रधानभूत ब्राह्मणी 
क पुत्र को देवे ( औरों को आगे कहे अनुसार दे ) ॥ १५० ॥ 
व्य दायाहरेहिप्रोहावंशी क्षत्रियासुतः | वेश्याजः सार्धमेवांद- 
मशे शूद्रासुताहरेत्‌ ॥ १५१ ॥ सर्व वा रिक्थजातं तद्दशधा 
परिकल्प्य च। धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिना ऽनेन धर्म वित्‌॥१५२॥ 
अर्थे -पिता के थन से ब्राह्मणी का पुत्र तीन अंश छेवे और क्षत्रिया 
„का सुत दो अंश तथा वेशया का पुत्र डेढ़ अंश और शद्रा का एक अंश छेथे 


_॥ ९९१॥ अथवा ( चिमा उद्दार के निकाले ) संपूण घन के दृश भाग करके 


असे का जानने वाला इस विधि से घ्व विभाग करे किः-॥ ९३२॥ ` 
चतुरशान्हरेषिप्रस्ीनहान्क्षत्रियासतः । वेश्यापुत्रोहरेद्दयंश - 
“ढा शद्रासुतांहरत्‌ ॥१५३॥ यद्याप स्यात्त सत्पुत्राऽप्यसत्पुञ्चाप 


“वा भवेत्‌ । नाधिक दशमाद्द्याच्छुद्राइत्राय घमेतः ॥ १५४ ॥ 
अथे-( ९० क्षागों में से) चार अंश ब्राह्मणी का पुत्र और क्षत्रिया का 


- तीन अंश सथा वैश्या का पुत्र दो अंश और शद्रा का पुत्र एक अंश छे ॥ ९५३॥ 


यद्यपि सत्पुत्र हो वा असत्पुत्र हो परच्त घमे से शद्रा के पुत्र को दशसांश से 
अधिक न दे ॥ ९५४ ॥ ` 


« माह्मणक्ञ्यावहा शृद्रापुत्रा न रिक्थभाकू । यदेवास्य पिता 


| | दृद्यात्तदत्रा्य धन भवत्‌ ॥१५५॥ समवणासु य जाताः सवपुत्रा ; 
` हिजन्मनाम । उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम १५६ ` 


> 
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“अथै-ब्राह्मण क्षत्रिय वैशयों का शूद्रा से उत्पन्न छुआ पुत्र चन का स्य हुमा, पुत्र घत का आ. 
नहीं, किन्तु जो कुछ उस का पिता दुद्‌, वही उस का धन हो ॥९५६ ससान 
जाति की भायां में द्विजासियों से उत्पन्न छुवे सब पुत्र ज्यछ का उदर देकरू 
शेष को सम भाग करके बांट लें ॥ ९४६ ॥ ? 00 | 
"द्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते । तस्यां जाताः लमाशा; 
स्युर्यदि पुत्र हातं भवेत्‌ ॥१५७॥ पुत्रान्‌ द्वादश यानाह नृणा सायं - | 0 

“ भुवोमनुः। तेषां षड्‌ बन्धुदायादाः षडऽदायाददान्धवाः ॥१५८५-- h 

“अथे-शूद्‌ को समान जाति ही की भायो ही है, दूसरे वणे की नहीं. ! 
कही । उस शूद्रा में यदि ९०० पुत्र भी उत्पन्न हों ती भी समान अंश वाले; 
शो हों ॥ ११० ॥ जो मनुष्यों के द्वादश पुत्र स्वायम्भुव मनु ने कहे हैं उन में 
छ: बन्धदायाद्‌ हैं भौर छः अदायाद्‌ बान्धव हैं ॥ ? 

(९ फर से १६८ तक ९९ सोक भी हमारी समति सें अमान्य हैं । कोकि 
यथाथे में मनु फी भाल्या से द्विजों को सवणा से ही विवाह कहा है । अस- 
वणी ले विवाह करने पर पतित हो जाते हैं । तब ञञास्सणत्वा दि द्विजत्व ही 
नहीं रहता । १४८ में हन असधर्णाओं क्षे दायभाग की प्रस्तावना हे । ९४९ 
थे १५४ तक ब्राह्मण की ४ खियों छे, जो चारों घरणी में से एक २ हों, पुत्रों ` 
का दायभाग है। फिर १४३ में शूद्रापुत्र को दायभागित्व का निषेध फरके ये _ 
छलान्य शोक आपस में भी छइते हैं । तथा ब्राह्मण की चारों वर्ण की ४ स्त्रियों के 
युत्रों का सी यणेन किया,परन्तु क्षत्रिय की ३ वणे की ३ खियों और वैश्य को २वर्ण -, 
को ६ स्त्रियों के पुत्र फोरंकोर ही रकसे हैं । ९५८ वां स्पष्ट ही डन्यकत है जो इन | 
अपने से पूवे छे १० के भी अन्यत होने की पुष्टि करता है)॥ ९४५॥*" _. ४ 
अरसः क्षेत्रजश्नैव दत्त: छत्रिमएव च । शूठोस्पब्न्ञोऽपविङ्टुञ्च » 
/ दावयादाबान्धवाश्च पट्‌ \१५९॥ कानी नश सहोढश्च क्रीलःपीन- 


| भेबस्तणा । स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्यवा: ॥१६०॥ । 

अर्थ-भीरस, ज्षेत्रज, दत्तक, कत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविहु; ये छः घन के भागी . | 
बास्थव हैं ॥१९९॥ कानीन, सहोढ, कीत, पीनभैव, स्वयंदत्त और शीद्र; ये छः). 
अनके भागी नहों किन्तु केवल बान्धव हैं (इन के लक्षण १६६ से कहेंगे) ।१६०॥ ' - | 


कळ, ६ शं fe EY ® ज्ञ त्त्य ह डू 
याढृश फलमाओति झुझवैःसंतरञ्ञलम्‌। ताढुशं फलमा ति. 
भं छु» 12 2 a द्‌ 


॥ 
4 


f 
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| कुपुत्रेःसं तरं स्तमः॥१६१।यद्मे करि कियनी स्यातामौरसक्षेत्रजी 
सुती । यस्य यत्पैदक रिक्थं स लहु शृह्लीत नेतरः ॥ १६२ ॥ 


अ्थे- बुरी (टूटी फटी) नावों से जल में दरता हुवा जिस प्रकार छै फल 
को पाता है, उसी प्रकार का फल कुपुत्रों से दुःख को 'तिरने वाला पाता है 
॥ १६९॥ यदि अपुत्र के क्षेत्र सें नियोगविधि से एक पुत्र हो, और किसी प्रकार 
दूसरा औरस पुत्र झी होजाषे तौ दोनों अपने २ पिता क्षे धन को ग्रहण करें 
अन्य को अन्य का पुत्र म छे ॥ १६९ ॥ 
एकएवीरसःपुत्रः पित्र्यस्य वसुनःप्रभः। शेषाणामानुशास्याथं 
प्रदद्मात्त प्रजीबनम्‌॥१६३॥षष्टठं त क्षेत्रजस्यांशं प्रद द्यारपै त॒ का- 
ठुनात्‌ । औरसोविभजन्दायं पित्र्यं पज्ञूममेब घा ॥ ९६४ ॥ 
; भथे-एक औरस पुत्र ही पिता के धन का भागी होता है, शेष सब को 
द्या से भोजन वस्त्रादि देदेघे ॥ १६३॥ आरस पुत्र दाय का विभाग करता 
हुवा, क्षेत्रज को छठा वा पांचवां भाग पित्तथन से दृदेबे ॥ १६४॥ _ 
जरसक्षेत्रजी पुत्री पिलरिकथस्य भागिनो । दशापरे त क्रमशो 


_ शोज्नरिक्थांशभागिनः॥१६)॥ स्वक्षेत्रे संस्कृतायां त॒ स्वयमत्पा- 


येट़ि यम्‌ । तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकलिपतम्‌ ॥१६६॥ 

अथे-आीरस भोर क्षेत्रज ये दोनों पुत्र ( उक्त प्रकार से) पित्ृथन के झेले 
वाळे हों और क्रमशः शेष दृश पुन्न गोन्रचन छे भागी हों ॥ १६४ ॥ विवाहादि 
संस्कार किये हुवे अपने क्षेत्र में आप जिस को उत्पक्ष करे, उस को पहिले 


कहा हुवा “ औरस * पुत्र जानिये ॥ ९६६ ॥ 


यरुतलपज'प्रमी तस्य क्रो बस्य व्याधिसस्य बा । स्वघमण निय- 


` क्तायां स पत्रः क्षेत्रजःस्मृत:॥१६७॥मातापितावादवद्मातां यमद्रि: 
` पुत्रमापदि । सदृशं प्रोलिसंय॒क्तं स ज्ञेयोदत्रिमःसुत्तः ॥१६६॥ 


अरथै-जो सुतक वा नपंसक वा प्रसवंबिरोधी व्याधि से यक्त की स्त्री सें 


नियोगविधि से उत्पन्न होवे बह “ क्षेत्रज २ पुत्र कहा हे ॥ ९६9॥ साता घा 
पिता भापत्काल में लिस सनान जाति वाले प्रौतियुक्त पुत्र को संकल्प करके 
देदे, चह “दन्नि्* पुत्र ( दत्तक) जात्तने योग्य है ॥ १६८४७ | 
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सदृशं तु प्रकृषोद्म गुणदोषविचक्षणम्‌ । पुत्र पुत्रशुणै युक्त 
| सर्विज्ञेयश्नक्तन्रिम:॥१६९॥उत्पकाते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य ._ 
सः । स गृहे गूढउत्पक्षस्तस्य स्याद्मस्य तल्पजः ॥ १७०॥ ` 
अथे-जो समान जाति वाला झर बृण दोष का जानने वाला तथा पुत्र 
के गुणों से युक्त पुत्र कर लिया जावे उस छो “कृत्रिम” पुत्र जानना चाहिये ॥- 
॥९६९॥ जिस ध्ये घर में सत्पक्ष होवे भर न जाना जाय कि घह किस का है, | 
॥॥वबद्द चर में “गूढोह्पष् उस का पुत्र है, जिस की कि स्त्री ने जना है ॥१३2 2” | . 
मासापिठभ्यामुर्रुष्टं तयोरन्यतरेण वा। यं पुत्रं परिशृह्णीया- - | 
दपबिद्व:सउच्यते ॥१०१॥ पिटवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनये- 
्रृहः। तं कानीनं वदेन्नाग्ना वोठुः कन्याससुदुवम्‌ ॥ १७२ ॥ | 
` अर्थे-णो भाता पिता का अथवा उन दोनों में से किसी एक का दोडा : | 
हुवा है, उस पुत्र को जो ग्रहण करे, उस को उस का “अपयिद्ठु" पुत्र कहते | 
हैं ॥ १५९ ॥ पिता के घर में जो कन्या विना प्रकट किये पुत्र को जने, उस 
ET कठो ज के पति का “ कानीन > पुत्र नास से कहे ॥ ९३२ ॥ . 
कल ज्ञाताउज्ञातापबालती। बोठु.सगर्भोभक्षत्ति ५ 
का क र ॥१३०॥ क्रीणीयाठस्त्वपत्याथेंमातापित्रो- , 
यं i ति सक्र तक:सुसरतस्य सढुशोऽसठुशोऽपि वा ॥१७७॥ 
अर्थ-जो ज्ञात वा अच्चास यभिंणी छे साय विवाह शिया लावे 
उसी पति का गर्भे है जीर उस को ° सहोढ " कहते हैं ॥ १७३ ॥ ₹ क i 
चलाने के लिये नाता पिता छे पास से जिसे मोल छेछेवे ब ड का । 
_ हो वा भसदूश हो, उस को त्यो 2 क AT 
छ कप पत्ता वि क कतक १ पुत्र कहते हैं ॥ १59 ॥ ग 
खा शनास्ययच्छया। उत्पादयेत्पनर्भ- ,, | 
त्वा सपोनभबउच्यते॥१७४॥ साचे दक्षत योनि NS, Soak यी 
गता है ५. 3 यान: स्यादु गतप्रत्या- ` | 
गतापि वा । पीनभेवेन भर्त्री सा पन: ५ > | 
3" स स्कारम हं लि ॥१७६॥ || 
. भेथे-जो पति की छोड़ी हुई वा विधवा खी अपनी इच | 
को भायो होकर पुत्र को जने उस को = SF न कता से दृसरे > || ` 
वह स्त्री यदि पूर्वपुरुष से संयक्त उन कहते है ॥ १३५॥ ||: 
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` विवाह संस्कार करने के योग्य हे । ( अथवा फिर से उसी के पास जावे दी 


झी पुनः विघाहसंरुकार करना योग्य है ) ॥ ११६ ॥ 
+ साता पिट विहीनो यस्त्यक्तोवास्याद्कारणात्‌) आत्मानंस्पर्श ये- 
दस्मे स्वयंदःतस्तुसस्मृत: ॥१७७/ यं ब्राह्मणस्तुशूदा यां कामादु- 
त्याद्यतसुतम्‌ । ख पारयब्े् शबस्तस्माट्पारश ब.ह्सुलः ॥१७८॥। 
अषेरजो भाता पिता से हीन घा विना अपराध निकाला हुवा अपने 
को जिसे देदे, बह “ स्वयंदत्त ` कहा हे ६ १७७ ॥ जिस को ब्राह्मण शद्रा शे 
८२ 


ब्ब्नु 5 श्र सुल्पन्न करे 
काम से उत्पन्न करे घह जीला हुजा क्षी शव ( ञ्चतक ) के तुल्य है, इस से 
"११ 


उस को ” पाश्शव ° ( दा ” शौर > ) कहा है ॥ १७८ ॥ : 
दास्पांबादासदास्यां था यः शूद्र र रेदं 
क. स्थ सुलोभबेत।सो5नुज्ञातोह रेदंश- | 
20 व्यवस्थ; ॥ १७९ ॥ क्ष्त्रजादीन्सुवानेतानेकादश .. 
यथोदितान्‌। पुश्नप्रतिनिधीनाहु:क्रियालोपान्सनीषिण: ॥१८०॥ 
अरथे-दासी सें बा दास की छी में जो शुद्र का पुत्र हो बह ( पिताकी 
आज्ञा से) भाग खेवे। यह शास्त्र की मयादा है ॥ १९७९ ॥ इन उक्त क्षेत्रजादि 
एकादश युत्रों को (सेवादि) क्रिया का लोप न हो, इस कारण पुत्र का 
प्रतिनिधि बुद्दिनानों ने कहा है ॥ १८० ॥: | 
यएतेऽभिहिताःपुत्राःप्रसङ्गादन्य्ीजजाः। यस्यतेबीजसो जाला 
_ स्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१८१॥ शरातृणामेकजातानामेकश्चेतपञ्र- - 
। वान्भवेत्‌ । सर्वोस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणोमनुरग्रबीत्‌ ॥१८२॥ 
A ९ श्या छे द पु ] 
` :भथे-जो ये (औरस क्षे) प्रसहु से दूसरे के बीज से तल्पक्ष हुवे पुत्र कहे 
हिं, दे जिस के बीज से उत्पन्न हुवे हॉ. उसी के हैं, दूसरे के नहीं ॥ ९६९ ॥ 
हिर Ey में एक भाई झी पुत्रवान्‌ हो तो उन: संब को पत्रवाला (सुक) 
सनु ने कहा हे ( अयात अन्य भाइयों को नियोग वा पनर्थि 
करना चाहिये.) ॥ ९८२ ॥ php 
सवांसामेक पत्नी ना मे का चेत्पुत्रिणीमवेत्‌। सर्वास्तास्तेन पत्रेण 


A न ` A > i 
` ` प्राह पुत्रवतोमंन: ॥ १८३ ॥ श्रेयसः ोयसोऽलाभ् पापीयान्‌ -/ 


(८4. ९ 69 € > 
» रिक्यमह।त। बहवश्चेत्तु सठृशा; सवे रिक्थस्य भाशिन:॥ १८३७ 
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मथे-एक पुरुष की कई खियीं में यारि एक पुत्र वाली हो ती उस पुत्र 
से उन स्व को ( सुक ) मनुने पुत्र वाली कहा है ॥ १८३ ॥ औरसादि पुत्रों 
में पूव २ के भप्ताव में दूसरे २ नीच पुत्र चन को पाने योग्य हैँ और यदि 
बहुत से समान हों तौ सब घन के भागो होगें ॥ १८४॥ 
न श्रातरोन पितर: पुत्रारिक्यहरा:पितुः । पिता हरेद्ःपुत्रस्य 
रिकं भ्रातरएब च ॥ ९८४॥ चयाणासुद्कं काये त्रिषु पिण्ड; 
प्रबतेते । चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्जुमोनो पपद्यते ॥ १८६ ॥ 
अधै-न सहोद्र भाइ, न पिता धन को छेने वाले हैं किन्तु पुत्र ही थन | 
के लेने घले हैं, परन्तु अपुत्र का धन पिता और भाई छे लेव ॥ १८४ ॥ 
पिन्नादि तीनों को जल और पिण्ड (भोजन' देवे, चोषा पिण्ड वा उदक का 
देने वाला है। पांचवे का यहां (सेवारि कार्य में) सम्बन्ध ही नही हो पत्ता ॥१८६॥ 
( १८६ से झगे यह झोक केवल एक पुत्तक्ष में ही मिलता है, अनुमान 
है कि अन्यो में से जाता रहा:- 
[असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांझाः प्रकीर्तिताः । 
पितामह्यश्च ताः सर्वा मातुकस्पाः प्रकीर्चिताः ] 
भात्‌ -अपने पिता की जो अन्य अपुत्र भायो (अपनी मासी) हों वे सब 
ससान अंश की भागिनी हैं और पितामही भी । ये सब भाता छे समान 
सी ही कही हैं ) ॥ १८६ ॥ 


अनन्तरःसपिणड।दास्तस्य तस्य घनं भवेत्‌। अतऊध्ये सकल्यः 
>) 


स्यादाचायःशिष्यएब वा ॥१८७॥ सव॑ घामप्यभाबे तु ब्राह्मणा ^ 
हि 


रिक्यभागिनःैबिद्ा:शुचयोदान्तास्तथा घर्मान हीयते १८८ 

अथे -सपिण्हों में जो २बहुत समीपी हो, उस २ का धन हो और इस छे. 
उपरान्त ( सपिण्ड न हो ती ) भा चाये, इस के अनन्तर शिष्य चन भागी जप्ती 
मौर यदि ये भी न हों तौ उस घन के भागी ब्राह्मणा हैं। वे ब्राह्मण घेदतय 
फे जानने वाले और पवित्र तथा जितेन्द्रिय ह! ती चमे नष्ट नहीं होता गा ः 


अ यै ब्रा णा व्य ~ थी आओ स्थ ७ 9. 
जन म 100 तत्यिति । इतरेषांतुवर्णानां 

श हरन्रपः॥ १८९॥ संस्थितस्थानपस्यस्य समोत्रात्पन्न- 
हहरेतू। तत्र य द्विकय जातं स्थात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
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यथायोग्य सातासही के घन से प्रोतिपूबक थोड़ा सा घन-देना-चाहिये ॥१९३॥ 


५ दिया हुवा, ३ प्रीतिकम में तया ससयान्तर में पति का दिया हुवा, ४ पिता 
९ भ्राता ६ साता से पाया हुवा । यह ६ प्रकार का स्त्रीधन कहा है ॥ ९९४॥ 


यद्वसु । अप्रजायामतीतायां भतुरेब तदिष्यते ॥ १९६ ॥ 


: अत्त है वह अपुत्रा स्त्री क्षे मरने पर पति का ही कहा है ॥ ९७६ 0 
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अथे ब्राह्मण का घन राजा ककी सी न ले । यह शास्त्र की नित्य-मयोंदा 
है ( अपात्‌ बेवारिस ब्राह्मण का चन ब्राह्नणों ही को देदेवे): अन्य सबःवर्णों - 
का घन दायभागी न हो तौ राजा ले लेते ॥ १८९॥ राजा, अपुत्र सरे ब्राह्मण 
को सन्तति के लिये समान गोत्र वाले से पुत्र दिला कर उस ब्राह्मण का जो 
कुछ घन हो वह उस पुत्र को देदेवे ॥ १९० ॥ । [ 


वतु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौस्बिया धने । त यो ्यद्ःस्यपिञ्यं 


_ स्थात्तत्स गृहीत नेतरः ॥१९१॥ जनन्यां संस्पितायां तु सम सवे 


सहोदराः । भजेरन्मालक रिकथं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२॥ 

अथै दो पिताओं से एक साता में उत्पन्न हुवे दो पुत्र यदि ख्रीधन को 
लिये लड़, तौ उन में जो जिस के पिता का घन हो, बह उस को ग्रहण करो | 
अन्य न लेवे ॥ (९९॥ माता के मरने पर सब सहोदर भाई और सहोद्रा 
भगिनी सिल कर मातृधन को बराबर बांट लेवे ॥ १९२ ॥ जि > 
यास्तासांस्युदु्हितरस्तासामपियथाहत:। मातामह्योधनात्कि- 
शित्मदेयं मोतिपूवेकम्‌|॥॥१९२॥ अध्यरन्यध्याबाहनिक दृत्तंचप्री- | 
तिकमेणि । भाठमात पिठ प्राप्त षड़ बिधंस्त्री घनं स्मृतम्‌ ॥१९४॥ 

अथ-सन लड़कियों की जो ( जविवाहिता ) कन्यां हो उन को सी 


१ विवाह काल में अग्नि छे सन्निधि में पित्रादि का दिया हुवा घन, २ खुलकर 


अन्वाधेयं चयहूत्तं पत्याप्रीतेन चैवयत्‌। पत्यौ जीबतिदृत्तायाः 
मजायास्तठुनं भवेत्‌ ॥९९४॥ ग्राहनदै वाष ान्धबप्राजापत्येछु | 


अथे-( विवाह के ऊपर पति के कुल में छी जो धन पावे वह) अन्वरधेय 
धन और जो प्रति ने प्रीतिकमे.सें दिया हो, पति के जीते हुवे मरी खी का | 
वह सस्पूण थन, सन्तान का हो ॥ १९५॥ ब्राह्म, देव, भाष, गान्धव और ./ / 
प्राजापत्य, इन पांच प्रकार के विवाहों में जो ( स्त्रियों का छः प्रकार का ) । 


ह 
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यत्त्वस्या:स्याठुनं दत्तं विवा हेष्वासुरादिष्‌। अप्रजायामंतो- 
तायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७॥ स्त्रियां तु यदूबेद्विस पित्रा 
ओ- दत्तंकथज्ञून। ब्राह्मणी तडुरेत्कन्या सद्पत्यस्य बा भवेत्‌ ॥१९९द॥ है 
। मे -परन्तु भासुरादि (३) विवाहों में जो स्त्री को दिया घन है, उस 
सत्री के. अपुत्रा सर्ने पर बहू (धन) साता पिला का है ॥९९७॥ स्त्री के पास जो | 
कुछ घन किसी प्रकार पिता का दिया हो, बह उसको ब्राहमणी कन्या ग्रहण iN 
करे, अथवा उस को सन्तान का हो जाये ॥ ९९८ ॥ a ह) 
ननिहारंस्त्रिय:कुर्यःकुटुम्बाद्रहुमच्यगात! स्वकाद्पिचवित्तादि ' 
. स्वस्य भर्तेरनाज्ञया ॥१९९॥ पत्यो जीबति यः र्जीभिरलङ्कारी » 
. छतोभवेत्‌। न तं भजेरन्दायादा भजमानाःपलन्ति ते ॥२००॥ 
` मथे-बहुत कुटुम्ब के घन से स्त्रियं घनसञ्चय ( कोरचा .) न करें और न 
मपने घन से बिना पलि को आजा अलङ्कारादि ( कोरचा ) करें ॥ १९७ ॥ 
पाति के जीवते हुवे (चस की सस्सति से) लो कुछ अलङ्कार स्त्रियों ने धारण 
किया हो, उस को ( पति के मरने पर ) दायाद्‌ लोग न बांटें। जो उम को 
बांटते हैं वे पलित होते हैं ।। २०० ॥ i 
अनंशीक्रीबपतिसी जात्यन्धबचिरौतथा । उन्मत्तजडमका प्र 
येचकेचि न्निरिन्द्रि या: ॥२०१॥ सवेषामपितुन्याड्यं दातं शक्ता | 
मनीषिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितोह्यद दू बेत्‌ ॥२०२॥ ` 
४ सये -नपुंसक, पतित, जन्सान्ध, बधिर, उन्मत्त, झड़, मूक और जो कोडे 
जन्म से निरिन््रिय हों; ये सब (पिता के घन के) भागी नहीं हैं। ।२०१।। दन 
सब ( नपुंसकादि ) को भायःपर्यन्त न्याय से भन्न वस्न ययाशक्ति शास्त्र के 
हातन वाले घनस्वासी को देना चाहिये। यदि न देवे तो पतित हो ।।२०२॥। 
यद्थिंतातु दारेःस्यात्क्री चादीनांकथञ्जुन । तेषा मृत्पन्त्रवन्तुना- 
मपत्यंदा यमह ति ॥२०३॥ यत्कि झित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽपि 
गच्छति । भागोयबीयसां तत्र यदि विद्यानुपालित:॥। २०४॥ , 
राई ति न को छोड़ कर (मतद गसन बहुओोदि 
को विवाह करने को इच्छा हो तौ चन सन्तान वालों, 
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के सन्तान घन के भागी हैं ॥२०३॥ पिता के भरने पर ज्येष्ठ पुत्र जो कुळ धन 
पावे, यदि छोटा भाइ बसिन्‌ हो तौ उस में भी उन में से उस का भाग है ।,२२४॥ 
आ।वद्यात्ां तु सबंधामीहातश्रेदु्न भवेत्‌ । समस्तत्र विभाग: 
स्यादा पञ्चङइखि धारणा ॥२०४१ विद्याधनं तु यदस्य तत्तस्येव 
SS >> 220010 हा ला Slee 22 शी 
घन भवेत्‌ । मेत्र्यमौद्राहिक चैत्र माघुपकिकमेव च ॥२०६॥ 

अर्थ-सब विद्वान्‌ आइयो का यदि कृषि वाणिज्यादि से कमाया हुवा 


- चन हो तौ उस सें पिता के कमाये घन को छोड़कर सम विभाग करें (अयत्‌ 


ज्येष्ठ को कुळ निकाल कर देवं) यह निश्चय ह्वै ॥ २०३॥ विद्या, मैत्री, - 
विवाह; इन सै सम्पादित और मधुपकेदान क्षे काल में प्राप्त घन जिस को 


सिला हो उसी झा हो ॥ २८६ ॥ 
भ्रातु णां यस्तु नेहेत घन शक्तः स्वकमेणा। सनिर्भाज्यःस्वका- ` 
द शास्काजुहूत्योपजोबनम्‌॥२०७। अनुपघ्नन्पिलद्रव्यं श्रमेण , 
~, | ¢ : ७ ~ w 
यदुपाजेतम्‌। स्वयमीहितलव्धं तन्नाकामो दातुम हे ति॥२०८॥ 
अंथे-जो अपने पुरुषार्थं से धन क्षमा सकता है और भइयो के साधारण 
घनों को नहीं चाहता, उस को अपने भाग में से कुळ निवोहयोग्य धन देकर 
अलग करें (जिस. से सब भाइयों के साकले कमाये घन में उम भ्राग न चाहने - 
वाले के पुत्रादि कगड़ा न करें )।२०9॥ पिता के घन को न गसाता हुवा अपने 
श्रम से-जो घन -वपाजित करे, वह घन न चाहे तौ भाइयों को न दें ॥1२०५॥ 


बेलको ले पिता: 0 र 5 
परक तु पिता द्रव्यमनबापं यदाम्ु यात्‌। न तत्पुत्रेजेत्साघे- 


सक्कास:स्वयमजितम्‌ ॥२०९॥ विभक्ता:सह जीवन्तो विभजेरन्‌ -/ 


पुनयद्धि। समस्तत्र विभागःस्याज्जयैष्ट॒यं तत्र बिद्यते ॥२१०॥ 
7: क्षब्रे-पिला अपने न पाये हुवे पैत्रिक द्रव्य को यदि फिर बड़े परिश्रम से 
।पाधे-ती विना इच्छा के उस अपने कमाये घन को पुत्रों को न बांटे ॥२०९॥ 
पहिले झलग हुवे हों और पश्चात्‌ एकत्र हो व्यापारा करते रहें और फिर 
यदि विभाग फरेंती उस में सस विभाग हो, उस में बड़े का उद्दा र नहीं हे ॥२१०॥ 
येषां ज्येष्ठ कनिष्ठीवा होयेतांशप्रदानत:। सरि येतान्यतरोबापि 
जिक “ < जे त. कह 
- 'तस्य भागोन लुप्यते ॥२११॥ सो द्‌ यां विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः 
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समस्‌ । स्रातरोये च संसृष्टा भ!गन्यश् सनाभयः ॥ २१२ ॥ - 


अथै जिन प्ाइयों के बीच में कोई छोटा वा बड़ा कापे विभ्रागशाल 
संन्यासादि कारण से अपने अंग से छूट जावे अथवा सर मच तौ चस पका 
भाग लुप्त न होगा ।॥२१९॥ किन्तु सहोदर भाडे भौरसहोद्र भगिनी और जो 
मिले हुवे भाई हैं घे भी सब निलकर उम में सात विक्षाग करले ॥ २९२१ 
योज्येछठोविनिङर्वीत लोभादक्रातून्यबी यसः। सो$ज्ये्ठःस्याद 
भागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥२१३॥ सर्व एव विकर्मस्था ना हृ।न्त 


श्रातरोघनम्‌। नचाद्स्वाकनि छेभ्यो ज्यछःकुवातयात कस ॥२९४॥ 
अधै-जो ज्येष्ठ जाता लोभ से पनिप्त भाइयों को वञ्चना ( ठगदे ) फरे 
वह जये खाता अपने ( ज्येष्ठ ) भाग से रहित और राजो के दण्ड योग्य 
होवे ।। २१३ ॥ विरुंदु कमे करने वाले. सब भाई थन का ज्ञाग पाने योग्य 
और ज्येष्ठ, कनिष्ठो, को न देकर कोरचा न करे ॥। २१४ ॥ 
भ्ातणामावभक्ताना यद्युट्थान_ भवरस्सह। न पन्नभागं [वषम 


[पिता दद्यात्कथज्ञुन ॥२१४॥ ऊच्वाबभागाज्जातस्तु (पच्यसच 


हरेहुनम्‌। संसृष्टास्तेन वा ये स्युविभजेत स तेः सह ॥२१६॥ 

अ्थे-माइयो के साथ रहने वाले साभले भाडे यदि ( धन छे उपाजन 
को ) साथ हो उत्थान करं तो विक्षागक्षाल में पिता पुत्रों क्षा विषम विन्नाग 
ऋभो न करे ॥२१५। ( यादि जीवते ही पिता ने पन्नों की इच्छा से विभाग कर 


र 


>> 


दिया हो) उस विभाग के पञ्चात्‌ पुत्र उत्पन्न हुवा, ती वह पत्र पिता ही का भाग -<” 


लेबे अथवा जो फिर से पिता के साय रहते हों,उन के साय विभाग करे । ।२१६।। 


अनपत्यस्य पत्रस्य माता दायमवाप्रपात।मातयपि चकळत्ताया 


. 1एतुमाताहरेडनम्‌॥२१०॥ ऋणे धनं च सजेस्मिन्प्रविभक्ते यथा- 


विधि । पश्चाद्‌ दृश्येत यत्किञ्ञित्तत्सव समतां नयेत्‌ ॥२१८॥ 


“ ' छाथे-सन्तानरहित पुत्र का दाय माता ग्रहण करे और माता के भी मरने 
पर पिता की साता ग्रहण करे ॥२१३।। ऋणा फर धन सब में यंयाशास्त्र विभाग 
हो जाने पर पीछे से जो कुछ पता लगे तो उस सब को भी बराबर बांटलें 
( अथात पता लगाने का वा ज्येष्ठ का उद्धार देना योग्य नहीं है ) ।२१८॥ 
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_ नवसाऽध्याय ३८१ 
न वस्ने पत्रमलङ्कारं कृसान््सुदकं स्वथिय:। यीगक्षेमं प्रचारं च न 
विभाज्यं प्रचक्षते॥२१९।अयमुक्तोविभागोयः पुत्रा णां च क्रिया- र 
बिधि! । क्रमश: क्षेत्रजादीनां द्यूतघमे निबोधत ॥ २३० ॥ 
अर्थे-वख, घाहन, आभरण और पकाया हुवा अन्न, पानी (कूपादि। तथा 
सत्री और भिाह की अत्यन्तोपयोभी वस्त भौर प्रचार ( साग) ये विभाय 
र योग्य नहीं छुँ (अधात्‌ जो जिस छै कास में जिस प्रकार आरहर है, वही उवे 


र वैसे हो रकखे) ॥२९४॥ यह च्ेत्रजादि पत्रों का कस से विभाग करने का प्रकार 
' झर क्रियांविधान तुम्हारे प्रति कहा । जब आगे द्यतचमे को खुत्तो ॥२२०॥ 


८ द्यूतंसमाहुयं चैव राजाराषट्राव्निवारयेत। राज्यान्वकरणावेती 
द्वी दोषी एथिवोक्षिताम्‌ ॥२२१॥ ग्रकाशमेतत्तास्कयेंयद्ू बन- _/ 
समाहूयी । तयोनित्यं प्रतीचाते न्पतियत्रवान्मवेत ॥२२२॥। 


अर्थे-द्यूत और समाहुय (देखो ९९३) को राजा राज्य में न॑ होने देवे क्यों कि 
ये दोनों दोष राजाओं के राज्य का नाश करने वाले हैं ॥२२९ ये दत और समा 
हुय प्रकट चौये हैं । इन छे दूर करने में राजा नित्य यत्न वाला होवे ॥२२२९॥ ' 


अप्राणिभियत्क्रियते सल्लो केव्यतमुच्यते। प्राणिभिः क्रियते यस्तु 
स विज्ञे यःसमा हू यः ॥२२३॥ द्यूतं समा हू यं चेव य:कुयातकारयेस ./, 
बा । तान्सवांन्चातयेद्राज्ञा.शूदरांश्र द्विजालिटरिन: ॥ २२४ .॥ 
/ ओ- अथै (कौ डी फांसा इत्यादि ). बेजञान वस्तुओं से जो हार जोत होतो हे 
~ इस को “जवा” कहते हैं और (मेंढा सुगो इत्याद ) प्राणियों से जो हार 
अ जोत होती है उस को “समाहुय> जामना चाहिये ॥२२३॥ चूत भोर समाहूय को 
जो करे वा करावे, उन सब को राजा मरवा देवे (वा अन्य देह दण्ड देवे) भर 
यक्षोपबीता दि द्विजचिह धारण करने वाल शद्रों को. भो यही, दण्ड दुवे ॥२२४॥ 
कितवान्कुशीलवान्क्ररान्पाणड्स्यांश्रमानवान्‌। विकमस्थान्‌ ` 
„ शौणिडकांश्च क्षिप्रनिबा सयेरपुराव२२३एतेराष्ट्र वतमानाराज्ञः ' 
प्रच्छ न्ञतस्कराः। निक से क्रिय यानित्यंबाघन्तेभ द्रि का; प्रजा: २२६ ' 


ज़ी 
/ 
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र ५३८२ मनस्मृतिक्षापान वाद | 


: FT जवारी, च ते, करता करने बाले, पाषण्डी ,विरुदु कमे करने वाले तथा 7: 
शराबी सनष्यो को राजा शीघ्र नगर से निकाल देवे ॥२२५॥ क्‍योंकि राजा के राज्य 

में ये छिपे चोर रहते हुवे, कुकमे से सली प्रजा ओं को पढ़ा देते हैं ॥ ९२६ ॥ ड 
दघूतमेतत्पुराकल्पे दृष्ठं वैरकरं महद्‌ । तस्भाहु द्यूत न सेवेत | 
हास्यार्थमपि बद्धिमान्‌ ॥२२७ प्रच्छन्नंवाप्रकाशंवा तृत्लिषेबेत 


योनरः । तस्य दण्डविकल्प: स्थाळथेष्टं हृपतेस्तथा ॥ २२८॥ | 
अथे-यह द्यूत पहिले कल्प में बड़ा थेर बढ़ाने वाला देखा गया है,इस , 
कारण बढ्लिमान्‌ हास्याथे झी द्यत न खेले ॥ २२9॥ जो मनष्य इस जवे को ग॒प्त वा 
प्रकट खेले उस के दरड का विकल्प जेसी राजा की इच्छा हो वेसा करे ॥ २२८॥ 
क्षत्रविट्शूद्र यो निरुतु द्ण्ड दातुमशक्र बन्‌ । आनण्य कमेणा 
गच्छे द्विप्रोद॒द्याच्छने:शने:२२९सीबालोन्मत्तवृद्ठानां द्रिद्राणां 


चरोगिणाम्‌। शिफाविद्लरज्ज्वादय विद्ध्याज्नपतिदेममू २३० . 

, मर्थ-क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र निघेन होने के कारण दणड देने को अजसमणे 
होखे ती नोकरी करके दगड का ऋण उतार देवें और ब्राह्मण चीरे चीरे देरे 
( मयात्‌ ब्राह्मण-से नौकरी न करावे ) ॥ २२९ ॥ स्त्री, बाल, उन्मत्त, बहु, 
दरिद्र और, रोगी-का कमची, बेत; रस्सी आदि से राजा दमन करे हम 
येनियुक्तास्तकायष हन्य काया।णका यणाम्‌।घन्तोष्म णापच्य - - 


मानास्ताज्निस्स्वान्कारयेल्नप:॥२२१॥ कू टशा सनकत श्व परक्रती ना 
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बल नवसाउ्ध्याय १८३: 


अथे -बहां कहीं ऋणाऽद्रना दि व्यवहार (मुक़दृमे) का.न्याय से अन्तचक / 
निणेय और दण्डादि.तक्ष ठीक हो गया हो, तौ दस को फिर सेन लोटावे ॥ 
| 7 (२३३ से आगे एक झोक मिलता है, जो क्षि अब केवल दो पुस्तकों मे 
प्राया यया है। परश्त यथार्थ में उत को यहां आवशयकता थी । वह यह हैः- 
[ तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्पेत विकर्मणा | 
FI ' हिंगण दण्डमास्थाय तत्कार्य पुनहद्धरत्‌ ॥ ] 
_ अथे-यदि कोडे काये (मुक़हमा ) निर्णीत हो चका हो और दण्ड झो 
' हो चुका हो, परन्तु राजा की समक में अन्याय हुवा हो ती द्विगुण दणड 
( राजकमेचारी पर) करके उस कायं छो राजा फिर से करे) ॥ २३३॥ &_ 
अमात्या:प्राडु बिवाकोबा यत्कय:कार्यसन्यया । | 


| तत्स्वयं नृपति:कर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत्‌ ॥ २३४॥ ` 
|| अधे-सन्त्री अथवा सुक्रहुसा करनेवाला जिस मुकदमे को अन्यथा करे, /. 
उस सुकृहूर्मे को राजा आप करे और उन को ” सहस्त्र" दरड देवे ॥ २३४॥ | 
~€ 
 न्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च'गरुतल्पग:। एते सव एथकूज्ञेया 
7 सहापार्ताकनोनरा: ॥२३५॥ चतणा मर्पि चे तेषां प्राय श्रित्त मक- 
` वताम्‌ । शारीरं घनसंयक्त दण्ड घम्यें प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३६॥ 
अथै-ब्राह्मण का सारने वाला, सद्य का पीने वाला, चोर आर गुरू 
... की खी से व्यभिचार करने वाला, इन सब प्रत्येक को सहापातकी भनुष्य 
| |` जानना चाहिये ॥ २३४॥ प्रायश्चित्त न करते हुवे इन चारों को ( राजा.) 
| > चसोमुसार शरीरसम्बन्धी धनय क्त दण्ड करे ॥ २३६ ॥ | 
गुरुतल्प भग: कायः सुरापाने सुराध्वज; । स्तेये श्रपदक कार्य 


ji ्रह्महएयशिरा:प॒मान्‌ ॥२३०॥ असंभोज्याह्य संयाज्या असंपा- / 


| 'उयाऽविवाहिनः। चरेयःएथियों दी ना: सवघमबाहष्कृताः\२३८॥ 

।' 1 आधथे-गुरुपलली के व्यभिचार में पुरुष के ललाट में तप्त लोह से सगाकार चिक्न 
, | _ 4 करना चाहिये और सुरा के पीने सें सुरापात्र के आकार का चिहू, तया 
| चोरी करने सें कुत्ते के पेर के आकार का चिह्न करना चाहिये और व्राह्मण 
। „ व्हेलमारने भें शिर काटना चाहिये ॥२३५॥ ये (अहापातको ) पङ्क्ति से झोत 


| ( 0, 
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प्फ्न्क्व्न्क्क्क््क्य््>कक्ाक्ाका्काकाकाक es 
कराने और यज्ञ कराने तथा पढ़ाने और विवाह सम्बन्ध के भी अयोग्य 
सम्पूर्ण धर्मा खे बहिष्कृत हुवे दीन | गरीब) पृथिवी पर पर्यटन करें ॥२३८॥ 
ज्ञातिसंबन्धिभिरत्कते त्यक्तव्याः छृतलक्षणाः। निर्दृयानिर्नम्- 7 
स्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ २३९ म्रायख्चित तु कुचा णा; सरवेबर्णा 
यथो दितम्‌। नाडुचाराज्ञाललाठेस्युदांप्यास्तूत्तमसाहतम्‌ २४० ,/ 
नथे-ये चिहू बाळे जाति बिरादरी से त्यागने योग्य हैं, स इज पर दूया 
'करनी चाहिये और न ये ननस्कार करने योग्य हैं। इस प्रकार (मु) सन की 
आाज्ञा है ॥२३९ परन्तु श।खविहित प्रायश्चित्त किये हुवे ये सब बण राजा को 
ललाट में चिह करने योग्य नहीं हैं किन्तु “उत्तमसाहस” के दृण्डयोग्य हैं ॥२४०॥ ^ 
आगःसु ्राह्मणस्यैब कार्योमध्यमसाहसः। विवास्यो बाभवेद्वा- 
टटात्सद्र्व्यःसपरिच्छद्‌ः ॥२४१॥ इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येत्तान्य- 
{ ति र aN 
$कामत \ सवस्बहारमहु।न्त कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
5 अ नहत अपराधों में ब्राह्मण को ही ““सच्यन साहस" दण्ड करना चाहिये 
, र चन्र धान्यादि के सहित राज्य से निकाल: देने योग्य है ॥२४९॥ ब्राह्मण :_ 
4, Fh 13818: 'ने.यादि'इन पापों'को अनिच्छा छे किया हो तौ स्स्व हरण " 
रत ग्य छ शीर द इच्छा से किया हो ती देश से निकालने के योग्य हैं ॥२४२॥ 
ह । भाददानस्तुतल्लोभा- 
he ve 21028 ॥ S eb 
न्तन दोषण लिप्यते ॥२४२॥ अप्सु प्रबेश्य त दगडं वरू णायो- ¦ 
'पपादयेत्‌ । आुत्तवृत्तोपपत्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥२४३॥ ˆ 
यी अथे- चामिंक राजा महापाशो के धन फो ग्रहण न करे; सोभ से उस को 
टता हया रस भाप से लिप्त होता है॥२४३१ किन्नु उस दर्ड्यन को पानी में 
| इला कर वरुण के यज्ञ में लगा देवे अथवा बेदूसम्पन्न ब्राह्मण को देदे बे ॥२४४॥ 
इशो दण्डस्य बरुणो राज्ञां दण्ड धरो हिस:। इशःसवेस्य जगलो - 
ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२४४॥ यत्र बजे यते राजा पापक्ृद्यो घना- ४ 
शमम्‌ । तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीघंजीबिन, \ २४६ ॥ 
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नवसाऽच्याय ३०३ 

on MME SU SS 
Rr अर्थ-दयड का खासी बरुण है क्योंकि राजाओं को भी दणड का धत्तो 
(प्रभु) वरुण है । सम्पूणे वेद्‌ का जानने वाला ब्राह्मण सब जयत्‌ का स्वाभी . 
है ( इस से दोनों दरडधन छेने क्षे योग्य हैं ) ॥ २४५ ॥ जिस देश में राजा 
इन सहापातकियों के चन को नहीं ग्रहण करता, उस देश में सनष्य काल 
से दोघ आय बाठे होते हैं ॥ २४६ ॥ 


नष्यह्यन्ले च संस्थान यथ (खान विणा एथक। बालाशन 
| प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४० ॥ ब्राह्मणान्वाथमान तु 
| 7 कामादञबरवण जम्‌। हन्याख्चित्रैवघो पाचैरुद्वेजनकरैनेप:॥२४द॥ 

और प्रजाओं के धान्यादि जैसे बोए गये वैसे ही अलग अलग 
उत्पन्न होते हैं और बालक नहीं मरते और कोडे विकार नहीं होता ॥२४५॥ 


और जान बूक कर ब्राह्मणों को पीड़ा देने बाडे शद्र को भयानक कडे प्रकार 
के मार पीट के उपायों से राजा दुसन करे ॥ २४५॥ 


यावानज्वध्यस्य बचे तावान्वच्यस्य मोक्षणे। अघर्मानुपतेठु छो 
चसस्तावानयच्छतः ॥२४९॥ उदितोऽयं विस्तरशो सिथोबिबद्‌- 
ह समानयोः । अष्टादशसु मागेषु व्यवहारस्य निर्णयः॥ २४० ॥` 


अर्थ-अवध्य के वघ में जेसा अधने शास्त्र से देखा गया है वैसा ही वध्य के 

छोड्ने में भी राजा को अधमे होता है और निग्रह करने में धमे होता है ॥ २४९॥ 

... यह अठारह प्रकार के नागो सें परडपर विवादियों ( सहद सुहू माइलह ) के 
« सुक्रदुसे का निणेय विस्तार छै साथ कहा ॥ २५० ॥ 


एवं घम्यांणि कार्याणि सम्यककुर्वन्महीपःलिः। देशानलब्धां ल्लि- 
hf प्सेत लब्धांश्रपरि पाल येत्‌ ॥२५१॥ सम्यडनिविष्ठदेशस्त कृतद- 
| गश्च शास्त्चलः । कण्टक हुरणनट्यसा।लष्टुदल्न सत्तमस्‌ \२३२॥ 
| अधे -इस प्रकार घस्ये कार्यों को अच्छे प्रकार करता हुवा राजा भलब्च 

| . देशों को पाने की इच्छा करे और लब्धों का परिपालन करे ॥२५१॥ अच्छे . 
प्रकार बसे देश सें ( सप्तमाध्याय में कही रीति के अनसार ) किले बना कर्‌ 


चोर डाकू आदि कणठकों के उद्वार में संदा उत्तम यत्न करे 0 २३२ ॥ 
८ है 


तन्‌ 
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रक्षणादार्यवृत्तानां कएठकानां च शोधनात्‌ । नरेन्द्रास्ञिदिवं 7 
/ यान्ति प्रजापालनतत्परा: ॥२४३॥ अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि 
१9. होर ~ Lal ० > 
गृह्णाति पार्थिव:। तस्य प्रश्ञुभ्यते राष्ट्र स्वगाचू परिही यते॥२५४॥ ¬ 
 मथे-अरुळे आचरण वालों की रक्षा शोर चौरादि छे शोधन से प्रजा- 
पालन में तत्पर राजा स्वग को प्राप्त होते हैं ॥ २५३॥ जो राजा चौरादि को 
दण्ड न करके पनी बलि ( मालगुजारी ) लेता है, उस को प्रजा उस से 
ब्रिगइती है और वह स्वग से झो हीन होजाता है ॥ ३५४ ॥ 


निभंयंतु भवेदस्य राष्ट्र बाहुनलाश्त्रितम्‌। तस्य तदूर्थते नित्यं 7 


। सिच्यमानङइव द्रुमः ॥२५४॥ क्रिविधांस्तस्करान्विद्यात्परठ्रव्या- |. 
_ ऽपहारकान्‌। प्रक्राशांश्चाऽप्रकाशांश्च चारचक्षुमेही पतिः॥२५६॥ 
अथे-जिस राजा के बाहुबल के आश्रय से प्रजा ( चौरादि से ) निर्भय 
रहती है, उस राजा का राज्य नित्य सिंचते हुवे वृक्ष के समान बढ्ता है॥२५५॥ 
चार (गुप्त दूत) रूपी चक्षु बाला राजा दो प्रकार के परद्रव्य फे हरण करने वाले . 
चोरों को जाने । एक प्रकट, दूसरे अप्रकट ॥ २१६ ॥ 1 
सकाशवझुकास्तेषांनानापएयोपजोबिन:प्रच्छन्नवज्ञुकारत्वेते 
/A स्तेनाऽठविकाद्यः ॥२४७॥ उत्को चकाश्चो पथिका बञ्जुकाः 
कितवास्तथा । मङ्गलादेशढ्त्ताश्च भद्राश्रेक्षणिकैःसह ॥२४८॥ 
ली मथे-उन (चौरादि) में नाना प्रकार की दुकानदारी से जीवन करने बाले -........ 
मंकाशवयुक ( खुले ठग ) हैं और चोर तथा जङ्गल आदि के लुटेरे छुप वञ्चक 
हैं ॥२३१॥ उत्कोचक-रिश्वतख़ोर । उपधिक--भ्य दिखाकर घन लेने वाले । 7“ 
बञ्नुकङठग । ङ्ितव=्जुवारी आदि । मङ्गलादेशव्त्त=” तुम्हारी मलाडे होने 
वालो है ? इत्यादि प्रकार प्रलोभन देने वाले । मद्र=भलसनसाहृत से ठगद्े 
करने वाले । इलणिक-हाथ दुखने वाले आदि ॥ २९८ ॥ 
असम्यक्कारणश्चन महामात्राश्रिकित्सका:। शिल्पोपचारय- 
3 ज [तिपुाःपण्ययो चित, २५६ एबमादीन्विजानीयात्प्रकाशां- .. 
ए रि Ss 
लोककण्टकान्‌। (न पूड चारिणश्चान्याननार्यानायं लिङ्गिनः२६० 
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नवसाउ्ध्याय ३८१० 


अथे-बुरा करने वाले सच्च कमेचारी, वेद्य, शिल्पादिजीवी और चालाक 

वेश्याओं-॥ २९९ ॥ इत्यादि प्रकार छे प्रत्यक्ष ठगों और दूसरे ( ठग ) आये- 
वेष धारण करने वाले मनाया को भी ( राजा ) जानता रहे ॥ २६० ॥ .« 
तान्शाद्त्वासचारतरण ढ रत त्कम का रभम । चारेश्वानेकसं स्यःनै; 
| प्रोत्साद्य बशमान येत्‌ २६१ तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे र्वे कमि / 
-- तत्त्वत: । कुर्वीत शासनं राजा सम्यवसारापराघतः ॥ २६२ ॥ 
छ. रडे आधे-उन पूर्वोक्त वञ्चको को सश्य,गुप्त, प्रकट में उस कास को करने वाले 

तथा कद जगह रहने वाळे चारों (जासूसों) के द्वारा राजा चौंय्यादि में प्रबृत्त 
- कराकर ( सज़ा देकर) बश करे ॥२६९॥ उन प्रकाश भोर अप्रकाश तस्करों के 
उन २ चौयोदि दोषों को ठोक ३ प्रकट करके उन के धन शरीरादि सासण्ये 

छोर अपराध के अनसार राजा सम्यक दरड देवे ॥ २६२॥ ../ 


न हि द्शडा वृते शक्य:कते पापविनिग्रह:। स्तेनानां पापब॒द्ठीनां 
निभृतं चरतां क्षितौ ॥२६३॥ सभाप्रपापूपशाला वेशमद्यान्न- 
| विक्रयाः । चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षा: समाजाः; प्रेक्षणानि च॥२६9॥ ' 
| ˆ  छ्थे-एविवी सें विनीत वेष करके रहने वाले पापाचरणबद्धि चोरों को 
दण्ड के अतिरिक्त पाप का निग्रह नहीं हो सकता (२६३॥ सभा, प्याक, हलवाई 
को दूकान, रण्डी का मकान, कलाली, अनाज बिकने को जगह, चौराहे,बहे 

... और प्रसिद्ध वृक्ष, जनसमूहों क्षे स्थान तथा तमाशे देखने की जगह ॥ २६४॥ 
। ग्रीर्णात्मानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। शून्यानि चाप्य- 
-- गाराणि बनान्यपबनानि च ॥२६४॥ एवंविधान्पो देशान्गल्मै 

| || ता तस्मरमात चार ख्वाष्यनु चार येतु ॥२६६॥ 


i झथे-जीणे वाटिका, वन, शिल्पणह, श न्यगुहू तथा बाग बग़ोचे ॥२६५॥ 
| इस भकार के देशों को राजा एक स्यान सें स्थित सिपाहियों की चौकी कौर 
ih ' घूमने वाले चौको पहरों और गुप्त चरों से चोरों के निवारणाथे विचरित 
करावे ( क्योंकि प्रायः तरकर इन स्थानों में पहले हैं ) ५ रुई ॥ 


- ततसहायेरनुगतेनानाकमेप्रवेदिभिः। विद्यादुत्साद्‌येज्ञु ब नि- 
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र 
-पणेःपर्वतर्करैः ॥ २६७ ॥ भध्षयभोजञ्यो पदेश्च ्राह्मणाना च 
७ _* ८ छ 
/ दर्शने: । चौर्यकर्मापदेशेश कुथेस्तेणां समागमम्‌ ॥ २६० ॥ 
` झधे-उन की सहायता करने वाले भौर उन छे पीछे चलने वाले गोर ' 
सेंच आदि अनेश कर्मों को जानने बाछे पहिले चोर अधर उस कसे सें नियुण 
गप्त चारों हारा (राजा) चोरों को जाने और निर्मल करे ॥२६३॥ वे (जासूस) 
उन चोरों को खाने पीने के बहनों आर ब्राह्मणा के दशस मित्र और 
शारवीरता के काम के बहाने से राजहार में लिवालाकर पकड़वाद ॥ २३८॥ 
ये सन्न नोपसरपेथर्मलप्रणिहिताश्र ये । तान्प्रसहय रुपोहन्यात्‌ 
समित्रज्ञातिबान्धवान्‌ ॥२६९॥ न होढेन बिना चीर घातये 
“ ठ्रामिकोरप:। सहोठं सोपकरणं घात मेद्‌ऽविचारयन्‌॥ २७०॥ 
अधै-जो वहां पर पकड़े जाने की शङ्का से न जावें और उन गुप्त राजदू तों 
के साथ चालाकोरसावधानी से रहकर आप को बचाते हों चन को राजा बला- 
त्कार से पकड कर नित्र जाति भाइयों सहित बच करे ॥२६९ थ सिक राजा 
विना भाल कौर सेच आदि प्रसास फे चोर का वध न करे और माल तथा 
संघ आदि के प्रमाणसहित हीं तौ बिना विचारे मरवा देवे ॥ २०० ॥ है 
ग्रामेष्वपिचयेके चित्ची राणांभक्तदा यका;। भाण्डावका शद खैज 
सवार्तान[णचालयच्‌॥१०१ रए घरक्षायवक॒लान्सामन्ताध्चव 
चोदितान। अश्याच।तेष मः च्यस्थान्शा ख्याच्चीरा निबद्रत सू ॥२७२॥ 
अधे-ग्रानो में भी जो चोरों छे सोकनाडि (स देने वाले और पता की, प 
वा जगह देने वाछे हों उन सब को भी (राजा) मरवा देवे ॥२७१॥ राज्य सै ^ 
रक्षा को नियुक्त ( पुलिस ) गौर सीसा पर रहने वालों में जो कर चौरादि 
को घात के उपदेश में मध्यस्थ हों उन को भी चौरवत शीघ्र दुण्ड देवे ॥२9२॥ 
यरचापिचनसमयात्प्रचयतोचनजीवन; । दण्ड वैवतसप्यीषेत्‌ 
स्का छुनु विच्युतम्‌ ॥२७३॥ ग्रानयातेहितामहे पथियोषा- ४ 
सिमशने।शरक्तितोत्ताभिषावस्तो निवोस्या;सपरिच्छदा:॥ २७४॥ 
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क. nnn 
अर्थ-जो कचहरी करने वाला (हाकिम) चसे की सयादा से भ्रष्ट हो उस 
स्वथसे से पतित को भी दरड से ही केश दे ।२१३॥ डांक चोर वादि से गांव / 
के लुटने भीर पुल के टूटने और माये के चोरों की खोज में, स्त्री हे साथ 
बखात्कार में जो आस पास के रहने वाले यथाशक्ति राजा की सहायलाथे 
दौड़ चूप नहीं करते चन को असबाब फे सहित (ग्रास भे) निकाल देवे ॥२५४॥ 
राज्ञःकोषापइत शच प्रतिकूले षु चस्थिततःन्‌। घातये ट्रि विच दं ण्डै- 
ररी णांचोपजापळ।न्‌॥२७१॥सन्थिं छित्वा तयेचो ये रात्रीकर्वन्लि / 
) तस्कराः। तेषांछित्वान्ृपोहस्तौ तीकणेशलेनिवेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
अथै-राजा छे झज़ाने सें चोरी करने वालों तया आज्ञा अङ्ग करने बालों 

ओर शत्र को भेद्‌ देने वालों को नाना प्रकार के दूझ्व देकर भारे ॥ २9५ ॥ 
जो चोर रात को अंथ देकर चोरी करे, राजा उन के हाथ काठ कर तेज़ 
शूली पर चढावे ॥ २०६ ॥ 


अङ्कुलीग्रे न्थिभै दस्य छेद्घेटप्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्त चरणी 
ठसीये बधम हं ति॥२७००॥अशिदान्भक्तदांश्‍चेव तथा शस्त्रावका- 

» शादान्‌ । संनिधात्‌ श्च मोषस्य हन्याच्चीरसिवेश्चरः ॥ २७८ ॥ 
अथे-गांठ काउने वाले को पहिली वार चोरी करने में अङ्गलियां और 

दूसरी वार करने में हाथ पेर कटवादे और तीसरी वार में बघ के योग्य है 

॥ २३9 ॥ उन चोरों को अरि, अन्न, शस्त्र, स्यान देने वालों और चोरी का 
~ धनं पास रखने वालों को भी राजा चोरवत दण्ड दुघे ॥ २८॥ | 
तडागभे दक्षं हन्यादप्सु शुदुवघेन बा। यद्वापि प्रतिसंस्कुयांह्‌ . 
दाप्यस्तूत्तमसाहसम्‌ ॥२७९॥ कोष्ठामा रायुधागार-देबसाशार- / 

२ < हद ७० ~ 
भेद्कान्‌ । हस्त्यश्वरथहतृश्च हन्यादेवाऽबिचारयन्दर्‌ ॥ २६० ॥ 

__ अआथै-जो तालाब के जल को तोडे उस को जल में डुबा कर वा सीधा 
ही सार डाडे कौर यदि बह उस को फिर बनवा देघे तो “ सहस्त्रपण* दशड 
दे ॥ २०४ ॥ राजा के धान्यायार ( गोदास ) बा हृपियारों के मकान अथला 
यक्षसन्दिर को तोइने वालों और हाथी, घोड़ा भौर रण चरमे वालों को 
वित्ता विचारे हनन करे ॥ २८० ॥ 
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३९० अनुसुसृतिभाषानु वाद्‌ 


Cf 100 


यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदक हरेत्‌। आगमं वाप्यपां” 
निन्द्यार्ख दाप्य: पूर्वं साह सम्‌॥२८१॥समुरसर जे द्रा जमा गे यस्त्वऽ- ` 
मेध्यमनापदि। सद्वौकार्षा पणी दद्या द॒ मेध्यंचाशुशो घ येल ॥२८२॥ 
अथे-जो कोई पहले बने तालाब का (सब) पानी हर छे या पानी के 
सोत वा आगमन को नन्द्‌ करे, वह “प्रथम साहस" दण्ड देने योग्य है ॥२८९॥ 
जो रोगादिरिहित सरकारी सड़क पर सेला डाले चह दोसौ क्षार्षापण दगड ~= 
दे और चस मेले को शीघ्र उठवा देखे ॥ २८२ ॥ १ RO 
आपटूतोऽथवा ढृठ्ठी गर्भिणी बालएब बा। परिभाषणम हन्ति ' 
सच्नुशोष्यमिति स्थितिः ॥ २८३॥ चिकित्सकानां सवे णां मिथ्या ^ 
प्रचरता दम:। अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यञ्ञः ॥ २८० ॥ 
अधे-(परन्तु) व्याधित,बृढु, बालक, गर्भिणी; ये घमकाने और उस सले को 
साफ कराने योग्य हैं (द्ण्ढयोग्य नहीं) यह सयादा है ॥ २८५३॥ बे पढ़े उलटी 
चिकित्सा करने वाले सब वेद्यो को दरड करना चाहिये । उस में गाय बेल 
आदि को वया चिकित्सा करने बालों को “प्रवस साहस" और ननष्य की उलटी 
चिकित्सा करने वालों को ” मध्यम साहस » दृश होना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
सक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदक: । प्रतिकुर्यांच तरस 
“ च्द्ठ ~ ~ ५ टे ® 
पञ्ज दक्ाच्छतान चय ॥ २८४ ॥ अटूषताना द्र्व्याणा दषणे 
से २ ह | 
भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दण्ड: प्रथम साहसः ॥२८६॥ 
मर्थ-लकड़ी के छोटे पुल बा च्वजा की लकड़ी और किसी प्रतिमा को. 
` सोइनेवाला, उन सब फो फिर बनवादेबे और पांचसौ पण दण्ड देवे ॥३८५॥ ~^ 
हो बस्तु को दूषित (ख़राब) करने, तोडने और भणियों के बरा बोंधने हु 
मे हु यल साहस ” दगड होना चाहिये ॥ २८६ ॥ ई: | 
समेहि विषम य दर रि a 
नरोमध्यममेब र NR Eee | 
ह रिता १२ नन्यनान च सवाणि राजा भागे. | | 
3: जता यत्र दृश्येरन्विक्ृताः पापकारिणः 
अथे-बराबर की वस्तुओं वा मूल्य से जो घटिया 
व्यवहार करे उस को ” पूवे” या “ मध्यस 


॥३८८॥ ) | 
बढिया वस्तु देने | 

र दनका | 
साहस दुगड मिले ॥ ३३॥ राजा 
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नवमाऽध्याय ३९१ 
नन वन ee मन 
| मागे सें बन्धनगृहों को बनावे, जहां दुःखित भोर विकृत पाप करने वाले 
(सब को ) दोखं ॥ २८८ ॥ 
प्राकारस्य च भेन्तार परिखाणां च पूरकम्‌ । 
_ द्वाराणां चेव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९॥ 
अथे-प्राकार (सणील) के तोइने वाले कौर उसी की खाई को भरने वाले 
आर उसी ज्ञे द्वारों के तोड़ने वाले को शीघ्र ही (देश से) निकाल दे ॥ 
न के (३८९ के पूवोधे से आगे ( बीच से) यह झोक एक पुस्तक में देखा जाता हे:- 
। तशे [ एतनेव तु कमाणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पून; । 
कसाण्यारभमाण तु पुरुष श्रीनिषेव्ते ॥ ] 


| ह परन्तु यह सब॑या असंबदु सा है। इस का बीच भें कोडे प्रसङ्ग समक में नहों 
| भाता, किन्तु इसी आशय का आगे ३८० वां झोक है सो वहीं ठीक है ) ॥२८७॥ 


अभिचारेषु सवेषु कतेव्योद्रिशतोदम: 
सुलकमाण चानाप्रः कृत्यास 1वाबधास्‌ च ॥ २९०॥ ~ 
अधे-सम्पूणे अभिचारों ( सारणादि ) में यदि जिस का मारना चाहा 


हो वह मरे नहीं और नाना प्रकार के ( झौषधादि द्वारा ) उच्चाटनादि सें 
दोसौ पण दण्ड होना चाहिये ॥ २९० ॥ 


अबीजबिक्रयी चैव बोजोत्कृष्टं तथै च । मर्यादामेदकश्रैव 
- विकृतं प्राम्ुयाद्वधम्‌ ॥ २९१ ॥ सवेकण्टकपापिष्ठं हेमकारं त « 
“पाथिव; । ग्रवत्तमानमन्याये छेदयेल्बशः श्लुरैः ॥ २९२ ॥ 


अथे-योथे बीज को बेचने वाला, उसी प्रकार अच्छे बीज को बरे के 
F साथ मिलाकर बेचने वाला तथा सीमा ( सयोदा ) का तोड़ने वाला; विकत 
| वघ को प्राप्त हो ॥ २९९ ॥ सब ठगों में अतिशय ठग अन्याय में चलने वाले 
सुनार की ती राजा चाकुमों से बोटी बोटी कटवावे ॥ २९२॥ "१ 


| 
| 
| हे 
|... सोताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च।कालमासाद्मकार्येच 
| «राजा दरडं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २९३ ॥ स्वाम्यमात्यौ परं राष्ट्र कोश- 
हा दण्डी सुहृत्तथा । सपु प्रकरतयोह्येताःसप्ताड़ं राज्यमुच्यते ॥२९४॥ 


|. 


|| 
| 
“| 


। 
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३९२ सनस्झूतिभाषानुवादु 
झथै-हल, कुदाल आदि और शस्त्रों तया दुवा के चुराने में समय जर +- 

किये हुवे अपराध को विचार कर राजा दुगड नियत करे ॥२९२॥ राजा, सन्त्नी 
पुर, राष्ट्र, कोश, दण्ड, और मित्र, ये सात प्रकृति राज्य कै सप्ताङ्ग कहती हैं॥२०४॥ 
ह ल्प ७ स्‌ ७ थ < ण र» «गा 
सप्तानां अकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌। पूर्वे पूर्व गुसतर ' 
जानी याहुव्यसनं महत्‌ ॥२९५॥ सप्ताडुस्येह राज्यस्य बिष्टुडघस्य 
न्रिदण्डबत्‌ । अन्योन्यगुणवैशेष्याव्त् कि ञ्जिदलिरिच्यते ॥२९६॥ 
अधै-राज्य की इन सात प्रकतियों में ऋस से पहिली २ को अतिशय 
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बढ़ा भारी व्यसन ( उत्तरोत्तर एक छे एक को अधिक ) बिगहने पर बुरा 1, ' 


जाने ॥ २९१ ॥ जेसे तीन दण्ड परहपर एक दूसरे फे सहारे ठहरे हों ऐसे ही 
यह सकषाङ्ग राज्य 9 प्रकतियों में एक दूसरे के सहारे ठहरा है। इन सातों में अपने २ ^ 
गुण को विशेषता से कोडे भी एक दूसरे से अधिक नहीं है ( अथात्‌ यद्यपि 
पूर्व झोक में एक से दूसरे को अधिक कहा था परन्तु पूव पूं इस भूल में 
भी न रहे कि गले अगले हमारा कुछ कर ही नहीं सकते ) ॥ २०६ ॥ 

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते। येन यत्साध्यते कार्ये तत्त- 


स्मन्श्रष्ठमुच्यतै ॥ २९७॥ चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च 


कमणाम्‌। स्वशक्ति परशक्तिंच नित्यं बिद्यान्मही पति: ॥२९८॥ ` 


अर्थ-उन उन कामों सें बही २ आङ्ग बढ़ा है, जिस से जो२ कान सिद्ध 
होता है, बह्‌ उस में श्रेष्ठ कहाला है ॥ २९१ ॥ ( सप्तमाध्याय में कहे ) चारों 
( जासूसों ) से, उत्साहयोग और कामों की कारंबाद से अपने तथा शत्र के 
सासथ्य को राजा नित्य जानता रहे ॥ ३९८ ॥ 1 रोग 
पोडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च। आरभेत तत:काय ˆ 
साचन्त्य गुरूला घवम्‌॥२९९॥ आरभेतैव कर्माणि श्रान्तःश्रान्त: 
पुनःपुनः। कमाण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ 

मथे-काम क्रोध से हुवे सम्पूर्ण दुःखों शोर व्यसनों और गौरव लाघवों 
को सोच कर फान का आरम्भ करे ॥ २९९॥ राज्य की तृष्ठि होने के कास 


राजा दुम ले २ कर फिर २ करता ही रहे क्योंकि कामों के आरम्भ करने बाळे ” । 


पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ३०9 ॥ 


गाउ 
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नवमाऽध्याय ` ‘३२३ 


व्य ० «२ ON ७ हा” त क 
कृत त्रेतायग चेव द्वापर कलिरेव च। राज्ञोढ़त्तानि सर्वाणि 
राजा हि युगसुच्यते ॥३०१॥ कलि:प्रसुप्तीमवति सजाग्रद्द्वापर 
यरम्‌ । कमस्भ्यद्मतस्त्रता चर स्त छत थगसू ॥ ३०९ ॥ 

अथै-सत्ययुग, त्रेतायुग, ्रापरय॒ग और कलियग सब राजा ही छे चेष्टा 
विशेष हैं, क्योंकि राजा भी यग कहाता है ॥ ३०१॥ जब राजा निरुद्यस होता 
है, वह कलियुग है भर जब जागता हुवा भी कमै नहीं करता, वह द्वापर हे, 
जब कमोनुष्ठान सें उद्यत होता है, उस समय त्रेता है और जब यथाशाख 
कर्मा का अनुष्ठान करता हुवा विचरता है, उस सभ्य सत्य युग है ॥ ३०२ ॥ 

4 € >> ~’ 
इन्द्रस्या कस्य नायोश्न यमस्य वशणस्य च । चन्द्रस्याशेःएथि- 
व्याश तेजोवृत्तं हृपश्चरत्‌॥३०३॥ बाषि कांश्चत्‌रोमासान्यथे- 
न्ट्रोऽभिप्रवर्षलि। त थाभिवे स्स्वंराष्टर कासैरिन्द्रव्रतंचरन्‌ ३०२ 

-  भषे-इन्द्र, सूर्य, बाय, यस, वरुण, चन्द्र, अग्नि और एयिवी के 
सासण्यरूप कसे को राजा करे ॥ ३०३ ॥ वषो ऋत के चार मास में जैसे इन्द्र 

» ( व.युविशेष ) वपो करता है, देसे ही इन्द्र के काम को करता हुवा राजां -, 
स्वदेश में ( इच्छित पद्यथों को ) वषोबे ॥ ३०४ ॥ 
भष्ठोमासान्यथादठ्त्यस्तोयं हरति रशिमभि:। तथा हरेत्करंरा- | 
छान्ञत्यसकत्रत हि तत्‌ ॥३०५॥ प्रविश्य सर्वभतानि यथा चरति 

“ मारूत: । तथा चारैः प्रबेष्ठव्यं त्रतमेतट्रि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

. अर्थे-आाठ सहीने जेते सूयं किरणों से जल लेता है, वैसे (राजा) राज्य से 

कर खेने, यही नित्य सूर्य का कास है ॥ ३०५॥ जैसे वायु सब मनुष्यादि में 

'प्रबिष्ट रहता है वेले राजा दूतों द्वारा सब में प्रदेश करे ( अथात्‌ सब के 

चित्तवृत्तान्त ज्ञात कर लेघे ) यही वाय का काम है ॥ ३०६ ॥ 

यथायम:प्रियद्वेष्यो प्राप्तेकालेनियच्छति। तथाराज्ञानियन्तव्या 
प्रजास्तादु यसत्रतमू ॥ ३९७ ॥ वरूणन यथा पाश बंद एबा- 
भिदृश्यत । तथा पापान्तिशृह्ही सादत्रतमेतद्रिवारुणमू ॥३०८॥ | 


£ 
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म्थे-जैसे यस ( मृत्यु वा परसात्मा ) प्राप्तकाल सें मित्र, शत्रु सब का ” 
(निग्रइ करता हे बेसे ही राजा को अपराधकाल में प्रजा दण्डनीय हो नी चाहिये । 
यस का यही व्रत है 1३09॥ जैसे वरुण ( वायुविशेष) के पाशों से प्राणी बँधे_ 
हुवे दी खते हैं, बेसे ही राजा पापियों का शासन करे । वरुण का यही व्रत है॥३०८॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र दृष्टाहृष्यन्तिमानवा:। तथा प्रकृत बो,यस्मिन्‌ 
सचान्द्रत्रितिकोन्रप:॥३०९॥प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यंस्यात्पाप- | 
र 7 ० 0 
: ,कमंसु । दुष्टसामन्तहिंखरश्च तदायं व्रतं स्मृतम्‌ ॥३९०॥ क 
अथे-जैसे पूणं चन्द्र को देखकर सनुष्य हे को प्राप्त होते हैं वैसे ही असा- । / “1 


. है ॥३०९॥ पाप करने वालों पर सदा अन्निवत्‌ जाज्वल्यमान रहे, तथा दुष्ट शक 
: चोरों को भी हिंसा क्षे खभाववाला हो । यह अग्नि छा व्रत हि॥ ३९० ॥ 
_यथासर्वाणिभूतानि धराधारयतेसमम्‌। तथा सर्वाणिभूतानि 
-बिश्रत:पार्थिव ब्रतम्‌ ॥३११॥ एतैरु पायैरन्यैश्च य क्तोनित्य- 
सतन्द्रित; । स्तेनान्राजानिग्ृह्लीयात्स्वराष्टु परएघच ॥३१२॥ 
. अथे-जैसे एथिवी सब को बराबर धारण करती है, वैसे राजा भी सब 


> 


. माणियों का बराबर पालन पोषण करे । यह प्थिवी का कास है ॥ ३१९१ ॥ ` 
` इन उपायों तथा अन्य उपायों से सदा डालस्परहित राजा चोरों को जो * । 


i) 
j 


अपने या दूसरे क्षे राज्य में ( भाग गये ) हों, वश में करे ॥ ३९९ ॥ 
सापे प्राप्नो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌। ४ | 
छ हान के पता हन्यु: सदा: सबलबाहनम्‌ ॥३९३॥ ˆ 
- यः कृतः सवभक्षोऽग्निरपेयश्च महोदधि: । दि 
भेता चाप्यायेतः सामः कोन नश्येत्प्रकोप्प तान्‌॥३११॥ कुर 
| अर्थे-(कोशक्षयादि) बही विपत्ति को प्राप्त हुवा भी राजा ब्राह्मणों को | 
रुष्ट न करे क्योंकि वे बिगड़े इषे, सेना हाथी घोडा आदि सहित इस राजा | 
को शीघ्र नष्ट कर सकते हैं ( दीघंदरष्टि से विचारा जावे तौ निस्सन्देहृ वि द्य र | 
भौर विद्वानों के विरोधी का राज्य बहुत दिन तक नहीं रह सक य 
. “जिन्हों ने अग्नि को सवेभक्षी और समुद्र को खारा कर दिय र Ms, | 
चन्द्र को आण्यायित किया उन को रुष्ट करके कौन नाश को ग्राप्त नी ठ 


= 
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स्‌ नवमाउच्णाय १९५ 
८ कायार का मल विद दे क. डी 2 १०५ ७ Ne ce 2 
शाकानन्यान्सुजयुय ळोकपालांश्व कोपिताः । देवान्कयरदेवाश्च 
सि तवस्तान्समध्नुयात्‌ ॥३१५॥ यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका 
बे न ~ ० "> ०» NPs है; ल "२ 
दिवाश्च सबेदा। ब्रह्म चव घन यधा काहेस्याचानजिजीविषः ३१६” 
झपे-को hs को प्राप्त हुवे दूसरे लोकों को उत्पन्न करदें, ऐसी 
सम्भावना है । जीर देवतों को अदेव करदें, तब उन को पीड़ा देला हुवा 
ल ।" कन बृद्धि को प्राप्त होगा ? ॥ ३९५ ॥ जिन का आश्रय करके सवदा देव तथा, 
लोक ठहरे हुवे हैं भौर चेद्‌ है धन जिन का, उन को जीने की इच्छा करने. E 
¬ वाला कौन दुःखी करेगा ? ॥ ३:६॥ * | 
6६ Te Ne ७ | ४ 
५ अविद्वांश्चैव विद्वांश् त्राह्मणेदैवतं महत्‌ । प्रणीतश्वाप्रणीतश्व, 
चिदे CO 01 Lo क 
खस वजिअदवत सहत्‌॥ ३१७ ॥ श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको. | 
> ~~ ~ ~ | | 
नेव दुष्यते । हयमानश्र यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥३१८॥ * 
2 मथै-जैसे अग्नि प्रणीत हो, वा अग्रणीत हो-महती देवता है, ऐसे 
| ही सूखे ब्राह्मण हो बा विद्वान्‌ हो-महतो देवता है ॥ ३९9 ॥. तेज वाला 
अग्नि एमशानों में झी ( शव को जलाता हुवा ) दोषयुक्त नहीं होता, किन्त. 
४ फिर से यज्ञ में हवन किया हुवा बृद्धि को पाता है ॥ ३१८ ॥ * ह 
! ~ / एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सर्वकमस । र 
| ८ - | 
सवथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ॥३१९॥ " 
हक भथे- यद्यपि इस प्रकार सम्पूणे कुत्सित कम में रहते हैं तथापि 
गन छिरण सब प्रकार से पूजनयोग्य हैं, क्योंकि थे महती देवता हेप.* 
लू. ( ३९४ से ३१९ तक ६ सोक ब्राह्मरों की जसञ्भव प्रशंसा से युक्त हैं क्यों कि 
ु भरित को सर्वेभक्तौ और समुद्र को अपेय ( खारा ) ब्राह्मणों ने नहीं किन्त - 
ति ' मथसाउध्याय के अनुसार परमात्मा ने ही इन को अपने २ स्वभावयक्त बनाया 
~| है। और चन्द्रमा की क्षय वृद्धि भी सूये के प्रकाश पहुंचने में विलक्षणता के 
| कारण होती है । यह विषय 'निरूक्तादि फे -प्रसाणपूर्वक हसने सासवेद्‌भाष्य 
| 
| 


2 
1. 


में लिखा है ॥ ब्राह्मणों का नवीन ष्टि बना सकना झो जितनी घत्यक्ति नह 

«बरन असंभव हे॥ अविद्वान्‌ को ब्राह्मण और पूज्य सानना भी पक्षपातपूव क 

|| लेख तथा “यथा काष्ठमयो हस्ती” इत्यादि पूर्वोक्त अनुवचनों से विरुदु है। यज्ञ 
छः का लो ` 

सें शूद्र क्षे घर का अर्ति भी वर्जित है, तब शमशान ( चिता ) के भरिन को 
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३९६ मनुरुसृतिभाषानवाद | 
निर्दोष सानना और उस दृष्टान्त से कुकर्मी ब्राह्मण को भी निर्दोष सिद्ध करना 7 
पूर्वोक्त अनेक भर्नुबचनों के साक्षात्‌ विरुद्ध है ) ॥ ३१९ ॥ 
क्षत्रस्यातिप्रवृद्ठुस्य ्राह्मणान्प्राल सवश: । - 1. ताक 
होव संनियन्ठ स्यात्क्षत्र हि त्रह्मसंभवसू ॥३२०॥ 


फर्थे-ब्राह्मणो फो सर्वा पीडा देने में प्रदत्त क्षद्रियों को ब्राह्मण ही 
 झच्छे प्रकार नियम सें रकखें, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों से ( संस्कार कै जन्म 


= - 


| 


क 


से) उत्पन्न हैं ॥ ३२० ॥ क हिट... 


अद्रचोऽग्ित्रेहमतःक्षत्रमश्मनोलोहसुस्यितम्‌ । तेषांसबेत्रग 
तेज; स्वास्‌ योनिष शाम्यति ॥ ३२१ ॥ नाउब्रह्न क्षत्रमृप्नोति 
नाउक्षत्र ब्रह्म वधते। ब्रह्म त्रं च संगक्तसिह चासुत्र वध ते॥३२२॥ 


_ अर्थे-जल ब्राह्मण और पाषाण से उत्पन्न छुवे कस से अग्नि, क्षत्रिय और 
शस्त्रो का तेज सब जगह तीव्रता छरता हे,परन्त अपने उत्पन्न करने बाले कारणों 
में शान्त हो जाता है ॥३२९॥ त्राह्मगरहित क्षत्रिय बुद्धि को प्राप्त नहीं होता 
'वेसे ही क्षत्रियरहित ब्राह्मण भी बृद्धिको नहीं प्रः होता । इस लिये ब्राह्मण 
क्षत्रिय मिले हुवे इस लोक तथा परलोक में घृद्धि को पाते हैं ॥ ३२२ ॥ भे 


{ दत्वा धन तु वप्रभ्यः सबदण्डसम त्थतन्‌। पत्रे राज्यं समासृज्य 
` कुवात प्रायणं रणे ॥३२३॥ एवं चरन्सदा यक्तो राजधमष 
E पाथिव; । हुतेषु चेन लोकस्य सवा न्थत्या न्त्रियो ज येत्‌ ॥ ३२४॥ 


1 


अथे-दण्छ का सम्पूर्ण घन ब्राह्मणों को देकर और पत्र को राज्य समर्पण ˆ 


मार आचरण करता हुवा राजा सब लोगों के हित छे लिये सर्पणं नौकर 
चारों को योजना करे ॥ ३२४ ॥ 


CA 2?” 


. | एपोऽखिलःकर्मविधिरक्तोराज्ञःसनातज्ः । 'इमंकर्मविधिबि- 
'छात्क्रमशोवेश्यशूक्रयोः ॥३२३॥ वैश्यस्तक्रतसंसक्रार कृरबादार> 
तस्ग्रिहम्‌ । वात्तायां नित्ययुक्तःस्यात्पशूनां चैब रक्षणे ॥३२६॥ 
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नवमा५ध्याय ३९७ 


अथे-यह राजा को सपूस्णे सनातन कसेविधि कहो । अब (आगे कहो). 


यह वैश्य शूद्रो को कमेविधि जाने ॥३२९॥ उपनयनादि संस्कार किया हुवा 
वैश्य विवाह करके व्यापार तथा पशुपालन में सदा यक्त होबे ॥ ३२६ ॥ 
प्रजापतिहि वैश्याय सृष्ठा परिददे पशून्‌। ब्राह्मणाय च राज्ञे च 
सवा:परिद्दे प्रजा: ॥३२०॥ न च वेश्यस्य काम:स्यान्न रक्षेयं | 
पशानात ॥ वश्य चच्छात नाउन्यन राक्षतब्या,कथञ्जुन ॥३२८॥ हि 
अथै-क्योकि ब्रह्मा ने पशु उत्पन्न करके (रक्ता के लिये) वेश्य को देदिये: . .. 
और ब्राह्मण तथा राजा को सब प्रज्ञा ( रक्षा के लिये ) देदी है ॥३९७॥ में _ 
पशुओं को रक्षा नहों करूं, ऐसी वेशय की इच्छा न होनी चाहिये। और - 
देशय के चाहते हुब दूसरे को पशुपालनवृत्ति कमी न करनी चाहिये ॥३२-॥ | 
मणिमक्ताप्रबालानां लोहानांतान्तवस्यच। गन्धानांच रसानांच | 
विद्याद्घबलाबलम्‌ ॥३२९॥ बी जानामुप्निविच्चस्यात्क्षेत्रदोष- 
ग णस्य च ।.मानयोंगं च जानोयात्तलायोगांश््च सवेश:॥ ६३०॥ 
अ्थे-सणि, सोती, संगा, लोहा और कपड़ा तया कपरादि गन्ध और 
लवणादि रसों का घटी बढ़ी का भाव वेश्य जाने ॥ १२९॥ सब बीजों के 
बोने की विधि औौर खेत के गुण दोष और सब प्रकार के माप तोल का भी 
जानने वाला ( बेश्य ) हो ॥ ३३० ॥ 
सारासार च भाण्डानां देशानां च गणागणान्‌ । लाभालाभं च | 
पण्याना पशना पारवच नम्‌ ३३१ भ्टत्यानाचर्टातावव्याद्वाषाश्च 
विविधाष्ृणाम्‌। द्रव्या णांस्थान यो गाँ श्र क्रय विक्र यमेबच॥३३२॥। ˆ 
अपथे-अन्न के अच्छे बुरे का हाल और देशों में सस्ते महंगे आदि गुण .. 
अवगुण का भाव और विक्री के लाभ हानि का वृत्तान्त तथा पशुभो के बढ़ने , 
का उपाय ( जाने ) ॥ ३३१॥ और नोकरों को तनश्वांहों तथा नना देश के 
सनुष्यों को बोली और माल के रखने को विधि तथा बेचने खरीदने का 
ढङ्ग ( वैश्य को जानना चाहिये ) ॥ ३३२ ॥ 
धमेण च द्रूव्यवृठुावातिष्ठेसत्रमुत्तमम्‌। दुव्याच सवेभूताना- . 
मन्नमेव प्रमलत; ॥ ३३३ ॥ सिप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां 
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यशस्तिनाम्‌ । शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मोनैश्नेयसःपरः ॥ ३३४ ॥ 
अथे-( वेशय ) धमे से घन के बढ़ाने में पूरा यत्न करे और सब प्राणियों 
को यत्न से अन्न अवश्य पहुंचावे ॥ ३३३॥ वेद्‌ के जानने वाले विद्वान्‌ गहुरूय 
यशस्वी श्राह्मणादि की सेवा ही शूद्र का परमसुखद्ायी चमे है ॥ ३३४ ॥ 
शुचिरुत्कु ष्टशु ख पुम दु बागऽन ह ङूकृतः। ब्राह्मणाद्याश्रयी नित्य- 
मुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥३३४॥ एषोऽनापदि वर्णाना मुक्तःक्म- 


` विधिशु्: आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तं निबोधत ॥३३६॥ __ 


_ अथे-स्वच्छ रहने वाला, अच्छा मेहनती और नस्रता से बोलने वाला 

_ तथा अहुङ्कारर्‌ हित, नित्य ब्राह्मणादि की सेबा करने वाला शद्र उच्च जाति 
` -को प्राप्त हो जाता है ॥ ३३९॥ यह वर्णो की भापत्तिरहित. समय में शुभ 
.. कसेविधि कही, अब जो उन की आपतह्काल की _कसेविधि हे ( दशमा- 


हा च्याय सें) उस को सुनो ॥ ३३६ ॥ ट 
` इति मानवे चर्मेशास्त्ने ( शृगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
vs  मवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ 


इति, श्री तुलसौरामस्वामिविरचिते मन॒ भाषएानवा दे. 
| “ नबसोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अथ दशमोऽध्यायः 


ह स्वकमस्थाद्विजातय: । प्रग्रयाट्‌त्राह्मण- 
स्टवेषां नेतराबिति निश्चयः॥१॥ सवेषां ब्राह्मणो विद्यालु वृत्य- < | 


जे पायान्यथावाध। प्रत्रयादितरेभ्यश्व स्वयं चैव तथा भवेत्‌ ॥२॥ 

अये-अपने कमे में स्थित द्विजाति ( ब्राह्मणादि ) तीन वर्ण ( वेदः) 
पढ़ें और ब्राह्मण इन को पढ़ाबे । इतर ( क्षत्रिय वैश्य) न पढ़ावें। यह 
निणेय है ॥ ९श ब्राह्मण सब वर्णो का जीवनोपाय यथाशाख जाने और उन 
को बतावे. और आप भी यथोक्त कमे करे ॥ २॥ 


वशेष्यात्प्रकरतिछेष्ठयात्लियमस्यचचारणात्‌। संस्कारस्यविशे- _ 
षाच्च वणाना ब्राह्मण: प्रश्न: ॥ ३ ॥ ब्राह्मण:क्षत्रियोबेश्यस्थयो- / 


वर्णाद्विजातय:। चतुर्थएकजातिस्त आद्रो नास्ति तु पञ्ुमः ॥४॥ 
अथे- विशेषता, स्वाभाविक श्रेष्ठता, नियम छे धारण करने तथा संस्कार 

| को अधिकता से सब बण का ब्राह्मण प्रभु हे ॥ ३ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 

ये तीन वणे ह्विज्ञाति हैं, चौथा शूद्र एकजाति है, पञ्चल वणे नहीं है ॥ ४॥ 
सवबणषतल्यास पत्लीष्वक्षतयोनिष । आनलोम्थेन संक्रा 
| जात्या ज्ञे यास्तएव ते ॥३॥ स्त्रोष्बनन्तरजातासु द्रिजैरूत्पादि-. , / 
| ह. _तान्सुतान्‌ । सदृशानेब्र तानाहुमाठदोषबिगाहितान्‌ ॥ दप: 
४ __ अथे-ब्राह्मणादि चार वर्णों में अपने समान वर्ण की (विवाह से पूर्व) पुरुष | 
| सम्बन्ध से रहित पक्षियों में कम से जो सन्तान उत्पन्न हों उन को जाति से चे ही 
1 ् जानना चाहिये। (इस प्रकरण में जो जातियों का विचार है सो इस लिये हैकि .: 
| | . गकभोधान से लेकर जन्सपर्सन्त हुवे संस्कारों के प्रभाव से जन्मकाल में बह उस २ | 
|| ४ नाम से पुकारने योग्य है परन्तु यह कथन उस भपवाद को बाधक नहीं जो कि. 

| विपरीत आचरणादि से बणेव्यबस्यापन में मानव शास्त्र का सिद्ठान्त है ) ॥५॥ 
क्रम के साथ अपने से ( अयोत्‌ ब्राह्मण से ज्षत्रिया में, क्षत्रिय से वेश्या में, इस का 


= 
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प्रकार ) एक नीचे की हीन जाति की स्त्रियों में द्विजों के उत्पन्न किये हुवे 
सन्तानों की माता की जाति से निन्दित,पिता के ससान ही (पतित) कह तेह ॥६० 


अनन्तरास्‌ जातानां बिघिरेष सनातनः।द्रये क्ान्तरासु जाताना 
धम्यं विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ७ ॥ ब्राह्मणा ट्रैश्यकन्यायामम्बष्ठो 


नाम जायते। निपाद शूद्रकन्यायां यः पारशव उचयते ॥ ८॥ 
मथे-भपने से एक वणंहीना स्त्रियों में उत्पन्न हुवों को यह सनातन 
विधि कही, अब दो वणंहीना स्त्रियों में (जेसे ब्राह्मण से वेश्या में ) उत्पन्न + 
हुवों की यह घमेविधि जाने कि-॥9॥ ब्राह्मण से वेशया कन्या में “ अस्बष्ठ) 
नाम उत्पन्न होता है और ब्राह्मण से शूद्रा कन्या में ” निषाद ? जिस को , 
पारशव " मो कहते हैं ॥ ८॥ 
_ क्षत्रियाच्छद्रकन्यायाँ क्रराचारबिहारवान्‌ । क्षत्रशद्रबप॒ज न्तु 
, रूग्रोनाम प्रजायते ॥९॥ विप्रस्य त्रिष वणष नृपतेवंण यो 


' द्रेयोः। वैश्यस्य वर्ण चैकस्मिन्पडेतेऽ पसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
अथे- क्षत्रिय से शद कन्या में ऋर आचार विहार वाला और क्षत्रिय शद 
रीर वाला “उग्र? नामक उत्पन्न होता है ॥९॥ ब्राह्मण के तीन वर्ण (को > 
क्षत्रियादि स्त्रियों ) में और क्षत्रिय के २ (वेश्या वा शद्रा ) में, तथा वेश्य 
के १ ( शूद्रा ) में ( उत्पन्न हुबे)) ये छः ” अपसद्‌ * कहे गये हुँ ॥ १० ॥ 
क्षत्रिया द्विप्रकन्यायां सूतोभवति जातित:ः।वैश्यान्माग चवै देही 
| राजविम्राङ्गनासुतो ॥ ११॥ शाद्रादासोगवःक्षत्ता चणए्डालशश्चा- ` 


i ऽधमोन्ट्रणाम्‌ । वश्यराजन्यावप्रास जायन्त-बणस क्षराः ॥९२॥ 
5 अथे-(ये मनुलोम कहकर, अब प्रतिलोम कहते हैं) क्षत्रिय से ब्राह्मण 
की कन्या में “सूत” नाम जाति से होता है और वेशय से स्त्रिया में “ मागध 
तथा वश्य से ब्राह्मणी में “ वेदेह » नाम उत्पन्न होते हैं ॥ १९॥ शद से 
वश्या, क्षत्रिया तया ब्राह्मणी में क्रम के साय ” आयोगव ", * क्षत्ता > हु 
.मौर चण्डाल” अधमं, ये ( झोक ६ से यहा तक कहे ) मनष्यों में बणंसङ्कर , 
 सत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 


_ एकान्तरे त्वानलोम्यादम्बष्टोग्री यथास्मृतो । क्षत्तवैदेहकी 
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त ठू रप्रातलोम्येऽ पिजन्मनि॥१३॥पत्रा ये5 नन्‍्तर स्त्री जा:क्रमे णो - 


क्ता ट्रजन्मनामू। ताननन्तरनाम्नस्त माठ दो षात्प्रचक्षते ॥१४॥ 

f 'अथे-एक के अन्तर वाले वणं में अनलोम से जैसे अस्बष्ठ और उग्र कहे 

| हैं, बेसे ही प्रतिलोम से जन्म में ” क्षत्ता " और ” वैदेह " कहे हैं ॥ १३ ॥ 

। द्विजन्माओं के क्रम से कहे हुवे अनन्तर ( एक वणे नीची ) स्त्री से उत्पन्न 
न हुवे पुत्रों को साता के दोष. से ” अनन्तर > नास से कहते हैं ॥ १४॥ 

-~„ _ आह्लणा दु ग्र कन्या यामा वृतो नाम जायते। आभी रोऽम्बष्ठकन्या- 

यामा यो गव्याँ तु घिउनणः॥।१५॥आसोगवश्चूक्ष ्ताच चणडालश्चा- 


` ऽघमोन्ृणाम्‌। प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रय: ॥ १६॥ 
आर्थे -्राह्नण से “उग्म) कन्या में “आवृत” नाम सन्तान और “मस्बष्ठ* 
कन्या सें “आभीर” नाम उत्पन्न होता है तथा ? आयोगव) कन्या में उत्पन्न 
हुवा “घचिग्बण* कहाता है ॥१५॥ आयोगव, क्षत्ता, चण्डाल; ये सन॒ष्यों में 
तीन अथम प्रतिलोम से उत्पन्न शृद्र से भी निकृष्ट हैं ॥ ९६॥ 
वेश्यान्मागचबे देही क्षत्रिणास्सृतएब त । प्रतोपमेते जायन्ते 
४ परेऽप्यपसदास्न्ञथः॥१७॥ जातोनिषाद्‌च्छुद्वायां जात्या भवति 
पुक्कस: । शाङ्राज्ञातोनिषादयां तु स वै कुक्कुटकः स्मृत: ॥१८॥ 
अथै-पूर्वोक्त प्रकार वैश्य से सागथ और वेदेह तया क्षत्रिय से सूत; ये 
__ भी प्रतिलोम से अन्य ३ निकृष्ट उत्पन्न होते हैं ॥ १9 ॥ निषाद से शद्रा में 
” उत्पन्न हुवा ” पुक्कूस > जाति से होता है भौर शद्र से निषाद को कन्या सें 
* उहपन्न हुवा “ कुक्कुटक > कहा गया हे ॥ १८॥ 
~ ` क्षत्तजांतस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीयते । वैदेहकेन त्वम्ब- 
छ्यासुत्पन्नोबेणउच्यते॥१७ द्विजा लय: सब णासु जनयन्त्यत्रत्ता- 
स्तयान्‌।सान्साविज्नीपरिश्रष्टान्‌ ब्रात्यानितिविनिदिशेत्‌ ॥२०॥ | 
अथे-ऐसे ही क्षत्ता से उग्र की कन्या में उत्पन्न हुवा “श्रपाक" कहाता | 
और वेदेह से अस्बष्ठी में ( उत्पन्न हुवा) “वेण " कहता है ॥१९॥ द्विजाति 
अप्रने वणे की स्त्री में संसकाररहित जिन पुत्रों को उत्पन्न करते हैं उन ससय 
` पर ठपनयतवेदारम्भरितों को “तात्य कहे ॥२०॥, | 
| 38%: २ 
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व्रात्यात्त जायते विप्रास्पापात्मा भूजेकणएटकः | आवन्त्यबाट- 
धानौच पुष्पधः शैखंएवच ॥२१॥ फल़लोमल्श्चराजन्याहु व्रात्याः 
न्िच्छिविरेब च । नटश्च करणश्चैव खखो द्रविड॒ एव च ॥ २२॥ 

, अथै-ब्रात्य ब्राह्मण से पापात्मा “ झूजेकयटक > तत्पत्न होता है और 
उसी को ( देशमेद से आवन्त्य, बाटचान, पुष्पव और शैख भी कहते हैं 
॥२१॥ (व्रात्य) कषत्रिय से ल्ल, सल्ल, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड 


नामक उत्पन्न होते हैं ॥ २२॥ . न 


वैश्यात्तुजायतेब्रात्यात्सुघन्वा चाय एव च। कारूषश्चनिजन्साच 
मेत्रःसात्वतएब च ॥ १३॥ व्यभिचारेण वणानामबेद्यावेद- 
नेन च । स्वक्कमेणां च त्यागेन जायन्ते वर्ण सङ्कुराः ॥ २४ ॥ 

मर्थे-त्रात्य वेश्य से सुधन्वाचांयं, कारूष, विजत्मा, मैत्र और सात्वत 
नाम वाले उत्पन्न होते हैं ( ये सब नास पर्यायवाची देशभेद से समझ ) 
॥ २३॥ ब्राह्मणादि वणो ले अन्योन्य स्त्री के गनन और सगोत्रादि झगस्या सें 


~ 
) 


+ 
| 


\ 
A - 


बिवाह करने तथा अपने कसे के छोड़ने से वर्णसङ्कर उत्पंत्न होते हैं ॥ २४॥ . 


संकीणंयोनयोये तु प्रतिलोमा5नुलोमजा; । अन्योन्यव्य लि- ` 


षक्ताश्च तान्प्रबक्ष्याम्यशेषतः ॥ २१॥ सूतो वैदेह कश्चै् चण्डा- 
लश्च नराधमः। माराघःक्षत्तजातिश्च तथाऽऽयोगावएव च ॥२६॥ 
मथे-जो संकीणेयोनि प्रतिछोम अनुलोम के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न 


होती हैं, उन को विशेष करके में आगे कहता हू ॥२९॥ सूत, वेदेह, चण्डाल, 
ये अधम मनुष्य और सागघ, क्षत्ता तथा भायोगव- ॥ २६॥ न ; 


A 
\ 


hs 


व्या ८ ~ ~~ ७ “> 
एते षटू सदृशान्बणाझूनयन्ति स्वयो नि षु । साळ जाट घां प्रसू यन्ते 


र; न्न ~ ० त्र 0 
/म्रवरासु च योनिष पश यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मा 
ऽस्यजायते। आनन्तयात्स्वयोन्यां तु तथाबाह्यष्त्रपिक्रमात्‌॥२८॥ 


_ मे ये छः स्वयोनि में खतुल्य सुतोत्पत्ति करते हैं | 
यवन य ल्य रते हैं और अपने से उत्तम 
योनियों में जन्मे तो सातजाति से गिने जाते ह ॥२५॥ जेसे तौन्तों बण में 


दो में से इस पुरुष का आत्मा उत्पन्न होता है और अनन्तर होने से अपनी | 


योनि में गिना जाता है, वैसे ही इन वाऱ्य वणेसङ्करो में भी क्रस से जानो ॥ २८॥ 


~ 
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ते चापि बाह्यान्सुत्रहुस्ततोऽप्यधिक्कठूषित्तान्‌ । परस्परस्य 
दारेषु जन यन्ति विगहिं सानू ॥ए९॥ यथैव शूद्रोत्राह्मण्यां बाह्य 
जन्त प्रसू यले । तथा बाह्यलर बाह्यश्चःतु्वण्ये प्रसूयते ॥ ३०॥ 

र्थ -चे ( पूर्वोक्त ) भायोगेवःदि भी परस्पर जाति की स्त्री में बहुत से 


उन से भी अधिक दृष्ट और निन्दित सन्तान उत्पन्न करते हैं ॥ २९ ॥ जेते 


शद ब्राह्मणी में अधम जोव को.उत्पन्न करता है, वेचे ही चारों वणां सें वे 


मधन उन से की अथमों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३०॥ 


प्रतिकूलंवत्तमाना बाह्याबाह्यतरान्प॒नः। हीनाहीनान्प्रसू पन्त 


“वबणान्पञ्ुदृशीन तु ॥३१॥ प्रसाधनो पचारज्ञमदास, दासजीव- 


नस्‌ । सैरिन्ध्रं बागुरावृत्ति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२॥ 
आधै-प्रतिकूल चलने वाले थम चणहालादि तीन, चारों वर्णों की स्त्रियो 
से अपने से अधिक अथस सन्तान को उत्पन्न करते हैं, ती एक से एऊ दोन 


पन्द्रह वणे उत्पन्न होते हैं ( चार वर्णों की स्त्रियों में तीन अधमों के तोन, तीन 
छि ऐसे. बारह निकृष्ट सन्तान और उन के पिता तीन अथम, ऐसे पन्द्रह अधम 


उत्पन्न होते हैं) ॥३१॥ बालों में कंघी आदि करना और चरणादि का धोना 
और स्नानादि करवाना, इस प्रकार के काम से वा जाल फांसे बांध कर जीने 


वाला “ सेरिन्ध्र) नास (मागे कहे हुवे) दस्य से आयोगव में उत्पन्न होता है॥३२॥ 
> मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूक संप्रसू घते । नन्प्रशंसत्यजस्ं यो 
,घण्डाताडोऽरूणोद्‌ये ॥३३॥ निषादोमागंवं सूले दासं नोकमे- 
'जीनिनम्‌ । केवत्तेसिति यं प्राहरायांवतनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 


` अर्थे-आयोगवो वेदेह से लघुरक्षाषी ” नेत्रयक " को उत्पन्न करती है 


[जोकि ग्रातःकाछ घण्टा/बजा,कर, राजा आदिको की निरन्तर स्तुति, करता 
/८है.॥ ३३॥ निषाद भौर शायोगवो से “दास > इस दूसरे नास वाला. नाव के 
चलाने से जोबन. बाला “ सागंघ > चत्पन्न होता है, जिस को ,आायोवत्ते 


निवासी लोग “ कैवत्तं > कहते हैं ॥ ३४॥ 


„ मृतवखभ्टत्सुनारोष गहि तान्त्नाशनासुच। भवन्त्यायोगवीप्वेते 
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जातिहीना:एथकत्रयः ॥ ३९५ कारावरोनिषादात्त चमकार: 


' प्रसयते । वैदेहिकादन्ध्रमेदौ बहिग्रांमप्रतिज्ायौ ॥ ३६ ॥ , 
भर्थे-सृतक के वस्न को पहरने वाली और उच्छिष्ट अन्नको भोजन करने 
बाली आयोगवी में अलग शजातिही न- ( तीन पुरुषों के मेद से) ये तीन उत्पन्न 
होते हैं ॥३९॥ निषाद से तौ कारावराख्य “ चसे कर” उत्पन्न होता है और वेदेह 
से” अन्तर” भोर.” सेद्‌ ? ग्राम के बाहर रहने वाले उत्पन्न हते हैं ।॥३६॥ कुट 
चणड़ा लारपाशड्सोपाकस्त्वकसारव्यबहारवान्‌। आहिणशिडको +  _. 
निषादेन बैदेह्यामेव जायते ॥३७॥ चण्डालेन तु सोपाको मूल- 
व्यसनढ्‌त्तिमान्‌। पृक्कुस्यांजायतेपापः सदासज्जनगहिं त.इदा 
(थे: चण्डःल से वेदेही. से” पाण्डु सोपाक ? नामक बांस के सूप पंखा 
भादि बनाके जीने वाला उत्पन्न होता. है । और निषाद से वैदेही में ही 
८ भाहिण्षिक > चत्पन्न-होतर हे.॥३१॥ चण्डाल से पक्की में पापाल्सा सदू 
सज्जनों से निन्दित और:जल्लाद बृत्ति वाला “सोपाक* उत्पन्न होता है ॥३८॥ 


निषादस्त्रीतुचणडालारपत्रसन्त्यावसायिनम्‌ । शमशानगोचरं 


सूते बाह्यानामाप गाह्‌ तम्‌॥३९।सडुरे जातयस्त्वेताःपिद्माल . 
ग्रदाशसाः। प्रच्छव्मावा प्रक्ताशावा बादतव्या रुब क सर भ।।७०॥॥ 

| अथे -निषाद्‌ की खरी चण्डाल से अघमो में भी निन्दित और चण्डालों क” 
( से अतिनिकृष्ट शमशाननिवासी और उसी वृत्ति चे जीने वाला पुत्र उत्पन 


करती है ॥ ३९॥ वणसङुरो में ये जाति बाप और सा के मेद से दिखाई। ~ | 
इत ढकी या खुली हुद्यों को अपने अपने कमो से जानना चाहिये ।! ४०॥॥ 


d= 
। || *सजातजानन्तरजा: सट्सुताद्जचसिणः । शूद्राणा तु सघ- 


माणः सवऽपऽ्व सजस्मृताः ॥४९॥ तपोबीजप्रभावैस्त 
तेगच्छन्ति युगे युगे। उत्कषेंचापकषंच मन॒ष्याष्विह जन्मसः॥।४२॥ , 
अथे-द्विजातियीं के समान जाति वाले (तीन पत्र अयात्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणी ७ 


से, इस कूम से ३ भौर भानुलोम्य से तीन अरथा 
त्‌ ब्राह्मण से क्षत्रि 
वश्या में ये दो भौर चन्निय से वेश्या में एक मिल के ३ कत वार 5 दछ 


> 
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पुत्र द्विज्यर्री हैं। और ( सूतादि )-म्रतिलोमज सब भट्टा के समान कहे हैं 
॥४१॥ तपःप्र्ञाब से ( विश्वामित्रवत्‌ ) गौर बीजप्रभाव से (.ऋष्यश्ट ना दिवत्‌) 

४ सब युगों में मनुष्यों में जन्म की उच्चता और ( भागे कहे अनसार) नीचता 
को भी प्राप्त होते हैं ॥ ४२॥ 


शन केस्त क्रियालो पादिमा. क्षत्रियजातयः. बृषलत्वंगतालोके 

कर. ब्राह्मणादशनेनच ॥४३॥ पोणड्काश्रीडूद्रविडाःकाम्बोजायव- 
क नाःशकाः। पारदापल्हवाश्चीनाः किरातादरदा: खशाः॥।४४॥ 
अथे-ये क्षत्रियजातियें, 'क्रियालोप से और (-यपजन अध्यएपन प्रायश्चि 

* ज्ञादि. के लिये.) ब्राह्मणों केन मिलने से लोगो में घोरे. धीरे शद्रता को 


प्राप्त हो गई ( जेसेः- ) ॥ ४३ ॥ पौण्डक, आड, द्रविड, काम्बोज, यवन 
शक, पारद, अपल्हव, चीन, किरात, दरद्‌ और खश ॥। ४४॥ 


मखबाहरुपज्जानां या लोके जातयोब्रहिः । स्लेच्छवाचश्चाय- 
वाचः सवते द्स्यवःस्मृताः ॥४५॥ येट्रिजानामपसदा येचापंच्व- . 
„ सजाःस्मृताः । ते निन्दितै वत ये युद्विजानामेन कमेभिः ॥४६॥ 


अथे-ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शद्रो को ( क्रिपाणोप्र से) अधस. जातियें 

खरेच्डभाषायक्त वा आय क्षाषायुक्त सब “दस्यु” कही गई हैं ॥ ४३ ॥ जो “पूर्व 

द्विजों के अनलोस से अपसद्‌ और प्रतिलोम से अपध्बंसज कहे हैं, वे द्वि जो 
ही निन्दित क्सो से आजीवन फरें॥ ४६ ॥ 


^ सूतानामश्वसारथ्यसम्बष्ठानांचिकिस्सनम्‌।वैदेह कानांखी कायें 
«= मागधानां बणिकपथः॥१०।मव्स्यचातो निषादानां त्वष्टिस्त्वा- 
योगवस्य च । मेदान्घ्रचुज्ञुमदगूनामारण्यपशाहसनम्‌ .॥४८॥ 
झथे-सूतों-का ( काम ) अश्व फा सारथि होना, अम्बष्ठो का चिकित्सा, 
, विदेहों का अन्तःपुर का काम भौर मागधों का बनियापन, ( इन कामों को 
५ करके ये जीवन करते हैं ) ॥ ४७ ॥ निषादों का सच्छ मारना और आयोगव 
का लकड़ी तोइना भोर मेद्‌ अन्भ्र चच भौर मद्गुवों का जङ्गली जानवरों को 
सार्न ( प्राः) है ॥ ४५ ॥ 
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क्षत््ग्रपुक्रसानां तु बिलोकोबघबन्यनम्‌। घिस्वणानाँ चस- 


कार्ये बेणानां भाणड़ब्रादनम्‌ ॥४९॥ चेत्य ठरु मश्मशानेषु शलेष्‌- 
` पत्रनेष च । वसेयरेते विज्ञाता बतयन्तः स्वकमेभिः ॥ ५०॥ 


, ,.„मर्थ=क्षत्ता, उग्र, पुक्कस; इन का (रोज़गार) बिल के रहने वाले जानवरों 
को मारना और बांन्यना भौर घिग्बणों का चमड़े का काम बनाना शौर 
वेणों का बाजा बजाना ( काम ) है ॥ ४९ | ग्रास के समीप प्रसिद्द बडे 


वृक्षों के नीचे और श्मशान तथा प्देत बाग बग्रीचों के पास अपने २ कामों 


को करने से प्रसिद्द हुवे ये. निवास करें ॥। ५० ॥ 
चण्डालगश्वपचानांत बहिग्रामात्प्रति्रय॥ अपंपान्ना श्चुत व्या 


* धनमेषां श्वगद्‌भम्‌॥ ५१॥ वासांसि छुतचेलानि भिन्नभ। ण्डे ष 


भोजनम्‌ । काष्णांयसमल ङ्कारः परिश्रज्या च नित्यशः ॥४२॥ 


मये-चण्डालों और श्चपचों का निवास ग्राम के बाहर हो और निषिह्ु 
पात्र वाले रखने चाहिये और इन का घन कुत्ता और गधा है ।५१॥ इन के 
कपड़े भुरदे के वस्त्र वा पुराने चिथड़े हों तथा फटे बरतनों में भोजन, लोहे 


` के आभूषण भौर घूमना स्वभाव ( यह इन का लक्षण है ) ॥ ५१३ ॥ 


नत:समयमन्विच्छेत्पुरुषो धमेमाचरन्‌ । वयवहारोमिथस्तेषों 


- विवाहः:सदृश:सह ॥ ४३ ॥ अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याह . 
5भिन्नभाजने। रात्री-न विचरेयस्ते ग्रामेष नगरेष च ॥५७॥ 


मये-चमोनुष्ठान,केःससय में इन ( चण्डाल शवप्राक इत्यादि ).के साथ 


। देखना बोलना आदि व्यवहार न करे उन का व्यवहार और विवाह वराज 
वालों के साथ हो ॥ ५३ ॥ इन को.खपरे आदि में रख के अलग सै पराथीन 


'अन्न देना चाहिये और वे रात को ग्रामों और नगरों में न चनें ॥ ५४ ॥ 

1दुबाचर्यः कायाथ चाहताराजशासनेः। अबान्धवं शनं चैव 
नहरयारास स्थात; ४४॥। वध्याश्च हन्यः सतत यथाशास्त् 
नृपाज्ञया। वध्यवासांसि णृह्णीयः शय्याश्चाभरणानि च ॥३६॥ 
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दूशसाउच्याय 


अथे-बे राजा की आजा से.चपहास पाये हुवे काम के लिये दिन सें 
घूमें और बेवारिस मुरदे को छेजाबें । यह सयाद्‌ है ॥५५॥ यथाशास्त्र राजा 
को आज्ञा से निरन्तर फांसी के योग्यों को फांसी देवें भौर उस वध्य के 


कपडे शव्या और आभरणो को ग्रहण करें ॥ 


he 


- :(.३९,घ.तक सनु ने व्यक्िचारोत्पन्न बणंसङ्करों की नाना प्रकार के नामों 
से.उत्पत्ति कही । उस का तात्पर्य यह है कि-उन को व्यभिचारज नित &णं- 
सङ्करतर को प्रसिद्धि रहे, भागे को लोग व्यभिचार न करें, वर्णसडूरो को 


~ उपन्न न कर, आयसन्तान को चत्तरोत्तर उन्नति हो । परन्त ४२ वें में यह बता 


दिया है कि तप आदि के प्रभाव से नीचे ऊंच. हो जाते हैं। तथा ४३।४४ में 
पीणड्कादि का ऊंचे से नीचा होजाना कहा है । ४६ से ५६ तक्ष वणेसडूरों व्हे 
नीच तथा निन्दित कान रःजद्वारा नियत किये हैं, जिस से उन की नोच दृशा 
को देखकर अन्यों को नीचत्व के भय छे कारण व्यक्षिचारादि से घृणा हो ) ॥६॥ 


बणापतमबज्ञात नर कल ष घोनिजम््‌ । जायरूपामवानाय 


कमान.स्वावभावयंतू ॥ ४७ ॥ अनायतसा निष्ठरता करता . / fF 


।नाष्क्रयात्मत्ता।पुरुष वयज रन्ती ह्‌ लोके कल षयोनिजम्‌ ॥५८॥ 


अथै -( सङ्कर से हुवे ) रङ्ग बदले और नहीं पहचाने जाते हुवे देखने में 
आय से परन्तु यथार्थे सें अनयं, अधम पुरुष का निज २ कमं सै निश्चय करे 
॥.५9॥ झरूश्यपन और कठोरभाषणशीलता तथा कर्मानष्ठान से रहितता 


ये लक्षण इस लोक में नीचयोनिज पुरुष को प्रकट करते हैं ॥ ५८॥ . ॥ 


पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्बोमयमेव वा। न कथंचन दुर्यौनि: 


प्रक्रतं स्वान यच्छति ॥५९॥ कले स॒ख्येऽपि जातस्य यस्य स्या- 
को निसङ्कर:। संश्रयत्येव सच्छीलं नरोऽलपमपि वा बहु ॥६०॥ 


भथे-यहृ वणेसङ्कर से उत्पन्न हुवा पुरुष, 'पितसम्बन्धी दृष्टस्वसाव का 


* अथवा माता का या दोनों का स्वभाव स्वीकार करता हे, किन्त॒भपत्ती 


झसियत छिपा नहीं सकता ॥ प९॥ बड़े कुल में उत्पन्न हवे का भी जिस 
का योनि से सङ्कर ( ढका छिपा ) हुवा है, वह मनुष्य योनि का स्वभाव 


_ थोडा या: बहुत पकडता हो है ॥ ६० ॥ 
क 
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यत्रत्वेते परिष्वंसाज्जायन्ते वर्ण दूघका:। राष्टिकी:सह तद्र ष्टः " 
ळे र्र SO gts 
' क्षिप्रमेव विनश्यति ॥६१॥ व्राह्लणाथ गबाथेवा देहरघागोऽनुप- 
स्कृत: । स्त्ीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिहिकारणम्‌ ॥६२॥ १ 
अथे-जिस राज्य में ये वर्णसद्भर बहुत उत्पन्न होते हैं, वह राज्य वहां 
के निवासियों के सहित शीघ्र. ही नाश को प्राप्त होजाता है ॥६१॥ ब्राह्मण, 
गाय, स्री, बालक, इन की रक्षा में दुष्ट प्रयोजन से रहित होकर प्रतिलोम जों 
का प्राणत्याग सिद्धि ( उच्चता ) का हेतु है ॥ ६२॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रथनिग्रहः । ऱ्य 
कप सका जम ज्र | 
'एतं सामासिक घमें चातुवेण्यञ्त्रवीन्मनु; ॥ ६३ ॥ 
“शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसाचेत्प्रजायते । 
-अश्रेयान्भ्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌ ॥६४॥ ^ 
भथे-हिंसा 'स करना, सत्यक्षाषण, दूसरे का घन अन्याय से न लेना, 
पवित्र रहना भौर इन्द्रियों का निग्रह करना, यह संक्षेप से चारों बर्णों का 
चमे ( सुक ) संनु ने कहा है ॥ ६३॥ “ शूद्रा में ब्राह्मण से पारशवाख्य वर्ण 
उत्पन्न होता है, यदि वह दैववश सै खीगभे हो भोर वह स्त्री दूसरे ब्राहमण 
से विवाह करे भौर फिर उस की कन्या तीसरे ब्राह्मण से विवाह करे, इस 
प्रकार सातबें जन्म में भ्राहमणता को प्राप्त होता है ॥ > | 
(यह झोक इस लिये अमान्य है कि भुद्रागामी ब्राहमण तृतीया घ्याया- 
नुसार एतित।हो. जाता हे, तौ ऐसे सात ब्राह्मणों को 9 पीढ़ी तक पतित , 
कराने घाला झोक सनु का सम्सत हो, सो टीक नहीं जान पढ़ता ) ॥ ६४ nf 
| शूद्रोब्राह्म णतामेति ब्राह्मणश्रैतिशद्रताम्‌। क्षत्रियाज्जातमेवंत “ जि 
_ / बिद्याद्रेश्यात्तथबच॥६१॥ अनार्यायां समत्पन्नो ब्राह्मणात्त ० 
~> 1 


) 


यदृच्छया । ब्राह्मण्यामप्यनायांत्त श्रेयस्त्वं क्षेति चेढुवेत ॥६६॥ 
भत क्षये-ब्राहमण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शद्र ब्राह्मणता को प्राप्त हो 
'जाता हे) क्षत्रिय से उत्पन्न हुवा भी इसी प्रकार और वैसे ही वैश्य से हुवा पुरुष 
भी अन्य वर्ण को प्राप्त होता जानना चाहिये ॥ ६५॥ जो संयोगवश से अलि से 
शूद्रा में उत्पन्न हुवा भीर जो शूदर से ब्राह्मणी में चत्पन्न हुवा, इन दोनों में 

अच्छापन किस में है ? यदि यह संशय हो (तौ उत्तर यह है 'किः- ) "ई 
-. 
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तोनायामनायोयाम यादा यौभबेइ्गुणैः । जातोऽप्यनार्या-. 
दायायासनाय टात न्य, ॥ ६७। एदुसायप्यसर्व्।यावाल 
च्मा व्यबस्थितः। बैगुण्याज्जन्मन:पूर्व उत्तरःप्रतिलो मत: ॥६८॥ 

अणे-९१ अनायो खी में आये से उत्पन्न हुवा, गुणों से जाये हो सकता 
है अपर दो ३ शाद से ब्राह्मणी स्त्री सें तत्पत्न हवा गों से शुद्र उत्पन्न होना 
पंक्षव है । थह निश्चय है ॥ ६५ ॥ चसे की सयोदा है कि ९ पहला शुद्ा से 
उत्पन्न होने रूप जाति को विगुशता से भोर २ दूसरा प्रतिलोस से उत्पन्न 
होने के कारण; ऐसे थे दोनो उपनयन के अयोग्य हैं ॥ ६८॥ 


` खुबी जंचे बसी त्रे जासंस पद्म तेयथा । वथायोज्जालआयोया 


सवें संस्क्षारमह लि ॥६९॥ बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये सनी- « 
षिणः । बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तच्रेय ल व्यर्वास्यिलिः ॥ ७० ॥ 
कथे-जैथे अच्छा बीज खेत में बोया हुवा सहु हो जाता है, वैसे ही 
जायो सें आये से उतपन्न हुवा संपूर्ण उपनयनादि संस्कार के योग्य हे ७६९७ 
कोड विद्वान्‌ बीज को और कोडे खेत को और ऽन्य कोई दोनों को प्रधान, 
कहते हैं, उन भें यह व्यवस्या है प्ि-॥ 9० ॥ 
अक्षेत्रे बीजमुस्शृष्टसन्तरे् विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रं केबलं स्यशिङलं भवेत्‌ ॥७९॥ 
“ यस्माद्बी जप्रभावेण तिरयग्जाक्कषयोऽभवन्‌ । 
_ पृजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माहीजं प्रहास्यते.॥ ७२॥ 
अथै-ऊषर में बोया हुवा बीज भीतर हो नाश छो प्राप्त हो जाता है 
और बीजर्राहत अच्छा भी खेत कोरा चौंतरा ही रहेगा ( इस से दोनों हो 
अपने २ गुण सें मुख्य हैं॥ यहां तक बीज और क्षेत्र की प्रधानता के विवाद 
सें गुण कर्मा का वर्णन नहीं है किन्तु स्वभाव, जो कि प्रायः रज बोये 
जशदुण्धदु होने से शहर शहद होता है, उस में ही यह विचार प्रलत्त किया हहे 
कि दोनों सें प्रबलता किस को है) ॥ ५९ ॥ “ बीज के माहात्म्य से तियंग 
योनि ( अयात्‌ हरिणादि से उत्प्त्न हुवे ङ्गी ऋष्यादि ) ऋषित्व, पूजन अर 


/ स्तुति को प्राप्त हुवे । इससे बीज की प्रधानता है? ( प्रथम ती 'तियेग्योनि 


२२ 
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. में मनुष्ययोनि उत्पन्न नहीं हो सकती । दूसरे शद्ढी ऋष्यादि की कथायें पोळे i 
की हैं । सन्‌ उन का भूतकाल करके वणेन नहं कर सकते थे ) ॥ 9२ ॥ 
ज्य न € ® ~ 
एयमार्यकर्मा णसायें चानार्यंकमिणम्‌ । 
क बि ~ ~ ~ 
सपरयायीऽग्रबाठुाता न्न समो ना्समावबात ॥ ७११ 
झर्थे-द्विज, शूद्रो के रसे करने वाले मौर शूद्र, द्विजों के कमे करने | 
चा, दन को ब्रह्मा ने विचार कर कहा कि न ये सम हैं, न भससहें॥ छ 
( फ्योंक्षि गुणों कौर स्थभावों के विना केवल कचे से, अनाय आये नहीं.» ! 
हो त । और गुणों तथा स्वभावों से युक्त आये, केवल कर्चेहीन हो जाने ' | 
से अनाय नहीं हो सकता । अथात्‌ मनु जी कहते हैं कि केवल कमै से हम | 
कोड व्यवस्था नहीं देसकले । किन्तु गुण कमे स्वभाव सब पर दृष्टि छाल कर | 
जज दान वा समा को व्यवस्था देनो चाहिये। मेघातियि कहते 
ह कि यहा तक वणसङ्करों की निन्दा और कर्मों की प्रशंघारूप अर्थवाद्‌ ही 
है । विधि वा निषेध कुछ नहीं ) ॥ ७३ ॥ 
4204 ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमेण्यवस्थिता: । 
CE ता Cer 
र पे बदू कमाण यथाक्रममू ॥७७॥ 
व क "गो श्रह्मयोनिस्थ ब्राह्मण हैं 'और अपने कसे से रहले हैं ते ऋस हो 
से अच्छ प्रकार ( इन ) छः कर्मों का अनुष्ठान करे ॥ 99 ॥ ह 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रह श्वैत्र षर्‌ 
कमाएयग्रजन्मन: छ ९ ~ FR 
र ग्रजन्सन; ॥७४॥ घणा तु कमाणामस्य त्रोणि कमणि | 
५ 1 । याजनाध्यापने चेव विशुद्वाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ > 
-भर्षय १! पढ़ना, २ पढाना, ३ यक्ष करना और ४ कराना, ५ दान: 
गौर ६ लेना; ब्राह्मण के ये छ हैं नात कती र 
तीन कमे जीरि स्र के ये छः कमे हैं ॥७५॥ छः कर्मा में से इस ब्राह्मण की 
विका है । १ यज्ञ कराना, २ पढ़ा गो 
से दाल लेना ॥ 9६ ॥। ` 4 ३ पढ़ाना मोर ३ शद (द्विज।तियों) 
1 Se (प रश : * 
| ते ब्राह्मणारक्षत्रियं प्रति। अध्यापनं याजनं च 
श्वं माततग्रहः ॥ ७७ ॥ वैश्यं प्रति तल क 22 
मल 0 टे प्रति तथवैते निवतरन्निति 
नी. “तह तान्धमान्मनुराह प्रजापति: ॥७८॥ _ 
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& , फअर्थे-त्रासणक्षे ध्मा से क्षत्रिय के तीन च छूटे हैं, १ पढ़ाना, २ यज्ञ 
ईः और ३ दान जेनर ( अयोत्‌ इन की क्षत्रिय न करे ) ॥ 99॥ वैश्य 
इनी मकार लीन घसे छूट । इस प्रकार सयादा है क्यों कि क्षत्रिय वैश्यां 
को जीविकार्थे उन धरसी को ( सुक्त ) सब प्रजापति ने नहीं कहा है॥ 5८॥ 
शस्त्ास्ञभ्हर्वं क्षत्रस्य बणिक्पशुक्रपिर्विशः। आजीवनार्थं घर्य- 
सेतु दानसध्ययन याज: ॥७९॥ वेदाभ्यासोब्राहमणस्य क्षत्रियस्य 
७ ळर ~ “<< ~ 
__च रक्षणम्‌ । वाताकमव वैश्यस्य विशिष्टानि स्मकर्मस ॥८०॥ 
क. तें >) 
ह. शथे-क्षत्रियों का शस्त्र अद्य धारण करना और वैश्य का व्यापार, गाय 
बेल आदि का रखना और खेती; ये कमै दोनों झे आजीवनाश कहे हैं भोर 
` दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, ( दोनों का) धमे षहा है ॥9९॥ ब्राह्मण का 
वेदाभ्यास करना, क्षत्रिय का रक्षा करना और वेश्य का वाणिज्य करना; 
अपने अपने कर्मो में विशेष कमे हैं ॥ ८० ॥ 
७ त्‌ श्र गो के हल र i 0७ यु प्या ~ CS 
अ जीवंस्तुयथो क्तेन ब्राह्मण: स्वेनकर्मणा । जोवेत्लात्रिमधर्मेण 
सह्यस्यप्रत्यनन्तर: ॥८१॥ उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथंस्यादिति 
| | 'चेटर्ेत्‌ । छृ।षगोरक्षमार्थाय जोवेद्वैश्‍यस्य जी विकाम्‌ ॥८२॥ 

f भर्थे-त्राह्मण अपने सथो क्त कमे से निवाह न कर सकता हुवा (आपत्काल' 
सें) क्षत्रिय के चमे से अपना आजीवन करे क्योंकि वह इस के समीप है ॥=१॥' 
` दोनों ( ब्राह्मण भौर क्षत्रियों की जीविकाओं ) से न जी सकला हुवा केसे. 

५ जीवन करे? ऐसा संशय हो तौ कृषि और गोरक्षा करके ( ब्राह्मण ) वैश्य. 

5 को जीविका करे ॥ ८२ ॥- 

i ~ श्‌ ae ~ ® ८ ~ ~ (आळी 9. 
वैश्यवृत्त्यापिजीवंस्तु ब्राह्मण: क्षन्रियोऽपि वा । हिंसाप्रायां 
पराधीनां कृषि यलेन ब्ज येत्‌८३कृषिं साघित्रतिमन्यन्ते साव न्तिः चा) 

~ ~€ Ae Ce + टो. है 
सांद्रगाहेता । भूमिभूमिशयांध्वैज हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌॥८४॥ 
अथे-ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश्यवृत्ति करके जीते हुषे भी बहुत हिंसा 
- « वाली और पराधीन खेती को यत्न से छोड़ देवें ॥ ५३ ॥ “खेती मच्छी है” 
4 ऐसा ( कोडे ) कहते हैं । परन्तु यह वृत्ति साधुओं से निन्दित है क्योंकि 
कुदाल हलादि छोहा लगा हुवा काष्ठ सूनि और भूमि के रहने वाले अन्तु ः 
का भी नाश करता है ॥ ५४ ॥ य 
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४१२ भनुस्मृतिक्षाषानु वाद 


RES Os 
इदं तु ढृत्तिवेकल्यात्यजतो धमन पुणम्‌। विटूपण्यमुद्ष्ुतो= ” 
, द्वारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ॥ ८४ ॥ सर्बानूरसानपो हेत कुताब्न् च 
`“ तिलैः सह। अश्मनोलबणं चैव पशवो ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥ ? 
अथै-व्राल्मण क्षत्रियों को अपनी बृत्ति के न होने या धमे को यथोक्त 
निष्ठा को छोड़ते हों तब वेशय के बेचने योग्य द्रव्यो में से आगे कहे हुवे को 
. छोड़कर चनवुद्विकारक विक्रय करना योग्य है ॥ ५३ ॥ सम्पूर्ण रसो, पकाये ७७ 
अनाज तिलों के सहित, पत्थर नसक और सनुष्यों के पालनीय पशु; इन को. ०» 
न बेचे ॥ ८६ ॥ ॥ 
सवें च तान्तवं रक्तं शाणक्षीमाविकानि च । अपि चेरस्युरऽ- , 
_॥ रक्तानि फलमूले तथौषधीः दण अपः शस्त्रं विषं साँस सोस 
गन्धांश्च सर्वशः। क्षीर क्षो द्वं दधि घृतं तैलं सच गुडं कुशान प्या 
अथे-सब रङ्ग के तया सन के कपड़े और रेशमी ऊनी कपड़े रंगे खा विना 
रंगे भो हों और फल मूल तया ळोषधियों को (म बेचे) ॥८५॥ जल, शस्ञ्र, विष, मां स, 
सोनबल्ली तथा सब प्रकार के गन्ध, दूध, शहद, दृही, घी, तेल, मधु ( एक» 
पुस्तक मैं सधु-सज्जा पाठ है) गुड़ और कुशा (इन को भौ न बेचे ) ॥८८॥ > 
ही व्य पशुन्सवबान्दृष्टिणशु बयाँसि चामद्मं नीलिं च ठाक्षा ˆ 
` चसवाश्रकश तास्तथा ॥८९॥ कामसुत्पात्य कृष्यां हु स्वयमेव छु- 
१ (रन Ce (a IN त शे ~ 0090 
बीबल; । बिक्रीणीत तलिठान्शूद्रान्यमाथेमचिरस्थितान्‌ ॥ ९० ॥.. 
| भरे जङ्गली सब पशु तथा दांतों वाले ( कुत्ते आदि ) और पक्षियों .. 
तथा अद्य, नील, लाख और एक सुर वाले घोड़े भादि ( इन को भी न बेचे ) , 


ह शिन 
MGR 


॥ ८९॥ खेती बाला भाप ही खेती में तिलो को उत्पन्न करके दूसरे द्रव्य से 
विता निलाये हुवे तिलों का बहुत दिन न रखकर चमेकाये में लगाने निनित 
चाहे ती विक्रय करले ॥ 

; "शान्‌ की जगह” शुद्वान्‌?पाठ की छहों टीकाकारों ने व्याख्या को हे + 
डान को किसी ने नहीं । परन्तु ३ मूल पुस्तकों को छोड़ शेष २५ पस्तकं |, 
न बूल का पाठ ” शन्‌ ? हो है । ८९ वें से जागे एक पसतक में यह । 
Foi आगे एक प 

शिर है: ˆ ` Fn sone put 
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> ‘mare --? 


=. 


Moen “ छ के 
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क्ष भोजनाभ्यज्ञनादरा नाव्मदन्यत्कुरूते हिले:। कृमिभूतः श्वविष्ठायां 


. जान कर बदल दिया है ॥ ` . तु० र खासी 
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[रिपु सासं तथा लोहं तेजसानि च स्वतः 

बालाश्रम तथाऽस्यान सस्नायान च वजयेतू ] 

इस पर नन्दन का भाष्य भी है । अथे यह है कि रांग, सीसा तथा लोह 

अर सब चमकोछे घालु और बाल,चमड़र तथा तांत लिपठी हड्डी ( न बेचे ॥ 

असा महाभाष्य में तेल मांस विक्रय का निषेध और सरसों तथा गौ आदि 

के विक्रय की विधिं कही है वेसा ही यह हे । क्योंकि अत्यन्त मलिन और 
पापजनक वृत्ति से बचना चाहिये ॥ ९०.॥ 


पिभिः सह मञ्जलि ॥ ९१॥ सद्यः पतनि मांसेन लाक्षया 
लवणेन च।च्यहेण शद्रीभबलि ब्राह्मण: क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२॥ 
अथे- भोजन, अभ्यञ्जन कौर दान छे सिवाय जो कोई तिलों से और कुछ 
करता है वह कसि बनकर पितरों के साथ कुत्ते को विष्ठा में डूबता है ॥९१॥ 
सांस, लाख और लवण छे बेचने से ब्राह्मण उसी समय पलिल होजाता है और 
टूथ के बेचने से (ब्राह्मण ) तीन दिन सें शुद्रता को प्राप्त होता है ॥ ९२॥ 
इतरेषा लु पएयानां विक्रयादिह कामलः । ब्राह्मण: सप्नरात्रेण 
बश्याल एनयच्छात ॥९३॥ रसारसानमासव्या नत्व लवण 
रस; । छुतान्न चाळतान्नन ेतलाचान्यन तत्समाः ॥ ९४॥ * 
- अषै-ब्राक्मण उक्त सांसादि छै अतिरिक्त पण्यों को इच्छापूवेक बेचने 
से सात दिन में वैश्य हो जाता है ॥९३॥ गुडादि का घृतादि से बदला कर. 
लेबे परन्तु लवण का इन से बदला न करे । सिद किया अन्न विना सिद्व किये 
अन्न से बदलले शोर तिल धान्य के समान हैं, ( धान्य से बद्ल लेवे) ॥९४॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः सवेणाप्यनयं गसः । न त्वेव ज्यायसीं दृत्ति- 
मभिमन्येस कहि चित्‌॥९३।योलोभाद्धमोजात्या जी बेदुरकृष्ट- | 
कसंभिः । तं राजा निधनं कृत्वां क्लिंप्रमेब प्रवासयेत्‌ ॥ ९६॥ 


% यद्यपि ८५ से ९४ तक १० झोकों को पहले ४ बार छापे में और इस 
५ वीं बार भी सूची में प्रक्षिप्त लिखा गया, परन्तु अब विचार सै वह अयक्त 
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४१४ सनुस्छृतिभाषानुदा द्‌ 


मर्ध-भापत्ति को प्राप्त क्षत्रिय भी इस सब विधि से । वेश्यवत्‌) जी बन 
करे, परन्तु कदापि ब्राह्मण को वृत्ति का असिमान न करे ॥९५॥ जो निकृष्ट 


जाति से उत्पन्न हुवा, । विना व्यवल्यापको ते विधिपूर्वक उच्चता पाये, आफ < 
हो आप ) लो से उत्कृष्ट जाति फी इत्ति करे उस को राजा निर्घेन करके ' 


देश से निकाल देवे ॥ ९६ ॥ 
9 रो ~ ~ ~€ ~ 
वरं स्वघर्मा विगुणो न पारक्यः स्वन्‌ छिः । परधमण जीवन्हि 


~ €~ = ~ 

सद्ःपतति जातितः ॥९७॥ वैश्योऽजीबन्स्वघमे ण शूद्रवृत्त्यापि 
SN (om (4024 =© ~ pe 

वत्तेयेत्‌ । अनाचरञ्क्रार्याणि निवत्तत च शक्तिमान्‌ ॥ €८ ॥ 


अथे-अपना धमे (कान. छोटा सोटा भी श्रष्ट है और दूसरे का अच्छा 
अनुष्ठान किया हुवा भी श्रेष्ठ नहीं । क्योंकि पर्ये धमे (पेशे) का आचरण 
करके जीविका. करता हुवा उसी सभय अपनी जाति से पतित होजाता है 
॥९१॥ बेश्य भपनी वृत्ति से जीवन न कर सकता हुवा शूद्रत्ति ( ह्विजातियों की 
सेवा) भौ करे परन्तु अकाये को छो कर, और होसके ती सर्वथा ही बचे ॥ ७: ॥ 
अशक्रस्तुशुश्षा शूद:कतु द्विजन्मनाम्‌। पुत्रदारात्ययं प्राप्तो 
जीवेत्क्ारुककर्मभिः ॥ ९९॥ यैः कर्मभिः प्रचरितैः शश्रष्घन्ते 
~ ~ A a 2 A A ९”. ~ DON 
द्विजातयः।तानिकारुककर्माणि शिलूपानि विविधानिच ॥१००॥ 


अथे-द्विजों को शुश्रूपा करने को अससथे शूद्र कुच से पुत्र कलत्र झादि 


को कष्ट प्राप्त होते हुवे कारुक कर्मा ( सूपकारत्वादि ) से जोवन करे ॥९९॥ 


त्र ०0 से गो 
न प्रचरित कसो ते हें 
नजि सा से द्विजातियों की शुश्रूषा करते हैं, उन को और नाना ४ 


प्रकार के शिल्पों को भी कारुक कसे कहते हैं ॥ १०० ॥ 


८८ र ~ हा. 


३५०५७५१ २१७ स्व पाथे [स्थतः । अवृत्तिकर्षितः 
सीदन्निमं धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ ब्राह्मण - 
्त्वनयं गतः। पवित्रं दुष्यतीत्येतद्‌ धर्मतोनोपपद्यते ॥ १०२॥ ° 
 “भथे-अपने भागे में स्थित ब्राहरण जीविका के न होने से पीड़ा को 
प्राप्त हुवा वैश्यदृत्ति को भी न कर सके तौ इस वृत्ति को फरे कि:- 
बिपत्ति को प्राप्त हुवा ब्राहमण सब से दान लेलेवे, क्योंकि पवि | है ॥ 
लगना भमे से नहीं पाया जाता ॥ १०३ ॥ * वोन 
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हद 
१ FR गहा प्रतिग्रहात्‌ । दोषो भवति विप्राणां 
ज्व NES छः ष्‌ [र i [ 

7 न युसमा।॥इ ते ॥ १०३ ॥ जीवितात्ययमापन्नो योउन्नमत्ति 
यतस्ततः । आकाइसिव पङ्केन न स पापेन ठिप्यते ॥ १०४॥ 
क मर्थं 6140. निन्दित पढ़ाने और यज्ञ कराने तथा प्रतिग्रह से 
त नहीं होता, क्यरक चे पानी तथा शाग के ससन हैं ( दो परुतकों सें 

ना प ०.2 तै ५ ~ 
डे गकस्माहिते' और एक में 'ज्वलन:कसभा डितः? पी पाठके है) ॥१०३॥ 

, We को प्राप्त हुवा जहां लहां अन्न भोजन करता है, बह कोचड़ 

नक जा समान उस पाप से लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥ > 

शितः सुत हन्तुमुपासपंद्बुभुक्षितः । न चालिप्यत पापेन 
उमताकारसाचरन ॥ १०५॥ श्वमांसमिच्छन्नातोत धमा ऽधमं - 
Jवचक्षणः । प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिक्षवान्‌ ॥१०६॥ > 
“अ्थे-अजीगले नान ऋषि बुभुक्षित हुवा, पुत्र को मारने षो चला, परन्त 

क्षुधा के दूर करने को वैसा करता इवा पाप से लिप्त नही हुवा ॥ १०५॥ वास. 

_ देव चमे अधमे का जानने वाला, सुधा पे पीड़ित हुवा, प्राण की रक्षा कत्ते 

, कै मांस खाने की इच्छा करता हुवा पाप से लिप्त नहीं हुवा ॥ ९०६ ॥ म 
८६ व & ध ९ र्य टोर ~ “२ ९. 

मरडाजन्लुधातस्तु सपुत्रोविजने वने । बल्बीगांः प्रतिजग्राह 

_बैवास्तदषणामहातपा: ॥ १०७॥ शुघात्तश्वातुमम्यागादिश्वामित्र; 

“विजाघनाम्‌ | चण्डालहस्तावादाय घधमाधमेविचक्षणः ॥१०८॥ ` 

* _ 7” शथे- बड़े तपस्वी पुत्र के सहित निजेन बन में चतुधा से पीड़ित हुते 
भरद्वाज ने दृध॒नासा बढ्दै की बहुत सी गायों को ग्रहण/किया ॥ १०३ ॥ धसे 
अधमे के जानने वाले विश्‍वासित्र ऋषि कषुधा से पीड़ित हुवे, चण्डाल के हाय 

_ सै लेकर कुत्ते को जांच का मांस लेकर खाने को तैयार. हुवे ॥ » 

( यद्यापि १०१ से १०४ तक भी झोक अमान्य हैं । क्योंकि आपतक्ाल सें 

ु मी भापदुमे सै नीचे न गिरना चाहिये और पूवे सनु जी कह भी आये हैं 
कि स्य॒धमे त्याग से पतिततां होती है, परन्तु यदि यहां भापत्काल का तात्पर्य 
माणसङ्कुट हो, भयात्‌ कभी देवयोग से कहां ऐसा अवसर आजाबे कि सर्वथा 

| री प्राणन बच सकत हों, ती प्राणरक्षाथे ये झोक मान्य भी समभे जा सकते 


MSS =$ i ~= >: 
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हैं और प्राणों को भी घनोये न्यौडावर कर देना तौ बहत ही म्रा छै! 


परन्त फोद २ विद्वान्‌ जगत्‌ के सहन्‌ उपकारक हैं, यादि वे अपने प्राणों को 


परोपकाराथे बचांते हुवे निषिदु प्रतिग्रहर्णद छे भो ले भोर बस की चल हा , 


सान लिया जावे ती इस में तो सन्देह हर नह कि ९०५ से १०८ सक की ४ झो 

तौ अवश्य ही सनप्रोक्त था क्षगुप्रोक्त झी नहा । जिन में अलु से पञ्चात्‌ हुडे 
नजीगत्त वामदेव आदि की कथा को सूतकाळ घे वणन [किसा छै ) ॥ १०९ ॥ 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथेवाध्यापनादूपि। प्रातिग्रह: प्रत्यवरः 
प्रेत्य विप्रस्य गहि त:॥१०९५या अनाच्यापने नित्यं क्र थेते खं सुः 


। सात्मनामू । प्रलिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादय्यन्त्यजन्मन; ॥ १६० 


 मथै-प्रतिग्रह, याज्ञन, अध्यापन; इन में बुरा दान लेना ब्राइइस को 
परलोक में बहुत नीचता का हेतु है (इस लिये रजन आध्यापन से घाव तश 
कास चले तब तक निन्दित प्रतिग्रह न छेदे) ॥१०९॥ कयौं कि याजन और अध्या- 
पन तौ उपनयनादि संस्कार वाले छ्विजों ही का संवेद किया कराया जाता 
परन्तु प्रतिग्रह्‌ तो अन्त्य जन्म वाले शूद्र से क्षी लिया जाता हे ॥ ११०॥ 


CN 2 _ >> e~ oa ° भर 
जपहोमेरपेत्येनो याजनाच्यापने: कृतम्‌ | प्रतिग्रहनिसित लु | 


त्यागेन तपसँव च॥१११॥ शिलोउछमप्याददीस बिप्रो5 जोबन्य- 
तस्ततः । प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्सतो5प्यञळः प्रशस्यते ॥११२॥ 


मथे-भसत्‌ याजन झर अध्यापन से उत्पन्न हुवा पाप तौ जप होमों 


भे दूर हो जाता है, परन्तु प्रतिग्रहनिमित्तक पाप, त्याग तथा तप से हो 


दूर होता है ॥१११॥ ब्राह्मण अपनी वृत्ति से जीवन न कर सकता हुवा इधर 
उधर से शिलोङ्डों को भी ग्रहण करे: अथात्‌ शिलोजडों के होते हुवे निन्दित 
प्रतिग्रह न ले) क्योंकि प्रतिग्रह से शिल चुगना श्रेष्ठ है और शिल से सो 
उञ्छ ( च॒गे पर चुगना ) श्रेष्ठ है ॥ ११२॥ 

सी दाद्रिःकुप्याम च्छ द्धनं बा एिबीपतिः। याच्य: स्यारस््ञाः 
तक्रेविप्रेरदित्संस्त्यागमह ति ॥११३॥ अकृतं च कृतारक्षे त्राद्‌ 
मीरजाविकमेबच। हिरएयं घा न्यम नं च पूवे पूर्वम दो षबत्‌॥१९४ 


~ 
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€ 
सप्तवित्तागसाधम्यां दायोलाभ;क्रयो जय:। प्रथोग:कर्मेयोगश्न 
र या ॥११४॥ बिद्या शिल्पञ्चति:सैबा गोरक्षंबिपणिः J) 
दी ३ का डा च दश जीवनहेतवः ॥ १९६॥ 
धान्य कुप्य और घन को इच्छा करने वाले कुटमूबादि 
» कुटुस्बादि पोषण ळे 
द चन के न होने से पीडित हुवे स्नातक विप्रों को राजा से याचना करनी 
ka योग्य है, परन्तु जो राजा देना नहीं चाहता वह याचना करने के योग्य नही! 
२ ५१ बनाये हुवे खेत से बे बनाया खेत, गाय बकरी झेड, सौना, चान्य 
मै भोर अख में ( मा ) पहिले ३ में कस दोष है ॥ ११४॥ चसे से प्राप्त इन 
सात प्रकार के घनों का आगम चर्मोनुकूल हैः-प्रथम बंश से चले आये छुवे 
br दायक्षाग, दूसरा भूमि आदि में दबा घन मिल जाना, तीसरे बेचना, 
चाथ सङ्गाभ में जय करना, पांचवें व्याज आदि से बढ़ाना वा खेती करना 
आदि, छठा नौकरी करना और सातवां सज्जन से दान लेना ॥१११॥ ये दृश 
जीवन के हेतु हैं; ९ विद्यर, ३ कारीगरी, ३ नोकरी, ४ सेवा, ५ पशुरच्ता, 
६ दुकानद्ररी, 9 खेती, ८ सन्तोष, ९ भिक्षा और ९० व्याज ॥ ११६ ॥ 
7 भ्राह्मणःक्षत्रियोबापि वृद्दिंनेवप्रयोजयेत्‌ । कामंतखल धर्मां 
7 डड ह ७०) दह ) 
दद्मात्पापीयसे$ल्पिक। म्‌ ॥११७॥ चतुथमाददानोऽपि क्षत्रियो ,// 
भागसापाद। मजा रक्षन्परशक्तघा किल्बिषात्प्रतिमुच्यते॥१९८॥ 
क अधे-ग्राह्मण और क्षत्रिय सूद से धन बढ़ाने को न दे । आपत्काल सें 
५६ चाहे ती घमेक्मेनिवोहाथे नीच लोगो को योड़ा धन देदे भौर थोड़ी सी दहि 
“ लेले ॥ ११५७ ॥ आपल्काल सें घनादि का चतुथे माग भी चाहे ग्रहण करता 
हो, परन्तु शक्ति से प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा उस (अधिक कर लेते 
के ) पाप से छूट जाता है ॥ ११८ ॥ | 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहुचे स्यातपराङ्मुखः। शास्त्रेण वैश्यान्‌ | : 
| . राक्षतश्रा धम्यमाहारयेद्वलिम्‌ ॥११९॥ धान्येऽष्टमं विशा शलक | 
by, ~° __* र पो PTR क 
| . 'विशंकार्षापणावरम।कर्मोपकरणा:शूद्वाःकारबःशिल्पिनस्तथा 
अथे--शत्रु का जय करना राजा का स्वघभे है । संग्ास सें पोंठ न देवे । 
शस्त्र से वैश्यों को रक्षा करके उन से सचित कर लेवे ॥ ११९॥ वैश्यो क्षे धान्य 
२३ 
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सें उपचय ( नफे ) सें आठवें भाग को राजा ग्रहण करे । और काषोपण 
तक सरोफी के लाभ पर २० वां भाग ले ( पहिले धान्य का १२ वां और 
सुवणोदि का ५० वां कहा था, यहां आपत्काल में अधिक कहा हे । तथा शुद 

. कारीगर बढ़दे आरि काम करके कायरूप ही कर देने वाले हैं (इन से 
विपत्ति में भी कर न लेवे) ॥ १२० ॥ 


शद्रस्तढृत्तमाका इक्षन्क्षत्रमाराधयेद्याद्‌थाननंवाष्यपाराच्य | 
बश्यं शूद्रोजिजीविषेत्‌ ॥१२१॥ स्वगोथसुभयाथे बा विग्राना-/ 
राघयेत्त सः। जातश्रमह्मणशाव्दस्य सा ह्युस्यक्ृल ककत्ता ॥१२२॥ , 


अर्थे शुद्र यादि जीविका चाहे तौ क्षत्रिय की सेवा करे अघवा घनी वैश्य. 
की सेवा करके निवह करे ॥१२१॥ स्वर्ग और अपनी वृत्ति की इच्छा वाला 
शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे । “ ब्राह्मण का सेवक > इस शब्द ही से इस की 


श॑ कतङुत्यता हे (” या तु त्राह्मणसेवाऽस्य” यह एक पसतक में लतीयपादु का 
भ्र पाठान्तर हे ) ॥ ९२२॥ 
2 || विप्रसेवेव शद्रस्य विशिष्ट कर्म कीत्येते। यदृतं ७न्याठ्रि करुते है 


तद वत्य स्व नष्फलमू॥१२३॥प्रकल्प्या तस्य लैकृत्ति: स्वकठम्बा- - 
|सपाहतः। शाक्त चावेक्ष्य दाक्ष्य च शृत्यानां च परिग्रहम्‌॥१२४॥ 
मधे-क्योकि ब्राह्मण की खेवा शद को अन्य वाम! से श्रेष्ठ कसे कहा है, 
इस लिये इस से अतिरिक्त जो कुछ करता ह, वह इस का निष्फल, है ॥१२३॥ 
उस परिचारक शूद्र को परिचयो सासण्य और कान सें चतुराद तथा उसके 


घर के पोष्यवर्ग का व्यय देख कर अपने घर 
के भनुसार उन ( द्विजो ) को 
जीविका नियत कर देनी चाहिये ॥ १२४ ॥ हे : 


Co 
2 


pe ठयं जी णोनिवसनानिःच।पलाकाश्वैन धान्यानां 
जीणाश्वैब प रिच्छदाः॥१२४॥न शद्रे पा लङ्ग किञ्जिन्न च संस्कार- 
\ ।महात। नास्याधिकारो घमेऽस्ति न घमसात्प्रात षे धनस्‌ ॥१२६॥ 


` के भोजन से बचा अन्न और पराने कपड़े और चान्यों की छटन तया 
एना बरतन भ।ण्डा देना चाहिये ॥ 
हेय ॥ १३३॥ सेवक शूद्र को ( द्विजों के-घर | 


क 
me 
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क दृशमा$च्याय ४९९ 
| ह * का ) कोड पात्रक नहीं है और न कोंडे संस्कार योग्य हे। क्योंकि न ती 


( उन द्विजो के ) धमे में इस को अधिकार हे और न ( मपने ) धमे से इस 
को निषेध है ॥ १२६ ॥ 

घमप्सवस्तु घमज्ञा: सलं वृत्तमन छिताः । 

मन्त्रय न ठण्यान्ल प्रशसा प्राष्नबान्त ख ॥ ९१७ ॥ 

भथे-घमे को इच्छा वाले तया धमे को जानने वाले शद्र तन्त्रवर्जित सल्‌ 

` उुठपा का आचरण करते हुवे दोष को नहीं किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं. 

(आव यह है कि घमेकार्ये यज्ञ डि करने का श॒द्रों को अधिकार [इस्तहकाक] 
« नहीं है। अथात्‌ यदि द्विज लोग करिसी शदू को अयोग्य समक कर रोकें तौ 
उस का यह अधिकार [इस्तहक़ाक़.] नहीं है कि बह राजद्व।रादि से काननन 
अपना स्वत्व सिद्ध कर पावे । परन्तु उस को धर्मे करने की सनाद भी नहीं 
है कि शूद्र धसे करे ही नहीं, किन्तु [ धर्मप्सवः ] यदि शद्र धर्मे करना चाह 
और ( घर्मेज्ञा: ) थमे करना जानते सी हों ती बिना वेदमन्त्रों के उच्चारण 
ही यज्ञ होमादि कर सकते हैं, उस में उन को अमन्त्र होम का कोदे दोष 
नहीं [ क्योंकि वे पढ़ना जानते ही नहीं ] प्रत्यत उन की प्रशंसा होती हे 
कि चे धमे में श्रद्धा करते हैं ) ॥ १₹9॥ 


„ || यथा यथा हि सहुवृत्तमालिष्ठत्यनसूयकः 
४. | तथा सथेमं चामुं च लोक प्राप्रोतयऽनिन्दित्तः ॥१२८॥ 
FF. भथे-निन्दारहित शूद्र जेसे २ गवे ठोड़ कर अच्छे आचरण करता है 
5 बसे २ इस लोक तथा परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है ॥ १र्‌८ ॥ 

शक्तेनापि हि शूद्रे ण न कार्यीघनसज्ञुय:। शूद्रो हि धनमासाद्य | 
ब्राह्मणानेव बाधते ॥१२९॥ एते चतुणा वर्णानामापढुर्मा: प्रकी- ' 
तिता; । यान्सम्यगन तिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३०॥ ' 
अथे-सभथे शरद को भी थनसञ्चय न करना चाहिये क्योंकि शद्र धनको 
पाकर ब्राह्मणादि को ही बाधा देता हे ॥ (२९॥ ये चारों वर्णी क्षे भापत्‌- 
बाल के धमे कहे। जिन को अच्छे प्रकार आचरण करते हुबे (सनप्य) मोळ 

“को प्राप्त होते हैं ॥ १३० ॥ 


१५. 
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३२० सनुस्झृतिभ्षाषानुवाद 


_ एषधर्मविधिः कृस्लश्चातुवेण्येस्य कीतितः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥ १३९ ४ 
अधै-यह सम्पूर्णं चारों वर्णे की कमेविधि कही । इस के उपरान्त शुभ ) 
भायश्वित्तविधि कहूंगा ॥ १११ ॥ 
इति मानवे घमेशास्त्रे ( शऋगुप्रोक्तायां संहितायां ) 


दशमोडच्याय: |: 
| 
॥ ९० ॥ 
इति श्री तुलसीराम स्वामिविरचिते मनुभाषानु वादे A 
दशमोध्यायः 
॥ ९०॥ 
हो 
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अशम्‌ 


> द्‌ 
अय एकाद्शाऽव्यायः ४1 
सान्तानिकं यद्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌ । गुर्वथे पिठ्मात्रथें ~ 
= स्वाध्यायाथ्युपतापिनो॥१॥ नवैतान्स््ञातकान्विद्याद्वाह्मणान्‌ ,// 
क थर्मेभिश्लुकान्‌। निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्योदानं विव्याविशेषत:॥२॥ 
अथे-सन्तानाथै विवाह के प्रयोजन वाला और ब्योतिष्टोमादि यज्ञ करने 
की इच्छा बाला तथा माग चलने वाला और जिस ने सम्पूर्ण धन दक्षिणा 
देकर यक्ष में लगा दिया वह, और गुरु तथा साता और पिला के लिये धन 
का शर्थी और विद्यार्थी और रोगी ॥ ९॥ इन ९ स्नातको को घमेझिक्षुक 
ब्राह्मण जाने और ये निर्धन हों तौ इन को विद्या को विशेषता के अनसार 
दान देना चाहिये ॥ २७ 
ना एतेभ्योहि द्विजारयेभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । इतरेभ्योबहि- 
वेदि छृुतान्नं देयमुच्यते ॥३॥ सव रल्ला नि राजा तु यथाहें प्रति- (// 
पादयेत्‌ । ब्राह्मणान्वेद्‌विदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम्‌ ॥४॥ 
| छ अथे-इन द्विजश्रेष्ठों को दक्षिणा के साथ अक्र देना चाहिये और दूसरों 
। को वेदी के बाहर पका अन्न देना कहा है ॥ ३ 0७ राजा वेद्‌ के जानने वाले 
। ब्राक्षणों को यज्ञ के लिये सम्पूर्ण रब दक्षिणा यथायोग्य देवे ॥ ४ ॥ 
i ~ ~ टा | ~ ५. 9 
40 कृतदारोऽपरान्दारान्भिक्षितवायोऽधिगच्छसि। रतिमात्रं फलं , 
तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः ॥४॥ धनानि तु यथाशक्ति विप्रेष ४ 
प्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्सु विविक्तेषु प्रत्य स्वगे समश्नुते ॥६॥ 
न थै-जो विवाहित पुरुष भिक्षा सांग कर दूसरा विवाह करता है उस 
„ को रतिनात्र फल है। और उस को सन्तति द्रव्य देने वाडे को है ॥४॥ 
यथाशक्ति बेद के जानने वाले निःसङ्ग आह्ाणों को भन दुबे ( उस से.) पर- 
' _,- छोक से खगे को पाता है॥६॥ 


ह 
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यस्य चैवार्षिक भक्तं पर्याप्त ऋृत्यवृत्तये। अधिकं वापि विद्धेत ˆ 
स सोम पातुम हं ति अतःस्वल्पी यसि द्रव्ये यः सोमं पिबति 
द्विजः । स पीततसोम पूर्जोऽपि न तस्याम्रोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ › 
. भ्थे-जिस के आवशयक व्यय तीन वर्षे तक कुटुम्बियों के निर्वाह्यो ग्य 
घन वा इस से अधिक हो, वह सोमयज्ञ करने योग्य हे॥ 9 इस से कमः 


४२२ मनुस्मृतिम्राषान वाद्‌ = 
| 
| 


` द्रव्य होने में जो द्विज सोमयज्ञ करता है उस का प्रथम सोमयच भो नहीं 


VV 8\_ \\ तत ति तप केरल 


LE 


. रसोमपः। कुटुम्थात्तस्य लट्‌ व्रव्यमाहरेट्षज्ञसिद्ठुये ॥ 


सम्पन्न होता । ( इस से दूसरा यज्ञ करना ठीक नहों हे) क्यों किः-॥ ८॥ ~ 


' शक्त;परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । मध्त्रापातोबिष- 


स्वाद: स धमेप्रतिरूप क्रः ॥९॥ शृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यी- ^ | 
ध्वदेहिकम्‌ । तद्रवस्यसुखोदकं जीब्रतश्च भृतस्य च ॥ १० ॥ | 
. भ्थे-जो कुटुम्बियो के दुःखी भूखे मरते हुवे परजन को देता है, वह | 
सधु का त्याग और विष का चाटने वाला चमेबिरोधी है ॥ ९॥ पत्र स्त्री | 
इत्यादि को कृश देकर जो परलोक के लिये दानादि करते हैं, बह दान बस 
लोक तथा परलोक में उत्तरोत्तर दुःख फल देने वाला हैं॥ | | । 
(इस से भागे ५ पुस्तकों में यह झोक अधिक प्रक्षिप्त हे:- है. | 
02 टे ~ (काय र व 

.. [वृद्धी च मातापितरो साध्वी भार्या शिशः सतः । | 

° ७ प्र // १ 
« अप्यकायशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरबवीत ] |. 
जयाते बहु भा बाप, सती स्त्री, बालक पुत्र; इन का भरण पोषण १०० 
अक्षाज करके भो .करना चाहिये, यह सन ने कहा है ) ॥ १० ॥ \ ८ | 
यज्ञ श्रुत्मातिसँदु:स्यादेकेनाङ्गेन यज्बन: । ब्राह्मणस्य विशेषेण | > 
घामिके सति राजनि ॥ ११ ॥ योवैश्य: स्य द्रुह पश हीनक्रत - | 
S ७ - २७ | 

अ्थे-घार्मिक राजा के होते हुवे ( क्षत्रियादि 6 । 
| दि यजमानो का और के 
ह ब्राह्मण का यज्ञ किसी एक अङ्ग से रुका हो तो ॥११॥ जो i ) विशेष ९ 
तै गाय बैल काला और यज्ञ न करने वाला तथा सरह वेश्य बहुत ४ 
श से यज्ञ की सिद्धि को बह द्रव्य छेभावे ॥ शरा `. ; £ र है ठ 


| 
। 
) 
| 
| 
1 


| 
| 


<&. 
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आहरेची णिवाद्दे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । न हि शात्रस्य यज्ञे घु , 


कश्रिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ योऽनाहिताग्मिः शतगु-रयजत्रा 
च सहखंग: । तयोरपि कटम्बाभ्यामाहरेदडविचारयनू ॥१४॥ 
मथे-दो अङ्ग अथवा तीन अङ्ग की हीनता सें चाहे शूदर के घर से क्षी 


सपने यक्षसिद्धाथे उन २ बा ३ वल्तु शों को ले आत्रे क्योंकि शूद्र का यज्षों में च , 


भी कुछ नहीं है ॥ १३॥ जो अग्निहोत्री नहीं है और शत १२० गौ परिसित 


«धन उसके पास है, तथा जिस ने यज्ञ न किया हो भोर उसळे पास सहस्त्र 


९००२ गौ परिमित घन है,उन दोनों के कुटुम्बो ले झो विना विचारे ले जावे ॥ ९४॥ 
आदाननित्याच्चादातराहरेदप्रयच्छतः । तथा यशोऽस्य प्रथते || 
धर्मश्चैव प्रबर्घते ॥१४॥ तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षड़ऽन- | 
आता । अश्वस्तनविधानेन हतव्यं हीनकर्मणः ॥ १६.॥ 

ना झथै-जिस के यहां (प्रतिग्रहादि ते) घन ग्रहण ती नित्य है और दान 
नहीं है, उस से यज्ञ के लिये न देते हुवे से भी ले आवे, ऐस करने से यश 
फैलता और धसे बढ़ता है ॥ १५॥ तीन दिन के भूखे को छः वार भोजन 
न मिला हो तौ 9 वीं वारके भोजनाथे अगले दिन के लिये न लेकर हीन- 
कर्मी से विना आज्ञा झी लेलेरे सें दोष नही हे ॥ १६॥' 


. खलाहक्षेत्रादगाराट्रा यतोबाप्यपलभ्सते । आख्यातव्य तु 


तत्तस्मै एच्छते यदि एच्छति॥१०॥ग्राह्मणस्वं न हतव्य क्षात्रियेण 
कदाचनं। द्स्यनिष्क्रिययोस्त स्वम$जीवन्हतमहात ॥ १८ ॥ 

“ मपे-खरियान से वा खेत से वा सकान से वा. जिस जगह से मिलजावे 
वहीं से ( पूवे झोकोक्त अवस्थाः में ) लेलेना चाहिये । यंदि घनतस्वामो पूंछ 
तौ उम को कह दे (कि छः वार की भूख में लिया. है.) ॥ ९9॥ ( इस दशा 
में भी) क्षत्रिय को ब्राह्मण छी वस्तु कप्ती न लेनी चाहिये | क्षुधित क्षत्रिय 
को निष्क्रिय और दस्य का धन लेना योग्य हे ॥ १८ ॥ 


_- मोऽसाघभ्योऽर्यादाय साधभ्य: स॑प्रयच्छतिः। स कृत्त्राज्लब- 


सात्मानं संतारयति तावभौ ॥१९॥ यहुन्नं यज्ञशीलानां देवस्वं 


- सद्विदुबुघा; । अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २०॥ 


\ 
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_ ४२४ - सनुस्मृति्षाषानुवाद्‌ 


अथे -जो भमाधुवों से धन लेकर साधुवों को देता है, वह अपने को | 
नाव बनाकर दोनों को पार चतारता है ॥१९॥ संदर यज्ञ करने वालों का 
शो थन है उस को पण्डित “ देवधन * समकते हैं और यज्ञ न करने वालों ५ 
का जो धन है वह ” मासुरघन * कहता है ॥ २० ॥ 
न तस्मिन्धारयेहूश्डं धामि कः ए थिवी पतिः । क्षत्रि यस्य हि बा- 
लिश्याद्राह्मण:सीदति श्वुधा॥२१॥वस्यभत्यजनज्ञात्वा स्वकुटु- 
म्बान्महीपतिः। श्रुतशालेचविज्ञाय वृत्तिंवर्म्यांप्रकल्पयेन्‌ ९२२. / 
अथे -चस (६ घार को सूख में परधन लेने वाले ) को धार्मिक राजा | 
दण्ड न देवे । क्योंकि राजा ही के मूढ होने से ब्राह्मण क्षघा से पीडित होता । | 
हे॥ ३१॥-( बल्कि ) उस ब्राह्मण के पुत्रादि पोष्यवगो और विद्या तथा . 


सदाचार को जानकर राजा अपने यहां से उस को घमोनुकूल जीविका का 
प्रबन्ध करदे ॥ २२॥ र 
 कल्पयित्वाइस्यवृत्तिंच रक्ष देनंसमन्तत:। राजा हि घर्मेषड्भ/गं 
_तस्मात्प्राम्रोति र क्षितात्‌॥२३॥न यज्ञाथे धनं शाद्राद्रिप्रो भिक्षेत 
कहि चित्‌। यजमानो हि.भिक्षित्वा-चणडालःप्रेत्य जायते॥२४॥ ~ 
-भर्थे-इस (ब्राह्मण ) की जीविका नियत करके सब भोर से इस की > 
रा करे । क्योंकि उस की रक्षा से घमे का छठा भाग राजा को प्राप्त होता 
है ॥२३॥ यज्ञ के लिये ब्राक्मण शूद्र से घन कभी न मांगे, क्योंकि (शरद से) 
भिक्षा भांग: कर युक्त करने वाला मरने पर चण्डाल होता हैं ॥ २४॥ र 
< पमि ९, कल" ~ Me 
-  यज्ञाथमर्थभिक्षित्वा योन सवेप्रयच्छलि। स घातिभासतांविप्रः | 
ओ- काकतांवा शत समा॥२१। देवस्वं ब्राह्मणस्वं बा लोभेनोप- || -” 
| टी ~ ~ Fg ] 
. ` नास्त यः। स पापात्मा परे लोके शृ्रोचिछष्टेन जीबति॥€॥ '' | 
| हर अथे यज्ञ क्ते लिये'मिक्षा सांगकर जो सब नहीं लगाता, वह सौ वर्ष तक 
| भास ( गोष्ठकुक्कुट ). वा काक होता है ॥२३॥ देवघन और ब्राक्षणाचन को 
जो लोभ से हरता है, बह पापात्मा परलोक में गिढु को झूंठ से जीवता है ॥२६॥ 
८2 "5 (NT ® 
“ दृष्टि वश्वानरी नित्यं निवपेदब्दपर्यये । 


क्लप्ताना पशुसोमानां निष्कृत्पथैमसम्भवे ॥७॥* | 
{ 
95 __ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; ॥ 
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` एकादशाइध्याय - शे 


आपत्कट्पेन योघमें कुरुतेऽनापदि द्विजः । 
/ स नाम्रोति फलं सस्य प्रेति विचारितम्‌ ॥ २८॥ 


क श < >> < 
शै -” (वषे के समाप्त होने सें दूसरे दषे की प्रवृत्ति को अब्दपर्यय कहते 
७ ५३ ५ र & नने 
इ ) डस चेत्र शुक्ल से आदि लेकर वर्ष की प्रबृत्ति सें विहित सोमयच्ञ के न 
| होसकने में उस छे दोष दूर करने को संदा शूद्रादि थे उक्त चनहरणरूप 
५ 1% पाप कै प्रायश्चित्ताऽथे वेश्वानरी इष्टि करे ॥ ४ । २६-२१ छे हेतमों से भी यह 
4 022 ~ S Se Ne 
ज्ञ सक्षस हे) ॥२०॥ जो द्विज आपत्काल के चसे को अनापत्काल सें करता है 
ई गक में नि; नर त्‌ 
उतर का कसे पर लोक में निष्फल होता है । ऐसा बिचारा हे॥ २८॥ 
॥ डि ~ >, ~ [ CS ट>९ > 
र्व श्रू देवे. साष्येश्रृ ब्राह्मणेध्रू सहृषिभिः। आपत्स सरणा- 
ES on प्रलिरन पि £ 
व्लवियःप्रावानाघः कृत; ॥२९॥ प्रश्न: प्रथशकल्पश्य योऽन 
Rr, पेन र ७ > Le ज्र 
कल्पन वत्तते। न सास्पर बिक तस्य दुर्मते विंदते फ़लम्‌ ॥३०॥ 
गो ~ ० जे रे पं यि 0३ 
अथे- क्योकि संब देवों ओर साध्यों तथा महर्षि कौर ब्रक्षणों ने आपत्‌ 
काल में मरण से इरक्तर विधि का प्रतिनिधि आपदुसे नियत किया है ॥२७॥ 
जो सुख्यानुप्लान करने की शक्ति बाला होकर, आपत्‌ के लिये विहित प्रति 


| 


है 
| 
|| 


1 
{ 


\ 
| 
| 


ne ns 


| 7” निधि अनुष्ठान करता है, उस दुर्बुद्धि को पांरलौ किक फल नही है ( इससे 
{ ऐसा न करे ) ॥ ३०॥ `) ७ 

। नत्राह्लणीबेद्येत किञ्चिद्राजनि धर्मवित्‌ । स्त्रवीर्येणैब तान्‌ 
। ->शिष्यान्मानबान$पकरिण;॥३१॥स्वबीयाठ्राजबी याच सबबी 


कै तत Se शै NN २०० टर (NSS 
„ बलब्रत्तरम्‌। तस्मात्स्बेनेब ब खिण नगल्लोयादरीन्द्रिज; ॥ ३२॥ 
अर्थे-घमे का जानने वाला ब्राह्मण कुछ थोडे ( नक्रसान हुवे) को 
न राजा से न कहे किन्तु अपने हो 'पुरुषाथे से उन अपकार करने वाले सम्या 
को शिक्षा देवे ॥ ३१ ॥ अपना सास्य और राजा का साम्ये, इन दोनों मैं 
अपना सासश्य अधिक बलवान्‌ हे। इस कारण ब्राह्मण अपने ही साम्य से 
~ शत्रुओं का निग्रह करे ॥ ३२ ॥ 
Te छ Se त्य €१ ७ उऊ 
* शुततीरथवाङ्गिरसी:कुयाँदित्यबिचारयन्‌। वाकशस्त बै ब्राह्मण- 
। स्थतेन हन्यादडरीन्द्रिज: ॥३३॥ क्षत्रियोबाहुबीयण तरेदापद- -„ « 
७/ - 4 ध 0 > श्य CN =e 2 
| “मात्मनः । घनेन वश्यशूद्रो तु जपहीमै द्विजोत्तमः ॥ ३९.॥ 
ः ५४ 2 
| ह 


७, 


॥। common ors छाला In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Mes . सनुस्थतिभाषानुवाद्‌ 


प मटण, 


भथे-भथवेवेद्‌ को दुष्टाभिचार श्रुतिर्यो का (विना विचार) शीध्रप्रयोग 

करे । इसी अभिचार के उच्चारणझूप शत्र बाला होने से ब्राह्मण की वाणी 
-शख है! ब्राह्मण उस से शत्रुओ को मारे ॥ ३३॥ क्षत्रिय बाहुबल से अपनी ) 
आपत्ति दूर करे और वेश्य, शूद्र घन से तथा ब्राह्मण जप, होम से भापदु 
को दूर करे ॥ 

(३१ से ३४ तक चारों वर्णी को अपनी २ आपत्ति थे बचने के लिये 
उपदेश हैं। क्षत्रिय बलसे और वेशय, शूद्र धन वा दोनता से भाषे को बचातें। 
परन्तु ब्राह्मण का घन घेद्‌ है, वह वेद से भाषे-को बचावे । अथबंवेदादि 
में जो शत्र सै अपनी रक्षा को प्राथेना और शत्रु के राश को माथेनाहे, | 
उन्हीं की परमात्मा से सहायताथे नांगे । परमात्मा उस के सञ्च ब्राह्मणत्व ˆ 
को जानता हुवा अवश्य उस को रक्षा का साधन कुछ न कुळ उत्पन्न कर 
देगा । भास्तिकों को उस में कुळ सन्देह नहों हो सकता । परस्तु ऐसे ब्राह्मश 
सहस्त्रो वर्ष में कोडे २ कभी २ होते हैं, बहुत नहीं। सथा सर्व के हितकारी 

होने से उन के साथ शत्रुता भी बहुत हो थंड़े लोग करते हें । परन्त तौ 


।्‌ 


, भी ३३ थे सें जो ब्राह्मण को पराये हनन के लिये प्राथैसा करने को उत्तेजित 


क्रिया है सो कुछ अनुचित जान पड़ता है । यूं तौ अपने २ दुःखों और > 
दुःखदायकों का निवारण सभी चाहते हैं, परन्तु ब्रह्मण को इस प्रकार “ 
हित करना कि (हन्यादेव) “मारे ही” और (अविचारयन्‌) विना विचारे 
शीघ्र हो। भला कुछ टीक है ? इस के अतिरिक्त इस सें ( इत्यविचारयन्‌) में 


र A 9 yr 
१. “इति? शब्द बेढङ्गा भोर निरथेन है जो सनु को शेली थे नहीं मिलता । 0 


क एक पुरुतक में इस को जगह ( इत्यवथारितम्‌ ) और अन्य दो घस्तकों 
सें ( इत्यसिचारेयन्‌ ) पाठान्तर हैँ और “इति” शब्द सब पाठों में ल्ल हदी 
-रहृतय है । तथा इस से नागे ३० पुस्तकों में से में नीचे लिखा झोक अधिक 
द्व सिलला है । जिस से-यह सन्देह पुष्ट सा होता है कि ऊपर का ३० वां भी 

जिस के पाठ भी कदे प्रकार क्षे मिलते हैं और शैली भी किन्न है, कदाचित्‌ 


का टा ही हो । अधिक झोक जो सब पुस्तकों में नहीं मिलने पाया 
५ येह हे” जै 


॥ 0 is ८. ह र फु 
|. तदख सवचणानामानिवार्य च शक्तितः । क 
11 Ne री ~ a 3 ला. द्‌ 
 । तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ह > 
` 4 तपावायप्रनावण अवध्यानप्रि बाधते ] ॥ क 
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एकाद्‌शा५ध्याय 


आयोत्‌ लप वीयं क्षे प्रभाव से जो अवध्यों को भी बाधा कर सकता 
वढ यद अच शक्ति में किसी वणे से निवारितं नहीं हो सकता । ३४ दें 
झक नीच सें ही पूरं से आगे आधा झोक दो पुस्तकों सें और मिलाया 
दुख पड़ता हूँ केः- tee 
[ ताहि कुषन्‌ यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ] 
इस से यह भो पाया जाता है कि कडे झोकों सें अधं भाग भी प्रक्षिप्त 
आहे)॥ ३४ ॥ 

विधाता शासित्ता वक्ता मैन्नोब्राह्म णउच्यते। सस्मै नाऽकशळं 
ग्यान शुष्क्रा गरमोरयेत्‌३५न वे कन्या न य बतिनालपबिद्योन ./ 
बालिश: । होता स्यादशहोत्रस्य नार्तानासस्छृतस्तथा ॥ ३६॥ 

अथै -विहित कर्मों फा अनुष्ठान करने वाला, पुत्र शिष्यो को शिक्षा 
करने वाला और प्रायश्चित्तादि घर्मी का बचाने वाला, सब का मित्र ब्राह्मण 
कहा है, चस से को बरी वात न बोले और रुडी बोली भी न बोले ॥३५॥ 
कन्या, युवति, थोडा पढ़ा भौर कुपढ़ तथा बीमार और संस्कारर हित एसे | 
लोग भग्निहोत्र के होता नियत न हों ( इस से वृद्धा स्त्रियों को भी होता - 
बनाना पाया जाता है ) ॥ ३६॥ F 
लरके ह पतन्त्येते जहतः स च यस्य सत्‌। लस्मादवतानकंशलों 
होला स्याद्रेद्‌ पारगः ॥३७॥ प्राजापत्यमदत्बाश्वसग्न्याचे यस्य 
दक्षिणाम्‌ । अनाहिलाधिभंबति ब्राह्मणोविभने सति ॥ ३८॥ 

अथे-( कन्यादि ) होता बनायें जाने के अनघिकारी (होता बन कर ) 
और जिस झा वह भरिनहोत्र है वह ( यजसान ) भी नरक को प्राप्त होता 
है । इस कारण श्रोत कमे में प्रवीण भौर सस्पूणे घेद्‌ का जानने वाला होता 
होना चाहिये ॥३9॥ घन के होते हुवे प्रजापति देवता के निमित्त अब और - 
अरन्याधेय को दक्षिणा न देवे तौ ब्राह्मण अन हितार्ति हो जाता है ( अघोस्‌ 
ठस को भाधान का फल प्राप्त नहीं होत ) ॥ ३८॥ 


ES 


ङ पुण यान्यन्या निकुर्वी तश्रहू धानो जितेन्द्रिय । नत्वलषद्‌ क्षिणे यंज्ञै 
_ यंज़ेतेह कथञ्जुन ॥३९॥ इन्द्रियाणि यशः स्वगमायः कीति 
_„ मरजा,पशून्‌ । हन्ट्यटपद्‌ क्षि णो यज्ञस्तस्मा न्तनारपधनो यजे त्‌॥४०॥ 


न्ह, 


I In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. मौर ४० वे से भागे ६ पुस्तकों में यह झोक अधिक भो पाया जाता हैः- क 0 


'णो शूद्र से धनं लेकर भरिनहोत्र किया करते हैं, घे वेद्पाठियों से निन्दित 
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“छि 


अथै-जिततेन्द्रिय श्रद्धा वाला अन्य पुरय कर्मों को करे,परन्त थोडी दक्षिणा 
क्षे यज्ञ से कभी यजन न करे ॥ ३९॥ इन्द्रियो, यश, स्थगे, आयु, कौ त्तिं, प्रजा 
और गौ अहि पशुओं को योष्ठी दक्षिणा वाला यज्ञ नष्ट करता है, इसलिये _ 
थोड़े घन वाला यज्ञ न करे ( तात्पर्यं यह है कि थोड़े घन वाला यच्च करे ' 
तौ ऋत्विजों को थोड़ी दक्षिणा से दुःख होना, यजसान भी निर्धन हो जायगा, 
भूखा सरेगा भौर तब ४० वे में कही हातियं होंगी ही । परन्तु यह थोड़ी 
दक्षिणा के यज्ञ को बुरादे [ निन्दाधेवाद ] कुछ अत्युक्ति सी प्रती ^ होती है डमी 


>, 


[ अन्नहीनोदहेद्राष् मन्त्रहोनस्तुक्तत्विजः । 
दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमोरिपुः ] | 
भन्नहीन यज्ञ राज्य को फूंकता है। सन्त्रहीन ऋत्विजों का नाश करता 
है। दक्षिणाहीन दीक्षित को नष्ट करता है। यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं ॥ , 
इस से यह भी सन्देह होता है कि ४० वां झोक भी कदाचित हीन यज्ञ की 
निन्दापरक पीछे से ही बढ़ाया गया हो, जैसे क्रि यह केवल छः पुस्तकों में 
ही है) ॥ ४० ॥ 


नी ब्राह्मण: कामकारतः । चान्द्रायणं `~ 


चरेन्मासं बीरहत्यासभं हि तत्‌ ॥2१॥ ये शूद्रा दू घिगस्या थेमशि- 
हो त्रमु पा सते। ऋत्विजस्ते हिशद्र.णां ब्रह्मवादिषु गहिता॥४॥ | 


८. 
अधे-भगिनिहोत्रो श्राह्मण इच्छा से अग्नि में सायं प्रातः होम स करे तो + 
(एक सासपयन्त चान्द्रायण व्रत करे । क्योंकि वह पुत्रहृत्यासम पाप है ॥ ४१.॥ 


जप 


हैं क्योंकि ( एक प्रकार से ) बे शूद्रों के ऋत्विज हैं ॥ ४२ ॥ कः 
` तेषां सततमज्ञानां ढृषलान्मुपसेविनाम्‌। पदा मस्तकमाक्रम्य | 


. दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ कल न्विहितं कर्म निन्दितं 
दाता दु न SF अफुनन्वहित कमं निन्दितं च 
समाचरन्‌ । प्रक्तश्रेन्द्रियाथेष प्रायश्चित्तीयते नर: ॥ ४४॥ ˆ 


[° 


{ न शुद्रों क्षे धन से सदा यज्ञ करने वाले मुख ब्राक्मणों के शिर 
१७ “हि सर नइ दाता | (गढ़ ) दुन्खो से तरता हे.( अयात्‌ मच कराने 


000 
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श्र हक सदा शूदर से दुबना पड़ता है) ॥ ४३॥ विहित कर्मे को न करता 
र निन्दित को करता हुवा तथा इन्द्रियों के विषय में आसक्त मनष्य 
प्रायश्चित्त के योग्य हो जाता है ॥ ४४ ॥ क्र 


| अकामतः कृतेपापे प्राय श्रित्तंविदुबुंधा: । कामकारकृतेऽप्दाहुः _ 
| रेके शुतनि दर्शनात्‌ ॥४४॥ अकामतः कृत्तं पापं बेदाभ्यासेन | 
== रीति । कामतस्त कृत मोहात्प्रायश्चित्तै: ए॒थग्विधै: ॥४६॥ 
: हज अथे-विद्वान लोग विना इच्छा से किये पाप में प्रायश्चित्त कह ते हैं और दूसरे 
मचा वेद्‌ के देखने से कहते हैं कि इच्छा से किये में झी ( प्रायश्चित्त होना 
६ चाहिये )॥४५॥ विना इच्छा से किया पाप वेदाभ्यास से शद होता हे और मोह 
दश इच्छा से किया हुवा पाप नाना प्रकार छे प्रायश्चिक्तो से शद होता है ॥ ४६॥ 


प्रायाश्चत्त का विचार 
मायः पापं विजानीयाच्चित्त वै तद्विशोधनम्‌ 
और 
9 प्रायोनाम तप: प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
5... तपोनिश्वयसंयुक्त प्रायश्चित्त तदुच्यते ॥ 
.. प्रायशश्च सम चित्त चारयित्वा प्रदीयते । 
शह पषं दा कार्यते यत्तु प्रायश्चित्त लठु च्यते ॥ 


| द Fo 
0 यो ्दृष्टजन्मवेद्नौयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः । कृतस्याऽपक्कस्य 
उ नशः, प्रथानकसेययवापगसनं वा, नियतविपाकप्रधानकमेणाभिभूलस्य वा 
| चिरमदस्थानसिलि । यथा शक्ककमोद्यादि हेव नाशः कृष्णस्य । सत्रेद्सुक्तम्‌ द्वे 


द्दे कमेणी वेदितव्य ( इत्यादि ) ॥ यह व्यासभाष्य, योगदर्शन के- 
“_ ' सलि मूले तद्विपाको जात्यायभोंगा: ॥ २ । १३ ॥ 
180 ve 1 ¢ ९ >> र 
हु हत शि है । जिस फा तात्पय यह है कि जो पूव जन्म का जानने 
योग्य. अनियतविपाक कमे है, उस को ३ गति हैं । १-अपक्क कृत का नाश, २- 
खा प्रधान कमे के भीतर भुगता जाना, ३-वा तियतविपाक प्रधान कमे से दुबेहुबे 


-र क 


~ 
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का बहुत काल लक स्थित रहना । जैमे पुय कमे के उद्य से पाप का वा ^ 
इजेतकयैस्वङ्ज धोने आदि से कलोंस छा यहीं नाश हो जाता है, जिस सें 
यह छह गया है करि दो दो कमे पाप पुण्य क्षेद से जानने चाहियें इत्यादि ॥ 


अब जानना यह है कि पाप क्या वस्तु हे और उस की निवृत्ति किस | 
प्रकार छो सकती है? जिस प्रकार एक लरुष्टी को मोहते रहने से वह तिरछी 
हो जाती है और बह सी फासों के योग्य नहीं रहती, इसी प्रकार आात्सा 
क्षी पराउपकारादि पाप से अवस्यान्वर को प्राप्त होकर शुद अवस्था से भोग्य 
शुभ फलों के योग्य नहीं रहता । खा जिस म्र्ार स्वच्छ बस्त्र परजोरङ्ग > 
काले या अच्छे लगाये जावें, उन २ से वस्त्र की वह २ रङ्गत होजाती हैं । ' 
और उस रङ्ग विशेष से बह वस्न रङ्गानुतार पुष्ट वा क्षीण भ्षी होता है । इसी । 
प्रकार आसमा भी विचित्र कर्मों के करने बे विचित्र अबस्थाओं को प्राप्त हो 
जाता है और अवस्थानसार ही फलमोग की योग्यता वा अयोग्यता होती 
है। इसी प्रकार कुकमे से आत्मा में एक प्रकार की वासना, विषसता बर मलि- 
नता उत्पन्न हो जाती है । उस को दूर करने का उपाय भोग है। वह भोग 
दो प्रकार का है । एक इश्वर वा राजा को व्यवस्था से परवश होकर भोगना 
दूसरा अपने आप ही समत कर कि मैंने यह बुरा किया है, जिस से सेरे 
आत्मा में पाप वास करता है, जो मुझे अनिष्ट है ( स्मरण रहे कि यहां 5 
“आत्मा जक का प्रयोग हमने अन्तःकरणसहित आत्मा के लिये किया है: 
हक आत्मा में पाप पुणय नहीं लग सकते) । मनुष्य विद्वान्‌ लोगों से कहे 
'कि मेने यह पाप किया है इस से मेरा आत्मा घुटता है, इस की निवृत्ति 
का उपाय बताइये । तब घे लोग देश काल अवस्था छे विवार से शास्त्रान- शेरे 
सार घा शास्त्र में स्पष्ट नकह्ा हो तौ शाख की भविरोधिनी अपनी कल्पना - 
से प्रायश्चित्त बत'ब । बहू पापी श्रह्धा ओर नस्रता और पश्चात्ताप से युक्त & 
हस २ प्रकार ते अनुष्ठान करे । जो कष्ट हों, उन को सहे, आगे को अपना 
9 भार करे । यथाय में राजदण्छादि से भी तो इस से अधिक फल नहीं होता । 
क्योंकि एक पुरुष ने दूसरे पुरुष को थप्पड़ से भारा और मारने वाले को 
रजदुण्ड होगया ती उस राजदृण्ड से जिस छे थप्पड़ लगा था, उसको चोट - 
दूर नहीं हुई, किन्तु एक तौ उस थप्पड़ से पिटने वाले को द ःख 
अपराधी को दरड मिलने से शा न द आह जे 
इर अपा क दणड मिलने से शान्ति वा सन्तोष सा होकर चित्त की वि. 
षसता का निवारक हुवा । दूसरे अपराधी को NR Sod 
7 ची RR ) 10 र का्‌ सह्‌ नलपूवक ज्ञात कराया... ३ 
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se 3 0001 
गया कि ऐसा काम करमा योग्य न या । जिस से इस के चित्त को भी आगे 

के लिये और देखने वालों को पाप करने से पूर्वे हो ग्लानि होकर उत्तरोत्तर 
1 संसार सें शान्ति का प्रसार हुवा । ती प्रायश्चित्त का फल सोचे ती एक. 

प्रकार से राजदृण्ड से भी उत्तम होसकता है । क्योंकि बलात्कार से जब कडी 

। एक पुरुष हानि उठाकर हानिकारक फो राजद्वार से दरड दिलाता है तौ 

॥ कभी २ ऐसा देखा गया है कि कारागार से छुटते ही भाकर पूवं द्वेष से उसी 
` |. अपराधी ने उसी पुरुष को द्वेष के शब्द्‌ प्रकट करके कि “तने ही सते जेल 
से भेजवाया या" उस से भी किक हानियें फिर की हैं, पर्त जब कि सलष्य 
स्वयं अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित्त करता है, तब ऐसा नहीं हो सकता ॥ 
प्रायः ऐसे भी प्रायश्चित्त हैं, जिन में बड़ा अपराध है और भोग थोडा 
जान पहला है, परन्तु देश काल भवस्या के विचार से ऐसा होना ही चाहिये । 

एक पुरुष को बेत मारते से जितनी शिक्षा मिल सकती है, दुसरे को “तम 

ने बुरा क्रिया) इतना कहने का ही उस बेत साने वाले से भी अधिक जित 
दायक प्रभाव हो जाता है । ऐसे ही देश और काल से भी सेर समक्तिये । 
सभ्यदेशों- के समझदार समुष्यों को तौ ”क्षमा सांगने” से हो जितनी शिक्षा 

2 होती है उतनी असभ्य अशिक्षितो को कभी र वथ खे भी नहीं होती । 
इत्यादि बहुत दूर तक विचार फैलाने से प्रायश्चित्त की साधैकतां समक में 

झा सकती है। यहां थोडा ही लिख कर समाप्त करते हैं ) ॥ ४६ ॥ 

प्रायश्शरित्ती यतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा। न संसर्ग व्रजेट द्वः 
„2 मायश्चित्तेऽृते द्विजः ४४०॥ इह दुश्ररितैः केचित्केचित्पूरव- 
'_ कृतैस्तथा । प्रामुवन्ति दुरात्मानो नरा रूप विपये यम्‌ ॥ ४८॥ 
अथे-दैववश वा पूर्वेजन्न के पाप से द्विज प्रायश्चित्त के योग्य होकर 
हा विना किये सञ्जनों के साय संसगे न करे (४9 सें से आगे एक 
पुस्तक में ” प्रायो नास तपः प्रोक्तम्‌ इत्यादि झोक अधिक है ) ॥ ४७ ॥ 
कोई इस जन्म के और कोडे पूर्वजन्म के दुराचरण से दुष्टात्मा सनुष्य, रूप 


. कौ बिपरोतता को प्राप्त होते हैं ॥ ४८॥ जैसा कि 

क कय 118 ह आ. 

है सुवर्ण चौ र;को नख्य सुराप:श्यावद्न्तताम्‌। ब्रह्महाक्षयरोगित्त \ 
'दोश्चम्ये गुरुतल्पग; ॥४९॥ पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूलि- ¦ | 


४ वक्त्रताम्‌ । धान्यचीरोऽङ्गहीनतवमातिरेक्यं तु सिञ्चकः ॥५०॥ ` ` 


| 


॥ 
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अथे -सोने का चुराने वाला कुनखो होता हे मौर मदिरा फोने बाला 
काडे दांत फो और ब्रह्महत्या करने व'ला क्षयरोगिता को तथा गुरु की खरी 
से गन्नन करने वाला दुष्ट चमे को पाता है ॥४९॥ घुग़ली करने वाला दुगेन्य 
नासिका को और झूठो निन्दा करने वाला ढुगेन्ध मुख को और थत का 
चुराने वाला अङ्गहीनता को झर चान्य सें अन्य वस्तु मिलाने वाला अधि- 


: क्वाहुता को ( प्राप्त होता है) ॥ ५० ॥ 


१ 


इस कारण शुद्दि के लिये प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये ॥ ४३॥ ब्रह्महत्या, 


र दि 


=: 


अन्त्हर्तामयावित्वं सौषवं वागऽपहा रकः । 
| वख्चापहारकः श्वैञ्यं पङ्कतासश्चहार्कः ॥ ४१ ॥ 
भषे-अन्न चुराने वाला मन्दाग्निता को, बाणी का चुराने वाला गूंगेपन 
को, कपड़े का चुराने वाला श्वेत फोढ़ और घोड़े का चुराने वाला पङ्गपने 
को (प्राप्त होता है। ५९ वें से आगे अहु शोक १० पुस्तकों में अधिक है और 
रामचन्द्र ने उस पर टीका भी को हैः- 
[ दीप्रहतों भवेदन्धः काणोनिवापको भवेत्त ] 
दीपक चुराने वाला अन्धा और (चोरी से) दीपक बुकाने वाला करणा 
होता है । अन्य ९ पुस्तकों में इसी से आगे उत्तराघेरूप और भी अर्घ झोक 
उपस्थित है किः- ॥ “ 


[ हिसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ] 


हिंसा से बहुत रोगीपना और अहिंसा से नीरोगता होती है) ॥ ५९॥ ' 


एवं कमेविशेषेण जायन्ते सद्दिगहिंता: । 
जडमूकान्धबधिरा विङ्गताकृत्तयस्तथा ॥ ५२॥ 


अये-इस प्रकार कर्सेविशेष से सञ्जनों में निन्दित जड, मूक, अन्ध, थिर 
और विकत आकृति वाले उत्पन्न होते हैं ॥ प्र ॥ | 


चरितव्यमतो नित्य प्रायश्रित्त बिशुट्र्‍ये। निन्द हिँ लक्ष णै सक्ता 
जायन्तनप्कृतेनसः ॥४३॥ ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गर्वङ्ग- 
>> 


४ टर र 2 ५७ ~ 
चागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि तैः सह ॥५१॥ 


अथे -विना प्रायश्चित्त करने वाले निन्द्य लक्षणों से युक्त उत्पन्न होते हैं 
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क | १ एकादशाज्ध्याय ४३३ 
| "म. लक कवा की जज 
| 
सदिरापान, चोरी, गरु की स्त्री से व्यक्षिचार; इन को महापातक कहते हैं 
. और इन सहापातकियों के साथ रहना भी ( उसी के ससान हे) ॥ ५४ ॥ 
|) 


विद्युत ससुत्कष राजगासि च पैशनम्‌। ग रोशालीकनिबेन्ध 
जमानब्रह्महत्यणा ॥ ५४॥ ब्रह्मोज्कताबेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं / 


सुहृद्वधः । गाह्‌तानास्योजग्चिःसरापानसमानि षठ॥ ५६ ॥ 
_ अषे-अपनो बह्ढाई के लिये भसत्पभाषण करना, राजा से चगली करन 
भर गुरु से झूंठी खबर कहना, ये ब्रह्महत्या के समान हैं। ५५॥ चेद्‌ को त्यागनए, 
वेद्‌ की निन्दा करना, कंठी गवाही देता तथा मित्र का बंध निन्दित लशना[द्‌ 

ह और पुरीषादि अभक्षप का भक्षण, ये छ सुरापान के समान हैं ॥ ५६ ॥ 
| निक्षेपस्यापहरणं नराश्यरजतस्य च । भ्रूमिवज्वमणीनां च 
। सक्मस्तयसमं स्मृततम्‌॥ ४७॥ रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्व- 
न्त्यजास च । सख्यःपन्रस्य च स्त्रोष गरूतल्पसमं जिदः ॥५८॥ 
अथे-चरोहर गौर मनष्य, घोडा, चान्दी, भसि, हीरा और सणियोंका 
हर लेना; सुवणं को चोरी के समान है ॥ ५9॥ सहोद्रा भगिनी, कुमारी, 
५ चण्डाली, सखा और पुत्र को खल्ली, इन से व्यभिचार-करना गुरुझायागसन के 

~ -ससान ( महापातक ) है ॥ ५८॥ 

गावदाउयाज्यस याज्यपारदा धात्मावक्रया । गरुसातरापत्‌- 
त्यागः स्वाध्यायागयो: सतस्य च॥५९॥ परिविक्तितानजे5नढे || 


| 
| 
| 
| 
| 
। | 
। रिबेदूनमेत्रच। तयो दान चळन्यासारतयोरेवच पा जनस्‌॥६०॥ 
| अधै-गाय का सारना, दुष्टों को यज्ञ कराना, परस्त्रोगमन करना, आत्मा 
+ का बेचना, गुरु-साता-पिता-ब्रह्मयच्-श्रीत स्मात्तं अग्नि सें होस और 
पत्र का त्यागना ॥ १९॥ छोटे का पहिले विवाह करने में ज्येष्ठ को परि- 
वित्तिता; कनिष्ठ को परिवेत्ता होना, उन दोनों को कन्या देना और उन 
दोनों को यज्ञादि कराना-॥-६० ॥ 
| कन्याघाइपण चव वाचण्य व्रतलोपनम्‌ । तडागारासदाणाणा- 
| पत्यस्य च विक्रयः ॥६१॥ त्रात्यताबान्ववत्यागो अत्याच्याप- 
| 


नमेत च । भ्ृताचाध्ययनादानमपण्याना च विक्रय: ॥ ६२ ॥ 
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४३४ | सनसश्झतिभाषान वाद्‌ 


_ अर्थ-और कन्या का दूषित करना, ( बेशय न होकर ) सूद का लेना) | न 
व्रतभङ्ग करना, तालाब, बग़ोचा, रक्री मर सन्तान का बेचना ॥६१॥ यथोचित 
काल सें उप्रगयन का न होना, बान्थवों का त्याग, नियत वेतन लेकर पढ़ना, १. 
. और ऐसे ही देकर पढ़ने का ग्रहृण, बेचने कै अयोग्य वससु का बेचना ॥६२॥ 
। सर्वाकरेष्वघीकारो महायन्त्नप्रत्रत्तनम्‌। हिंसो षघीनां स्त्र्याजी- 
| वोऽभिचारो मूलकम च ॥६३॥ इन्धनार्थ मशुष्क्राणां द्रमाणा सब - 
Co >> 
पातनस्‌ । आत्मार्थे च क्रियारम्भो निन्दितान्न्नादनं तथा ॥६७॥ ` 
भथे-सुवणोदि संपूर्ण खानों में अधिकार, बहे भारी यन्त्र का चलाना, । 
मोषधियों क्षा काटना, भायोदि स्त्रियों से (वेश्यावत्‌ करके) आजीवन करना, पं 
सारण और वशीकरण ॥ ६३ ॥ इन्धन क्षे लिये हरे वृक्षो को फाटना, ( देव. 
'पितरों के उद्देश विना केवल) भात्माथे पाकादि काम करना और निन्दित 
, अन्न का मक्षण ॥ ६४॥ 
अनाहताद्चतास्तेयमृणानामन पक्रिया । असच्छास्थ्ाथिग- 
मन की शोलव्यस्य चाक्र या।६३॥ धान्यकु प्यपशुस्ते यं सत्य पस्ल्नी - 
नि क । री शुद्र बिठ्क्षत्रबघो ना स्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥६६॥ _ 
“क -भग्निहोत्र न करना, चोरी करना, ऋणों का न चुकाना, असत्‌ . 
शाखो का पढ़ता, नाचने गाने बजाने का हेवन ॥ ६९ ॥ चान्य कृष्प भौर 
. पशुओं की चोरी : सि ५ की 
हे य पीने बाली खी से व्यभिचार, खी शूद्र वैश्य ज्त्निय 
का बच भोर नास्तिकता ( ये सब ) उपपातक हूँ ॥ 
ता ती बो, कपन ` 
[ महायन्त्रो के चल त इता । खानि सुदवाने के ठेके लेने भीर -- 
को फरने चाहि ड सा 40 क BF माय जित हन पे 
को सानी ड म क्क दसरे का स्पष्ठ नपकार है। वशीकरण में दूसरे 
को Fe | एरान करना बुरा है । वशीकरण किसी के पास झुन्द्‌र 
“री आदि भेजकर उस को सोहित करने से होता है) ॥ ६६॥ 
ब्राह्मणस्य रूज: कृस्या प्रातिर पे SR i 
भरा ह्मणस्र कृत्या घ्रातिरप्रयमत्ययो:। जेह्यं च मैथन” 


पास जा।त ब्रश कर स्य्तमू॥८०॥खराश्योष्ट्मुगेथाना म्जाविक ॐ 


वधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं भोनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥ 
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है 


एकाद्‌ गाउच्याा ये. ४३४ RRA SAN CRS 


अथे -ब्राक्तण को लाठीं आदि से पीड़ा देने को क्रिया करना दुगन्ध 
कर मद्य आ संघना, कटिलता करना, तथा पुरुष से सथन करना, इन को 
3 दै 


. 7 क तेख्रशकर पातक कहा हे ॥ ६9॥ गदभ, लुरङ्ग, चष्टु, सग, हस्ती, बकरा 
भइ) मत्स्य, सव, महि, इन से प्रत्येक के बध को“स्डूरीकरण*कडहते हे॥६८॥ 


नान्द्तेथ्यी घनादान बाणिज्य शूद्रसेबनम्‌। अपात्रीकरणं 
झे पम सत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६९॥ कृसिकोटक्यों हत्या मद्यान- | 
डी गतभोजनम्‌ । फलैघःकुसुमस्तेयमधैयै च मलावहम्‌ ॥७०॥ । | 
, भ्थे-भप्रतिग्राह्य पुरुषों के धन का प्रतिग्रह लेना, (वैश्य न होकर)व णिज्य 

^ करना, शूद्र की परिचयो आर कंठ बोलना, इन को “ अपान्रीकरण * जाने. 


1६९ कीड़े सकोड़े पक्ष की हत्या, मद्य के साय मिला भोजन, फल इन्धन 
भौर पुष्य का चुराना और अधीरता को ” मलिनीकरण ” कहते हैं ॥ १०॥ 


एतान्यनास सबाणि यथो क्तानि एथक्एथ क्‌। यै वेवर रपो ह्यन्ते 
सा निस॒स्य हानिबो घल ॥७१॥ ब्रह्महादाद्शसमा:कटों कृ स्वावने 


बसैत्‌ । भेक्षाश्यात्मविशुद्ञर्थे छृत्वा शबशिरोध्वजम्‌ ॥ ७२॥ 
अथे -ये सबं ब्रह्महत्यादि पाप जेस अलग अलग कहे गये, वे जिन जिन 
नों से नाश को प्राप्त किये आले हैं, उन को अच्छ प्रकार सुनो 0 3१ ॥ 
ब्राह्मण का हत्यारा वन में कुटी बना कर मुरदे के सिर का चिन्ह करके 

र भीख मांग कर खाता हुवा, भपनी शुद्धि के लिये बारह वर्षे रहे ॥ १२ ॥ 
लक्ष्यशस््रभ्वतावा स्याद्विदु पा मच्छ पात्मन: प्रास्येदात्मानम्चौँ 
वा सामद्वात्ररवाक्राराः ॥ ७३॥ यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता 
गोसबेनवा। अभिजिद्रिश्वा जठ्र्या वा त्रिवृताग्रिष्टतापिवा॥७४॥ 
अथे -अयवा शस्त्रथारण करने वले विद्वानों का सपनों इच्छा से निशाना 
, बने। अयवा नोचे सिर करके जलती हुदै अग्नि में अपने को तीन बार डाले 
५ ॥9३॥ अथवा अश्वमेध यज्ञ करे वा स्वजित, गोसवन, भसिजित्‌, विश्वजित्‌, 

न्रिदृत्‌ वा भग्निष्टत्‌ ( ये यज्ञविशेष ) करे ॥ १४ ॥ 

- जपन्वाऽन्यतसं वेद योजनानां शतं व्रजेत्‌। ब्रह्म हत्या पनो दाय 


१ 
|| 
1 

५ 
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भितशुडानियतेन्द्रिय: ॥ ७४ ॥ खवस्वं बेडविदुपे ब्राह्मणासो- | 
पपाद्येत्‌ । चनं वा जीवनायालं गहु बा खपरिच्छद्मू ॥७६॥ 


वी १ य ही । द 
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सन स्खतिभ्ाषानवाद्‌ 
>) ~> 


अर्थे -जथवा ब्रह्महत्या थे टूर करने फो किसी एक घेइ का जप करता ) 


हुवा सौ योजन गमन करे, थोडा खावे और जितेन्द्रिय होकर रहे ॥ 9५ ॥ 
अपनी सब जमा पूँजी अणवा जीवनग्थै पुष्छल घन वा असबाब सहित घर, 
वेद जानने वाले व्राह्मण को देदुघे ॥ ३६ ॥ 


हविष्यभ्ुग्वाउनुसरेत्प्रतिखोत: सरर्वतीम्‌ । जपेद्वानियता-| . 
हारस्लिव वेदस्य संहिताम्‌ ॥७७॥ कृतापनो निवसेद्‌ ग्रामान्ते 


गोत्रजेऽपि बा। आश्रमे कृक्षमू ले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८॥ ` 


अधे-झयवा हविष्य भोजन करता हुवा सरस्त्रती=न दी के स्त्रोत की ओर 
गसन करे वा नियमपूर्वेक आहार करता हुवा वेद्‌ की संहिता को ३ खार पढ़े 
॥99॥ बारह वर्ष तक सिर संडाये गो ब्राह्मण के हित में रत होकर ग्रास के 
बाहर वा गो के होने, शेलु देश में वा वृक्ष के नोचे वास करे ॥ 3: ॥ 
त्राह्मणाये गबाथे बा सद्म:प्राणान्परित्यजेत्‌। मुच्यते ब्रह्मह- ` 
त्याया गोप्लागोव्रा हन णस्य च॥७९।त्रिवारंप्रतिरो ठावा सर्वस्व॒म- _ | 
| 


वजित्य वा। विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमच्यते॥८०॥ 
' ५ 


अथे-णयवा ब्राह्मण वा यौ के अथे यादि उसी समय प्राण देदेवे तौ 


वह गौ ब्राह्मण की रक्षा करने बाला त्रत्महत्या से छूट जाता है॥५९॥ यदि ५ 
0 


<~ 


ब्राह्मण का सर्वेस् चोर ले जाते हों, उम को तीन वार बचाे ( अथवा ४ 

पुस्तक और राघवानन्द के टीका स्थ पाठभेद से ? 5पवरम्‌ १ कम से कम ४ ' 
तीन ब्राक्षणों के सवेश की चोरी को बचाने वाला ) अथवा ऐसा यत्न ही < 
करके चाहे धन भी न खुट्ाने पाया हो, अथवा इस निसित्त प्राण ह 

पर्‌ ( अथवा कुल्लूक के अनु नत “प्राणलाभे> पाठ मे, धन बचाने से ब्राह्मण 

का प्राण बचाने पर ब्रह्महत्या से) छूटता है ॥ ८०॥ 


एवं ढृढन्नतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । समान्ने द्वादशे बचे ˆ 


1 
| १ 
| ` ब्रह्महत्यां व्यपोहरि ब्र लि ह | 
| | सो । i ह ता भूमिदेवानां नरदेव- ' 
|. क स्ती ०2 ० पातो हसमेषेऽपिसु चयते--॥ ३९-॥ „ 
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हब. Pe 4 त्रत करता हुवा, प्रतिदिन ब्रह्मचये से रहने वाला 
ब वी पा र बारह वष व्यतीत होने पर ब्रह्महत्या को दूर करता 
कशी क श्वमघ यज्ञ में ब्राह्मणों और राजा के समक्ष में(ब्रह्महृत्या 
/ ) निवेदन करके यज्ञ के अन्त में अवश्य स्नान करता हवा 

भह्महत्या के पाप से छट जाता है ॥ ८२ र 


चस्य ब्राह्मणोसूलमग्न॑ राजन्यउच्छते। तस्मात्समागमे तेघः- | 
नावख्याप्य शुद्भति ॥८३॥ ब्राह्मण: संभवेनैव देवानामपि | 
प्र । प्रमाण चेव लोकस्य ब्रह्माउश्रैव हृ कारणम्‌ ॥८9॥ | 


अथे-ञ्राह्मण घमै का मल है. और राजा अग्र है। इस कारण सन के 
उ सें पापका निवेडून करके शद होता है ॥ ८३ ॥ ब्राह्मण ( साब्रिन्री 
) जन्म से ही देवतों का देवता और लोक को प्रमाण है, इस में बेद ही 


कारण है ॥ ८४॥ : 

तेषां बेदबि दो ब्य स्न योऽप्येन:स [नष्कातम्‌। सा तेषां पावनाय 
स्यात्पाबन्ना बिदुषा हि बाक्‌॥८५ अतोऽन्यतममास्थाय ब्रि 
॥बप्रःसमाहतः। ब्रह्महत्याकुतं पापं व्यपोहत्यात्मबत्तया॥5६॥ | 


अथे-उन ( ब्रह्महत्यादि करने वालों ) को वेद के जानने वाले तीन 
भी विद्वान्‌, पापों के जो प्रायश्चित्त बतावें वही. उन पापियों की श॒द्ठि के | 
लिये हों । क्योंकि विद्वानों की बाणी पवित्र है॥ ८५ ॥ स्वस्य चित्त ब्राक्षमण 
इन में से कोई एक विधि ही करके भात्मवान-मनस्वी होने से प्रझहत्यासै 
किये पाप को दूर देता है ॥ ८६ ॥ 


हत्वा गभमविज्ञातमेतदेव, ब्रतं चरेत्‌ 1, . . | 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्थियम्‌ ॥ ८७॥ . 


` अर्थे-विनां जाने गे को सार कर वा यज्ञ करते हुवे क्षत्रिय, वेश्य भौर 
गभवेती खी: का वध करके भी. यहीं ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे ॥ 
(८५ से आगे एक पुस्तक में आत्रेयी का लक्षण करने के लिये एक 
यह सोक-अधिक प्राया जाता हैः- ` | 
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ता जन्मप्रभृतिसंस्कारेः संस्कृता मन्त्रवाचया । 
। गर्भिणी त्वथ वा स्यात्तामात्रेयीँ च विदुर्बुधाः ] ॥ 
` अत्त जो जन्म से लेकर संस्कारों से मन्त्रपूबेक संस्ळला स्त्री अथवा 
गभिंणी हो, उपे विद्वान्‌ लोग “आत्रेयी > जानते हैं ) ॥ ८9॥ 
उक्ता चेवानतं साक्ष्ये प्रसिरुङ्झ गुरु तथा । 
अपहुत्य च निःक्षेपं कृत्वा च खीसुहृद्वघम्‌ ॥ ८८ ॥ 
आअथे-गवाही में झूंठ बोल कर, गुरु का विरोध करके, धरोहर को इज़म 
करके और खी तथा मित्र का वध करके ( भी यही प्रायश्चित्त करै )॥ ८८॥ 
इयं विशु हिरुदिता म्रमाप्याऽकामतो द्विजम्‌ । कामतोब्राह्मण- ` 
वधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ८९॥ सुरां पीत्वा द्वि जो मो हा द सलि- 
वणा सुरां पिबेत्‌। तयास काये नि ग्ये मुच्यते किल्बिषात्ततः 
आथे -यह शुद्धि विना इच्छा ब्राह्मण के बघ में कही है और इच्छा से 
ब्राह्मण के वध करने में प्रायश्चित्त ही नहीं कहा ॥८९॥ द्विज भज्ञानसे (दूसरे 
- सहापातक ) मदिरा पीकर, भाग के समान गरस मदिरा पीछे, उस मद्य से 
शरीर जलने-पर बहू ( द्विज) उस पाप से छुटता, है ॥ ९० ॥ 
गोमूत्रमग्रिवर्ण वा पिबेदुदकमेव बा। पयोघुतं बाऽऽमरणाहू १ 
गोशकृद्रसमेव बा ॥९१॥-कणान्वा भक्षयेदब्दं पिएयाक ना 
| कर ॥ क ण यय बालवासा जटी ध्वजी ॥९२॥ 
| . अथे-गथवा गोमूत्र वा जल अग्तिवणे गरस.करके पीधे अथ 
पयन्त दुग्ध घृत ही पीकर रहे अथवा गोबर का रस पीछे ( La 
पाप छूट जावेगा ) ॥९१॥ अथवा चावल को खुही बा कुटे तिल एक समय रात 
| हर १ ह तक भक्षण क़रे। सुरापान के, पाप-दूर होने को करूनल का बद 
पहिने और सिर के बाल रकखे Fe 
|. सुरा वै मलमन्ना ५ कामा कपा के चिह् युक्त होकर रहै ॥९२॥ 
|| f a htc) ११ ५ 
। 0207 707 177 ना १1६2 "चा सलमा । तस्माद्वालह्नणरा-: 
= 'जन््री वैश्यश्च न सुरां पिद्येत्‌ ॥९३॥ गौडीपैष्टीचमाध्वीच बिज्ञे- 
| यात्रिविधा येवे 1 नपातठ्या दि 
| सुरा । यर्थैवैकातथासर्वा नपातव्या द्विजोत्तमैः ९४ _ 


> 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


)-. 


प लळा 


| 


कि 307 31 [ODN pA ST 0] । 
टू £ क. FN: CRA 
Digitized by Arya Samaj Foundation ChennaiandeGangotr 1. जय | 
डु 
/ 


७ भ्गभत्राननशाार्त्यात ॥९९॥ गृहीत्वा मुसल राजा सक्ुडुन्याचत 


एकादशाउच्याय ४३९ ` 


es 3 SSO का ल्ल 
हि oo 
अधे-सुरा अन्न का भल है और भल को पाप कहते हैं। इस कारण 


आप्मण, क्षत्रिय जौर वश्य मदिरा को न पी ॥९३॥ गड की और पिठ्ठीकी तथा 
सहुखै को; ये तीन प्रकार की सुरा जाननी चाहिये, दैवी एक बेसी ही सब 
जोत्तमों को न पीनी चाहिये ॥ ९४॥ क्यॉकि-- . 
यक्षरक्ष;पिशाचाननं मत्स मासं सुरासवम्‌ । तट्राह्मणेन ना- 
तव्यं देवानामञ्चता हवि: ॥९७॥ अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिक 
वाप्युदाहरेत्‌। अकायेमन्यत्कुयांद्वा त्राह्मणोमदमो हित ॥९६॥ 
अथे-यक्ष राक्षस पिशाचों के अन्न-सद्य; सांस, सुरा, भासव देवतों का 
हवि खाने वःले ब्राह्मण को भक्षण करने न चाहिथें ॥९५॥ मद्य पीकर उन्मत्त 
हुवा ब्राह्मण अशुचि स्थान ( मोरी आदि) में गिरेगा वा वेर की बकवाद 
करेगा वा और कोडे निषिद्ध कार्य करेगा (इस कारण मद्य न पीबे ) ॥९३॥ 
यस्यक्ायगतलबग्रद् सद्यनालाव्यतसळछृत्‌ । तस्यपव्यपातत्राह्मणय 
ण्ट्र्त्व चसगच्छात॥९७॥ एकवा वाचत्रा भाहता सर पान स्य"१/, 
नष्छात:। भतऊध्वे प्रवद्दयामि सुवण स्तेयनिष्क्कतिम्‌ ॥९८॥ 
अथे-जिस ब्राह्मण के देह में रहने वाला बेद्ज्ञान एक वार भी सद्य 
से डूब जाता है, उस की ब्राह्मणता नष्ट. हो जाती है और वह शूद्रत्व को 
प्रत्त हो जाता है॥ ९१॥ यह सुरापान की विचित्र निष्कृति कही । आज 
( तोतरे महापातक ) सीने की चोरी का प्रायश्चित्त कहता हू ॥ ९८ ॥ 
/ सुवण स्तेयछृट्रिपो राजान प्रभिगम्य तु । स्व मे ख्या पसन्ज्र यान्‌ 


त स्वयम्‌ । बधन गुट््ति: स्तेनो ब्राह्मणस्तपस ब त ॥ १००॥ 

अये-सौने की चोरी करने वाला ब्राह्मण, राजा के पास जाकर अपने | 
किये को प्रसिद्ध करके कहे कि मुझे आप शिक्षा दें ॥९९॥ राजा (चस के कन्धे | 
पर लिये हुवे) मूछल को लेकर ठस (चोर) को एक बार सारे, मारने ( पीटने ) 
से ब्राह्मण चोर शुहु होता है और तप करने से भी (शुट होता है) ॥ १००॥ »_ 
तपसाऽपनुनुत्सुस्त॒ सुवणस्तेयजं मलम्‌ । चीरवासा द्विजो 
नः ऽरण्ये चरेद्रह्मह णो त्रतम्‌ ॥१०१॥ एत ब्रते रपो हेल पापं स्तेय क्रतं - 
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द्विजः । गुरुस्थोगमनीयं तु ब्रतरेमिरपानुदेतु ॥ १०९ ॥ 
४) नधै-चोरी के पाप को तप से दूर करने को इच्छा करने वाला हिज 
चीर को पहन कर वन में ब्रह्महत्या का ब्रत करे ॥ १०१॥ द्विज इनं ब्रतोंसे " ६ |» 
दोशी के पाप को दूर करे और गुरुखी के व्यक्तिचारसम्बन्धी पाप ( चथे | 
सहापातक ) को इन ( भागे कहे ब्रतों से दूर करे-॥ १५२ ॥ 
। जरुतल्प्यभिभाष्यैनस्तपे स्त्रप्याद्योमये। सूर्मीञ्उलन्तौं स्वा- 


// शिलष्येन्मृत्यना स [वशुहुप्रात १०३४ स्वयं बा ऱाश्मकूषणावत्छू- _ 


त्याचाय चाञ्जली। नैक्र ती दिशामातिष्ंदानिपातादाजह्मग:९०४ 
अधै-गुरुभार्योगासी पाप को प्रसिद्ध करके लोहे को तप्त शय्या नै सवे ~ 
और लोहे की सी लाल करके उस के साय आलिङ्गन करे । उस से सृत्यु 
पाकर वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ वा आप ही लिङ्ग तथा दृषणों को काट 
कर आञ्जलि में लेकर जब तक शरीर न गिरजाचे तब तक टेढ़ी चाल को न 
चलता हुवा सीधा नेऋत्य दिशा में गमन करे ॥ १०४ ॥ 
. | खट्वाङ्गी चोरवासा वा शमश्रुलो बिजने बने । प्राजापत्यं चरेत्‌ 
\ | कृछमव्दमेकं समाहिंतः॥१०३॥ चान्द्रायणं वा चरीन्मासानभ्य- + | 
। स्याब्नयतान्ठ्रय  हार्वबष्यणयवाय्त्राचा गरूतढपा पन त्तये॥१०६॥ | 
पर्थे -मयवा खट्वाङ्ग चिट्ट और केश नख लोम शस्र का चारण करने 
| वाला यति होकर निजेन वन में एक वर्ष पर्यन्त प्राजापत्य व्रत करे ॥ १० ४॥ ७ 
| अथवा जितेन्द्रिय रह कर ३ मास तक हविष्य तथा यवाग के भोजन से गर₹- 
कार्यांगमनसम्बन्धी पाप दूर करने के लिये चान्द्रायण व्रत करे ॥ ९०६॥ 7! | 
एतैव्रतेरपोहे यरमंहापातकिनोमलम्‌ ।: उपपातकिनस्त्वेब- £ 
 \मेभिनांनाविरधैब्रतेः ॥ १०७ ॥ उपपातकसंयक्तोगोघोमासं 


| यवान्‌ पिब्रेत्‌। कृतवापोबसेद्गो्ठे चमेणा तेन संवृतः ॥ १०८॥ 
| अधे-इन व्रतों को करके महापातकी पाप को दूर करें। कौर चपपा- ' ! 
तको ( आगे कहे हुवे) नानाप्रकार केव्रतो सै पाप दूर करें ॥१०७॥ उपपातक ) . 
से संयक्त गौ का मारने वाला एक भास पर्यन्त यवो को पोघे.सगडन किया . 
| हुवा और गौ के चमे से वेष्टित होकर गोष्ठ में रहे ॥ १०८॥ 


ease 
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00 ७. 2 बि 
७ ताका त्य मितम्‌।.गोमूत्रेणाचरेत्स्त्रानं 
` . ` द्वोमांसौनियतेन्द्रियः १०९ दिवानुगच्छे हूगास्तास्त तिछन्नध्यं 
€ |) रजः[पन्े पित्त र रे ली दर 
A | जज कक शु परया नमस्छृत्यरात्रो वीरासनं वसेत्‌ ॥११०॥ 
| जर अय अर इन्द्रियों को वश करता हुवा दो मास पर्यन्त गोसूत्र से 
स्मान किया करे और खारी लवण वर्जित हविष्य अन्न का चौथे काल सें 
Fr भोजन किया करे ॥ १०९ ॥ और दिन सें उन गायों के पीछे चले और 
(सुर से ऊपर उड़ी) चूलको खड़ा हुआ पीबे भौर सेवा तथा अन्न से सत्कार 
करके रास को, “वीरासन? 'होकर पहरा देखे ॥ ११० ॥ 

। त छन्ताप्वनु तिष्ठु ब्रजन्तीष्बप्यनुत्रजेत्‌। आसीनास तथा“ 
सोनोनियतोबीतमत्सर:११ १आतुरासभिशस्तां बाचौरव्याच्रा- 
दिमिभंयैः । पतितां पळुलय़ां बा सर्बोवायैवि | 
दि "१ पाततां पङ्कलञ्चा वा सर्वोपार्येविमोचयेत॥१९२॥ 

अथे-और सत्सरतारहित नियमपूर्वंक दृढ़ होकर बेदी हुई गो के पछ 

बैठ जावे और चलो हुदै के पीछे चछे और खड़ी हुई के साथ खड़ा रहे 

॥ दी sn भौर चोर व्य घ्रादि के भयों से भाकान्ता तथा गिरी 
डु ET लगी हुई गौ को सब उपायों से छुड़ाबे ॥ ११२॥ 7 

उष्णे बष तिशीते वा मासतेबातिबा्चशम्‌। नकुर्वोतात्मनस्त्राणं 

गोरक्ृत्बा.लु शाक्ततः॥११३॥ आत्मनोयदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रे 

j | भर “>. Ht DoS 9 1 

४ $थवाखले । भक्षयन्तीं न कथये त्पिबन्त चेव बत्सकम्‌ ॥ ११४॥ 

अनेनविधिना यस्त गोघ्रोगामन गच्छ ति [पापं 
अनेनविधिना यस्लु गोघ्नो गामनु गच्छति । ख॒ गोहत्याछृतं पापं 


[८0541 “च ९ 25 ९ ~ 
जिभिमासिव्यपोहति ॥ ११४ ॥ दृषभेकादशा गाश्च दृद्रात्स- 
चारतव्रतः । अविद्यमाने सवस्त्रं बेदबिद्व्योनिबेदयेत्‌ ॥ ११६॥ 
है अथे-उष्ण काल, शीत, वषा मर अधिक वाय के चलने में यथाशक्ति 
*गो'का बचाव न करके (गोहत्यारा) अपना बचाव न करे ॥ ११३॥ और अपने 
बा दूसरे के घर में वा खेत.सें या खरियान सें भक्षण करती इदे गो को भोर 
दूध पीते हुवे उस के बच्चे त प्रसिद्ध नकरे॥११४॥ इस विधान से जो गो. 
` हत्या वाला गी की सेवा करता हे वह उस गोहत्या के पाप को तीन सहीने 
५६ 1 
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४४२ 
“> = नाना यामलाल > री 

में दूर करता है ॥ ११३ ॥ अच्छे प्रकार प्रायश्चित्तत्रत करके एक बेल जरर द्‌ 

गाय ऑर इतना न हो तौ अपना सवेस्थ धन बेद के जानने बाले ग्रहण 


को देदेवे ॥ ९१६ ॥ 

< ~ (se त्या 5 ९६ 

, एतदेव व्रत कर्यरुपपातकिनो द्विजाः । अवबाणिबज शुष 

००० ~ १ ०” 

' चान्द्रायणमथापि वा ॥११७॥ अवकीर्णी तु काणेन गादभन 

। चतष्पथे। पाकयज्ञविधानेन यजेत निःछेतिं निशि॥ ११८ ॥ 
i ०७ 

25 झधै-अवकीर्णी को छोड़ अन्य उपपातक वाले द्विज भी यही ब्रत अथवा 

चान्द्रायण करे ॥ ११७ ॥ अवकीर्णी, कान गये पर चढ़कर रात को चौराहेनें 

जा, पाळयज्ञ के विधान से निनऋेति देवता का यज्ञ करे ॥ १९८॥ 
_हत्वाञ्चौविधिवह्रोमानन्ततश्च समेत्यचा । वातेन्द्रगुरुव ही नां 
२ १७ 

जुहुयात्सपिंषाहुती: ॥ ११९ ॥. कामतोरेससः सेक व्रतस्थस्य 

द्विजन्मनः । अतिक्राम व्रतस्याहुर्घमज्ञा ब्रह्मवादिन; ॥९२०॥ 

अधे-विधिवत्‌ अग्नि में होस करके उस के शनन्तर ” सं ला खिञ्चनतु 

मरुतः सं पूषा सं ढहृरुपतिः । सं सायसग्निः सिञ्चुतु प्रजया च चनेन च दोघे. 


श्ण 


सायुः कृणोतु मे ॥ अथव 91 ३। ३३ । १» इस ऋचा के साथ सरत्‌, इन्द्र, ` 


i ' बृहुच्पति भौर अग्नि को घृत से आहुति दे ॥ ११९॥ ( ब्रह्मचय ) द्रत को 
चारण करने वाले द्विज ७ इच्छा से वीर्यस्खलन को घेद्‌ के जानने वाले चमेज्ञ 
' लोग ब्रह्मचर्य का खण्डित होना ( अवकोणिंत्द ) कहते हैं ॥, २० ॥ 


| 
' भारूतंपुरुहूतंच गुरु पावकमेत्रच। चतुरोत्रतिनोःभ्येलि ब्रा 
1 


। „ तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥ एतस्मिन्नेनसि प्राम्ने वसित्वा गर्दे- 
` माजिनम्‌ । सप्तागारांश्वरेट्वेक्ष स्वकमे परिकोतघन्‌ ॥ १२२ ॥ 
मथे-ब्रतवाठे अवकीर्णी का ब्रह्मसम्बन्धी तेज भोरुत, इन्द्र, गुरु और 


प्राप्त करे ) ॥ १२९९ ॥ इस पालक के प्राप्त छुपे पर गधे के चमड़े को लपेट कर 


अपने किये मवकीणिरूप पाप को प्रसिद्द करता हुवा सात ७ घरों से भिक्षा 
सांगे ॥ १२२ ॥ - करे तके! 
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तेभ्योलब्धेन सैक्षेण बतंयन्लेककालिकम्‌ । उपस्एशं स्विषवर्ण 
। देव स विशुद्यति ॥१२३॥ जातिभंराकर कमे छुत्वान्यवमनि- 
` च्छया । चरेत्सान्तपनं कृच्छ प्राजा पत्यम निच्छया ॥१२४॥ 
उथै-उन घरों से प्राप्त हुवे भिक्षान से एक काल में भोजन से निवाह 
> करता हुवा न्रिकाछ इनान करने वाला वह ( पापो) एक वष में शुदु होता 
| नि है ५ १२३ ॥ इच्छा से कोई ज्ञातिखंशकर कसे फरके आणे कहा) सान्तपन 
कच्छु और विना इच्छा से ( करने पर ) प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १२४ ॥ 
` सकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनसैन्द॒वम्‌। सलिनीकरणीयेष 
लप्न: स्याद्यावकस्थयहन॥१२४॥ तरी योव्रल्लहट्याया: क्षत्रियस्य. 
बघे स्मृत; । वेश्येःष्ठमांशोब्त्तर्ये शूद्र ज्ञे यस्तु षोडशः ॥१२६॥ 
अथे -( पूर्वोक्त ) संकरोकरण और अपात्रीकरण करने पर शुद्धि के लिये 
एक महीने तझ चान्द्रायण व्रत करे । और नलिनीकरणों में शुद्धि के लिये 
सीन दिन गरस यवागु पोखे ॥ १२४ ॥ अच्छे आचरण करने वाले क्षत्रिय के ` 
'. बच में ब्रह्म हत्या का चोयाहे प्रायश्चित्त है। वैसे ही वैश्य के (बध) में आठवां 
और शूद्र के ( बघ ) में सोलहुत्रां भाग प्रायश्चित्त होना चाहिये ॥ १२६ ॥. 
अकामतस्त राजन्यं विनिपात्य रि जोत्तम:। वृषभे क हृस्वा गा 
“ ढुद्यातसुचरितव्रतः ॥ १२०॥ त्र्यब्दं चरेद्रा नियतो जटी ब्रह्म-४ ` 
" हणोव्रतम्‌ । बसन्ठूरतरे ग्रामाद्‌ वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ 0७ 
® अथे-ब्राह्मण विना इच्छा से क्षत्रिय को मारकर अच्छे प्रकार व्रत करके 
। एक बेल के सहित ९ सहस्त्र गोंभों का दान करे ॥१२७॥ अथवा जटा धारण, 
_ जरके दृढ़ होकर तीन वषे तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त ग्रास से बहुत दूर 
वृक्ष को नीचे रहता हुवा केरे ॥ १२८ ॥ 
` = एतदेव चरेदुब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । प्रमाप्य वेश्यं वृत्तस्थं , 
| 7 ७ = ७ ७० ~ # 
दद्याच्कगल गवाम्‌ ॥१२९॥ एतद्‌ दत कृत्स्न षण्मासाउ णदरहा 
| चरेत्‌ । कुषर्भैकादशा वापि दव्याद्रिप्राय गा; सिताः ॥ १३०७ 
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४४४ - जनश्भृंतिमाबानवाद 
` झअथे-इसी व्रत को ( विना इच्छा छे) अच्छे आचरण ब'ले वैश्य के 
इत्या सें ब्रहण एक वर्षे तक करे और एक सौ गौओ का दान देवे ॥१२८॥ 
इसी सरपण व्रत को (निना इच्छा से) शढू का सारने वाछा छ सहीने तक 

` करे अथवा एरु बैल तथा दृश श्‍वेत गौ ब्राह्मण को देवे ॥ १३० ॥ 
मार्जारनकलो हव्वा चाणंमणड़ कमेव च। म्यगों घोल कका काश्च 
„शूदर हत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१३१॥ पण:पिलेस्च्रिरात्रवा योजनवाऽष्रः 
नोव्रजेल्‌। उपस्एशेस्लबन्त्यां वा सूर वाव्दैबलं जपेत्‌ ॥१३२॥ 
अथै-साजौर, नेवल, चिडिया, शैंडक, कुत्ता, गोधा, उलूक, काक; इन 
को सारकर शद्रहत्पा का प्रायश्चित्त करे ॥ १३१ ॥ अथवा तीन दिन दुग्धपान 
करे वा योजन भर तीन डिन रास्ता चले वा तीन दिन चदी में स्नान करे 
वा तीन दिन जलदेवता वाले (आपोहिष्ठा? इत्यादि ऋ० १० । ९) सूक्त को 

जपे ॥ १३२॥ । 


अञ्चि काष्णायसीं द॒त्पास्सपें हत्व! द्वे जीत्तम: । पलालभारक 
. & षण्डे ससक चैकमाषकम्‌ ॥१३३॥ घृतकुम्भं बराहे तु तिलद्रोणं 


त तित्तिरी। शके द्विहायन वंत्स क्रीञ्जु हत्वा त्िहायणम्‌॥१३४॥ 
झै -व्राझ्लण सपे को मारकर लोहे की करछल का दान करे । और 
नपंशक के मारने पर घान्य के पलाल को भार आर १ माषा मात्र सीसा देवे 
॥ १३३॥ सूकर व्हे सर जाने पर घी भर कर घडा और तोतर भरजाने में चार 

_ झ्ाढक तिल और तोते के मर जाने पर दो वर्षे का बळडा और क्रौञ्च पक्षी 
को मारकर तीन वष का ( वत्स देवे ) ॥ १३४ ॥ | 


ओ- ह॒त्वा हंस बलाकां च बक बहि णमेत्र च। वानर श्येनभासी च 
० /स्पशेयेद्राह्मणाय गाम ॥१३४॥ बासो ददवा ठूय हत्वा पञ्चु नोला- 


त हा ता sm 


 न्वृषान्गजम्‌। अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वैकहायनम्‌ ॥१३६॥. 
| अर्थे-इंच, बलाका, बक, मोर, वानर, श्येन शौर भास; इन को मारकर 
| ब्राह्मण को गाय देवे ॥१३१॥ अश्‍व को मारकर वस्त्र देवे और गज को सारकर 
॥ पांच नोल बेल, बकरे और सेंढे को मारकर बेल देवे भौर गधे को मारकर 
. पुकवषं का ( बस्स ) देवे ॥ १३६ ॥ 
: 


P| 


क्ष 
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| क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा धेनुं दृत्पात्पय स्विनीम्‌। अक्रव्घादान्व- 
। हसतरीसुष्ट ह त्वातुक्ृष्णलम्‌॥१३७।जी नकार्सेकबस्तावी न्पुथग्द- « 
कक ~ ९ ~ ® Ce ब (a स्थ 
द्याङ्विशु ठु ये। चतु णामपि वर्णा नां नारी हु सवाऽनव स्थिता: ॥१३८॥ 
अथे-क्व्याद्‌ व्याघ्रादि को सारकर दूध वाली गौ और हृरिणादि को 
| सारकर बलिया और ऊंट को मारकर १ कृष्णल मात्र (सीना ) देवे ॥ १३१॥ 


चारों वणो की क्रन ले बिगड़ी हुद्दे खियों के विना जाने सर जाने पर शुद्धि 
"बे लिये चमैपुट, धनुष्‌, बकरा आर, भेष एयक्‌ २ दुवे ॥ 


१ 


९ बे से आगे यह शोक ४ पस्तकों में अधिक मिलता हैः- 
[ चणानामानपव्यण त्रपाणामावशाषतः | 
.. असत्या च प्रमाप्य स्त्रीं शूद्रहत्यात्रत॑ चरेत्‌ ] 
कस. से तीनों बशा में खे किसी स्त्री को भूल से मारने वाला शंदूहृत्या 
का प्रायश्चित्त करे ) ॥ ९३८ ॥ ) 
दानेन वधनिणेक सर्पादीनामशक्रवन्‌। एकेकशश्रवरेत्छच्छ 
7 द्विजः पापापनृत्तये ॥ १३९॥ अस्थिमतां तु सत्वानां सहस्वस्य 
प्रसापंणे । प्रण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्वह त्यात्रतं चरेत ॥ १४०॥ - 
, अथे-सपादि छे वध के प्रायश्चित्ताथे दान करने को असमे हिज पाप . 
न्दर करले को एक एक कच्छ व्रत करे ॥ १३९॥ अस्थि वाले सहस्त्र क्षद्र जीवों 
7 क्के वघ में शद्ववध का प्रायश्चित्त करे भौर भस्थिरहित जीवों के एक गाड़ी 
+ अर क्षे वध में भी ( उसी प्रायश्चित्त को करे ) ॥ १४२ ॥ 


¬ ` किचिदेवतविप्राय दु्यादस्थिमतांव'चे। अनस्थ्नां चेत्रहिं सायां 

प्राणायामेनशुङ्झाति॥१४१। फलदानांतुढृक्षाणा छेद्नेजप्यम्‌- 
` बशतम्‌। गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥१४२॥ 
छ अथे-अस्थि वाले नदर जन्तओं के वध में ब्राह्मण को कुछ देदेवे । भौर 


मस्थिरहित क्षद्व जन्तुओं के बघ में प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥१४९॥ फल 
देने वाले वृक्षों, गुल्म, बेल, लता और पुष्पित वीरु्घ के काटने में सो 


| ( साविश्यादि ) ऋषाओं को जप ॥१४२॥ | 


कनन ते 
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अधात जाना सत्वानां रसजानांचसर्वं शः। फलपुष्पोदुवानांच | 
„) घृतप्राशोबिशोधनम्‌ ॥१४३॥ कृष्ट जानामोषघीनां जातानाचा | 
स्वयं बने । कृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४॥ | 
अथे-भन्नादि और गुडादि रसों मर झलपुष्पादि में उत्पन्न हुवे जीवों | 
के बच में ” घृत का प्राशन र पापशोधन हे ॥ ९४३ ॥ खेती से उत्पन्न हुम य 
आर वन में स्वयं उत्पन्न हुवे धान्यों के वृथादेदन में दुग्ध का आहार करला | 
हुवा एक दिन गौ के पोळ चछे ॥ १४४॥ 6 | 
एतैव्रतैरपोह्यं स्थादेनोहिंसासमुद्॒वम्‌ । ज्ञानाज्ञानकृतं करस्नं, | 
शरण तानाठ्यभक्षणे ॥१४३॥ अज्ञानाद्रारुणींपौत्वासंस्कारेणेब | 
Co e~ tO =€ ७ ट्_ AN २” ट्र j 
शद्यात । मालपूवसानदुश्य प्राणान्तकासाच [रुथातः ॥१४६॥ | 
- मथे-इन प्रायश्षित्तों को करके हिंसाजनित पाप, जो कि जाने वा विना | 
` जाने किया हो उस को दूर करना चाहिये। अब आगे अभक्ष्यसक्षण के प्रायश्चित्त 


सुनो ॥ १४३॥ अन्तान से वारुणी सद्रि पीकर संस्कार से ही शुद्द होता हे २ 
और इच्छापूवेक पीने से प्राणान्तिकवध अनिर्देश्य है। यह सर्यादा है ॥१४३॥ ~ | 


अप सुरामाजनस्थामद्ाभाणडास्थतास्तथा।पज्जुरात्र पिब त्पात्वाः 
उपारत पय; ॥१४७॥ सट्टा दता च माद्रावाधबत्प्राल- 


शृह्य च। शूद्रो च्छिष्टाश्च पीरवापः कुशबारि पिबेत्त्र्यहम्‌ ॥ १४८॥ | 
अथे. सद्य की बोतल में रक्खा पानी तया सच के करवे के पानी को 
पीने वाला शङ्कुपुष्यी को पानी में भौटाकर पांच दिन पीचे ॥९४३॥ स द्रि को क 
रुपश करक्रे वा देकर तथा ग्रहण करके और शहद के चच्छिष्ट पानी को पी के! 
| कर तीन दिन विधिपूवेक कुशों का काढा पीछे ॥ १४८ ॥ 
| ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः । प्राणानप्स त्रिरा- 
| यम्य घृत माश्य विशु दुत ९४९ अज्ञानात्प्राश्यविण्म्‌त्र सरासं- - | 
सए्टमेत च। पुनः सर्कारमह।न्त त्रयोबणोद्विजातयः ॥१४० " 
f र SE यज्ञ किया हुव। ब्राह्मण सद्य पीने वाले को संघ कर पानी 
तन वार प्राणायाम कर घत का माशन करके शद्ध होता है ॥१४९॥ बिना 


रु 
! Ee 


a व्यि 
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त्क So 
7 जञाने सल सूत्र भौर सुरा से रुपश हुवे को प्राशन करके तीनों द्विज वर्ण फिर 
| से सस्कार के योग्य हें ॥ १५० ॥ क 


(> र ~ 


नपन मेखलादण्डौ भैक्ष चया व्रवानि च। निवतेन्ते द्वि जाततोनां 
'पुनःसंस्कारकर्सणि ॥ १११॥ अभोज्यानां त भक्षाब्यं स्थोशद्रो- = / 
व्छष्टमेबच। जग्ध्वा माँ समभष्ष्यंच सप्तराचं यवान्पिबत॥१४२॥ 
मघे-द्रिजातियों के फिर से उपनयन होने में -मुण्डन, मेखला का धरण, 
4३० देण्डथारण, भिक्षा और ब्रत (ये सब) नहीं होते हैं ॥ ९११॥ जिन का भोजन 


| करने के योग्य नहीं, उन का अन्न और स्त्री का तथा शद्‌ का उच्छिध और 
सांस और अन्य भक्ष खालेबे तौ सातदिन जौ के सत्त पीथे ॥ ११२ ॥ 


। ८शुक्तनिचकषायांश्च पीत्वा मेष्यानपिद्विजञ। तावद्ववत्यम्रयतो _ 
| 5) 
यावन्न व्रजतयधः ॥ १५३ ॥ विड वराहखरोष्टाणां गोमायोः “” 
कपिकाकयोः प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विज श्चा न््रायणे चर त्‌१३४ 
अथे--सिरका आदि सड़ी ग्राह्य वस्त भी और काढा पीकर तब तक 
द्विज भशुद्ध रहता है.जब तक्र वह पचकर नीचे नहीं जाता ॥ ९५३ ॥ ग्राम 
- | - का सूकर, खर, उष्ट्‌, शगाल, वानर और काक के सूत्र वा सल को ढ्विजाति 
मिक्षण करले, तौ. चान्द्रायण व्रत करे ॥ ११४ ॥ १ 
शेष्काणि भुक्त्वा मांसानि भोमानि कबकानि च । 
| उशी ज्ञातं चैव सूनास्यसेतदेव व्रत चरत्‌ ॥ १५५॥ ˆ 
2-4) “क्रव्यादसूकरां राणा कुछदाना च भक्षण । > 
` नरकाकखराणां च तप्षकृच्छं विशोधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
| अथे-सूखे मांस और पथिवी में उत्पन्न हुवे कुकुरमुत्ता और बेजाने हिंसा 
मे स्थान के मांस को भक्षणं फरले तो भो यही ( चान्द्रायणत्रत ) करे ॥ ९५३ ॥ 
|... “कवे भांस के खाने वाले और सूकर, उष्ट्‌, मुरगा, नर और काक को भक्षण 
h करले तौ (“आगे कहे हुवे ) सप्तरुच्छ्व्रत को करे ।|यह शोधन है” ॥ १५६ ॥* 
| ` “मालिकान्न तु योऽ्रीयादसमावर्तकोद्विजजः। सत्रीण्यहान्युपवसे- | 
। देकाई चोदके वसेत्‌ ॥ १५७॥ ब्रह्मचारी तु योऽक्षीयान्मधु मांस ५/ | 
कथञ्चन । स कत्वा प्राकृत कच्छ ब्रतहाष समापयत्‌ ॥१५<॥ 


,*- 


1 हुक 
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सनुष्याणां तु हरण खो णां क्षेत्रणृहस्य च। कृपत्रापीजलानां च 
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मथे--जो द्विज ब्रह्मचारी सासिक श्राठु के अक्ल को भोजन छरे बह 

तीन दिन उपवाम करे और एक रिन चद्क में निवास करे ॥ १५9 ॥ जो 
ब्रह्मचारी मधु भांस को किसी प्रकार मध्षण करे बहु प्राकृत रुच्ट्य़त करके | 
ब्रतशेष को समाप्त करे” ॥ 2) 

( ९९9 । ९१५८ झोक भौ झतकल्नाहु और सांस के प्रचारकों ने मिलाये 
जान पडते हैं। भला जब श्राद्ु को वैदिकशमे बताते हैं तौ उम में भोजन करने | 
वाले को प्रायश्चित्ती क्यों बतल।ते हैं । यह विरोध] और मांस ससी को 
अभक्ष्य है तो ब्रह्मचारी को सद्य मांस के सेबन में प्राकृत रुच्छसाच अल्प |. 
प्रायश्चित्त क्यों ? ) ॥ १५८ ॥ ८ 


विडालक/क!ख च्छिष्ट जरच्वाश्वनकलस्थ च। केशकोठावपन्य 
च पपेबेड्‌ व्रह्लसुश्च लाम्‌ ॥१५९॥ अभोज्यमन्नं नात्तव्यसात्मन 


शु मि च्छता। अज्ञान सु क्ततूत्ताय शोष्यं व्रा$प्या शशो घने: १६० 

; गर्थे बिल्ली, काक, सूसः+- कुत्ताः भोर्‌-नेवला केः उच्छिष्ट और क्षण तया 
कोठ से युक्त अन्न को भोजन करके व्रझ्षसुवचला का काढा प्रीवे (दो पुस्तकों 
में “ब्राह्मों सुवचंलाम* पाठ है.) ॥ १३९॥. अपने को पवित्र रहने को इच्छा 
करने वाला भोजन के अयोग्य अन्न का भोजनु-न, करो. और बिना: जाने खाये 
को वमन करके निशाले वा शोधत दरव्यो से. शीघ्र शोचन-करे ॥ ९६० ॥ 


एषो$नाद्य!दनस्योक्तो व्रतानां विविधोविधि। स्तेयद षापह 

त णां ब्रतानां श्रूयतां विधि:१६१घान्यान्ञधनची ्याणि कृत्वा का- | 

मादु द्रिजीत्तमः। स््जातीयगृहादेव क्च्छाब्देनविशद्ञति।१६श | 

। थै--भभक्ष्य भक्षण में जो प्रायश्चित्त हैं, उनके ये नाना प्रकार के 

विधान कहे । अब चोरी के दोष दूर-करने वाले ब्रतों का. विधान सुनिये -# 
| 
| 


॥ १६९ ॥ ब्राह्मण अपने जाति वालों ही के घर से घान्य,-अन्न:और घन की 
चोरी इच्छा से करके एक वषे रच्छूब्रत करने से शुद्ध होता है॥ १६२ ॥ 


( | 
अध | 


शाठश्रान्द्रायण स्मृतम्‌ १६२ द्रव्याणामल्पंसाराणां स्तेयक्कतवा, ` 
इन्यबशमत:। चरेत्सान्तपनं छुच्छू तन्नियात्यात्मरादुये॥१६७ . 
- २9 ह| 
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अधे पुरुष, स्त्री, क्षेत्र, शह, कुवा, बावड़ी और पानी के हरण करने में 
| चन्ड्रायणत्रत कहर है ॥१६३॥ दूसरे के घए से (सीरा, ककड़ी, मूली) इत्यादि 
५ तुच्ड वस्तुओं की चोरी करके अपनी शुद्धि के लिये वह वस्तु जिस की है 

| उस को देकर ( आगे कहा ) सान्तपन कृच्छत्रत करे ॥ १६४ ॥ + 
। . भक्ष्यमोज्यापहर्णे यानशय्यासनस्य च। पुष्पशूलफलानां च 
% पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १६४॥ ठणकाछद्रमाणां च शुष्क्राव्वस्य _ 

x Te ७ क पट 

गुडस्य च। चेलचलामिषाणां च जिरा त्र स्घाद्भो जनसू॥१६६॥ 
अथे-( सोद्क खीर आदि ) भक्ष्य भोज्य पदः्था और सवारी, शय्या, 
८ आमन तया पुष्प, सूल और फल के चराने में पञ्चगव्य का पान करना (और 
चर्तु उस को उसी को देदेना ) शोधन दै ॥ १६४ ॥ घास, लकडी, ठृक्ष, 


सुष्ञामा, गुह, कपड़ा, चसहा और सांस के चराने में तीन रात्रि दिन उप- 
चारू करे ॥ १६६ 0 

मणिभुक्ताप्रबालानां तासस्यरजतस्यच। अय:कास्योपळानां 

च ठूद्‌शाहं कणवता ॥९६०॥ का्पोसकोठ जीणानां द्रिशफेक- 

7 शफत्य च। पक्षिगन्धौ षघोनां च रज्ज्वाश्रैव च्यहं पय:॥१६८॥ 

अथै -मणि, सोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसी और उपल (पत्थर) 

के चुराने में १२ बारह दिन चावल की खुही का भोजन करे ॥ १६५ ॥ कपास, रेशस, 

। ऊन, और बैल आदि दो खुर वाढे, घोडा णादि एक खुर वाले, पक्की, चन्दनादि 

। 2 गन्ध और औषध तथा रस्सी के चुराने में तीन दिन पानी पीकर रहे ॥९६८॥ 


एतेत्रेतेरपोहेत पापं स्तेयछतं द्विज: । अगस्यागसनीयं तु 
व्रतैरे भिरपा नदेत्‌ ॥ १६९ ॥ गुरुतल्पत्नतं कु याट्गेतःसिच््व। स्वयो- 


निषु । सख्यु.पुत्रस्य च स्थ्वीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७०॥ 
£ अर्थे द्विज इन ब्रतों से चोरी के पाप को दूर करे और जो गसन करने 
॥ के अ पोग्य है उस के साथ गमन के पाप को इन (आणे कहे ग्नो से द्र करे 
| ॥९६९॥ अपनी सगौ बहन तथा मित्र की भाया भौर पुत्र की खी तथा कुमारी 
_भौर चण्डाली छे साथ गमन करने से गुरुखोगसन का प्रासञ्चित्त क्रे ॥ १७० ॥ 


he 


| 


५9 
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चैठप्त्रसेयींभगिनों स्वखीयाँ मातरेवच । मातुश्च प्रातुरतनया ं 
। 


नये 
/ गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥९०१॥ एतास्तिखर्तु भायाथ नय? 


च्छेत्त ब॒ ुमान्‌। ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताःपतात ह्युपयन्नच १७२ 
गथै-पिता की बहन की लड़की तथा माता की बहिन की लड़ को और 

साता के भाइ की बेटी (इन ३ बहिनों के) साथ गमन करने से चान्द्रायण 

ब्रत करे ॥९9९॥ इन तीनों को बुद्धिमान्‌ भायो के अथे न ग्रहण करे | ज्ञाति 

होने से ये विवाह करने के अयोग्य हैं, इन के साय विवाह करने वाला > 

नोचला को प्राप्त होजाता है ॥ १9२॥ 
, अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । र 

| रेत: सिक्दा जले चेव क्रुच्छु सान्तपन चरेत्‌ ॥१७३॥ | 

| | 


~ 


०“ प्रेथत त समासेल्य पासे याषात वा [इज 


1 गोयानेऽप्स दिया चच सवासाः स्नानमाचरत्‌ ॥१७४॥ 
आथे-असानषी योनियों और रजस्वला और जल में वीये को स्खलित 
करके परुष सान्तपन कच्छ व्रत करे ॥१७३॥ “द्विज -पुरूुष सें वा स्त्री में सैथन | 
करके तथा बेल की गाढ़ी में या पानी में वा दिन में सेथुन करके सचेल स्नान )_ | 
करे ॥* (१४ वां झोक प्रक्षिपत है । व्योंकि इस में कोडे प्रायश्चित्त विशेष नहं > 
हा ” स्नानं सेथनिनः स्थतम्‌ ° यह तो बिहित सेथन में भी स्नान का 
विधान है । फिर भला ऐसे बड़े अप्राकत पाप कमे सें इतमा झाल्य स्वास 
और वस्त्र थो लेना मात्र भी कोडे प्रायश्चित्त गिना जासफता है ? )॥ १३४॥ 


चणड़ालान्त्य स्त्रियो गत्वा सुक्त च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो ~ | 
/} विप्रो ज्ञानात्सास्यं तु गच्छति॥१७४॥ विप्रदुष्ठां स्थ्ियं भतां निरू- 

| 

4 


न्ध्यादेकबेश्मनि। यत्पुं सःपरदारेषु सञ्चै नां चारयेद्त्रतम्‌॥१०६॥ 

अ्थे-चगडाल और नीच की स्त्रियों से गमन और इन के यहां भोजन 
करके तथा प्रतिग्रह लेकर विन्ता जाने विप्र पतित हो जाता और जानकर , 
करने से उन्हीं में मिल जातः हे ॥ १७५ ॥ दुष्टा खो को भलो एक घर में 
बन्द रक्खे और जो पुरुष को पराइ स्त्री के गमन करने में प्रपयश्चित्त कहा है 
बह्‌ उस (स्त्री ) सै करावे ॥ १७३ ॥ 


1 पु ~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादृशाऽच्याय ४५९ 


a 


सा येत्पुन:प्रदुष्येस्‌ सदुशोनोपप्रन्त्रिता । 
कृच्छू चान्द्रायणं चैत्र तदस्याः पावनं स्मृतम्‌ ॥१७७॥ 
अथे-यहदि अपने सजातीय पुरुष को बहळाडे हुदे फिर बिगड़ जावे, तौ 
एस का पवित्र करने वाळा कष्छु चान्द्रायण तरत कहा है ॥ 
( १७५ वें से आगे ३ पुत्तको में यह झोक किक हैः- 
ल्क [ ्राह्मणक्षत्रियबि्ञां स्त्रिय डूद्र$पसंगता: । 
| है. अप्रजाताविशुध्येयः प्रायश्चित्तेन नेतराः ] 
| द्विजों की जो स्त्रिये शुद्र ने सङ्ग करें, वे सन्तान उत्पन्न न करें तब तौ 
^ (उक्त) प्रायश्चित्त से शुद्ध हों, परन्तु सन्तान उत्पन्न करलेने वाली नहीं) ॥१७५॥. 
' यरकरोत्येकरात्रेण वृषलीसेबनाठुद्विज: । 
| तटैक्षसुग्जपत्नित्यं त्रिभिवेषेव्य पोहूति ॥१७८॥ 
अर्थे वेश्या वा शूद्रागमन में एक रात्रि में ब्राह्मण जो पाप करता हैं, 


उस ( पाप ) को नित्य भिक्षा सांग कर भोजन और गायत्री का जप करने 
से तीन वर्ष सें दूर कर पाता हे ॥ १9८॥ 


ज एषा पापक्स स॒ र्हा चत॒णॉस पि निष्क्ृति: पति तै:सं प्रर्त ना- 
। मिमाः ऋणल निष्कृता: ॥ १७६॥ संवत्सरेण पतति पतितेन 
। | सह।चरन्‌। याजनाध्यापनाद्चोनान्त्न त॒ यानासनाशनात्‌ १८० 
1 £ अथे-यह पाप करने वाले चारों बया की निष्कृति ( प्रधयश्चित्त ) कही । 
| ~ अब इन पतितों के साथ मिलने वालों के प्रायश्चित्तों को सुनिये -॥ १३९॥ १ वर्षे 
| त तक पतित के साथ मिलकर यज्ञ कराने, पढ़ाने और योनिसम्बन्ध करने से 
पतित हो जाता है, परन्तु सहयान, आसन आर सहभोजन से नहीं ॥ १६० ॥ 
योयेन पतितेनेषां संसग याति मानवः । 
( ; स॒ तस्यव त्रत कथात्तत्ससगावराठुय ॥ १८१॥ 
 . | “वतितस्योढकं कार्य सापिण्डेबांन्यवेबेहिः । 
. = . . निन्वितेऽहनिसायाहे ज्ञात्यत्विग्गरुसन्निधौ ॥ १८३ ॥ 
थे-जो मनष्य इन पाप करने वालों के बोच में जिस के संसरे को 
“जलाकर पतित होता है, बह उस के संसग को शुद्धि झे लिये बही ब्रत करे॥१८१४ 


नन वि छ 
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» सपिण्ठ बान्धन लोग यास फे बाहर जीते हुवे पि पतित को उद्कक्रिया A 
निन्दित दिन के सायंकाल में ज्ञाति काले ऋत्वित् और गरु के सामने कर १८२ 
“दासी घटमपां पूर्ण पयस्यंत्रेतवत्पदा। अहारात्रसुप।ल रन्नाश।च + 


बान्घतैःसह ॥ १८३ ॥ निवतेरश्च तस्मात समाषणसहासन । 


~ 
TA A 


~ कृ » 
| दायाद्यस्य प्रदानं च [ चेव हि लाक्किकी ॥ १८४ ॥ 
“अश -औीर दाली जल भरे घडे को प्रेतवत्‌ ( दक्षिणाभिमुख होकर ) Ay 


पैर से गिरावे और बान्धवो के साथ पक दिन रात आशाच रकख ॥ १८३ ॥ -.... 
और उस पतित से बोलना, साय बैठना और दायभाग देना और नौता / 
रोल सब छोड़ देवें ॥ १८४ ॥ > 

“ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धलस्‌ । ज्येष्ठांशं प्राप्त 


~ 


याश्चास्य यृवायान्गुणताशधकः॥१८५॥ प्रायाश्च्त तु चारत पूण? 


कुम्भमपां नवम । तेनेव साथ प्रास्येयुः स्वात्वा पुण्ये जळाइाये १६८ 
जथे-और बड़ादे और ज्यष्ठपने का उद्घार घन भी छूट जावे तपा बड़े 
का भाग, जो छोटा गुण में अधिक हो, वह पावे ॥ १८५ ॥ परन्तु घायश्चित्त 
करने पर पानी सें भरे हुवे नपे घड़े को उस के साय बान्यव लोग पवित्र - 
जलाशय में स्तान करके डाल देवे ॥ ९८६ ॥> 
“स त्वप्ल त घट प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकम । सवाणि ज्ञात- | 
कायाण यथापूव समाचरत ॥ 1 <७॥ एतमव वाध कुपाचापत्सु 
पातितास्वपि । वस््ान्नपानं दयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८८॥ ° ` | 
“अर्थ-शीर्‌ वह उस घड़े को पानी में फक कर अपने मकान में माकर गा 

यथोक्त सम्पूर्ण ज्ञातिको को करने लगे ॥ १८9॥ पतित स्त्रियों के विषयमे hl 
कभी यही विधि करे और खाना कपडा देवे तया घर के पास दूसरे सकःनसें . 
रहने दे” ( ९८२ से १८८ तक 9 झोक भौ प्रक्षिप्त जान पडते हैं क्योंकि प्रयम 
तौ झतकत्राहु ही वेदिक नहीं । फिर पतित का जीवते हुवे ही सृतकवत्‌ 

. आटु आशीचादि सब व्यर्थ हैं। पतित के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध का छोड” 
देना पूर्व कह ही भाये। उस कै दायभाग का निषेध दायप्मागप्रकरण में कर ४ 
आये । यहां प्रायश्चित्तमान्न का प्रकरण हे) अशीच भौर दायभाग का वर्णन 
यहां प्रफरण विछदु है ) ॥ १८८॥ 


| 
|| 
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एनस्विभिर णि क्तेनांथे क्रिज्िरसहाचरेत्‌। छतनिणे जन शव 


सै 22 20 [mu ब्र ८ र + फाळत * ~ a Te 
न जुगुप्सेत कहि चित्‌ ॥ ९८९ ॥ बालङ्नां श्वक्रतज्ला शव विशुद्धालाध 


०० 


घर्मेत: । शरणागतहन्तंश्व स्वीहन्लंशु न संत्रसेतू ॥, ९९० ॥ 


छर्थै-विना प्रायश्चित्त किये हु पाप करने वालों के साय कुछ भी व्यब- _ 


हार न करै और प्रायश्चित्त किये हुवों को कभी निन्दा न करे ॥९८९॥ परन्तु 


बालक को मारने बाले और किये उपकार को दूर करने दाले तथा शरण 


„आये को और स्त्री को मारने वाले के साय मे से शुढु होनेपर भी न रहे ॥९९०॥ 


येषां द्रि जानां सावित्री नानूच्येतयथाविधि। ताँख्चारयित्वात्रोन्‌ 
“> ~ ‘€~ ~ CA नल 29 ०६ 
कृछान्यथाविध्यपनाययेत्‌ १९१ प्रायश्चित चिकोष न्ति (वकमं- 
डॉ ~> 


स्थास्तु ये द्वि जाः।त्रह्मणा च परित्यक्ता स्ते षाम प्येतदा दिशेत १९२ “ 


अथै -जिन ट्विजातियों का उक्तक्ताल में यथाशास्त्र ग.यत्री उपदेश और 
उपनयन न क्रिया गया हो ठन्त का तीन कच्छू व्रत कराकर यथाशास्त्र दपनघन 
करे ॥ ९०१ ॥ विरुद्ध कमे करने वाले और वेद को न पढे हुवे हिज प्रायश्चित्त 
करना चाहें तौ उन को भी यह तीन कच्छ का प्रायश्चित्त बनावे ॥ १९२ ॥ 
०€ 
यदू हिंतेनाज यन्ति कमेणा व्राल्लणाघनमू। तस्योत्सग णशुङ्का- 
{न्त ज पे नतत प सैव च ॥१९३॥ ज पित्वा त्रीणिसाबित्र्याः सहस्राणि 


(0-0. In Public Domain. 1 0 मल Kangri Collection, Haridwar 


Peas: 7) 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


४९४ मनुस्मातिभाषानुवाद 


४५ 


किये तीथे में वे ( ब्राह्मण ) उस का समान व्यवहार आरम्झ करें ॥ ९९६ ॥ 
ब्रात्यानांयाजनं कृत्वा परेषाझन्ट्यकर्मच। अभिचारसहीनं च 
~ £ ~ ७ ~ = Fk 
 न्रिभिःृच्छुँव्यपोहृलि ॥ १९७ ॥ शरणागतं परित्यज्य वेद्‌ 
/ “ विद्वाव्य च द्विज:। संवत्सरं यवहार स्तटपापम पसेधति॥ १९८॥ 
अथै-( पूर्वोक्त) ब्रात्यों को यज्ञ कराने और दूसरों की अन्त्येष्टि करारे 
तया अहीन अभिचार कराने पर ३च्छों से शुद्ध होता है ॥१९१॥ शरण आये 
को परित्याग करके और पढ़ाने के अयोग्य को घेद्‌ पढ़ाकर उस से उत्पन्न हुओ ” 
पाप को एक वर्षे तरु जो का भाहार करने वाला दूर करता है ॥ १९८ ॥ 
| श्घश्गालखर दष्टो ग्राम्ये:क्रव्याद्रिरेब च । ` | 
' नराश्वोष्टरबर हुश्च माणायामेन शुट्लि ॥१९९॥ | 
अथे-कुत्ता, सियार, खर, मनुष्य, घोड़ा, कट, सूकर वा अन्य ग्रामळासी 
सांसाहारियों से काटा हुवा सनुष्य प्राणायाम से शद्ग होता है ॥ | 
( १९९ बे से आगे ९ पुस्तक में यह झोक अधिक हैः -- | 
\ | [शुना घातोपळीढस्य वन्तैविंदालितस्य च । क | 
अद्विःप्रक्षालन प्रोक्तमय्रिना चोपचूलनम्‌ ] न 
अथात्‌ जो वस्तु कृत्त ने संघी वा चाटी वा दांतों खे चाबी हो, उस 
का पानी से धोना और अग्नि से पकाना कहा हे ) ॥ १९९॥ 
|: षष्ठान्नकालता मास संहिताजपएव बा । 
होमाश्च सकला नित्यमपाइन्त्यानां बिशोधनम्‌ ॥२००॥ 
| अथे-पङ्किर हितों का विशेष करके शोधन यह कहा है कि तीन दिन उप- 
वास करके एक साम तक सायंकाल में झोजन करना और वेदसंहिता का पाठ 
0 संपूर्ण होमों को करना (८ शुज में, -सकला=्शाकला,पाठभेद्‌ है) ॥२८०॥ 
/] प्राणायामेन शु्झाति ॥२०१॥ विनाङ्विरप्सु वाप्यातः शारीरं 


सन्निवेश्य च। सचे लोबहिराप्लुत्य गामालभ्य ्रिशुङ्ति॥२०२॥; -_ 
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| 
४ os ON पाया 
- छ्घे-कंट तथा गधे की सचारी पर इच्छा से चढ़कर ब्राह्मण नग्न हो, 
स्नान करणे प्राण। यास मे शुटु होता है ॥ २०१ ॥ बिना जल ले या जल में ही 
सलम्ूत्रादि करके चाहे रोगी भी हो, वस के सहित नगर के बाहर (नदी में) 
रुनरन करके और पृथिवी को छूकर शुद्ध होता है ॥ २८२ ॥ 
बेदोदितानां नित्यानां कर्मेणाँ समतिक्रमे। स्त्रातकब्रतलोपे च 
प्रायश्रित्तमभोजनमू ॥२०३॥ हुङ्कार ब्राह्मणस्योक्त्वा स्वड्ढारं च “ . 
. , गरीयसः । स्वात्वापनश्वन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत ॥२०४॥ 
अथै -बेद्‌ में कहे छुवे नित्यकमे के छटने और स्नातक ब्रह्मचारी के व्रत- 
लोप सें भोजन न करना प्रायश्चित्त कहा है ॥ २०३ ॥ ब्राह्मण को “ हुस्‌ 
ऐसा कहकर और विद्यादि में बड़े को “तू” ऐसा कहकर रुनान करके सुखा 
( रह, दिन भर हाथ जोड़ कर अभिवादन से प्रसन्न करे ॥ २०४ ॥ 
| । ताडविल्वा हर्णेनापि कएठे वाबध्य वाससा । 
| ' वबिवादे बा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रखाद्येत्‌ ॥ २०४॥ 
| “ अवगय त्वब्दशात सहस्रमाभेहत्य च । 
। अह जिघांसया ब्राह्मणस्य नरक प्रातेपद्यते ॥ २०६ ॥ 
आघै-तृण से भी (ब्राह्मण) को मारकर वा यले में कपड़ा डालकर तथा 
बक्कवाद में जीत कर हाथ जोड़ छे प्रसन्न करे ॥ २०५॥ “ब्राह्मण को मारते 
को इच्छापूर्वेक दुश्छ उठाने से सौ दषे तक नरक को प्राप्त होता है और यदि 
दण्ड से सारै ती १००० वर्ष तक नरक में रहता है ॥ २०६ ॥ > 
“ शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतले । 
तावन्त्यब्ईसहस्राणि तत्कत्ता नरके वसेत्‌ ˆ ॥ २०७ ॥ 
अथे-( सारे हुवे ब्राह्मण का ) रुचिर भूमि के जितने रजः कणों को 
क्षिगोता है उतने हजार वर्ष रुधिर निकालने वाला नरक में वास करता है॥ 
( २०६। २०५ भी प्रक्रणविरुदु और भत्यक्त तथा पुनरुक्त भी हँ । यहां प्राय- 
श्वित्तनात्र का प्रकरण है, सो २०८ घें में ब्राह्मण को दण्डा उठाने, भारने और 
! हुधिर निकालने के प्रायश्चित्त कहे ही हैं । फिर पूववणित नरकादि गति क्षो 
यहां दुबारा वर्णन करने व्ही आवश्यकता कुछ भो नहीं ह्वै) ॥ २०१ ॥ 
~ 


-4० 5 
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« ~ 


॥ आय 


अवगूर्य चरेत्कृच्छुमतिच्ङ्छू निपातले । 
क्रच्छातिक्लच्छो कर्वोत विप्रस्योत्पाद्य शोजितम्‌ ॥ १५६ 
थै-ब्राह्नण को मारने के लिये दण्ड 
आर दुष्डा सारने से ( आगे कहा) अतिङ 
| दोनों प्रायश्चित्त करे ॥ २०८ ॥ 
ग अन क्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनत्तये। शक्ति चावेक्ष्य पापं 
१ दद 
0 0117 का तर पर पु पा मरे ना सिसानव दपक- 
' | चंसि। तान्वोऽभ्युपायान्ःक्ष्वाभि देवर्षिपिदृसेवितःन्‌ ॥२१०॥ 
मये -जिन पापों का प्रायश्चित्त नही कहा न पापों के दूर करने 
को शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त की कल्पना कष्लेवे ॥२०९॥ जिन 
चपायों से सन॒ष्य पापों को दूर करता है, चन देव, ऋषि, पितरों के किये 
हुओ उपायों को तुस से कहता हूं ॥ २१० ॥ 
च्यहं प्रासस्त््यहं सायं त्यहसव्याद याचितम्‌ । च्यहं परं च नाज्गी - 
यात्प्राजापत्यं चरन्ति जः।२११॥ गोमूत्रं गोमयं छरीरं दुखि खपि; 
| कुशोदकम्‌। एकरात्रोपवासश्च ृच्छु सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥२१२॥ 
|| अधै-प्राजापत्य कच्छु का आचरण करने वाला हिज लोन दिन प्रातः 
काल और तीन दिन सायंकाल भोजन करे और तीन दिन अयाचित अन्न का 
झोजन छरे तथा परले तीन दिन उपवास करे, ( यह बारह दिन का एक 
“ प्राजापत्य > व्रत होता है) ॥ २९९ ॥ गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दृधि, घत और 
| कुशा के पानी का एक दिन भक्षण करे और इस के पश्चात एक दिन रात्रि 
का उपवास करे । इस को ” सान्तपन रच्छ कहा हे ॥ २१३॥ 
एकेक ग्रासमश्नी यात्‌ तर्यह।णिन्रीणिपूर्वबत्‌। त्यहं चो पवसेद्‌- 
न्तघनतिकृच्छु चरन्द्रिज:॥२१९३॥तप्तछच्छू चरन्विप्रोजलक्षीर- 
घृतानिलान्‌। प्रतित्यहापब्रेदुण्णान्सछुत्ल्ायीसमाहित; ॥२१४॥ 
अथै-( कष्छूवत्‌ ) “अलिकच्छ" आचरण करने वाला ३ साय, ३ प्रातः, 
३ अयाचित; इन ९ दिन में एक एक ग्रास क्षोजत करे भोर भन्त के ३ दिन 


हः 


उठाने से कच्छ प्रायश्च कर 
ळ और राधि( निकल भावे तौ 


re 


५ 
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उपवास करे 1 ° लम्कूचछ्छ » छु 

९ ॥२१३१ ` सप्तरुच्छु » का शाचएरुण करने वाळा द्विज, स्थिर चित्त 
हुता एक हा स्नान 100 00५ > गौ - 
१ ३७ बाद एनान करके लीन दिन उष्ण जल पीबे और लीन दिस उष्ण 


स्प वार टिकीट दिन Ne >>, ~ 
7 5%? १९ मकार तान दिन उव्ण चुत और ३ दिन उष्ण वाय पीधे ॥ 
> गभे SE NES] ~ Er कोटे, 
( २१४ से सा एक पुस्तक में यह झोक अधिक हैः--- 
पिबेच्च तिपले पले 
[ अपां पिवेज्च त्रिपछ पळनेळ च तिपः 
[यः पिवेचु न्रिपळं त्रिमात्रं चोक्तमान 
पय: पवत विपळ त्रेमात्रं चोक्तमानतः ] 
| ह अल ३ पल, छूल ९ पल, दूध ३ पल; उक्त प्रसाण सै ३ सात्रा[ उस २ 
रेन म उस २ वस्तु की ] पिय करे ) ॥ २९४ ॥ 
“71 ल्ट Fs पर्स (न स्य TATE जे (21 न्द्द्ठ यब 
ह यतात्म ग5प्रमतस्य ठू) दशाहनभो जनस्‌। पराकी ना सक्तच्छो 
~, र्र 

स्वप! पापन १. =) उ प्र] 9 म्न > 
बेप ना रनादनः ॥ २१४॥ एकक हासयेत्पिसडं कुष्ण गक 

भ्ल हु यत्‌ ड़ SS छाए; व्य >> न 
_ नैनियत्‌ उपस्पुशासत्िषवणभेतच्ञन्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 

अथे-स्वस्थ भोर स्वा छीन कि छेक 

भु भे कोह: (९ स्वाथन चित्त वाले का बारह दिन भोजन न करना 
परक ' नाम कच्छु, सज पाप दूर करता है ॥ ३११ ॥ तीन काल स्नान 


क एग एफ बढ़ावे । इस व्रत को ” चान्द्रायण > कहा है ॥ २९६ ॥ 
एतसेबजिधिक्ृत्सनमाचरेद्यवमध्यम। शुक्रपक्षादिनियतश्ुरं- 
श्रान्द्रायणंत्रतन्‌॥२१७॥ अष्टावष्टीसम््षोयात्पिगडान्सच्यन्दिने 

< स्यते। नियतात्मा ह॒विष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥२१८॥ 

A अथे-इसी पिण्ड=्य्रास के घटाने बढ़ाने और त्रिकाल रूतानात्मक “%यवब- 

7 सध्याख्य चान्द्रायण” को शुक्तपक्त ते प्रारम्भ करके जित्तेन्ट्रिय होकर करे ॥ २९७ " 

जिलेन्द्रिय, हविष्प अन्न का भोजन करने बाला * यतिचरन्द्रायण ` ब्रत का 

आवरण करता हुवा अध्याहू सें आठ २ पिण्डन्य़ास भोजन करे ॥ 0९. 

चतुरःम्रातरश्वीयारि पसड़ान्ब प्रःसमाहिलः। चतुरोऽस्तसितेसूय | 


| 

| 
हे ड a र दर कीर. (आक) न छ 
< ह न नरव की चान्द्रायण से जेसै ” यब > बीच में मोटा और “हः 
4 किनारो पर पतला होता १ है, तद्वूत्‌ शुक्षपक्ष में शाररम करने क्षे कारण ग्रास कय 

बृद्धि करके फिर कण्णपक्ष सें ग्रास घटने से बिच के ग्रासों का भोजन यबरसंच्य 

“कै समान सोटा हो जाता है ॥ 

न्य... पद 


>! 
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सनस्छुतिसाचानुदाद हे 
४8४५ छु ॥ 


शिशाचान्द्राथणं स्मृतम्‌ ॥ २१९) सपथ jg popes | 

| त्यीती:समाहित:मासेनाध्यन्हविष्यस्थ चन्द्रस्वैतिखलोकताम्‌ 
| आथे - विप्र प्रातःकाल चार ग्रास आर चार सायङ्काल सें gs 
डूम को “शिशु चान्द्रायण” कहते हें ॥ २१९॥ ह हुवा ते बने न FE 

अन्न के १ सही ने में लीन अस्सी ३>८००४० दो संर चालीस ग्रास शोशन 

|] बाला चन्द्रवत्‌ निसेल लोक ( देह ) को प्राप्त होता है ॥ २२० ॥ 4 
| एतढुद्रस्त घादित्या वसबश्चाचरन्त्रल्‌ । न 7 
| मर्तश्च महर्षिमिः ॥ २२१ ॥ महाव्याहृतिमि मा 
स्वयमन्बहम्‌। अहिंसा सत्यमक्रोचमाजव च समाचर | 

हाथ इस “चान्द्रायण व्रत को सदू अदित्य वसु VR 00 डं 
` विद्वानों ने महर्षियों के साथ सम्पूर्ण पाप के नाशाये किया. ७ । २२९ 
की अनावश्‍यक और अत्युक् तया भिन्न शेली फे जान ल ते हैं ) ॥ २२९ ॥ 
| ( ब्रती ) आप नित्य सहाव्याहतियों से होम करे तथा अहिंसा सत्य झक्कोध | 
| मौर सरलता का आचरण करे ॥ २२२ ॥ Fs । | 


१ La ७ 2 - 

ब्रिरह खिरनि शायां च सबासाज्ञलमाबशच। व्वीशूद्रपलिलांश्वव । | 

8 नामिभाषेतकहि चित ॥२२३) स्थानासनाभ्यां बिहरेदशक्तोऽ'यः । 
रायीत वा । ब्रह्मचारी ब्रती च स्यादु गुरुदेवाद्रजाचक: (२२७ | 
 झथै-बिन में ३ वार और रात्रिमें ३ तीन बार सचेल गोता लगाकर स्नान _ 


< र 
` “चर उठा बेठा करे और यदि अशक्त हो दे तौ भूनि पर नीचे सोबे त्रती ब्रह्म य 
को घारण करने वाला तथा गुरु देव द्विज का पूजन करने वाला हो ॥ २-४ ४ 


` करेतयास्त्री, शृद्र और पतितों के साथ कभी न बोले ॥२२३॥ स्थान और भाषनों > | 
9 ८ 


शर ह ळत >>) ~ ७ | 
सावित्री च जपेन्नित्यं पबित्राणिच शाक्तत:। सवष्वेव त्रतप्नन । 
«€ शु 3 «~. RS, 
प्र।यश्रित्ता थे मादूत: ॥ २२४ ॥ एतद्वि जञातयः शोच्या व्रतेराव- 
(६9 ५ CN शं 

“- च्कृतैनसः। अनाविष्छृतपापांस्तु मन्त्रै ह भेश्च शो घ येत्‌ ॥२२६॥ + 
- अ्थे-यथाश्चक्ति नित्य गायत्री और अन्य पवित्र अन्त्रों को लपे, सम्पूर्ण | | 

प्रती में इसी प्रकार प्रायश्चित्त के लिये श्रद्धा से अनुष्ठान करे ॥ २२३॥ लोक, 
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विदित पःप वाले द्विजाति इन ब्रतों से शोधने योग्य हैं और गुप्त पाप वालों 
को सन्त्रों और छोडौं से शुद्ध करे ॥ २६६ ॥ 

1 ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापक्नन्सुच्यतेपापा- 
तथा दानेन चापदि ॥ २२० ॥ यथायथयानरोऽ घसं स्वयछत्वाइन 
माणते । तथा तथा त्यचबाहिस्तैनाघमण सुच्यते ॥ ,२३८ ॥ 

उसै -पाप करने जाला पाप के प्रकाश करने और पश्चात्ताप करने तथा 
तप और अध्ययन करने से और यदि इन में असयथै छो तो दान करने से 
पाप ने छूटता है ॥२२०॥ भनुष्य जेते २ अधर्म करके उसे कहता है, वैसे वित्त 
चस ठायसे से छूटता हे । जेधे सांप कांचली से ॥ २२८॥ 
यथा यथा मनस्तस्य ठुष्कृतं कर्मे गहंति। तथा तथा शरीरं त- 
तेनाउथमेण मुच्यते॥२२९॥छुत्वा पापं हि संतप्य तस्सात्पापात्‌ 
प्रमच्यते । नैवं कयां पुनरिति निवृत्त्या पयते त सः ॥ २३०४ 

आथे जेते जैसे उस का सन दुष्कत कसे को निन्दा करता है, बेसे घेसै 
बह शरीर उस अधमे से छटना हे ॥ २२९॥ पाप करने के पश्चात्‌ संतापयक्त 
होने से उस पाप से बचता हे और “फिर ऐसा न करू" इस प्रकार कहकर 
निवृत्त होने से घह पवित्र होता है ॥ २३० ॥ 

., एवं संचिन्त्यमनसा प्रेत्यकर्मफलो द यम्‌।मनोवाङमूतिभिनित्यं 

| | शुभं कर्म समाचरेत्‌ ॥२३१॥ अज्ञानाद्यदि बा ज्ञानात्कृत्वाकर्स 

| बिगह्विम्‌'तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ ट्रितीयं न समाचरेत्‌ २३२ 

क मषै-इस प्रशार मरने पर लोक में कमे के फलो इय को वित्रार कर मन : .. 

बाणो शरीर थे नित्य शुभ कसे करे ॥२३९५ समझे वा विना समझे अश कसेः 

करके उस से छूटने की इच्छा करने वाला फिर उस को दूसरी वार न करे ॥२३२॥ _ 
यस्मिन्कर्मण्यस्यक्ृते मनसःस्याद्लाचवम्‌ । तस्मिंस्तावत्तप 
कुर्याद्मावत्तृष्टिकरंमबेत्‌ ॥२३३॥ तपोमूलमिद्‌ सवें दैवमानषक 

सुखम्‌ । तपोमध्यं बधे:म्रोक्त तपोऽन्तं बेददाशिभिः ॥ २३४५ 
अथे-इस ( पाप करने घाले ) के सन का जिस अनुष्ठान के करने सें 

_ भारीपन हो उसमें उतना प्रायश्चित्त करे जितने से इस को तुष्टि करने वा 


~ 
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यरिक ज्ञिदेन'कु्बेन्ति मनोवाङ्भूतिभिजनाः । तर्सवेंनिदह- 


[| 
है 


{ 
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) ब्राह्मणस्यतपोज्ञानं तपःक्षत्रस्थरक्षणस्‌। वश्य तुतपोवातां 
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होजावे ॥ २३३ ४ बस सन 
दद के जानने वाळे पण्डितो ने तप को हो कहा हे ४ २३४ ४ 


Ca . लप >...“ णय 
व समष्यों के सुख का आदि, मध्य और अन्त भी 


दपःशुद्रस्य सेजनस्‌ ४२३४४ ऋहृणयः खं यतताल्हानः फलभूल बन” 
सैंब प्रपश्यन्ति अेलोक्यं सचराचरम ॥ २३६॥ 
छाना) । तघसब प्रपश्यान्त टक न ॥ ५३६ 
(os Fo धेड क 
अधै-ब्राह्मण का घेद्शाङ जामत, झन्रिय का रक्षा कारचा, वश्य का 
व्यापार करना और शूद्र का सेवा करना तप है ॥ २३९॥ इन्द्रियो को जलने 
वाले औौर कन्द मूल कछ के भोजन करने वाले ऋषि संपूर्ण तीनों लोकों के 
चर तथा अचर को तप हो से देखते हैं ॥ २३६ ॥ 


` जौषधान्यगदीनिव्य़ा दैवी च विविधा स्थिति: । लपँ व प्रमि- 


ठुगन्ति सपस्तेषां हि साथनम्‌ ॥२३०॥ सहुस्तरं यढुराप यहुओं 
यच्च॒ ठृष्करम्‌। सवै त्‌ सपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रममू ॥२३८॥ 

अआधै-आओषध, आरोपय, विद्या और नाना प्रकार को देवतों को स्थिति 
सब तप ही से प्राप्त होते हैं कोकि उन का साधन तप हो हे ॥ २३9॥ जो 


दस्तर है और दःख से पाने योग्य है, ज से जाया जाता है और 


जो दुःख से झिया जाता है, वह सब लप से सघने योग्य है इ्घोंफि तप 
"दुलङ्घ्य है ॥ २३८॥ 


महापातकिनश्चैव शेषाशर कायव्यारिण: । तपसेब सतप्लेन 
च्यन्ते किल्बिष तत: ॥ २३९॥ कीटाश्ाउइहिपतड़ाश पशबश्् 
वयांसि च। स्थानरा ण च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌ २४० 


गर्ष-सहापातकरो आर शेब उपालक वाळे, उक्त प्रकार से तप ही.के 
अन पान करने से ठत पाप सें छूडते हैं ॥ २३९॥ कोडे, सांप पतङ्ग, पशु, 


अक्षी और वृक्ष सता इत्यदि सब तप के प्रन्नाव से स्वगे को प्राप्त होते हैं 


(जड़ पदाथा का तप भौर स्वगेति चिन्त्य हे ) ॥ ३४० ॥ 
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७७ 
च 


न्त्याशु तपसंब सपोचना: ॥२३१॥ लपसैव विश ठस्य ब्राह्मणस्य 
दिवोकस:। इज्याश्च प्रति गृह न्तिकासान्संवच यन्त च ॥२४२॥ 
| ग रषै-सनुष्य-सन्त वाणी काय से जो कुळ पाप करते हैं, उन सब को 
तप करने वाले तप से ही अलाते हैं ॥ २४१ ॥ तप करने से शुद्ध हवे ब्राह्मण 


के यज्ञ में देवता आहुति को ग्रहण करते और उन के सनोवाञ्छित फलों 
== को दहु करले हुँ ॥ २४२ ॥ 


9 


त प्रजापातारद शंख तपसवासुजत्प्रमः । 

तथव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ ` 

अथे-प्रजापलि ने तप ही से इस शास्त्र को बनाया । उसी प्रकार 

ऋषियों ने तप ही से वेदों को पाया ? ॥ > 

( २४३ बां झोक तौ स्पष्ट ही भनु से भिन्न पुरुष का वचन है । परन्लुः | 

इसी से यह भी प्रतीत होता हे झि कदाचित यह तप का सब ही व्याख्यान , 

अन्यत हो । ष्योंकि सत को शैली यह नहीं देखो जाती कि वह एक बात 

का इतना बहा गीत बढ़ायें । जो हो, परन्तु नन्दन टीकाकार ने “शार्त्रं= 
वेस्‌ ` साना हे । तद्नसार तो यह शोक मनप्रोक्त ही है । परन्तु नन्दुन 

ने भी लिखा है कि ( इदं शासत्रमिति च पठन्ति) इस से जान पड़ता है कि 

नन्दून के समय में भी ” शास्त्र > पाठ चल गया था ) ॥ २४३ ॥ 


हत्येलसपशोदेवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
„` सुवेस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ॥२४४॥ 
आथे -इएस सम्पूणं तप के उत्तम पणय को इत प्रशार देखते हुवे देवता हट 
बः लोग यह तप का माहात्म्य कहते हैं ॥ हक 
( २४४ से भागे दो पुस्तकों में यह झोक अधिक पाया जाता है भौर इस | | 
पर रामचन्द्र ने टीका भी को हैः- 
1  [न्रह्मचर्ये जपोहोमः काळ शुद्धाल्पभोजनम्‌ । 
। = ˆ „ अरागद्वदेषलोभाश्च तपउक्तं खयंभुवा ] ॥ ४ 
/ ब्रह्मच, जप, होम, समय पर शुद्ध थोड़ा भोजन, राग द्वेष शोभों का _. | 
लागना, यह ब्रह्मा ने तप कहा ह) ॥ २४४ ॥ ५ कक 


६. a 


oe 
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 बेदाभ्यासोपन्बह शक्तथा महायज्ञक्रिया क्षमा । नाशयन्त्याशु । 
' पापानि छहापातक जान्या प२४३ यथ घस्तेजसाबाहुः पराहानिद- || 
हति क्षणात्‌। तथा ज्ञानाशिना पापं सवें दृहति बेदवित॥२४६॥ ` |' 
भर्थे -एतिदिन यथाशक्ति घेद्‌ का अध्ययन और पञ्जुमहायज्ञों का अन्न 

करना तथा अपराध को सहन करना; ये सहापातकों के भो ( कुसंल्काररूप ) 

पापों का शीघ्र नाश करते हैं ॥( २४५ ॥ जेसे अग्नि तेज से पास छै इन्धन को “क 
क्षण में सवंथा जला देला है, वेते ही घेद्‌ का जानने वाला ज्ञानःग्नि कँ | 
सम्पूणं ( कुसंस्काररूपी ) पापों को जला देता है ॥ २४६ ॥ 

“ इत्येतदेनसासुक्तं प्रायाश्चित्तं यथाविधि । अतऊर्ध्वं रहस्यानाः 
प्रायश्चित्तं निबोधत ॥२४७॥ सब्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु 
घोड़ा । अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥> 

 “अर्थै-इस प्रकार ये पापों के प्रायश्चित्त ययाविधि कहे । अब अप्रकाश 

(छपे) पापों का प्रायश्चित्त सुनो ॥ २४9॥ प्रणव और व्याहति के साथ प्रति 

दिनि किये हुवे सोलह प्राणायाम सहीने भर में खूणहत्या वाले को भौ पवित्र 

कर देते हैं ( २४७-भे २४१ तक ९ श्लोक भी प्रक्षिप्त जान पडते हैं षयों कि | 
२४9 वें सं जो कहा है कि यह प्रत्यक्ष पापों का प्रायश्चित्त कडा । अब छूपों | 
का प्रायश्रित सुनो । प्रयस तौ प्रायश्चित्त छिपाने पर होता नही । प्रत्यत 
दिपाना भी एक और पाप है और पूर्व कह आये हैं कि पाप का स्वीकार 

करके प्रकट करना भी एक प्रकार से प्रायञ्चित्ताङ्ग है । दूसरे यह प्रतिक्षावाक्य 

सब पुस्तकों में पुराने समय में न या, क्योंकि कुल्लूक टीकाकार कहते हैं¬ | 
.. कि “यह झोक गोबिन्द्राज टीकाकार ने नहीं लिखा परन्त मेधातिथि ने हि 
लिखा है ? तथा राघवानन्द टीकाकार ने इस फा पूवाचे इस प्रकार लिखा 
है कि “इत्येघोऽसिहितः कृतस्नः प्रायश्चित्तल्य बो विधिः” यदि यह पाठठीक | 
साने तौ प्रायश्रित्तो को समासि यहीं हो जानी चाहिये । तथा छिपे पाप 
का गुरुतर=्बड़ा भारी प्रायश्चित्त होना चाहिये । यहां २५१ में तौ गुरुखोगसन 
के शरीरत्यागरूप प्रायश्चित्त के स्थान सें कुछ ऋचाओं, सन्त्रों और सूक्तों का. 
प्राठसात्र हो विधान किया है । इत्यादि हेतुओं से यह २३९ तक कल्पना 
प्रतीत होती है ) ॥ २४५ ॥ र म 
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।  “कौत्स जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतात्यूचम्र्‌ । माहित शुद्वः 
` स्यश्च सरापोऽपि विशुद्च्यति॥२४९॥सकञ्जप्त्वास्य वामाय (शत्र ~ / 
हि नर 2 40 ट शड 
सडुल्पमेव च। अपहृत्य सुवर्ण तु क्षणाद्ववाति निमल:॥२५०॥ 
“अथे कुत्स ऋषि वाला “अप नः शोशुचदघम्‌*८ ऋचा का क्ग्वेद्स्यर! 
७७ सूक्त और वरिष्ठ ऋषि वाली “प्रतिस्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा० इत्यादि 3 । 
~| ८०। ९ ऋचा “सहित्रीणामवोस्तु० इत्यादि १०। १८३ ९ श्र “एतोन्विन्द्ं 
हि स्तवास शुटुं शुद्देन० ^ इत्यादि ८। ९३ । 9 शुदुवती ऋचाओं का जप करके 
` छुरापान करने वाछा भरी शुद हो जाता है (दो पुस्तकों में -भाहिन्रे-लाहेन्द्रम्‌ 
पाठ है) ॥ २४० ॥ सौना चु राकर एक वार प्रतिदिन कक से 
५ नस्यवान०' शब्द है (मतौ छःसृक्तसाञ्नाः । अष्टा० ३। २ । ९९ ) उस “ अस्य 
वः्मस्य पलितस्य होतुः० इत्यादि ९ । १६५ । १-१३२ ऋचा व्हे सूक्त व्हो र 
बा “श्रिवसङ्कलपको ( यजुः ३४। ९-६ इस सूक्त को'पढ़कार क्षणऋर सें निमेल . 
होजाता है ॥ २५० ॥ ty 
:हुविभ्यन्तीयम* गहइतीति च । 
'हविऽ्यन्तोयम्नभ्यस्य न तसह 
| जपित्वा पोरुषं सूक्तं मुच्यते गुषतरपगः ॥ २५३) ॥१ ` 
j एनसां स्थलसूक्ष्माणां चिक्ीषंन्नपनी दनम्‌ । 
> 9. ति” ~ ~ ~~ 
अवेत्थचं जपेदब्दं यत्किज्ञेदमितीति वा ॥ २४२ ॥ 
दु क 2 हट ने 
“अथे-हरविष्यान्तमणर स्वर्विदि० ऋ० ९० । ८८ इस ९९ ऋचा के सू 
५ झर “न तसंहोन दुरित म्‌०^ २।२३। प अथवा १० । ९२६ । ९ झर “ इति 
» | बा इति से ममः” १० । ९१९ । १ षस को तथा '“सहस्वशीषो०" इत्यादि १० । 
| “क ९०॥ १-१६ ऋषाओं छे सूक्त को पढ़कर गुरुस्त्रीगसन का पाप छू ट जाता हे ९५९” 
। छोटे बडे पापों का प्रायश्चित्त करने को इच्छा वाला मनुष्य ८ $ 
| „` हेव्व वरुण नमोसिः ` इत्यादि ९ । २४ । ९४ ऋचा कौ पता gi Eh 
| बरूण देव्ये जने०” इत्यादि 9 । ८९। ५ ऋचा को एक वष तक जप ॥ २३२ ॥ 
७. er ~ ज्‌ ७ as ~ ® 
«प्रतिमृह्यएप्रतिग्राह्यं सुक्त्वाचान्त्नेविगाह तमी जप स्तरत्समन्द प 
. “पयतेमानवस्त्रयहात ॥२१३॥ सौमारीद्र तु बहूना मासमभ्यस्थ 
| GS र 4 ~ 
| | जद्काति। खनन्त्यामाचरन्स्जानमयस्णाभातच टचस्‌ ॥ २९४७ 
: ~> 


£ 
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मित 1 
स्त. टे 


४६४ भलस्सातिमायानवाद छ 
*्छ पद 
भथे-प्रतिग्रह के अयोग्य का प्रतिसह लेकर और निन्दित अन्न भोजनी - 
छे त्स ऱ्ट ८५ त = Lom ह्लै क | 
करके “तरत्स सन्दर भावति" यह जिन घे आता है उन प्रभाव देवता ही | 
ऋ० ९।५८। १-४ ऋचाओं को तीन दिन पढ़ने से मनष्य पवित्र होता हे 
७ ~ \ 
| 


8 २५३॥ “ सोमाहद्र घारथेथा:० ऋह> ६ 91) १-४ यक्त छ f 
€ पि पि » बन ८ 
[ “अयणं वरुणं मित्रं) २० छै । २ । ४] ( ठोक 'अर्थेर्णःम? लीक बाला 
सं 


Oe 


३ ऋचा का कोडे सूक्त नहीं मिलता ) इन ३ ऋचाओं फा एक सास अभ्यास 
करमे से नदी में र्नान करता हवा बहुत पापो बाला शहु हो जाता है॥३५४॥ नक 
ञ्ज र्हि Eh 2८83 त्येतठे ला प्रक ज ~ ३ हे ८ १ 
व्डाचामन्द्राभत्येतदेनस्जो सप्नक्ष जपेत्‌। अग्रशस्स त ळत्वाप्स- 

>>) ` 


सील सैः ७ टी त ल, ० 
लि FR ER ॥ ९४५५ थे पन्‍्त्र:शाकलहो प॑ यरब्द हुत्वा 
चृत 1द्जञः। सुगवष्य पहुन्त्येनो जप्त्वा बा नअ हत्य चम्‌ ७२४६४ 


अधे-पापी पुरष छः सास तक “इन्द्रं मित्र वदणमगित भरूनये) बए० १। 


१०६ । १-७ इत्यादि 9 ऋचा का जप करे और जिस ने जल में कोडे न करने 
का काम किया हो, वह एक मास लंक भिक्षा झोजन से निह करे ॥२५४॥ 


यज: ८ || गाडि E नङ न ne त्य 
मे ते हैं ३ छ 2 चर हत श्रोतमा कप ८।६प्छे अनुसार शक ल | 
छ्‌ य कहू। । इनं ळा पाठ कर्षे हवन करचे बाला बा “'नसःकप दिं ने०> पा 
इत्यादि यः ९६ श ८८ लाह बता >. ति र 

र संजः १३ । २९ (वा “नम आशदे० यजु: १६ । ३९ इत्यादि वा “नसो.” है 


एमत्रस्य वरुणस्य०? इत्यादि ऋ०.१०। ३७ । १ ) ऋचा को जप कर एकवषे | 
में बड़े पाप को झी नष्ट कर देला है ॥ २५६ ॥ A 


म तक [ न्म्‌ च्छ 0 लिला, र ० ( ना 
म हापातकर्सयक्तोऽन्‌ गच्छेद्वाःसमा हितः । अभ्यस्याब्दं पाव- | 
मानाभक्षाहारोविशुट्याति ॥ २१०॥ अरणयेबात्रिरभ्यस्य प्रयतो ¬ | 


बदसाहतामू ।सुच्यतेपातक:सर्वे;पराक:शोधित स्थ्रिमि:॥२५८॥ 
अथे-बडे २ पातकों ने युक्त हुवा जितेनि रॅ सर्ज 
ठ ् न्द्र्य हो kN 

अर्थात्‌ ९ वें मण्डल की समस्त ) ऋचों को एक वर्षपयन्त पढ़कर जिल्ला 


० 


पवित्र हुवा और बाह्य आभ्यन्तर शौचयुक्त होकर वन सें बेदसं 


को पढ़कर सम्पर्ण पातको 
को पढ़कर सू पूण पातकों से छूट जाता है ॥ २४८ ॥ 


s 
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एकाद्‌शाऽध्याय ४६५ 


त्यहं तूपवसेदधुक्तस्बिर्‌होऽभ्यपयन्त्रपः । मुच्यते पातकैः सवे 
सञ्ज प त्वाऽघमण णम्‌ ॥२५७। यथाश्वमे घःक्रराठ सर्व पापा- 
पनोद्नः । तथाऽघमर्षणं सूक्त सवेपापापनोद्नम्‌ ॥२६०॥ 


अर्थे-संयत होकर त्रिरात्र उपवास करे और प्रतिदिन त्रिकाल स्नाग 
1 करता रहे । जल में खड्डा हुवा-“क्रात॑ च सत्यं०" ऋ० १० । ९९० । १-३ इस 
ळे 5३. अघसषण सूक्त को ब्रिरण्कुत्ति पढ़कर सब पापों से बच जाता है ॥२५९॥ जे खे 
"` अश्वसेध यज्ञ सब यज्ो सें श्रेष्ठ और सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे 
ही सब पापों को दूर करने वाला यह अघमषंण सूक्त है ॥ २६० ॥ 


हत्वाडोकानपोसमांस्थीनश्व्यापियतस्तत:क्ररग्बेदुूघारयन्विप्रो ८: 
नेन: प्राप्रोति किञ्जुन॥२६१॥ क्रवस हितां त्रिरभ्यस्य यजषां वा 
समाहितः । साल्या बा सरहस्यानां सबपापै:प्रसुच्यते ॥२६३॥ 


| मथे-इन तीन लोकों को भी मारकर और जहां तहां के भी भन्न को 
~ भोजर करता हुवा ऋग्वेद्‌ को धारण करने वाला विप्र कुछ पाप को नहीं 
प्रात होता ( यह ऋग्वेद धारण की अत्युक्ति से प्रशंसा सात्र है । ययाथे 
रः नही जानपइली। असस्थव सी भी हे )॥ २३१ ॥ ऋक्संहिता वा यजुःसंहिता 
र्न अथव! सामसंहिता की ब्राझ्लणोपनिषदादिसहित समाहित चित्त होकर तीन 

पुन 2] अवृत्ति करन से सब पापों से बच जाता है ॥ २६२ ॥ 2 


k 


ना 


यथा सहाहूद्‌ प्राप्य क्षितं लोष्टं विनश्यति । तथा दुश्चरितं सबं 
वेदे त्रिवृति मज्ञति ॥ २६३॥ ऋचोयजंषि चान्यानि सामानि _/ 
विविधानि च । एषल्ञयस्बिवृद्रेदी योनेदेन स बेदाबत्‌ ॥२६४॥ 


अथे-जेे बड़ी नदी में डाला हुवा ढेला गल जाता हे, वैसे सम्पूर्ण 

« पाप त्रिरावृत्ति बेद में डब जाता है ( यह भौ वेदों को प्रशंसा हे ) ॥ २६३॥ 
ऋग्यजः और साम के नाना प्रकार के सन्त्र, यह जिवृद्वद जानने के योग्य 
हे। जो इस को जानता हे, वह वेदवित है ॥ २६४ ॥ कम - 
नट ७ ६ पश 
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आदरं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयोयस्मिन्मितिष्ठिता; । 
सगह्यो5न्यस्त्रिव्द्रेदी थंस्तं बेद स वेदवित ४ २६४३ ॥ 


हलि मानवे धर्मशास्त्रे ( शृणुग्रोक्तायां संहितायाम्‌ ) 
१ एकादशो च्याय: 
॥ ९९ ॥ 


खेद ® जि 
लं डों >> जस 
अघै-सब वेदों का जो प्रायभिक तीन भक्षरयुक्त ओंकाररूप बेद ९) 15 


~ पॉ 0. रो i च्‌ > 
ज्ञ तीनों वेद स्थित हैं, वह दूसरा जिकृद्वेद आकार युश ( हाक ) है. 
जो इस के स्वरूपायै ( परमात्मा ) को जानता है, बह बेदवित हे ॥ 


( तीन प्राचीन पुस्तकों सें आर राघवानन्द्‌ के भाष्य सने नचे लिखा 
झोक अधिक मिलता है, जिस की आवश्पकता भी हे छथों कि उपसंहार करना 
उचित क्षी था जैसा कि मनु की शैली है। तदनुनार इस श्लोक 2 पूघोच्याय 
के विषय क्रा उपसंहर और मगले अध्याय के विषय का प्रस्ताव हे तार 
है कि ९२ ह्वादशाध्याय के आरम्भ के दो प्रक्षिप्त झोकों को बढ़ाने बाले ने यह 
झोक अनुसं हिता को शगुसंहिता बनाने के लिये निकाल दिय है। वह यह हैः 


ह. ~ © 
[ एब वोभिहितः कृत्तमः प्रायश्चित्तस्य निणयः । 
निश्रेयसं धर्मविधि विप्रस्येसं निबाधत | 


५ 


~ 


यह तम से समस्त प्रायश्चित्त का निर्णय कह दिया । नब ब्राह्मण के > 


इस सोक्षधमेविधान को.सुनो॥ तथा इसी से भागे दो पुस्तकों में अथे झोक 
यह अधिक पाया जाता हैः- | 

2. [ पृथग्त्राह्मणकल्पाभ्यां स हि वेदखिवृत्स्मृत; ] 

रा " 


यह ब्राह्मण ग्रन्थों ,भौर कल्पग्रन्यों से पथक ” त्रिवृत्‌ * वेद्‌ कहा गया 


है )॥ २६३ ॥ 
— ~ 
इति श्री तुलसी राभस्वामिविराचिते मन साषानुवादे 
एकादशोऽध्यायः . ; 
N १९ ॥ हे 
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आ३म्‌ 


खथ द्वादशोऽध्यायः 


यातदण्यस्य कृत्स्नाऽयस्क्ताघमस्त्वयाऽनघ। कमणा फळलानदूत 


हास नस्तस्बततः पराम्‌ ॥ १ ॥ सतानुवाच घमात्मा महान्त «४ 


मानवोभगः। अघ्य सवस्य शणत कमसयागस्य [नणयसू ॥२॥ 

मर्थे हे पापरहित ! तुमने चारों वर्णा का यह संपूर्ण चमे कहा। अब 
कर की शुक्षाऽशभ परमाथेरून पलप्राप्ति हन से कहिये (इस प्रकार महर्षि 
लोगों ने श्रगु जी से पुछा) ॥ १॥ वह यमात्मा सन के पुत्र गु उन सहयो 
से बोले कि इस संम्पूणं कसैयोग के निश्चय को सुनिये ॥ 

( स्पष्ठ है कि इन ११२ क्षोकों का कत्तो न सन है, न भगु । किन्तु 
कोड ग्रन्थ का सम्पादक वा संग्राहक कहता है, जिस ने इस घमेशास्त्रर्मे 
भृगू का ऋषियों से संवाद सान रकखा है ) ॥ २७ 
शभाऽशभफलं कर्म सनोवाग्देहसंभवम्‌। कमेंजा गतयोनणा- 
सत्तप्राष्य मम च्य झा 1) तस्प्रहृ त्रावघस्याप त्र्यापषष्ठानस्य 1 


देहिन: । दशलक्षणयुक्तस्य मनोविल्यात्प्रवतकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न शुभाऽशुभ फल वाले फसे से ' 
मनष्यो की उत्तम, मध्यम, अधस गति ( जन्सान्तर की प्राप्ति) होतो हैं॥३॥ | 
उस देही के उत्तम, मध्यम, अथम और सन वाणी, शरीर के आश्रित फलं _ 
देने वाले तीन प्रकारके १० लक्षणयुक्त कसे का चलाने वाला सन को ज़ानो। 
( यहां से कमेफल कहते हुबे क्रनपूवक सोक्ष का वर्णन करगे ) ॥ ४ ॥ 


परंद्रुव्येष्याभच्यान मनसा $निष्टाचन्तनस  (वतथाभान वश 1221 | 


` त्रिजियं कर्म मानसम्‌ ॥ ५ ॥ पारुष्यमन्रृत चव पशुन्य चाप 4 


सवश: । असंबहुप्रलापश्च बाङ्कयं स्याच्चतावधम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थे -अन्याय से परद्रव्य लेने की इच्छा और सन से( पराया ) बुरा चाइना 
तथा! “परलोक में कुंड नहीं है” ऐसा विश्वास, यह तीन प्रकार का मानस (पाप) 
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कमे है॥ ५॥ कठोर और असत्यक्षाषण तथा सब प्रकार की चुगली और 
भसस्बद्द बकवाद्‌ करना; यह चार अकार का वाङ्मय (पाप)कमे है ॥ ६ ॥ 
अदत्तानासुपादानं हिंसा चेैवा5नियानत:। परदारोपसेवा च 
शारीरं त्रिबिघ स्मृतम्‌ ॥०॥ मानसं सनसेबाडयमुपशुड्क्ते 
शुभाऽशभम्‌। बाचा वाचा कृतं कम कायनेत च क! यिकस्‌॥८॥ 
> 
अथे-अन्याय से दूसरे का घन लेना और शास्त्र के विधान ( दण्ड नीय-- 
वध्य के वधादि ) से अतिरिक्त हिंसा तथा दूसरे की स्त्री ते गमन करना; 
यह तीन प्रकार का शारीरिक कमे है ॥ 9॥ सन से किये हुवे शुभ अशुभ 
कमेफल का नन ही से, वाणी घे किये हुवे का घाणी से और शरीर से किये 
हुवे का शरीर से यह ( प्राणी ) भोग करता है ॥ 
८ वें से आगे एक पुस्तक में यह झोक झघिक हैः- 
[ त्रिविध च दारीरेण वाचा चेव चतुर्विधम्‌ । 
मनसा त्रिविधे कमे दशाऽधमेपथांस्त्यजेत्‌ ] 
३ प्रकारका शारीरिक, ४ प्रकार का वाचिक और ३ प्रकार का सान सिक; 
यह १० अधे के मागें त्यागने चाहिये ॥ ८॥ 
र 0090 ५) थे टार ७ 
_. शरीरजैः कमदोषे बाति स्थाबरतां नर: । 


EN: | oN ~ मर त हर 
"| वाचकः पाक्षमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌॥€॥ . 
अथे-शरीर के कमेदोबों से मनुष्य दृक्षादि योनि और वाणी छे कमेदोष 
से पक्षी और मृग की योनि तथा सन के कमेदोषों से चण्डालादि कुल में 


उत्पत्ति पाता है॥(९्वे झोक से भागे ४ पुस्तकों में यह झोक. अधिक हैः - 


शु 


[ व ~ ° 
.. .| शुभेःप्रयोगेदेवत्वं व्यामिश्रेमानवोभवेत्‌ । 
४ अशुभेः केवलेश्वेव तियेग्योनि ते]! 
उ केवळच्वव तयग्यानेपु जायते ] ॥१॥ 
शुभ कर्मों से देवभाव, शुभाशुभ निश्चित से सनुष्यभाव को प्राप्ति और 
केवल भणुभों से नीच योनियों में जन्म पाता है॥ एक-भन्य पुस्तक सहित 
३ पुस्तकों से निश्नलिखित झोक भोर झो अघिक मिलता हः 


[ वाग्दण्डोहन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम्‌ । 
€ ie) Ne ल. क 
कस डस्दु छाफाओनहन्यादपारिरक्षतः ]॥२॥ 


ke 


क द 
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विना रक्षा किया हुवा वाग्द्रड विज्ञान को मनोद्ण्ड परम॒गति को 
गीरकमेदण्ड तीनों लोकों को नष्ट करता है ॥ तथा एक अन्य पुस्तकसहित 
६ पुस्तकों में यह झोक और भी पायां जाता हैः 
[ वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनो दण्डस्त्वनाइनम्‌ । | 
हारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामोविधीयते ] ॥ ३ ॥ 
| मौन को वाग्द्रड, अनऽशन को मनोदरड और प्राणायास को शारीरिक 
दणड कहते हैं ) ॥ € ॥ यु 
हु र 
| वार्द्श्डोऽथ मनोदणडः काणद्णडस्तथयैन च । 
._. >> ~ ट२ (भो Co 
र यस्यते निहिता बढ्ठी त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥ 
अथे-वाणी का दसन ( अशुभ कमै से रोकना ) ऐसे हो मन का दमन 
भर काय का दुमन; ये तीनों जिस की बहि में स्थित हैं बहू जिद्ण्ली > 
कहता है ॥ १० ॥ 1 
त्रद्ण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वतेष-सानव: | कामक्रोचौ त्‌ संयम्य । 
, _तत्तसाठु ।नयच्छति ॥११॥ योऽस्यात्मनःकारयित्ता त॒ क्षेत्रज्ञ 
| -प्रचक्षते । यःकरोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बघ: ॥१२॥ ` 


बाइक 


1 डन 


मिल 


अर्थे-सनुष्य सम्पूणं जीवों पर इन तीनों प्रकार का दमन करके काम 
! क्रोचों को रोक कर फिर सिद्धि को प्राप्त होता है ॥११॥ जो इस आत्मा का 
॥ 77 किसे में प्रदत्त कराने वाला है उस को “ज्षेत्रक्ष कहते हैं और जो कमे करता 
है, बढ्ठिमान्‌ लोग उस को भूतात्मा कहते हैं ॥१२॥ 


छुः. जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहज:सवेदेहिनाम्‌। येन वेदयते सर्वे 
* सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३॥ तावुभौ भूतसं एक्तौ म हानक्षेत्रज्ञ 

एव च । उच्चावचंषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठत: ॥ १४ ॥ 
अथे-सम्पूणं देहियों के साथ होने वाला दूसरा जीवसंज्ञाबाला (अन्त 


| 


4 


>करण ) अन्तरात्मा है, जिस से जन्मों में संपूर्ण सुखदुःख जागा जाता है ॥१३॥ 
बे दोनों महान्‌ और क्षेत्रज्ञ जो कि पृथिव्यादि पञ्चुभूतों से मिले हुवे हैं, ऊंच 
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क्रिल ..... ) अनॅस्सृतिभाषान साद्‌ 
ST मु माकारक ता क ला त 
(१४ से आगे एक. झोक तीन पुस्तकों मे. मिलता है और वह इसी “ 
प्रकरण में गीता में: सी आया है। गीता से सन्‌ प्राचीन है । इस लिये 
' ऋद्ाचित्‌ सल से गीता में गया हो । यहां अन्तः करण शरीर और जीवात्मा .. 
` का वर्णन किया तौ साथ में प्रसङ्गोपयोगी ९४ वे झोकोक्त “तमू पद्वाच्य 
परसालरा के वर्णन की आवश्यकता भी थी । अनुमान है कि यह झक 
बाइतव में हो, पीछे जाता रहा हो वा अहृतियों ने निकाल दिया हो:- 
[ उत्तमःपरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाह्ृतः । 


योलोकत्रयमाविश्य बिभत्त्येव्यय इश्वर! ] । 
उत्तम प्रुष तौ अन्य हे जो ” परमात्मा ” कहाता है और जो तीन 
सीको नै प्रविष्ट, समथे और अविनाशी होने से इन का घारख पोषण करता 
है ॥ और अगले १३ वें में भो उसी का प्रसङ्ग है) ॥ १४॥ 


अस ख्यामृत्त यस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः। उच्चा बचा निश्चृता नि 
.खतत चछगान्त या. ॥९४॥ पञझ्ुभ्यएव भाजञ्रार्यःप्रह्य दुष्छ- 
तिनां छुणाम शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्माते घुवस्‌ ॥१६॥ |` 
` आर्थे -चस ( परमीत्मा ) के शरीरतुल्य पज्ञुपरूतससुदाय से असंख्य शरीर 
` . निकलते हैं.जो कि उत्कष्ट निकृष्ट प्राणियों को निरन्तर कसे कराते हैं ॥१५॥ ७ 
दुष्ट कमे करने वाले मनुष्यों का मर कर पथुतन्मात्रा से दुःख सहन करने के 
लिये. दूस॒रः शरीर अवश्य उत्पन्न होता है ॥ ९६ ॥ 
तेनानभ्षय ला यामो: शरोरणेह यातना: । तास्वेव भतसात्रास 
प्रलीयन्ते विभागशः ॥९७॥ सोऽन भयासुखो दकन्दो षा न्बिषय 
सद्गजान्‌। व्यपेतकल्मघोऽभ्येति तावेवोभौ मही ज॑सौ ॥ ९८॥ ॐ 
मथे-उस शरीर सेयम को दो हुई यातनाओं को यहाँ भोग कर प्राणी 
आ भूतमात्रो में विभाग से फिर डिप जाते हैं ॥ ६७॥ वह प्राणी निषिद्ु 
विषयों के उपभोगजनित. दुःखों को भोग कर पाप को दूर करके बढ़े पराक्रम 
वाले उन्हीं दोनों ( महान्‌ और क्षेत्रज्ञ ) को प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
तो चमें प्रश्यतस्तस्य पापं. चातन्द्रिती सह । याभ्यां प्राप्नोति 


/ संएक्तः प्रेत्येह च सुखाऽसखम्‌॥१९॥ यद्याचरति चमं स प्राय शो 


८ 
समता कटा नाराका 


f 
ड कु र 
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अर्ल--जे आलस्पराहित (महान्‌ और क्षेत्रज्ञ दोनो) उस प्राणी के पणय 
भौर पाप को साथ २ देखते हैं । जिन से मिला हुवा इन्र लोक तथा प' लोक 
में सुख और दःख को प्राप्त होता है ॥ १९॥ वह जीव यदि अघिक चमे करें 
करता हे अर अधमे न्यून, ती उन ही उत्तम पञ्चुभूतों से यक्त स्वगं में सुख 
भोगता है ॥ २० ॥ 
९, = € ~ अ ~ 
याद्‌ तु ्रायशोऽघमं सेबते धर्ममल्पशः । तैभूतैः स परित्यक्तो 
यामो: रोति यातना: ॥२१॥ यामीस्सायातनाःप्राप्य सजी बो # 
लोतकल्सघ; । तान्ये पञ्च भूतानि पुनरप्येति. भागशः ॥२३॥. 
_आधै-झौर यदि वह जीव पाप अधिक और पणय थोडा करे तौ उन 
` उत्तन झूतों से.त्यक्त हुवा यस को यातनाओं को प्राप्त होता है ॥२१॥ उन 
यभ को यातनाओं को प्राप्त होकर वह जीव ( भोग से ) पापराहित होने 
पर फिर उन्हीं उत्तम पञ्चुभूलों को क्रम से प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ / 


एता दृष्ट्राऽस्थ जीवस्य गतो: स्वनेव चेतंसा। घसेतोऽ चर्म स्वै 
अमे दृष्यात्सदा मन ॥२३॥सर्वंरजस्तसश््वेत्र त्री न्विद्या द।त्सनो 
-» गुणान्‌ । येव्यांप्येमान्स्थितोभावान्महान्सबानशेषत: ॥ २४ ॥ 

| अये-इस जीव की धमे और अधर्मे से इन गलतियों को अपने ,सन से ही देख 
कर -सवंदूष मन को धमे में लगावे ॥२३॥ सत्त्वगुण रजोगण लसोगंण इन तीनों | 

को आत्मा (प्रकलि),के गुण जाने, जिन से व्याप्त हुवा यह “महान स्थावर 

शं 'जडुनरूप सर्पू्ण भावों को अशेषता से व्याप कर स्थित. है ॥-३४.॥ 

- * योयदषां गुणोदेहे साकल्येनातिरिच्यते। स तदा तहुगणप्राय॑ 
तं करोति शरीरिणम्‌ ॥२९॥ सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषी 


रज:रुखतम्‌ । एतदुव्याप्रिमदेतेषां सबभ््ताशित नप॒ः ॥ २६॥ 

अथे- जिस शरीर सें गुणों में से जो गुण पूरा पूरा जब अघिङ होता है, 

„तब वह उस प्राणी को उसी गुण के अधिक लक्षणयुक्त फर देता है. ॥ २५ ॥ 

„ यथाये वस्तुका जानना, सत्व का लक्षण और उस के विपरीत=न, जाननएऊ 

अज्ञान तम्‌ का और राग द्वेष रज के लक्षण हैं। इन सब प्राणियो का आञ्जित 
शरीर इन सत्त्वादि गुणों को व्याप्ति वाला होता हे ॥.२६ ॥ ९ 


—. ह 


पु 


PRP तत 
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rN NNN MRE नन 71.) | 
हन्न यत्प्रीलिसंयुक्तं किञ्जिदात्मनि लक्षयेत्‌ । प्रशान्तमिव “| 
} शाठुभि स्त्वं BRON Fu a र 
मात्मन: । तद्रजोउप्रतिप ब्रिद ट्सततं हार देहिनासू॥ एृ८॥ | 
भथे-उन तीनों में से जो कुछ प्रीति से निला हुवा और शान्त प्रकाश 
रूप सा आत्मा में जाना जावे उस को सक्तत जाने ॥ २५ ॥ और जो दुःख से 
मिला हुवा तया आत्मा को अप्नोति करे और सबेदा शरीरियों को विषयों . a [ 
. की ओर प्रतिकूल खोंचने वाला है, उस को रज जाने ॥ सद ॥ 7 2 
~ यत्त स्यान्मोहसंयक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌। अप्रतक्येभविज्ञे यं 
तमस्तदु पघारयेत्‌ ॥ रट. ॥ त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः 
फलोदयः अग्रयोमध्यो जघन्यश्र तं प्रवद्व्घास्यरो षत: ॥३०॥ 
. अथे-जो मोह से युक्त हो, प्रहट “न ही तथा विषय वाला हो और तके 
और बुद्धि द्वारा जानने के योग्य न हो, उस को तम समभे ॥ २९॥ इन 
( सत्वादि ) तीनों गुणों का यथाक्रम उत्तम, मध्यम, अधम जो फलोद्य है, 
उस संपूर्ण को आगे कहता हूं ॥ ३०॥ - 
. वैदाभ्यासस्तपोज्ञानं शौच मिन्द्रियनिग्रह:।'घर्मेक्रियात्मचिन्ता ,? | 
_2 चसात्त्रिक गुणलक्ष णम्‌॥३१॥ आरम्भरु चिताउधैयंमसत्कासँ | 
पारंग्रहः। विषयोपसैवा चाजखं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥३२॥ ( 


अथे-वेद्‌ का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इन्द्रियों का निग्रह, घसैक्रिया 
छौर आत्मा का सनन, ये सत्त्वगुण के लक्षण हैं ॥$९॥ आरम्भ में रुचि ४ | 
होना, फिर अधेयं; निषिढु कमे को पकड़ना और निरन्तर विषयभोग; यह & 
रजोगुण का लक्षण है ॥ ३२॥ 
लोभ:स्वप्नो5घृति.क्रोये नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । याचिप्णता 
| क ~ 9. छै 9. प 
./ प्रमादश्च तामसंगु णलक्ष णम्‌॥३३॥त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां , | 
जिद तष्ठताम्‌। इद्‌ सामासिक ज्ञेयं क्रमशो गुण लक्ष णम्‌॥३४।॥ ¬ . 
अथे-लोभ, नोंद, अधीरता, करता, नास्तिकता, गनाचारीपना, याचन. 
स्वभाव भौर प्रमाद; यह तमोगुण का लक्षण है ॥३३॥ इन तीनों (सच्तवादि है! 
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द्रादशाउच्याय ४१३ 


` शुशों का, जो छि तीनों मे रहने बाले हैं, यह क्तम से संक्षिप्त गुशलक्षण 
जानना चाहिये ईह--॥ ३४ ॥ प्र 
५ यल्कम कृत्वा कवेश्च करिष्यंश्ैज लज्जति । तज्ज्ञेयं बिदुषा सवे 
ताभसंगणलक्षणम्‌॥३५॥येनास्मिन्कयगालोकेल्यातिनिच्छात / | 
पुष्कलाम्‌ । न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥४६॥ ` 
३ कथे -जिस कमे को करके और करते हुत्रे रौर आगे करने का विचार । 
` |. करते हुते ( तीनों काल सें) लज्जा करता है, उस सन को विद्वान्‌ तस क 
लक्षण जाने ॥३९॥ जिस कसे से इस लोक में बड़ी प्र सिद्धि को चाहता है और 
असम्पत्ति ( अभिट्ठि ) में शोक नही करता, उस्‌ को राजस जाने ॥ ३६ ॥ 
यत्सतण छठ लत ज्ञात यब्न्ञ लज्जात चाचरन यन तण्यात चात्म {= 
ऽस्य तत्सत्त्वगणलक्ष जस्‌ ॥३०॥ तम सो लक्षणं कामो रजसस्त्वथ / 
। उच्यते । सस्वस्य लक्षणं चर्मः श्ष्टचमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८ 
थै-जिस कर्मे की सर्वया जानने ले. लिये इच्छा करता है आर जिस 
करे को करता हवा (सीना काल में लज्जित नहीं होता, तथा (जस कम 
, से इस फे सन को आनन्द हो, वह सत्वगुण का लक्षण है ॥ ३३॥ लस को 


|... प्रधान लक्षण कान है और रज का प्रधान लक्षण भर्थे कहाता हे । तपा सत्त्व 

का प्रधान लक्षण घने है। इन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥ ३८ ॥ 

| येल यस्त गणे मै चां सं सारान्प्रति पद्माते। तान्समासैन वष्दघामि 

== सवेस्थास्य ये थाक्र मम्‌॥३९।देवत्यं सात्विकायान्ति भनुष्यत्वंच // 
४ ज राजछा: [वयकख चाग सा नत्यानहयब।॥ नावा गाद:॥४०॥ 


- अथे-इन सत्त्वादि गुणों में जिस गुण से जीव जिस गति को प्राप्त होता 
,& हे, इस सब के उस गुण को संक्षेप से यथाऋन कहता हु ॥ ३ ॥ स्तक 

| देवत्व और राजस मनुष्यत्व तया लामस सद्र लिर्यक योनि को प्राप्त होते 

॥ हैं। इसे प्रकार तीन प्रकार की गति छै ॥ ४० ॥ 
[तआावयात्रायच घात बिज्ञि घ्रागोणक्गोगालः। अघमा मध्यमा 
ऽग्रचा च कर्मनिद्याविशेषलः ॥9९॥ स्थावरा; कृमकाटा शव शी 
सत्स्या,सपाःसकच्छपा। पशवब छाम्न गा ध्यृत जघन्यालामसोगतलि: ] 
६० 


Salsas मे 


a - द्‌ 
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लादि भेद से फिर क्षी उत्तम मध्यम झम तीन तीन प्रकार की है और फिर 
कमे का विशेष ( अनन्त) जानना चाहिये ॥४९॥ वृक्षादि, ककि, कोट, मत्स्य, ४ 
| सप, कळुवे, पशु और मग; यह तमोनिसित्त निकृष्ट गति है ॥ ४२ ॥ | 
'  , हस्तिनश्चतुरङ्काश्च शूद्र स्ञेच्छाश्वग हिताः सिंहाव्याप्ावराहाशु | 
दृ i Sh स i ष सृ ति्‌ 
| मध्यमा तामसा गालः ॥४३॥ चारणाश्च सुपणा पुर्थाश्चेव ।) & 
, दाम्मिकाः। रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा शतिः॥४१॥ = 
थै हाथी, घोड़े, शद्र, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, व्या और सूकर; यह , 
तमोनिसित्त नघ्यम गति .हे ॥.४३॥ गौर चारण ( खुशासदी ) तया पक्षी ^ 
._ भौरदम्भ करने वाले पुरुष और राक्षस ( हिंसक) तथा पिशाच ( अनाचारी ) 
- यह तमोगरतियों में उत्तम गति है ॥ ४५ ॥ 
ES व 
फेला मल्ला नठाश्ूव पुरुषा; शस्ख्दुत्तयः । दासपानम सक्ता | 
“१ हँ be ~ 3.2० « 6 ह ~ पे पे ° ~ 
४ /जचन्या राजसी गतिः ४४४) राजान: क्त्रियाश्नेज राज्ञा चव 
पुरोहिताः । ब्राद्युठुप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गति: ॥ ४६॥ | | 
अधे-( दृशम अध्याय, में कहे हुवे ) कलल मलल और नट तथा शस्त्र से 7 | 
भएजीविका वाले मनुष्य और जवा तथा मद्यपान में आमःछ पुरुष; यह 1 र 
रजोगुण को निकृष्ट गति है ॥४१॥ राजा लोग तया क्षत्रिये और रःजा के 
पुरोहित और वाद्‌ वा कगडव करने वाले, यह मध्यम राजस गति है ( राघ- १. | 


वानन्द ने-” ग्रधानाः=प्रसक्ताः ® की और रामचन्द्र ने “ बादन्दान > की 
व्याख्या को हैं ॥ ४६ ॥ ८, 


किला 


(९ हा” ई OS 
_ गन्धवागुह्यकायक्षा विदुधाऽनुचराशचंये। ससैवाप्सरस:सर्थी 
//राज सीषू तमा गति: ॥४७॥ तापसायतयोबिप्रा येचवैमा निका 
गणा: । नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्तिकी गति: ॥४८॥ 

र अथे-गन्धवे, गुच्य॒क, यक्ष और देवतों के अनुचर तथा सब अप्तणा; यह ` 
रजोगुण को गतियों में उत्तम गति है ॥ ४७ ॥ तप करने वाले, यति, विप्र ७ 
और विमानों पर घूमने बाळे, तथा ( चमकते ) नक्षत्र और देत्य-सरवगण 

“को अधन गति हैं ॥ ४८ ॥ है; री 


र हक ~ 
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द्वादशाऽध्याय “ ४१५ 


। , येज्वानत्ररषयोदेबा वेडा ज्योतीषि बट्सराः। पितरश्चैब सा- 
च्या श हिती या खाख्विकी गति: 8९ ब्रह्मा विश्वस जो घर्मा महा- 
| नेऽव्य क्तसेञच।उत्तमांसस्त्जिकी मेतां गलिमाहर्मनी षि :।।५०॥ 
र 

[2 ऊथे-यज्ञ करने वाले, ऋषि लोग, देव और वेइ, तारे और काल के ज्ञाता 
| पिलर और साध्य, यह सध्यसा सारिवक गति है ॥४९॥ ब्रह्मा और विश्व को 
न उत्पक्ष करने वाले ( ष्टि के आरम्भ के ब्रह्माण्ड दि) और धसे तया सहत्तत्व 
» भेर अव्यक्त ( सूलप्रकति ) को विद्वान्‌ लोग उत्तम सारिवक गति कहते हैं ॥५०॥ 
| एषरूवः समाद्रुष्टाख्चप्रकारस्य कर्मण:। त्रिविचस्त्रिविधःछुत्स्त: 
. ३ संसारःसावंभोतिक: ॥४१॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन घमेस्या5से 
| ऽनेन च । पापान्सं यान्ति संसारानऽविद्रां सोनराधमाः॥ 9२॥ , 
| अथे-यहृ संपूर्ण तीन २ प्रकार के कमे की साब्रंभौलिक ३ प्रकार की सब 


` सृष्टि कही॥ ५१ ॥ इन्द्रियों के प्रसङ्ग से और चमे के आचरण न करने सै मढ 
अघम मनुष्य कुत्सित गलियों को प्राप्त हीते हैं ॥ ५२ ॥ 


। 
| याँ याँ योनि तु जीत्रोऽयं येन येनेह कर्मणा । 
५ 7 न क्रमशोयाति लोकेऽ स्सिंस्तत्तत्सवे निबोघत ॥४३॥ 
बहुन्वषेगणान्घोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्‌ । 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ॥ ५४ ॥) 
अथे-यह जीव जो जो कमे करके जिस जिस योनि में इस सृष्टि सें 
न जन्म लेता है, वह वह सब सुनो ॥ ५३॥ “ (ब्रह्महत्यादि) महापातक करने 
नाले जीव बहुत वर्षं पर्यन्त घोर नरको में पढ़कर उस के क्षय से संसार सें 
ये जन्म घारण करते हैं छि” ॥ 
(पर बे सें योनिप्रासि को प्रतिज्ञा करके ५५वें में योनियों का वर्णन है, 
इस लिये बीच के ४४ वें, की कुछ क्षी आवश्यकता नहीं है ) ॥ ६४ ॥ 
~ असूकरखरोष्टाणां गोजाविम्ृग पक्षिणाम्‌।च ग्डालपक़ू सानां च 
ब्रह्महा योनिमच्छति ॥ ५४॥ कृमिकीटपतङ्गानां विडक्षजां चैव J 
पक्षिणाम्‌ । हि लानां चेव सत्त्वानां सुरापोग्राह्य णो त्रे त्‌॥५६॥ 


श 
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डिक त 2... यनी | 
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छाथै-कुत्ता, सूकर, गदभ, ऊंट, बैल, बकरा, भेड़, मृग, पक्षी, चरडाल 
भर पुङ्कुस योनि को ब्रह्महत्यारा प्राप्त होता है ॥ ५५१ खुरा पीने बाला 
ब्राह्मण-क्ीड़े, सकी, पतङ्क, सेला खाने वाले पक्षियों शोर हिंसा करने वाळे .. 
प्राणियों की. ( योनि को ) प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ ती 


| लुताहिसरठानांचातरश्चां चाम्बुचारिणास्‌।हिँखाणाँ च पिशा- | 


॥/ चानां स्तेनो बिमःसह राः ॥ ४०॥ छूणगुलल्‍्मलतानों च क्रव्याद्‌ EN 


he 


दाष्ट्णानाप । ऋरकमंकूता चब शलशागरूत्तल्पराः ॥ ५८ ॥ ० 

. अथे-चोरी करनेवाला ब्राह्मण-मकढी, सपं, चिरघट, जल में रहने वाले | 
तथा हिंसा करने वाछे पिशाचों के जन्म को हज़ारों बार प्राप्त होता छे / 
॥ ५9 ॥ गुरुपत्नी छे गशन करने वाला-घास, गुच्छे, लता, कच्चे मांस को खाने 


वाले और कर कसे करने वाळे का जन्सम सैंकड़ों बार पाता है ॥ ५८॥ 
[हखामवन्त क्रव्यादाः कछृमयोऽभक्ष्यसक्षिणः । पररुपरादिन 
श्लना, ण्स्यान्ट्यस्त्रानषवणः ॥४७ संजोग पाततग बा पर- 
स्थंव खच योषिलतम्‌। अपहुत्य च निप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥६०॥ 
अथै-प्राणियों को वध करने के स्वभाव वाले=( माजारादि ) कच्चे मांस के )- 
खाने बाले होते हैं डोर डाभक्ष्य के भक्षण करने वाले--कमि और चोर-पर सुपर | 
= एक ट्सरेको खाने वाले होते हैं । तथा चण्डाल की स्त्री से गन्न क'ने बाले 
भौ सर कर इसी गति को प्राप्त होते हैं। ( दो पस्तकों के अतिरिक्त अन्यो . 
से “प्रतान्त्य' अशू पाठ हे ) ॥ ५४ ॥ पतितो ब्ले साथ रहने आर परदे स्त्री ह ५ 
| से मंथुन करने तथा ब्राह्मण का घन चुराने से ब्रह्मराक्षस होता है ॥६०॥ + 
।  भणिसुक्ताप्रबालानि हृत्वा लोभेन मानव:।विविधानिच रल्लानि = 
54 जायते हेमकचत्तष ॥६१॥ धान्यं हृत्वा भवत्याख: कांस्यं हंसो । 
| 


क 


जल घव: । सघ दंश:पयःकाको रस श्वा नकलोघृतम्‌ ॥६२॥ 
थे मणि, सोती, संगा और नाना प्रकार छे रतो को चराकर हे सकार > 
पक्षिय में जन्म होता है ॥६१॥ धान्य को चराने से चहा, कासे के चराने से 
हंस, जल के चुराने से सेंडक, सधु को चुराने से सक्खी वा डांस, दूध के चराने 
से कोवा, रस को चुराने से कुत्ता और छत को चराने से नेवला होता हे॥ ६३॥ 
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मंसं शृघ्रीबपां महूगुस्तेलं तैलपकः खग: । चीरीवाकस्तु लबणं 
बलाका शकुनिदृधि ॥६३॥ की शे यं तित्तिरिहूत्वा क्षौम हृत्वा लु | 
दुढुरः । कापासलान्सवं क्रौज्चो रोधा गां व।र्गुदो गुडम्‌ ॥६४॥॥ 
झथे-सांस को चुराने से गिढु, वपा ( चरबी ) के चुराने से जलकौवा 
| नाम पक्षी, तेल को चराने से तेल पीने वःला पक्षी, लबण को चुराने सं 
€ , भोंगरो और दधि के चुराने से बलाका नास पक्षी होता है ॥ ६३॥ रेशो 
१ कपडे चराने से तीतर, अलसी का वस्त्र चुराने से भेंडक, कपास के कपड़े 
चराने से सारस, गाय के चराने से गोधा और गुड़ के चुराने से वारगुद्‌ नास 

4 पक्षो होता है ॥ ६४॥ 
वच्छुन्दार.शभान्गन्यान्पत्रशाक त बाहणः। श्वाबत्कृताब्द्न 
बिबिधमक्ृतान्तनं त शल्यक्ः॥६५। बकोभवति हत्वाग्निं गृहकारी 


हयुपस्करम्‌। रक्तानि हुत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥६६॥ 
अर्थ अच्छे सुगन्धित पदार्थो को चराने से छऴंद्र, साग पात केचराने 
से सोर, विविध सिट अन्न चुराने से गीदड़ और कच्चे "अन्न चुराने भे. शल्यक 
4 होता है॥६३॥ आगको चराने से बक, शपं मुसलादि चुराने से शहकारी पक्षी 
(सकड़ी ) और रङ्गे वखों के चुराने से जीवजीवक ( चकोर ) होत! है॥ ६६॥ 
वृकोमृगेभं व्याघ्रोऽश्नं फलमूलं तु मकेटः । स्त्रीमृक्तः स्तोकको 

» वारि यानान्यष्ट्‌ः पशनजः ॥६७॥ यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य ./ 
2 बलान्नरः। अनश्यं याति तिर्यक्त्वं जरख्वा चेबाऽहुतं हृ बिः ६८॥ 
अधै-सृगहायी को चराने से भेड़िया, घोड़े के चुराने से व्याघ्र, फल सूछ 
> के चराने से बन्दर और स्त्री के चरानेसे रीळ, पीने के पानी च्राने से चातक 
। पक्षी, सबारियों के चराने से ऊंट तथा पशुओं के चराने से बकरा होता हे॥ 
| ( एक पुस्तक में-स्तोकक-ःचातक, है ) ॥ ६9 ॥ मनुष्य को दूसरे का कुछ 
| असार पदाथे झो चराने और विना होस किये हवि के भोजन करने से 

अखश्य तिर्यक योनि प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥ 


स्त्रयोप्येतेन कल्प न हृत्वा दोषमवाप्नुय:। एतेषामेब जन्तूनां शो 
El > , भायात्वमुपाम्रान्ति ताः६९र्वेभ्य;र्वभ्यस्तु कमभ्यशेच्युसाबणा 
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हानापांद | पापान्संस्रुत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शत्रष ॥७०॥ ड ॥ 

अथे स्री भी इसी प्रकार चराने से दोषों को प्राप्त होती हैं और उसी | 
पाप से उन्हीं जन्त॒वीं की स्त्री बनती हैं ॥ ६७ ॥ चारों वर्ण बिना आपत्ति | 
अपने नित्यकसे न करने से कुत्सित योनियों को प्राप्त होकर फिर शञ्र मों के । 
दासत्व को प्राप्त होते हैं ॥ ७० ॥ 


वान्ताश्यल्कामख; प्रेतो विप्रोधमाोत्खकाच्च्यतः । अमेच्य- 
कणपाशी च क्षत्रिय:कट पतन: ७१ मेत्राक्षज्यो तिक: प्रतो वैश्यो = 
भवति पूयभुक्‌ । चैलाशकश्च भवति शूद्रोधर्मात्स्वकाच्च्यत:०२ | 
¬ ङथे-अपने कसे से भ्रष्ट त्रःह्मण सरकर वमन का भोजन करने वाला ज्वा 
लामुख, स्वकरम भ्रष्ट छत्रिय पुरीष और शव का भोजन करने वाला कटपतनरर्य 
योनिविशेष में उत्पन्न होता है ॥ 9९ ॥ स्वशसंस्रष्ट वेश्य मर कर पीव व्हा 
भक्षण करने वाला मैत्राक्षज्यो ति नाम उत्पन्न होता और वेमे ही स्वके 
शुद्र कपड़े को ज्‌ आदि खाने वाला वेलाशक नास होता है ॥9२॥ - 
यथा यथा जलिषेवन्ते विषयान्विषयात्मका:। लथातथाकशलतां 
४लेषां हेप पजा यते ॥७३॥ तेऽभ्यासास्कर्म णां तेषां पापानासल्प- ` 


बुटुय: । सग्राञ्लुवान्त दुःखानि.तासु तास्विह योनिष ॥७४॥ 
अथे -विषयासक्त पुरुष जेमे जैसे विषयों का सेवन करते हैं, वसे वते 


उन में उन की कुशलता हो जाती है ॥ ७३॥ वे निर्बेद्रि उन: पापकर्मों के ४ 
अस्यास से यहां उन उन योनियों में दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ५४ ॥ 


८ तामिल्ादियु चोग्रेषु नरकेषु विवलंनम्‌ । अखिपत्रवनादीनि 
४ बन्धनच्छदनान च ॥७४॥ विविधाश्चैव संपीडा; काकोलकैश्न 
क्षणम्‌। करम्भबालुकातापान्कुम्मीपाकांश्व दारुणान्‌ ॥७६॥ 


| अ्थे-तामिस्त्रादि उग्र नरकों में दुःख का अनभव करते हैं तथा असि- : 
पत्रवनादि बन्धन ळदन वाले घोर नरकों को प्राप्त होते हैं ॥9५ और नाना 
प्रकार को पीड़ा तंथा काक उलूक आदि से भक्षण और तप्त बाळकादि 
तपाये जाने भौर दारुण कुस्भीपाकों को प्राप्त होते हैं ॥ 9६॥ 


ऱ्ह 
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शक 


गोनी शत 

योनोष ठुःखप्रायास नित्यशः । शीतातपामिच्ा- 

बघाच भयान च ॥ ७७ ॥ असकृठूर्भवासेष वासं 
जन्म न्य क्ाश्णसू । बन्यनान च क छान परप्रष्यस्बस्ेब च १७८ 
ै अघ-शखिक्क दुःख वाली तियेकयोनियो में नित्य २ उत्पन्न होते और 
लाना प्रकार को शीत भातप की पीछा तथा अनेक प्रकार के भयो को 

मात होले हैं ॥ 99 ॥ बारम्बार गर्भस्थान में वास अतिकठिन उत्पत्ति तथा 

&. उत्पन्न होने पर शहुलादि के छन्धनों और दूसरे के हलकारपन के दःखो को 
प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥ 


पपीडनम । क्लेशाश्च विविधांस्तांस्तान्पृत्य मेव च ठुज सभ्‌ ८० 

अर्थे- बन्धु और प्यारों की जदाऔ-त्‌था दर्जनों के साथ रहना और धन. 
कसाने का परिश्रम आर घन का नाश और ह्लेश से मित्र कप मिलना तथा 
विना कारण शत्रुवों का उत्पन्न होना (ये सब प्राप्त होते हैं) ॥9९ अनि- 
| 7 वारणीय वृहुःबल्या और - व्या चियो-से केशित होना तथा नाना प्रकार के 
( क्षंत्पिपासादि ) केशों और दुर्जप झत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ ८० ॥ 


यादुशन तु भावन यव्यत्कम निषेवते । लादृशेन शरोरण 


फलोद्य: 1, नेश्नेयसकरं कर्म बिप्रस्येद निबोधत ॥ ८२ ॥ 
झथै-जिस जिस (सारिवक, राशस, तामस) भाव सै जो जो कमै करता 


| के को सुनो -॥ ८२ ॥ 

| = वेदाभ्यासस्त पोज्ञान सिन्द्रियाणां च संयम: । अहिंसा गरू से बा 
च निश्रेयसकर परम ॥ ८३॥ सवेषामपि चैतेषां शुभानामिह 
कसं गाम्‌ । किजिच्छु यँस्करतरं कर्मोक्तं परुषं प्रति ॥ ८४॥ 


a 
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« अन्धाग्रयवियोगाँख्र संवासं चैव ठु जनै: ।,द्रव्याजनं च नाश च 
मिज्ञाम्रत्रस्थचाज नम्‌॥७९।जरां चेत्राऽप्रतो कारां व्या घि भिश्चो- ` 


' है देसे वेने शरीर भे उस उस फल का भोग करता है ॥ ८१॥ यह सब कर्मा 
का फलोदय तुस से कहा । अब भागे ब्राह्मण का कल्याण करने वाले इस 


"रै 


7 तसत्फलमपाश्नते ॥ ८१ ॥ एष सवं ससमादूष्ट क्मणा बः 


rnin यी 
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४८७ रन स्सुतिभाषान वा ढ्‌ 


अथै-धेद्‌ का अभ्याम, लप, ज्ञान, इन्द्रियों का रोकता तथा हिंसा न - , 
गीर ज थे 
करना ओर गुन को मेवा; यह परम कल्याण का देने नाला है ॥८३॥ इन सब 
~ ~ ho डे । 
क में कुछ अधिक प्रेय का देने बाला कसे पुरुष के लिये कहा है ( किः-)॥८४॥ + 
= DO कक >> ० ७ ति ~ | 
सवेषामपि चेतेषामात्मज्ञनं पर स्मृवमातहुयग्रथं सघविद्याना | 
प्राप्यते ह]मृत॑ तत: ॥ ८४ ॥. षह्मामेषां तु सवेषां कमेणां 
प्रेत्य जेल प्रा ने कफ है यक >. ® aS कम SO 
प्र ड चहु च। MES ज्य सबदा कमे बाइक ॥०६॥ 
र थे इन सब में आत्मज्ञान श्रेष्ठ कहा है बह सं पूर्ण विद्या नों में प्रधान छ... 
है, क्योंकि उस से मोक्ष प्राप्त होता हे ॥:५॥ इन छः कर्मा सें इस लोक तथा ' 


= ०७ € Lo ~ ~ ™ वै La 
परलोक में सवदा अतिशय श्रेय को देने बाला वैदिक:कने जानिये ॥ ८ ॥ 1) 
२... 3 


> ~ >> पेय > Dee!) Te न्य ~ ख श ४” 
वैदिक कमयोगे तु सर्वाणयेतात्यशोषत: । अन्तर्भवन्ति क्रम श- 


स्तस्मिंस्तस्मिन्क्रियाविधी ॥ ८७॥ सुखाभ्यद्यिक चेव नेश्ेय- 
सिकमेव च प्रवृत्त च निवृत्तच निधं कर्म वैदिकम्‌ ॥ ८८॥ 
-ढाथै - बे दिक्‌ (परमात्मा की उपासंनादि ) कसेयोग सें ये सब पुणय स | 
i संपूर्णत। से ऋमपूबंक भाजते हैं ॥ ८9 ॥ सुख का अभ्युदय | 
करने बाला ओर मोक्ष का देने वाला एक प्रवृत्त, दृ मरा निवत्त, - EE 
प निवृत्त, यह दो प्रक ह. 
का क्रम से वेदिक कमे है ॥ ८८ ॥ 264 ट क ४7१ 
_ इह चामुत्र वा कास्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते । 
क ~ क छ Ce ~ ~ श्‌ i 
* „ नकम ज्ञानपूर्वं तु निढ्त्तमुपदिशियते॥ ८र॥ . [.. 
अधे-इस लोक तथा परलोक में भोगाध जो कामना से कमे किया जाता 
हि उस को प्रवृत्त कहते हि और जो निष्क्राम तया ज्ञानपूबेक किया जाता है 
चत को निवृत्त कहते हैं | (८०वें से भागे ९ पुस्तक में यह झोक अधिक हे :- 1 
र ञ ~ १ ९”. ५ ० शि ल्र “ 
_/ [ अकामोपहतं नित्यं निवृत्त च विधीयते । | 
५ ७ © ~ ~ fs 
कामत्तस्तु कृत कम प्रवृत्तमपदिश्यत ] ॥ 
अकाम से उपहत कसे निवृत्त और काम से किया कमे प्रवृत्त कहाता है) ॥८९॥ ? 
ग्र 5 € द ४ 
रत कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
नवृत्तं त्येहि 
बृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्याति पञ्जु बै ॥ ९० ॥ 


| 


क 


/ 


CS 
७ 
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द्वादशाऽध्याय ४१ 


भथे-पवृत्त कमै करने से देवताओं के सास्य को प्राप्त होता हैं तया 
निवृत्त कसे क्षे करने से पञ्चूभूतों को लांघ कर मोक्ष को प्राप्त होता है॥९०॥ | 


|! ` सर्वभूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चात्मनि। समं पश्यन्नात्मयाजी 

. | स्वाराज्यमाधगच्छति॥९१॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय -/ | 

। | द्जोत्तप्नः। आत्मज्ञाने शमे च स्याद्रेंदाभ्यासे यत्रत्रान्‌॥९२॥। ` | 
= अर्थ -सब शूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को बराबर 


7" देखने वाला आत्मयाजी ( आत्मयज्ञ करने वाला ) स्वाराज्य ( मोक्ष ) को 
प्राप्त होला है ॥ ९९ ॥ श्राह्मण चाहे यथोक्त कर्मों को भो छोह कर भात्मञ्चान 
और इन्द्रियनिग्रह तथा वेद छे अभ्यास में यत्न करे ॥ ९२ ॥ र 
। ` एस डि जन्ससाफल्यं ब्राह्म णस्य विशेषतः । पराय्येतल्छृतकृुत्यो F 
. हि द्रिजोभवलि नान्यथा ॥ €३॥ पिठ देबमंन ष्याणां बेदशश्वक्षुः ˆ 
| Fi TF 
| , सनातनम्‌। अशक्यं चाऽ मेयं च बेदशास्त्रमिति स्थिति: ॥९४॥ 
|| भे अथे-ग्राह्मण का विशेष करके जन्ससाफल्य यही है । द्योंकि इस को 
| पाकर हिज कलकत्य होता है, दूसरे प्रकार नहीं ॥९३॥ पितर, देव और मनुष्यों 
ही ॥/॥ को खेढ्‌ भांख है और बह सनातन है तथा ( न्यायादि पढ़नेमात्र से जानने 
दे | “को ) भशक्य भौर अप्रमेय है । इस प्रकार (वेदशास्त्र की) स्थिति है ॥९४॥ 
| या वेद्‌ बाह्या: स्मृत यो या श्वका शवक दष्ट य:। सर्वा स्ता निष्प्लला : परेत्य 
ई := तमो निष्ठाहि ताः स्मृताः९५उ7पद्यन्त च्यवन्तेच यान्यतोऽन्यानि ^ * 


। { € नाचत) हान्यवाक्ालकसया पनष्फठान्यनतान च॥ ९६॥ 
पप & भथे-जो स्मृति बेदबाच्य हैं और जो कुदृष्टि हैं घे. सब निष्फल हैं 
॥ क्योंकि बे अन्धकार में लेजाने वाली हैं ( एक प्रकार सै सानो सन अपनी 
. ही स्मृति को भी किसी अंश में धेद्विरुदु हो जाना सस्प्तव सानते हुवे यह 
, वचन प्हहते हैं । क्योंकि ननु के लक्ष्य में रखने को भन्यस्सति तौ उस समय 
घो ही नहीं ) ॥ ९३ ॥ घेव से भन्यञ्ु्क जो कुद ग्रन्थ हैं वे उत्पन्न और 
NN Tad 
होते रहते हैं, बे मवोक्काल के होने से निष्फल और असत्य हैं (इस लिये 
जो घेद्‌ से प्रमाणित हे, बही प्रमाण है )॥ ८६ ॥ 
तुर्वशं त्र यो लोका चत्वा रश्चाश्रमाः एथक्‌। भूत॑भव्यभविष्यं ,// 
६. | डा 


\ 
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- ४८२ मनस्सृतिभाषधनवाद्‌ a 


ज मर्त जेठात्प्रसि्याति ॥ ९७ ॥ शाब्दः स्पशश्य रूप च रसो 
न्यञ्च पञ्जुमः। वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूततगुणकर्मत: ॥ स्ट ॥ 
अथे चार वण, तीन लोक, अलग अलग चार आश्रम, तया झूत भविष्यत्‌ 
चर्तेमान, सब येद्‌ ही से प्रसिद्द है ॥९७॥ शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध; ये 
पांच भी घेद ही से उत्पन्न हें । यद्धपि चत्पत्त ( सर्वादि ) गुणों छे कमे से हैँ॥ 
( भषोत्‌ यद्यपि सव पदाणे अपने २ उपादान से उत्पन्न हैं, परन्त तत सबळ 
का ज्ञान घेद्‌ से ही आररूप्त हुवा, इस लिये शब्द डि विषयों की उत्पत्ति वेद्‌ 
से ही कहो गडे ) ॥ ९८ ॥ 
बिभर्ति सर्वभसानि वेदशास्त्र सनालनम्‌ । सस्मादेतत्पर मन्यं 
« /सञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥९९॥ सैनापत्यं च राज्य च दणडने- 
तृत्वमेव चं । सर्वलोकाधिपत्यं च बदशास्त्रावद्हात ॥१००॥ 
अ्थे-सनातन घेदशास्त्र भवदा संपूणे जीवों का चारण और पोषण करता 
लै । इस प्राणी के लिये एस बेद के साधन को सें ( सन्‌ ) परम मानता हू 
॥ ९९॥ सैनापत्य और राज्य तथा द्ग्डनेतापन भौर सब लोगों पर आधिपत्य 
को वही पाने योग्य है, जो वेद शास्त्र का जानने बाला हे ॥ १०० ॥ 
यथा जातबलोवहिुदहत्याद्रार्नाप ठुमान्‌ । 
तथा दहति वेदज्ञः कंज दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 
अथे-जैसे.बलबान्‌ हुवा अग्नि गोले वृत्तो को भी जला देता हे वेसे 
ही घेइ का जानने याला अपने करूज दोष को जला देता हे॥ 
(९०९ चे आगे ३ पुस्तकों में यह शोक मिलता है, जो कि आवश्यक भी थाः- गो. 
| [न वेदबलमाश्चित्य पापकर्मरुचिभंवेत्‌ । 
/ अज्ञानाञ्च प्रमादाञ्च दहते कम नेतरत्‌ ] 
चरन्त वेद्‌बल छे अरोसे मनष्य को ( निभेय हो ) पापकमे में रुचि वाला 
नहीं बनना चाहिये । क्योंकि अज्ञान वा प्रमाद से जो कमे बन जाते हैं, । है. 
उन्हीं का [पूर्वे झोकानसार] हनन हो सकता है, अन्यो का नहीं ) ॥ १०१ पि 9 ॥ 
बेदशाखाथतखल्ो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । tg 


./ ` इहैन लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०१॥ -- “रे | 
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मधे-चेद शास्त्राथे का तत्व जानने वाला, चाहे जिस झाश्रस में रह 
कर इसी लोक में रहता हुवा वह मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ 
अज्ञेभ्योग्र न्थिनःश्रेष्ठा ग्रान्यभ्योचारिणोवराः। धारिभ्योज्ञानिन 
श्रेष्ठ! ज्ञानिभ्योव्यबसायिन:॥ १०३॥ सपो विद्या च विप्रस्य नि:फ्ो- । 
ससकर परसू । तपसा किल्बिषं हन्ति बिद्या 5मृतमरनते ॥१०४॥ 
{ ।- ति झथे-विना पढ़ने वालों से ग्रन्थ के पढने वाले श्रेष्ठ हैं, उन से ( कणठ स्य ) 
क धारण करने वाले तथा उन से भो उस के अथे जानने वले और अधेज्ञानियों 
11 से अनुष्ठान करने वाले भ्रष्ठ हैं ॥१०३॥ तप और विद्या ब्राह्मण का परम कल्याण- 
पु * प्रद्‌ है। तप से पाप दूर होता है और विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है ॥१८४॥ 
` सेत्यक्ष चानुमान च शास्त्र च विविधागमम्‌। त्रयं सविदितं. 
कायं घमशुद्धिमभी प्सता॥१०४॥ आषं घर्मो पदेशं च वेदशास्त्रा- / 
ऽविरोधिना । यस्तकेणानुसं धत्ते स धमं वेद्‌ -नेतरः ॥१०६॥ 
अथे-चमे के तरव को जानने की इच्छा करने वाले को प्रत्यक्ष, अनसान 
झर विविध शास्त्र; इन तीनों को झले प्रकार से जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
_ ४” ऋषियों के कहे हुवे उपदेशरूप घसे को वेदशास्त्र के अविरोधी तक से जो. 
ky हो ५ खोज करता है वह धमे को जानता है; अन्य नहीं ॥ ९०६ ॥ 
तश्रपसामद्‌ कम यथादतमशषतः | 
ं छ) मानवस्यास्य हास्त्रस्य रहस्यमुपदिङ्यते ॥ १०७ ॥* 
अनास्न्।तेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्ववेत्‌ । 4 
यं शिष्ठा ब्राह्मणा श्रयः स धम; स्याद्‌ ङ्कः ॥ १०८ ॥ 
अधै-“यह निश्रेयस का साधन कमे निःशेष यथावत्‌ कहा । अब इस 
सनु के शाख का रहस्य बताया जाता है” ( यह स्पष्ट ही भन्यरुत है। तया 
इस के बिना मी प्रसङ्ग में कुछ भेद नहीं पढ़ता ) ॥ १०७ ॥ जहां पर सामान्य 
विधि हो और विशेष न हो वहां केसा होना चाहिये, इस शङ्का पर कहते. 
हैं कि जो शिष्ट ब्राह्मण कहूं वहां बही मशङ्कित धमे है ॥ १०८ ॥ 
धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदःसपरिढ्‌ हणः । तेशिष्टात्राह्मणा ज्ञेयाः 
_अरतिप्रत्यक्षहेतः ॥१०९॥ दशावरा वा परिषदं धमे परिकल्प- 
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४४ सतुस्सतिभाषानवाद्‌ 


र 


येत्‌ । त्र्यवरा वाऽपि वृत्तस्था तं घर्मे न विचा लयेत्‌ ॥ ११० ॥ 

अर्थ -ब्रह्मचर्यादियुक्त धमे से जिन्हो ने षडङ्कारि सहित बेद पढ़ा है, थे 
अति के प्रत्यक्ष करने वाले लोग शिष्ट ब्राह्मण जानने चाहिये ॥१०९॥ (११२ 
सें कहे हुवे ) दश भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ जिस थे को कहें, वा ( उन के अभाव 
सं) सदाचारी तीन भी कहें; उस धभ को न लांचे ॥ 


( ११० बे से आगे चार पुस्तकों में ९ यह झोक प्रक्षि ९: 


ia 


“+ ९३४ 
3. 2 < 


नः 


| 


[ पुराणं मानवोधमों साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः । जज 


-आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यःनि हेतुभिः] ॥ _ 
. १ पुराण, २ सनप्रोक्त घमे, ३ साङ्गोपाङ्ग चिकित्सा शास्त्र, ४ साध भादि )- 
को भाज्ञा से सिढु, इन ४ को हेतुओं से खण्डित न करे )॥ ११० ॥ 1 
> > गो €३₹ >. ले: ~ =® 
नेविव्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो घमेपाठ क; । ्रयश्चात्रमिणः पू 
परिषत्स्यादृशावरा ॥ १११ ॥ ऋण्वेद्विद्यजुर्विच्च॒ सामवेद- 
बिदेव च । अयत्ररा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥ 
अथे -१- तीन वेद्‌ के जानने वाले और ४ ( श्रतिस्सृति के अविरुद्ु ) 


न्यायशास्त्र का जानने बाला तथा ५ ( मीमांसात्मक-) तक्षं का जानने वाला ७.1 
) 


और ६ नि#क्त जानने वाला तथा 9 घमेशास्त्र का जानने वाला और ८-९० पूषे ७” 
के तीन ( ब्रह्मचारी गृही वनी: आश्रम वाले, यह दशावरा सभा ( परिषत) 
है ॥१११॥ कक, यजुः, सास; इन तीन, वेदों को जानने वालों की धमैसंशय 


निर्णय के लिये उयबरा सभा जाननी चाहिये ॥ ११२ ॥ १] ५ |. 
[a ~ ९, « ८२ त. 
एकोऽपि वेदत्रिटुरमे यंव्यवस्येठुद्वि जोत्तम: । स बिज्ञेय:परोधर्मो = § ` 


~ ०, ~ £) ~ 
हि नाञज्ञानामुदितोध्युतै:॥१९३॥ अव्रतानाम$मन्त्राणा जातिमा- म 
~ त्रोपजोबिनाम्‌। सहललशःसमेतानां परिषक्त्य न बिद्मते॥११४॥ 


अथे -वेद्‌ का जानने वाला प्राह्मण एक भी जिस अमे को कहे उस को 
श्रेष्ठ चमे जानना चाहिये और अज्ञों का दश हज़ार का भी कहा कुछ नहीं 


॥ ११३ ॥ व्रत और त्रेद्मन्त्रो से रहित सया केवल जातिमात्र से जीते हवे ज] 


सहस्त्रो भी इकहे हुवो को परिषरव ( घसेनिणेय का सभात्व) नहीं है ॥१९४॥ 


ड़ ७ ~ ३ € € हॉ 
` य॑बदान्ततमोभूता मूखो धमेनऽतद्विदः। तस्पापं शतचा भूत्वा 
1 ५ धक्का रक. 
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हवा द्शाउष्याय ४५: 


 हहक्तनन्‌ गच्छति ५११५ ए ठो उभिहित सर्वे निःश्रेयसकरं 
परम्‌ | झस्माठ्प्रच्यत। एवय, अज्ञात परमा गालम्‌ ॥ ११६ ॥ kd 
झै तसोगणप्रध,न, रखे, चलेप्तमाणवरद्ाये को न जानने वाले लोग जिस | 
कको (म्रायक्षित्तादि ) चने बताते हैं, उस का पाप सगुणा होकर उन बताने वालों 
को -लगता है ॥१११॥ यह निःश्रेयस का साधन घसोदि सब तुम से कहा । इस । 
के अनष्ठान चै न गिरने व/छे ब्राह्मणादि परम गति को प्राप्त होते हैं ॥ २१६. ४. 
“एवं स भगवान्देवो लोकानां ।हेतकाम्यया । 
धर्मस्य परम ग॒हां ममर्द सर्वसक्तवान्‌ ॥ १९७॥ ˆ 
€ 0 सर्वात्मनि संपश्यत, च्चाऽःज्च समाहितः । 
सर्वे ह्यात्मनि सं पश्यन्त्नाऽधम्‌ कुरुते मन: ॥ ९९८॥ 
~ मर्थ -* इस प्रकार चस अगवान देव (मनु) ने लोगों के हित को इच्छा 
से दर का परमरस्य यह, सब तुक को उपदेश किया”) ॥ (अगु वा सम्पादक 
कोदे. कहता ह्वै) ॥ ११७ ॥ सत्‌ मौर अमत्‌ सन को समाहितचित्त होकर 
आत्मा में देखे, क्योंकि सब को आत्मा में देखने वाला ( परमात्मा के अय से) 
ग... झे में मन नहीं लगाता ॥ ९९८ ॥ 
॥ ६. आत्लैव देवता:सर्वा: सव !त्मन्येत्रस्थितम्‌ । आत्माहिजनय- 
५ त्येषांकर्मयोगं शरीरिण म्‌११९१९: खंसंनिवशयेत्खेषु चष्टनस्प- 8 औ. 
ने5निलमापक्तिदृष्टघा पर तेज.स्वेहे$पोगांच मूत्तिषु ॥१२०॥ 
जचे-जात्मा हो-संपूण म है, क्‍योंकि सब कुळ आत्मा में ही स्थित 
है और इन शेरोरियो (जीवात्मा स. ) के कमे योग को आत्मा ही उत्पन्न 
उ अद न को मौर जाठरा र्न तथा दुष्ट सी पश्मत के. और चेष्टा लया 
A स्नेह में जल को तथा खत्तियों (शरीरों )में पथिवी को सक्तिविष्ट करे । (इस 
1 , क्रस से च्यानाबस्यित होव ) ॥ ९२० ॥ कल: 
कु मनसीन्दुं दिशःश््रोत्र कर न्ते विष्णु बल हर, वाच्याय [सत्न- 
न" सत्खरा प्रजने च प्रजः" [लम्‌ ११९ प्रय! {सलार सेष!मणीया- रज 


मणोरपि। रुक्माभं स्वग्जबागम्य जिद्धात्त पुरुष परम॥ ९२२ 
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वद सनस्खतिभाषालवाद्‌ 


मा दी त हि डि न य को, गति में विच्या को, बढ में शर. 
भर्थे-सन सें चन्द्र को, कान में दिशाओं को, गति में विष्ण को, बल में | 
शिव को, वाणो में अग्नि को और गुदा सें मित्र को, लिङ्ग में प्रजापति को 


- निर्देशित करे। (इन २ इन्द्रियों के थे २ अधिष्ठातदेबता=दिव्यगुख हैं । भ्यान १! 


000 


करने वाला प्रथन उस उस इन्द्रिय के साथ चस्त २ के अथिष्ठ'ल देवता की भले ' 
प्रकार ख्यिलि सस्पादन करे । अथोत्‌ डॉ" द्र यें से अनुचित विषय ग्रहण कोवजे) | 
॥१२१॥ सब के नियन्ता और असा ने अण तया सुवर्ण को सी आभा वाले और 
स्वप्न की सी (एकाग्र) बुद्धि से गश्य को परम पुरुष जानना चाहिये ॥ १२२॥ |] 


` एतमेके वदन्त्यग्नि मन्‌ मन्ये प्रजापंतिम्‌। इन्द्रमेके प्ररे प्र,ण- | 
/| सपर ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१२३॥ एष सर्वाणि भूतानि पज्ञमिव्योप्य / 
मूरत्तिभिः । जन्मवृद्धिक्षबनित्य संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥- 


८ 
+ 
? 
। 


अर्थे-इस को कोदे अग्नि कहते हैँ और कोडे सन, कोडे इन्द्र, कोडे प्राण | 


आर कोदे शाश्वत ब्रह्म कहते हैं ॥१२३॥ यह आत्मा सब जीवों को पश्नूमहा सूतो 


से व्याप्त कराफर "य चक के संमानं जन्म वृद्दिक्षर्या से चुनाताहे ॥ १२४ ॥ 
एवं यः सवभूनेषु पश्यत्यात्मानसात्मना । 
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माउभ्येति परं पदम्‌ ॥ १२४॥ £ 
. “ इत्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः । 
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्रापर्‍ुयाद्वातस* ॥ १२६ ॥ ` | । 
ढाथे- इस प्रकार जो सब में आत्मा से. परमात्मा को देखता है, वह 
समदृष्टि होकर परमपद ब्रह्म को प्राप्त होता है॥ १२५॥ ” इस प्रकार यह '' 


सनु का शाखा यगु ने कहा है। इस को पढ़ने वाला द्विज सर्वदा आचार | 
बाला और यथेष्ट गति को प्राप्त होता है * ॥ ( यह बचन भृगु से भी पोछे - 


Rs 


“बनाकर "मिलाया गया स्पष्ट है )॥ भ 


ह ९५ या क्तता सहिताया 0? | ५ 
_ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ त्यी 
समाप्तेषा अनुसं हिता ष्च 
इति श्री तुलसोरामस्वामिविरचिते सनुक्षाषानवादे 
[द्वादशोऽध्यायः ॥ १३॥ ˆ 


गन 
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मनुर्म्टातः 


'आरतदेश- पम्ञाषान वादू-सहिता 


३ 


तयाच . :. 


`, ` यथा७$वश्यक तत्रतत्रोपयक्तविशिष्टव्याख्यानैः ` 


| . .. `` `` चरिबंहिता. 
शि... साड्यम्‌ .. का ` 


Re 2 . सासंवेद्भाष्यकारेण, वेदप्रकाश सम्पा दृष्षेष 

ही "`. तुलसीराम स्वामिना 

| द सम्पाद्या ._ , 

 „ ` स््कोये मेरठ-स्थे “स्वामि मेशीन यन्त्रालये” ` 
मद्रयित्वा 


42. सञ्जुमवारं प्रकाशिता . 


र ब .] a R हंस याग छ. ४ 
2५, - : क सुष्टिसंवत्‌ १९३२९४९०१०, विक्रमी संवत्‌ १९६६ टे 
सुस्थस्‌ १) ` 

पुस्तक मिलने का पता- :. 
१-मेनंजर स्वामी मेशीन प्रेस-मेरठ 
२-ब'बू राम शमा आयं-बक-सेलर इटावा 


र 


धू 
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वेदप्रकाशाख्य मासिक पत्र सम्पादकेन ` 


तुलसाराससबासना 


विरचितया संस्कृतञ्व्याख्यया देशभाषा- | 
ब्याख्यया चोपब्लंहिता ॥ pe 


तरै?” DM 
“दु for 
**>* 
> साचेयस्‌  :. 
हट 


का हि क 
` अन्थकत्रां स्वीयं रवा।सेयन्त्रालये म॒द्रिता प्रकाइहीताच॥ 


Cs 


“*सुद्रणाधिकार: रुवायत्तः 1 


'घि७ १८९७ ३०: ` न 


fi 
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हक. 2. 5 व 
॥ 0": 


विकि 


= 


० ही ओम्‌ 
कि निवेदन ॥। . ` १ 


इस उप्रन्िषद्‌-के भाष्य को सेने ९. जुलाई ९१ से आरम्भ करके यह चाहा. | 
था कि अकूटबर में समाप्त होजाय और इसे कारण १ अक्टबर के वेदमकाशे 1५ 
में तैयारी का विज्ञापन भी कर द्या था और यह विश्वास था कि १० अ- |. 
कटबर तक छूप जायगा. फिर १ सास तक विज्ञापन का अवसर न आयेगा। । : 
` तद्नसार ग्राहकों के शतशः पत्र तथा बहुतों का मल्य भी झागया परन्त | 
ह ` “ळपने में हानि होने से बहुत देर होगई । आशा “है कि पाठक क्षमा करेंगे १... 
। इस टोके में जहां तक ढं ढ पाया बेद मन्त्रों और उन के किसी भांग | 
. का बहुत अन्वेषण किया है । तथापि यदि दूग्दोष से किसी को कोडे मन्त्र ऐसा 
. जिले जो वेद में का इस में आया हो और मक न मिल पाया हो तौ जिन 
ओ- सहाशयों को मिले पता भेजने का अनुग्रह करें। परन्त यह कस सम्भव है। 
` क्योंकि बहुत खोज की गइ है । 
| यदि पाठक गण इसे उपकारक समझ तौ अन्य उपनिषदों के लिये भी 


._ पत्र द्वारा सचना दें ॥ र 
0 के 7; ४: नलसीरामखामो : 


ब १ Fh wes oe RNY ? 4 
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§ | ss अं | 
| | रवताश्‍वतरापानपन्याण्यना॥ 
| | 


॥ 

| Re च 

| क 
क श्वेताश्वतरमहर्षे- 


{ 
"| रूपनिर्बादे सतां संदे करोम्येताप्त । 
| व्याख्यां सत्सद्चित्स- 
झिदानम्दभेदवोधाय ॥१॥ 
| जगति कृतानां क्रियसाणानां च काय्योणां सप्रयोजनता पश्यता सयापि 
श्लेताश्वतरोपनिषदूव्यास्यायाः करिष्यमाणायाः सप्रयोजनता निरूपणीयः । सा. 
यघा-यद्यपि झाङ्कूरभाष्य श्वेलाश्वतरोपनिषद्टीपिका श्वेताश्वतरो पनिषह्विवर- 
| णादोनि व्याख्यापुस्तकानि अस्यासुपन्तिषदि सन्ति बहूनि, तथापि भ्रद्वेतसि- 
| द्वान्तानुरोधेन सूलाथेस्तत्रतत्र विरुध्यते । मत्कृतव्पाख्यायाँ तु झूलाऽविरोधेन 
_ सरला्थेस्य तत्रतत्र करिष्यसाखत्वानल्नेषदीषः। कचन च व्याख्यावसरे प्रकाश- 
विष्यासि दोषसेनस्‌ । तञ्रैव च कयनसिद्‌ं ननं सुपष्टतामाप्स्यतीलि किस्ब- 
हुना वाचां विसगेण ॥ लुलसीरामः (स्वामी) 
| म शझोकार्थे-श्वेताश्वतर नासक सहर्षि के नाम से विख्यात इस उपनिषद पर 
|. 1 सत्पुरूषों के सोदाथे और प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा के भेद समझाने 
| ७ क लिये इस व्याख्या को बनाता हूं ॥ १॥ जगत्‌ में जो २ काय्ये हो चुके और 
जो हो रहे हैं उन २ का प्रयोजन देखा जाता है इसलिये सुक्त भो इस व्याख्या 
का प्रयोजन बतलाना चाहिये । वह यह है-यद्यपि शाङ्करभाष्य, घेता- 
श्वतरोपनिषहो पिका और श्रेताञ्चवरो पनिषद्विवरणादि बहुत दीकाय इस उप- | 
निषद्‌ पर वत्तेसान हैं परनत उन सब में अक्वेतसिद्वान्त के अनरोध सेसूलाथसे | | 
बिरोध पाया जाता है और इस मेरी व्याख्या में मूल के अनुकूल सरल अरे | 
ए| किया जायगा, इस कारण पूर्वोक्त दोष महो हे । कहां २ व्याख्या करते हुखै | 
पूर्वोक्त ढीकाओं का यह दोष दिखाया भी जायगा जिस से सरा कथन स्पष्ठ 


१ 1 हो जाया । विशेष क्या लिखूं ॥. लुक्र० खासी र 
5 nT Dit NES SM ४ 
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४ श्वेताश्चवतरोपनिषदि- 


भतानि आकाशवाय्वादीनि कारणान्यवश्यं भर्वन्ति अतोभतानीतिं पञ्चसी 
चिन्ता) घकृतेसेहान्‌ महतोऽह ङ्का रो५हङ्कारात्पञ्च॒तत्मा त्रासीत्या दि सा डख्य॑सूचा- € 1-4 
नुसारतस्त॒ स्यलपञ्जुभलपनां पञ्चुमकाय्यह्वात्‌ योनिः पुकृतिरेब कारण सव 
बह्मपद्बाच्येति षष्ठी विचारणा। एतानि कालादीनि सवोसयति न कारणान्य- 
चेसनल्बाल्‌ अचेतनस्य स्वाधीनक्रियाऽक्षसह्वाल्‌, अलः पुरुषो जीवात्मा सञ्चि- 
देब कारणं किसिलि सप्तमो विचारः । कालादिष्वेकस्याण्य तद्भावेपन्यंघासक्षम- 
त्वात्‌ (एपां संयोगः) कालादीनां संघातः कि कारणम्‌ ? इति चाऽष्टसः पक्षः । 
(न,ल) नह्येतत्सम्मवति कतः (अआत्मभावात्‌) आत्मा भोक्ता कत्त तस्य विद्य- | 
सानत्वात्‌ आत्मा जीवाल्मैव कत्तत्वादिहेतोः कारणं स्यात्‌ इति नवमस- 
नुसन्धानस्‌ । (शात्सा,अपि, सुखदुःखहेतोः, अनीशः) सुखसिच्छति दुःखं च ने- 
'च्छलि परन्त्वबशः प्राप्तोति, पारतन्त्रघाच्च नेव जीवात्मापि कारणसिति न 
कस्यापि 'स्वतन्त्रकारणत्वं निरचिन्वन्‌ ॥ २॥ 
` ज्ञापार्धः-( कालः ) ९--घड़ो पल आदि काल ( सवभावः ) २-पदार्थो 
का नियतम ( नियतिः ) ३-प्ररब्य ( यदुच्छा ) ४-श्रकस्मात्‌ [ इत्तिफ़ाक | 
(भूतानि) ५-एथिवी जल तेज वायु आकाश (योनिः) ६-पकृति ( पुरुषः ) 
७-जीवात्सा ( इलि) यह (चिन्त्यस्‌) शोचना चाहिये (एषाँ, संयोगः) इन 
का, संयोग (न, त) यह नहीं होसंक्ता क्योंकि (आत्मभावात्‌) चेतन के होने | 
से (आत्मा, अपि, अनीशः) आत्मा भी असमथ है क्योंकि ( सुखदुःखहेतोः ) 
सुखदःख के कारणं ॥ 
वे सहणि आपस में यह कहते हैं कि क्या “काल” हो जगत्‌ का कारणा 
ब्म है ? क्योंकि काल विना कळ नहीं होता । इस पुकार एंक पक्ष कर के 
उस में दूषण देखते हुवे दूसरा पक्ष उठाते हैं कि पदाथों के स्वभाव को उल्ल- 
द्वन कर के काल भी कुळ नहीं कर सक्ता, जिस पदार्थका जो स्वभाव हे उस 
कव्रिरुहु काल नहीं करता इस से “स्वभाव, हो कारण है । इस दूसरे पक्ष से 
| यह्‌ शङ्का कर के कि स्वभाव भी प्रारब्धाधीन होते हैं अतः “प्रारव्य,, ही क्या 
| बल्न है? यह तीसरा पक्ष है ' परन्तु प्रारब्धव्यवस्था भी बहुत जगहों में अच्छी |. 
. रीति से नहीं घटती, जैसे-किसी ने घन की रक्ताथे धन को एश्वी में गाड 
दिया अब कभी २ यह देखा, जाता है कि जिस ने वह गाड था उसे न 
सिल कर किसी अन्य को हाथ लग जाता है इस परकार की घटनाओं से यह. 
जान पड़ता है कि पारब्ध कसं कुळ नहीं किन्तु “ यदूच्छा ? से सब कुळ 
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हो जाता है यदृच्छा (इत्तिफाक) उस को कहते हैं जिस कारण का कुछ पता 
न लग सक्ला हो जो अकस्मात्‌ कहा जाता है यह चौथा पक्ष है। परन्तु 
जहां कोई साक्षात्‌ कारण न मिलने से हम यदुच्छा को कारण सानले 
हैं वहां भी पञ्चुभूतों में से सब वा कई वा कोडे न कोडे कारण साक्षात्‌ नहीं 
तौ परम्परा से अवश्य होता है इसलिपे जगत्‌ का कारण पञ्चभत हो हो 
सक्ते हैं यह पांचवां पक्ष है। इस पक्ष में भी यह शङ्का रहती है कि साडख्य- 
शास्त्र के अनसार पकृति से महत्तत्त्व उस से ऊहंतत्त्व उस से ५ तन्मात्रा दोनों 
प्रकार के इन्द्रिय उन से पञ्च॒ स्थलभत इस प्रकार पञ्चमहाभत, प्रकृति का 
पांचवां काये हैं । इस कारण प्रकृति ही क्या बल्ल (कारण ) है ? यह ळठा 
पक्ष हुवा। इस प्रकार एन ळहों पक्षों में कारण को जड़ता है और जड़ पदार्थे 
स्वयं अपना! काम स्वाधीन नहीं करते इसलिये इन के परतन्त्र होने से स- 
चित्‌ जीवात्सः हो जो चेतन और स्वतन्त्र है क्या बही बत्म है ? यह सातवां 
पक्ष है। इस में यह सन्देह रहता हे कि आत्मा भो कालादि कारणों के 
आधीन हो काये कर सक्ता है इसलिये इन सातों के संयोग को कारण मानना 


चाहिये यह शाठवां पक्ष है। इस पक्ष को. इसलिये नहीं मानना चाहिये ३ 


कि झात्सा चेतन स्वतन्च और कालादि ६ अचेतन परतन्त्र हैं अतः आत्मा 
ही कारण है ? यह नवस पक्ष है। इस में भी अन्त में यह दोष आता है 
कि आत्मा सुख चाहता दुःख नहीं चाहता परन्तु परवश विना चाहे दुःख 
को भोगता है इसलिये प्रतीत होता है कि जीवात्मा भो कर्मफल भोग तें 
परतन्त्र होने से, कारण (बल्ल) नहीं हो सक्ता॥ २॥ 


एक के पश्चात्‌ दूसरे पक्ष पक्षान्तरो की करते हुवे वे भहषि, सन्तोषदायक पक्ष । 


न पाकर फिर शोचने लगे कि जगत्‌ का कारण कोडे और ही है जो परतन्त्र 
जीवात्मा से कम फेल झोगवाता हे और जगत्‌ को रचता है । इस इच्छा से वे 
अगले झोक में कहें अनसार विचारपूर्वक शोच कर देखते थे कि- 


ते ध्यानयोगानगता अपश्यन्देवात्मदाक्त स्वगुणानगूढास्‌ । 
यः कारणान [नाखळानंताान का व्मियक्तान्यधितिष्ठत्यंक ॥२॥ 


पद्पाठः--ते । ध्यानयोगानगताः। अपश्यन्‌ । देवात्सशक्तिस्‌ । स्वगुणः। 
'निगढाम्‌ । यः । कारणानि । निखिलानि । तानि,। कालात्मयुक्तानि । अघि- 


लिष्ठतिः। एकः ॥ 
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६ श्चेताश्वतरोपनिषदि- 


इत्थं पक्षान्तराणि निराकृत्य प्रसाणान्तराऽगो चरे परमात्मनि ध्यान यो- 


गेन कारणत्ं प्रतिपेदिरे इत्याइ-(ते) श्रेताश्वतराद्यः ( ध्यानयोगानुगताः ) 
ध्याने-कि कारणमिति चिन्तने योगश्चित्तवृत्तिनिरोचस्तमनगताः अन्तर्संखा 
सन्तः ( निगढास्‌ ) गुप्तां-बहिद्र छ्या ज्ञातुसनहाम्‌ ( देवात्मशक्तिस्‌ ) देवस्य 
परमात्मन आत्मशह्कि स्वकीयां शक्ति (स्वगरे:) स्वस्य स्त्रष्टस्वादिगुशेः (अपश्यन्‌) 
ज्ञालवन्तः । यद्व देवश्चात्मा च शक्किञ्जेति [ एकवचनसार्षेस्‌ ] समासे । ड 
श्वरजीवप्रकृतीनां क्रमशो ग्रहणमत्र बोध्यम्‌ । कोऽसौ देबदइत्यपेक्षायानाह-(यः) 

जिज्ञासितः परमात्मा (कालात्सयक्वानि) कालात्मभ्यां युक्तानि काला दारर्या५ऽ- 
त्माउवचि पुरुषावथि प्रोक्तानि द्विती यश्ञोकस्यानि सध्यस्थानि प्रत्याहाररीत्या 
गृहीतानि स्वभ्षाब-नियति--पद्रू च्का-भूत-योनिनामकानि (निखिलानि) सम- 
स्तानि (तानि कारणानि) ( अचितिष्ठति ) अधिष्ठाय बत्तेते (एकः) द्वित्वादि- 
रहितोउद्वितीयः परमात्मा । तं कारणत्वेनापश्यल्लिति शेषः । अत्र हि काला- 
दीनां परमात्माधिष्ठिततया स्वतन्त्रकारणबादादिपक्ष(निराकृत्प देवाधिष्ठित- 
तद्‌धीनकारणत्वमेषामुक्तसित्याशयः न तु अभिन्न निसित्तो पादानकारण बृह्पे- 
वेति । प्रकृतिपुरुषाद्यन्यफरारणानामपि कारणत्वाङ्गीकारात्‌ केवलं तेषां पर- 
मात्माधी नत्वाच्च ॥३॥ 

भा०-इस प्रकार कालादि को स्वतन्त्र कारण क समक कर (ते) उन 
ऋषियों ने (घ्यानयोगानु गताः) ध्यान में चित्त की एकाग्रता के साथ (निगडाम्‌) 
छिपी हुई ( देवात्मशक्तिस्‌ ) परमेश्वर की निजशक्ति को वा परसेश्वर जीव 
शीर प्रकृति को (स्वगुणैः) अपने गुणों से ( अप्रश्यन्‌ ) पहिचाना (यः) जो 
(एकः) अकेला (कालात्मयुक्तानि) कांलब्मौर पुरुष सहित (निखिलानि) समस्त 
(तानि) पूर्वोक्त (कारणानि) कारणों का (अधितिष्ठति) अधिष्ठाता है ॥ | 

आशय यह है कि काल से लेकर आत्सा-पुरूष पय्येन्त द्वितीय झोक में 
कहे स्वभाव, प्रारब्ध, यदूच्छा, पञ्चमूत, प्रकृति इन सब कारणों का भी अघि- 
छाता परसात्मा हे अथोत्‌ काल स्वभाव आदि भी अपने २ अंश में कारण 
हैं परन्त कालादि जड़ होने और जीवात्मा सुखदुःखभोग में परतन्त्र होने से 
स्वतन्त्र] कारण नहीं किन्त परमात्मा ,सब कारणों का अधिष्ठाता स्वतन्त्र 
कारण है वह;छन्य काल स्वभाव ,आदि सब कारणों को अपने अधीन रख 


कर सब जगत्‌ को रचता पालता और प्रलय करता है यह उस के गुणों से | 
प्रहचाना जाता है । यद्यपि उस की यह शक्ति ढिपी हुई ,अथोत्‌ सब किसी” 
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को नहीं जान पढ़ती तथापि चन ऋषियों ने च्यानयीग से उसे सहचाना 
इसी प्रकार अस्मदादि लोग क्री घ्यानयोग से उस की 'दिपी शक्ति को जान 
सल्ले हैं। इस झोक में जो ( देवात्मशक्तिस्‌ ) पद्‌ है उस का दूसरा अर्थ यह 
भी हो सक्ता है कि देव>परमात्मा, झात्मारजीब, शक्ति>प्रकति इन तीनों को 
उन्होंने जगत्‌ का कारण जाना और इन तीनों में जीब प्रकृति लथा कालादि 
अन्य साधारण कारणों का अधिष्ठाता परसॉत्मा है यह भी उन्होंने जाना। 
और “बह एक परमात्मा अन्य काल स्वभाव प्रारब्ध यदूच्छा पद्चुभ्रूत प्रकृति 
जीव इन कारणों का अधिष्ठाता है, इस कहने भे इन को भी कारण तीं 
साना किन्त केबल परमात्मा को ही अभिन्तनिनिक्तोपाद्‌गम कारण नहीं माना। 
किन्तु परमात्मा स्वतन्त्र इन का अधिष्ठाता है और काल स्वभाव प्रकृति आदि 
तथा सुख दुःख भोग में जीवात्मा भी परमात्मा कै आधीन हैं परन्त कारण 
हैं । यह १। २ और ३ झोकों का स्विस आशय है॥ ३॥ क 
पूर्वोक्तस्थ कालस्वभावादियुरुषान्तपर तन्त्रकारणान्तराधिष्ठा तरूक्तकार- 
सान्तरसहितस्य ( न तु केवलरूय ) परसात्मनः संसाररघामिनः स्बभतं संसार- 
चक्र वणेयति तच्च संसारचक्रं बह्मचक्रापरनामकसू तदु्थ्चाऽयस्‌- ह्मणः 
स्वासिभूतस्य चक्रे स्वभतं-बह्मचक्र नतु बल्लैवचक्रम्‌ बझचक्रयोः स्वस्वा- 
सिभ्षाव: सम्बन्धो विज्ञेयो न. तु काय्येकारशभायः- ` र 
तमेकनेमि त्रिवृतं षोड्शान्तं झातार्धारं विंदातिप्रत्यराभि: । 
| अएकेः बढ्भिविश्वरूषेकपाशं त्रिमार्गभेद दविनिमित्तेकमाहम्‌ ।४। 
» पद्पाठः-लस्‌ । एकनेसिम्‌ । न्रिृतम्‌। बोडशान्तस्‌ । शताधोरम्‌ । 
| विंशतिम्रत्यराभिः । अष्टकः । चड्सिः । विश्वरूपेकपाशम्‌ । त्रिमागेभेद्स्‌ । द्वि- 


~ 


। निसितैकमोहस्‌॥ - 

मरसिटुरथचक्रवल्‌ संसारचक्त बृह्मचक्र बा वसेयर्न्‌ चक्रससानधसक्ल्कां- 

। खिदाइ-( सस्‌ ) पूर्वोक्त प्रकृतिजीवादिकारणान्तरसहिस चक्रस्वरूपेणा स्थितस्‌ 
( एकनेसिस्‌ ) एका प्रकृलिः म्रधानमसव्यक्तमुपादानसित्याद्यपरनामसिका नेमिः 

: म्ान्तका्ठमिव यस्य । वाच्यस्य देवस्य पुंस्त्वात्‌ तस्येव च चक्रस्वरुपरुप- 

| ~ < पु ७ TC ०. 4 I (8 > 
कालङ्कारंण वण्यमानत्याच तसेकनेमिसिति पंस्त्वमनुसन्थेयम्‌ (त्रितम्‌) त्रिमिः 

} Ls ~ Lo ७ सि डं ८ 

: सरवरजस्तमो भिढेतम्‌ तिस॒भिर्लोहपहिकाभि्ढत॑ रथचक्रसिव ( षोडशान्तस्‌ ) 
Fee षोः पोः दि i 

र्री 'डशकला अन्ता झवसानभूता यस्य । षोडश कलाः प्रश्नोपनिषदि षष्ठप्रश्ने | 
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PREYS er जस दम र A 
| भ्रेताब्नतरोषनिषदि-- 


जलाः धथाः-सप्राणसस्टजत प्राणाच्युद्धं खे वायुज्याँतिरापः Sa | 
मनरोऽन्नमन्ताह्वी में. तपो; अन्त्राः कसे लोका लोके च नास ॥ ६। ४ प ति 
ड्त्थं प्रण-तरह7ऽऽकाश-वायु~ज्योलि-ज॑ल-एथिवी -न्द्रिय-न a 

वीवे-तपो-सन्‍त्र-क्रम-लोका संज्ञाख्या:ः पौडश कलाः Ee ( कर 
पञ्चाशद्रयुक्तम्‌ , ते चेसे पञ्चाणत्‌ ३० सा | i क 
शतिरश्चक्रयः। नव तुष्टय़ः । अहेश्चयो णि । एबं पञ्चाशत्‌ । Ll 
अराणा सध्ये रथचक्रे प्रत्यरा अपि भबन्ति.तथेवास्मिन्संसार चक ततान कै 
साहु-विंशतिप्रत्यराः दशेन्द्रियाणि तद्विषयाश्च मसी कापरसंगनवचन तदा? 

नविहारोत्सगोनन्दाः एर्व २० विंशतिप्रत्यराभियुक्तमितिशेषः ( षड्मिर्छटकैः ) 
एकं प्रकृत्यष्टकम्‌ , द्वितीयं घात्वष्टकम्‌ , हताय सिद्यष्टकस्‌) चतुथे जाइ | 
पञ्चमं देवाष्टस्‌, षष्ठं गुणाष्टकं चेति षड्भिरष्टक्ेयुक्तम्‌ (विश्व हपेकपाशस ) बिश्व र | 
पोनानारूपः कास एकः पाशो यस्य तस ( त्रिमार्गेमेदम्‌ ) त्रयो घमोर्थकामाः | 


असल 


मागो सेदा यस्य तस ( द्विनिमित्तेकमोहम ) द्वौ रागद्वेषौ निसित्तभूतो -एकश्च 
मोहोऽविद्यारूपो यत्र ॥ | 
एवं ड्वेकनेसि-त्रिहत-पञ्चाश दर -बिंशतिप्रत्यर-षडष्टक- विश्वह ेकपरश- 
ल्िमागेभेद-द्वि निमित्तैकमोहरूपं संसारचक्रं लस्मिन्जीवो भ्राम्यतोति वक्ष्यति। |` 
तत्र पञ्चाशतप्रत्ययभेदे षुं ५-पञ्च विपर्येयाः-अविद्यास्मितारागहुषाञ्िनि वेशाः 
पञ्चु ज्ञेशाः । योगशास्त्रे, साधनपादे सू० ३ प्रसिद्ठाः । २८-जशक्षीनासष्टाविंश- |... 
ति:--पायपस्यपाणिपादवागितिपज्ञानां कर्मेन्द्रियाणां श्रोत्रत्वकूचक्ष जिला ना- 
सिञ्चेतिपञ्चज्ञानेन्द्रियाणासेकाद्शस्य सनसञ्च ऋभेण-उत्सगोशक्ति आनन्दाश- | 
क्तिः करणाशह्निः गसनाशक्तिः बचनाशक्तिः श्रवणाशक्किः रुपशो शक्तिः दरशेना- 
शक्तिः रसनाशक्तिः घाणाशक्तिः सननाशक्तिश्वेति एकादशा५शक्कपः, नवलुष्टी ना- 
मक्षावान्नव, टेश्रय्याभावादष्ट । एवसष्ठाविशतिः। ९-नव तुष्टयः-कश्चितप्रकृ- 
तिविज्ञानमात्रेशेव तुष्यलि, कश्चित्संन्यासाश्रमग्रहणेनेव तुष्यति, कञ्चित्काले- 
नैव सबें सिध्यतीति तुष्यति, कश्चिद्धाग्यमेव परं मन्यमानस्तुष्यति, कञ्चिदशक्या 
विषया उपाजेयिलुकित्युपरम्य तुष्यति, कश्चिट्रिषयाथ कष्टेनोपाजितस्य घनस्य 
रक्षणमपि कष्टनित्युपरम्य तुष्यति, कियानपि भोगो में स्यात्ततोऽप्यच्िक्रभो- 
गवन्तोऽन्ये सन्तीति दृष्टवा कञचितुष्यति, कश्चिद्विषयेस्ठपिमपश्यंस्तृप्यति, कञ्चि च 
बिषयेषु परहिँसां पश्यंस्तुष्यति एवं नव तुष्टयः । ८-ष्टिश्चयाणि-अशििमा । 
महिमा । गरिमा । लघिमा । प्राप्तिः । प्राकास्यम्‌ । ईशित्वम्‌ । बशिट्वञ्चृतिः 


उ 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ < 


। योगशास्त्री यविभ्रूतिपाद्‌स्ये ४४ सूत्रे तद्ूघाख्यायाञ्चो क्तानि । एवं पञ्चाशत्‌ 
प्रत्यया अराः ॥ 1 

अराणां दाढ्याय ये प्रत्यराः प्रतिविधीयन्ते ते चास्मिन्संतारचक्र विंश- 
तिसंख्याः । दशेन्द्रियाणि तद्दिषयाश्व दण, एवं विंशतिः ॥ ` 

घड्चाष्टकानि कीलकबद्त्रापितानि तानि चेमानि ९-म्रकृत्यष्टकं यया-सू- 
सिरापोऽनलो वायुः खं अनो बुद्धिरिव च॥ अहंकारइतीयं मे भिन्त प्रकृतिरष्ट- 
चा ॥९॥ इति गौतायास्‌। २-धात्वष्टकं यथा-त्वक्‌ चसे मां सरू घिर से दो सज्जा स्थि- 
शुक्राणि। ३-सिहुयष्टकं श्या-परकायप्रवेशः जलादिष्वसडूः उत्क्रान्तिः ज्वलनम्‌ 
| िव्यश्रवणस्‌ आकाशगसनस्‌ प्रकाशावरणक्षयः भतजयश्चेति । योगशास्त्रीय- 
विभतिपादस्थसपत्रिंशत्त मूत्रा दारभ्य त्रयश्चत्वारिंशत्तससूत्रावधि बणिंतस्‌ । 
| ४-भावाष्ट कं यथा-धर्मज्ञानवे रा म्येश्चय्यीऽ ध मोऽज्ञानाऽवैराग्याऽनै शवय्यौ यस्‌ । 
५-अष्टौ बसवो देवाष्टकस्‌ । ६-गुणाष्टकं यया-द्या क्षमाउनसूया शी चस नायासो 
सङ्गलमकार्पणयसरूएहर चेति । एवं षडष्टकानि ॥ 

भा-पूर्वोक्क काल स्वभाव नियति आदि ७ कारणों सहित परमात्मा को 
चक्रकप में वन करते हैं। इस चक्र का नाम संसारचक्र है और दूसरा नास 
ब्रह्मचक्र भी है परन्तु “व्रझचक्र” का समास यह है कि “ब्रक्ष का चक्र” ब्रह्म 
और चक्र में स्वस्वासिभावसम्बन्ध है अथात्‌ इस चक्र का स्वामी (मालिक) 
ब्रह्म परमात्सा है और स्व (मिलकियत) चक्र है। न कि काय्यकारण सस्बन्ध। 
क्योंकि ब्रह्म का कोडे काय्य नहीं (न तस्य काय्ये करणं च विद्यते) बह चक्र 
इस प्रकार बणेन किया है कि रथचक्र के समान व्रह्म चक्र में सी किन्हो बातों 
का साधम्यं घटाते हे:- 

( तस्‌) उस ( एकनेनिम) एक पुट्ठि बाले ( त्रिवृतम्‌ ) तीन पहियों से 
संढ (षोडशान्तस्‌) ९६ छोर वाले ( शताधोरस) ९० अरा वाले (विंशति प्रत्य- 
राभिः) २० बीच की प्रत्यराओं से जड़े हुवे (अष्टकैः) आठ २ के समुदाय [सेंट] 
(षड्भिः) छः गुच्छो से जटित (विशवरूपेकपाशम्‌) काम रूप एक फांस बाले 
(त्रिभार्गभेद्स्‌) तीन मार्गा के भेद बाले ( द्विनिसित्तैकसोइम्‌ ) दो निमित्त 
आर एक मोह वाले को [देखा] “अपश्यन्‌? इस पूर्व झोक में अडे क्रिया को 
अनुवृत्ति है ॥ 


श्> 


जैसे रथ के पहिये में एक नेमि पुद्टी होती है जो कि पहिये के चारों 
_>|-ओर की गोलाकार लकड़ियों के जोड से बनती है इसी प्रकार इस ब्रहम के 
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हि 


१० ब्ेताश्वतरो पनिषदि- 


बनात्रे चक्क में एक प्रकृति रूपिणी नेमि है॥ 

जैसे रथ के चक्र में लोहे की पढी मंढ़ी रहती हैं वैसे इस में सरव रज; तसः 
इन तीन गुणों की पही हैं॥ [ 

जैसे रथचक्र की नामि का काष्ठ बाहर निकला रहता है उस के अवयव 
उस का जन्त होते हैं वेसे ही प्रश्नोपनिषद्‌ के छठे प्रश्न में चतुर्थ झोक में 
गिनायी हुईं प्राण, श्रदा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, एथिवों, इन्द्रिय, सन, 
अन्न, वीवे, लप, मन्त्र, कने, लोक और नाम। ये १६ कला जिन को संस्कृत 
भाष्य में प्रनाणपूर्वेक लिख आये, इस के अन्त हैं ॥ ४ 

जैसे रथचक्र में नाभि से नेमि तक बीच में पखड़ी से अरे लगते हैं वैसे इस 
के ५० अरे हैं। उन सें ५ अविद्या अस्मिता राग हेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश 
योगशास्त्र के साधनपाद्‌ के३ सूत्र में लिखे हैं, २९ अशक्ति हैं जिन के ये नाम 
हैं-गुरा उपस्थ हाथ पांव वाणी ये ५ कर्मन्द्रिय, कान त्वचा आंख जीभ नाक 
ये पांच ज्ञनिन्द्रिय ग्यारहवां सन इन की ११ अगा क्रि अयो त्‌ क्र मश: -उल्सग५श ह्लि 
आनन्दाऽशक्ति करणाऽशक्ति गमनाऽशक्ति बचनाउशक्षि श्रत णशक्ति स्पर्शाशक्ति 
दृशनाशक्ति, चलने की अशक्ति, सूंघने को अशक्ति ओर विचार की अशक्ति ये 
११ अशक्ति हुहे, ९ तुष्टि जिन का आगे वर्णन करेंगे उन के न होने से ९ प्रकार 
को अशक्तियां आठ ८ ऐश्वय्ये जिन का आगे वणेन करेंगे उन के न होने से 
जर प्रकार की अशक्तियां ये सब ११।९।८ सिल्ला कर २८ अशक्तियां हे । ९ तष्टिउन 
में १ कोडे तो प्रकति के ज्ञानमात्र से तुष्ट हो जाता है । २ कोई संन्यासचिहों के 
धारण से तुष्ट हो जाता है। ३ कोडे यह समझ कर तष्ट हो जाता है कि काल 
ही सब कुछ कर लेता हे 1४ कोडे भाग्य केभरोते पर तुष्ट हो जाता है। ५ कोडे 
यह ससक्त कर चुप बैठ रहता है कि विषयों का भोग अशक्य है । ६ कोडे 
'वषयाथ कसाये धन को रक्षा में कष्ट देख कर तृष्ट हो जाता है । ७ कोदे यह 
सतक कर तुष्ट हो जाता है कि मेरे भोग चाहे जिनने हों परन्त उस से भी 
अधिक अन्धो के पास हैं ८ कोडे इस कारण तुष्ट हो जाता है कि विषयों 
से तृप्ति ती होली ही नहीं । ९ कोई विषयभोग सें दूसरों की हिंसा को देख 
द त्मा ठ है इस प्रकार ९ तुष्टि हुईं । ८-ऐश्वय्यं हैं यथा-अणिमा महिमा 
re हेणित्व आर लत ये योगशास्त्र के 

त ४४१ सूत्र आर उसको व्याख्या में वणन किये हैं । इस प्रकार 

३ केश २८ अशक्ति ९ तुष्टि ८ ऐश्वय्य मिल कर ५० अरे इस चक्र के हैं ॥ 
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प्रथमोःच्यांयः ॥ -९९ 


जिस प्रकार रथचक्र में अरों के बोच २ में उन की दृढता के अर्थ प्रत्यरे 
लगाये जाते हैं उसी प्रकार इस चक्र सें २० प्रत्यरे हैं वे ये हैं कि-५ ज्ञानेन्द्रिय 
३ कर्मेन्द्रिय और दुशों इन्द्रियों के १० विषय, सब २० प्रत्यरे हुवे ॥ 

जिस प्रकार रथचक्र स कोलक समुदाय लयते है इसी प्रकार इस “अक्क 
से छः अष्टक हैं । ९ प्रकृति का भ्रष्टक जेसे-पृथिवी जल तेज बाय आकाश मन 
बुद्धि और अहङ्कार ये गीता में लिखे हैं । २ घात्वष्टक जैसे-त्वचा चसे मांस 
सुधर सेदः सज्जा अस्थि और वीये । ३-सिदुयष्टक जैसे-परकायप्रवेश, जलादि. 
स असङ्ग) उत्क्रान्ति, जवलन, दिव्यश्रवण, आकाशगमन, प्रकाशावरणक्षय और | 
झूतजय ये योगशास्त्र के विभलिपाद्‌ के ३७ के से ४३ वें सूत्र तक लिखें हैं । 
४ भावाष्टक जपे-धन ज्ञान वेराग्य ऐश्वये अधमे भ्रज्ञान अवैराग्य ओर अने- 
श्वयं । ९ देवाष्टक-्राठयसु । ६ गुणाष्टक जैसे-दया क्षमा अनिन्दा शोच अ- 
नायास सङ्गल अकृपणता और असरूपहा । इस प्रकार ६ अष्टक हैं ॥ 

जेसे रथचक्र में फांस (घांस) लगती हैं उसी प्रकार इस चळ नें कास रूप 
थांस लगी है ॥ 

जिस प्रकार रथचक्र किसी निमित्त से चलाया जाता है इसी प्रकार यह 
चक्र भी पाप पुणय वा राग द्वेषादि ढून््रों के फलभोगार्थ चलाया गया है ॥ 

जिस प्रकार रथचक्र भें चिकनाई होती है उसी प्रकार इस चक्र सें भी 
एक मोह नामक है ॥ ४॥ 

पूर्वत्र चक्र पेण वणेयित्वीत्तरत्र नदीरूपेण बणयति चक्ररूपेण नदीरूपेण 
म च खमणात्मकत्वात्प्रवाहरूपत्वाच्च चलत्वसुच्यते वेराग्याथेस-- 
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पश्चत्राताम्जु पञ्चयान्युग्रवक्रा पश्चप्राणाम पञ्चबुद्यादसलाल्‌। 
पञ्चावत्ता पश्चह:खाधवगा पश्चाशद्वेदां पञ्चपवामघामः ॥ ५ ॥ 


पद्पाठः-पञ्चुस््नो तोम्बुस्‌२। पञ्चयोन्युग्रबक्रास्‌र । पञ्चुप्राशासिस्‌र । पञ्च 

बुदुधा दिमूलासर । पञ्चाबत्तांस्‌र । पञ्चदुःखौघवेगाम्‌र । पञ्चरशङगे द्‌गस्‌र । पञ्च 
पामर । अघीमः क्रि० ॥ ५॥ 

(पञ्जुस्त्रोतोस्बुम्‌). पञ्च स्त्रोतांसि पञ्च ज्ञानेन्द्रियच्छिद्रारि बटिस्ववणदा- | 

राणि अस्बु यस्यां सा ताम्‌ ( पञ्चुयोन्युय्रवक्राम्‌ ) पञ्चुभियोनिभिः कारैः स्यल- 

हरल वक्रां च (पञ्चुप्राणोसिस्‌) पञ्जुप्राणाः प्राणाउपानसमालव्यानोदा- 


[कप सपा आज 
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१२ श्वेताश्वतरोपनिषदि- 


नाख्याःऊमेयो यस्यां सा तन्‌ (पञ्चबदुघादिस॒लाम ) पञ्चबद्धयो 
ज्ञानानि तेवामादि मनः सलं यस्याः सा तास्‌ (पञ्चावत्तोस ) पञघशब्दद्‌यो 
| विषयाः आवत्ता यरुयां सा तास ( पञ्चदुःखौचवेगान ) पञ्चुदुःखानि जन्मदुःखं 
सृत्युदुःखं जरादुःखं व्याधिदुःखं गर्भेदुःखञ्जेति तेषानोघः ससहः स एव वेगो 
| यस्याः सा तास्‌ (पञ्चाशद्धदास्‌ ) पूवेश्चोकभाष्योक्काः ९० प्रत्ययमेदा एव सेद 
यस्याः सा ताम्‌ ( पञ्चपवोस्‌ ) पञ्चाऽविद्याद्यः क्लेशाः पर्वाणि यस्याः सा 
ताम्‌ (अथीम:ः) जानीसः ॥ 
ते श्वेताश्वतराद्यो लहषयो ध्यानवोगानुगताः सन्तः पूर्वे चक्र छपेणाऽस्थि- 
रतामस्य संसारस्य पश्यन्तो नदीरूपेणापि जानन्ति। यथा नद्यां जलं प्रवहति 
क) तथास्यां त्रहनद्याच्त्रह्लणोनद्ास्‌ संसारात्मिकायां पञ्चज्ञरनेन्तद्रियजन्यं 
| ज्ञानमेव जलरूपेण प्रवहति । यथा च नद्यां बक्रतोग्रता च भवति तथास्यां 
सहामतवषमस्यसवोग्रत्व वक्कत्वं च । यथा नद्याऊमंयः पनः पनः उत्पद्यन्ते 
च्यवन्ते च लथंवास्यां प्राणानां गमन7ऽऽगमनादिव्यापरः प्रवत्तेते । यथा नद्या 
उपत्यक्षाघित्यकादिस्यानं मलं अवति तथास्यासपि पञ्चबदुयो मलत्येन स न्ति। 
यथा नद्यासावत्तोः जलानांचक्रत्रनणस्यानानि भवन्ति तथात्रापि शब्दादयो 
विषयाः मन॒ष्यादीनां भ्रमस्यानानि ज्ञानविलोपक्रानि वेद्यानि यत्र निमग्यो स- 
त्युमेबाप्नोति । यथा नद्यावेगो भवति तथास्यामपि पञ्चदुःखानां वेगोबोध्यः । 
यथा नद्यो यत्र तत्र सेदेभि्ना जायन्ते तथेयमपि पञ्चाशत्प्रत्ययसेदै भिद्यते । 
यथा च नद्याः पबोणि ग्रन्ययोभवन्ति तथेबचास्यामपि पञ्च क्लेशाः पबाणीब ¦ 
- विद्यन्त ॥५॥ 
भा०-संसार को चक्रवत्‌ घमने. वाला कह कर ऊब नदीवत्‌ बहने वाला 
" कहते हैं । दोनों द्ृष्टान्तो को वेराग्याथे लिखा है क्योंकि चक्र वा नदीतल्य 
|] अस्थिर जगत्‌ सें राग नहीं करने को शिक्षा निकलती है॥ 
( सञ्चुजोतोम्बुम ) पञ्ञज्ञानेन्द्रियकूपो जलवाली ( पञ्चयीन्ययवक्रास ) 
५ सहाभतों से उग्र जन मय बांको ( पञ्चुप्राणोसिंन्‌ ) ५ प्राणह्॒पी लहरों बालो 
( पह्नबुद्मादिमूलास ) ५ बुद्धियों का आदि मनःजिस का मल है (पञ्चावत्तोस) 
३ भंवरवाली ( पश्नुदुःखीघवेगास्‌ ) ५ दुःखों के समुदायरूप वेगवाली ( पञ्च 


शद्ग दास ) ५० भेद॒वाली ( पञ्जपवोस रोड 
जानते हैं.॥ र ) ९ जोड़ों वाली [नदी को] (अघी मः) 


यास्तव में संसार एक नदी है जो दिन रात्रि बहती जाती है; जिस को 
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| प्रथसोऽध्यायः ॥ ९३ 


कुछ भी स्थिरता नहों। जिस प्रकार नदी में स्त्रोतो से पानी बढ्ता है वेते इस 
| नदी में ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान का जल बहता है । क्योंकि जिस सनुष्य को 
शअ्रांख से देखना बहुत पड़ता है उस की देखने की शक्ति उतनी ही बह जातो 
है जिस को बुद्धि से काम अधिक पड़ता है वह बुद्धि से काम करते र थक 


॥ जाता है मानो बुद्धि को शक्ति बह जाती है। यही दशा: अन्य इन्द्रियों को है । 
"७ | जैसे नदी उग्र और बांकी चलतौ “है वैसे यह नदी भो ९ सहासूतों से और 


~, | उन को विषमता से बड़ी उग्र और बांकी है । जैसे नदी में लहरों को पङ्क 
उठती हैं और दूब जाती हैं, वेते इस में भी प्राण अपान उदान समान व्यान 
4 | इन ५ प्राणों को लहरें चलती हैं । जैसे नदी के प्रवाह का एक मूलस्यान होता 
है वेसे इस में भी ५ ज्ञानेन्द्रियों से होने वाले ५ ज्ञानों (बद्धियों) का मूल सन 
नामक सूलस्यान है । जसे नदी में भंवर पड़ते हैं वेसे इस में भी शब्द रूपशे 
रूप रस गन्ध रूपी ५ भंवर हैं जिन विषयों के भ्रमरचक्र में पढ़ कर कुछ ठि- 
काना नहीं लगता । जसे नदी का वेग होता है वेते इस में भी जन्सदुःख, 
स॒त्युद्रःख, बुढापे का दुःख, रोगदुःख और गभेदुःख रूप वेग है । जैसे नदी 
जहां तहां भिन्न ( टूटी ) हुड रहती है बेते इस में भी पूरवे झोक में कहे 
५० प्रत्ययरूप भेद्‌ (तोड) हैं। जेसे नदी के जोड़ होते हैं बेघे इस में भी अविद्या 
अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश. रूप ९ (पवे) जोड हैं ॥ ५,॥ 
इदानोसक्तसंसांरचक्र जीवात्मनोभ्रमणं, कृते च यत्न चक्रा दस्मा हवि मुक्तिञ्चाहृ- 


AANAS२AAARAADA३ASAAARMAASALAAANAAAAASDSAAAANQSA 


“७९ 


सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, अस्मिन्हसाभ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ॥.. 
८. | पृथगात्मानं प्रेरितार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामूतत्वमेति ॥६॥ 


पद्‌पाठः-सवोजीवेऽ.। सर्वेसंस्थे७ । छहन्ते७ । अस्मिन्‌ ऽ । हंसः१। सा- 
स्यते क्रि० । ब्रत्म चक्रे ७ । एथक्‌ अ० । आत्मानम्‌र । प्रेरितारम्‌र । च अ० । सत्वा 
अ० । जुष्टः९ ततः४ । तेन३। असतत्वसूर। एति क्रिश ॥ 

(हंसः) हन्ति गच्छतिः जन्मान्तरं योन्यन्तरं बा स॒ जीवात्मा ( अस्मिन्‌ ) 
पूर्वोक्क (बुझ्मचक्रे) ब्रह्मणः स्वामिनश्वक्रे संसाररूपे, किंभूते-(सरवाजीवे) सवषा- 
साजीवआजीवनसस्सिनू (सवेसंस्थे) सवेषां संस्था भृत्युः प्रलयोबा यस्सिंस्त- 
स्मिन्‌ (हहन्त) रहति (भ्राम्यते) णुभाशुभकसेफलप्रदानाय प्रेरयित्रा परसात्सना 

| अनणा कयते (च) परन्तु ( आत्मानम्‌ ) स्वम्‌ ( प्रेरितारम्‌ ) कसो नुसारतो 


004 


ची 
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१४ ` श्वेताश्वतरोपनिषदि- 


नानायोनिषु प्रेरयितारम्‌ ( एथक्‌ ) भेदेन (मत्वा) विज्ञाय (लेन) प्रेरयित्रा 


परसात्मना (नष्टः) त्तया प्रीतेन प्रीतिपात्रतां नीतोऽयं हंसोजी वात्मा (ततः) 


पश्चात्‌ ( अस॒तशत्रम्‌ ) मोक्षम्‌ (एति) गच्छति ॥ 

अयं हृंसोजीवात्मा, अर्य चक्रस्य प्रेरयित्रा परमात्ममा कर्मानसारलीऽ- 
स्मिन्त्रह्म चक्र भ्राम्यते, परन्तु याऽयं हृं तः मिन्नस्व हपेण वे लक्ष शयेन परमात्मा- 
नमात्मान च सन्यते अर्थात्‌ जीवात्मपरमात्मनोः स्वरूपं बिजानाति तेन पर- 
सात्मना जुष्टः प्रीतिपात्रतांगतञ्च भबति तदा तत्कृपया मुक्तिसेलि। छट्रैतवा- 
दिनस्तु-“पृथ गात्मानं प्रेरितारं च सत्त्र ब्रह्म चक्रे भ्राम्यते, इत्यन्वयं मवे न्ति स 
च पूवांपरविरूदुः । बदयमाणसस्तमझोके ” अत्रान्तरं ब्रह्मविदोविदित्वा लीना 
त्रत्मणि तत्परायोनिमुक्राः” इति स्पष्टं भेदं विदित्वा ब्रह्मणि लीनास्तत्पराः 
सन्तो योनिमुक्ता भवन्तोति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ 

भा2 अब इस संसारचक्र से छूटने का उपाय कहते हैं-( अस्मिन्‌) इस 
(सवोजीव) मब के जीवनाधार ( सवेसंस्थे) सब का मृत्यु वा प्रलय जिस में 
होता है ऐसे (छहन्ते) बड़े (त्रम वक्रे) ब्रह्म वक्र में (हंसः) जीवात्मा (भ्राम्यते) 
घुमाया जाता है (च) परन्तु ( आत्मानम्‌ ) आपे को ( प्रेरितारस्‌) और पर- 
नात्मा को ( एयक्‌ ) भिन्न २ स्व ह से (सत्तत्रा) जानकर (तेन) उस से ( जुष्टः) 
प्यार किया हुवा (ततः) तब ( अन्नतत्वम्‌) मोक्ष को (एति) पाता है ॥ 
यह संसारचक्र सब का जीवनाधार तथा प्रलयाधार है। परमात्मा कर्मा- 
नुसार इस में जीवात्मा को चुनाते हैं परन्तु जब कोई जीवात्मा अपने स्वप 
को और परमात्मा के स्वरूप को भिन्न २ जान लेता है और भक्ति करते २ 


परमात्मा का प्यारा होजाता है तब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । फ़द्वेतवादी | 


लोग इस का अन्वय उलटा करके इस प्रकार लगाते हैं कि (आत्मानं प्रेरि- 
तार च एयकू मत्वा भ्राम्यते) “आत्मा और परसांस्मा को .एथक्‌ू मानकर 
पाय जातो है” परन्तु ऐसा अन्वय करना पूर्वापरबिरूदु हे क्योंकि आगे 
_ हक सोर में कहेंगे कि “अत्रान्तरं व्रह्म विदो विद्त्वा लोना बस्मखि तत्प- 
SNe अर्थात इस में ( अन्तरम्‌ ) भेद को जान कर ब्रह्मवादो यो- 
निमुक्त होते हैं ।। ६ ॥ ` | 


$ fy, क a 4. ५8 ‘~ / 1 र 3१ र 
षड्भिः झो करुक्त कारणजातं विस्पष्टतया प्राधान्येन च त्रेधा विभज्य भोपय- 


भोक्प्रेरयितणा साक्षाज्ज्ञानेन यो विवेकस्तदूद्वारा सोज्चप्रासिमाह-- 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ १५ 
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न ह टु 2 2. ु प्र वभ 

उातमतापरस ठु बह्म तास्मस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। अत्रान्तरं 

त्रह्मावेदोविदित्वा लीना ब्रह्माणि तत्परा यानिमक्ताः ॥७] 
__ 3 


पद्पाठः-उद्गीलम्‌ ९ । एतत्‌ । परमम्‌? । लु अ० । ब्रह्म! । तस्मिनुछ । 
तयम्‌ सुप्रतिष्ठा९ । अक्षप्मूर । च प्र०। अन्नऽ । अन्तरम्‌ २ । ब्रह्मविद्‌ः? । 
बिदिट्वा क्रिश। लीनाः? । ब्रह्मणि७ । तत्पराः१ । योनिमुक्ताः ९ ॥ 

(एतत्‌) किं कारणसित्यस्योत्तरअ्तं कारणजातम्‌ ( उद्गी थम्‌ ) उप रिष्टा- 
दुक्तम्‌ (लस्मिनू) कारणजाते (त्रयम्‌) त्रयाणां समूहः । 'प्रस्तोति शेषः । किन्त- 
| तूयसित्यपेक्षायामाह-( परसं ब्रह्म) एकस्‌ (तु) च (सप्रतिष्ठा) शोभना प्रतिष्ठा 
स्थितियस्यायस्यां वा सा प्रकृलिद्वितीया ( अक्षरं च) अविनाशि जीव्रा- 
त्मतत्त्यं चेति त्रयस्‌। ( अत्र ) एषु परग्रच्नप्रकृलिजी बात्मसु क्रमे णो क्लेष (अन्तरस्‌) 
भेदस्‌ (विद्त्बा) ज्ञात्वा (्ञह्मविदः) ्रत्मज्ञानिनः (ब्रह्मणि) विषये (लीनाः) | 
श्लिष्टाइब यथा लता दक्ष झिव्यलि तदाधारेण तिष्ठति तथा (तत्पराः ) ब्रह्मपरा- | 
यणाः (यो निमुक्काः) योनिरूपो ब्रह्मा दिस्तम्बपयेन्ताभ्यो मक्ताःभवन्तोति शेषः॥ | 

पूवोक्स्वतन्त्रपरतन्त्रमेदभिन्र सत्सच्ित्सञ्चिद7नन्द्भेद्‌भिन्नं वा कारण- | 
| जातं निछप्य तत्र भेद्मन्तरंबिदित्बा ममुक्षत्रो मुक्ति प्रतिपद्यन्ते ॥ 
भा०-पूर्वं ६ झोकों में सब कारणों और उन से बने संसारचक्र का वणन 
किया गया और जीवात्मा को कमानुसार इस चक्र में घसना पड़ता है अब 
. इस संसारचक्र से निकलने का उपाय बताते हैं- दै “अं 
(एतत्‌) यह जो ( उद्गीथम्‌) ऊपर कहा गया है (तस्मिन्‌) उस में (त्रयम्‌) 
| तीन का समुदाय है ( परमं बह) पर बुझ्न (तु) और (सुप्रतिष्ठा) प्रकृति (च) 
और ( अक्षरम्‌ ) जीवाटमा । (अन्न) इन में ( अन्तरम्‌) भेद को (विदित्बा) 
जान कर (बृह्मविद्‌ः) बह्मज्ञानी लोग (ब्‌हणि) बस्स में (लौनाः) चिपटे हुवे 
(तत्पराः) उसी में लगे (योनिसक्ताः) योनियों कुट [ हो जाते हैं ] ॥ 
पहले ६ झोकों मे जो कारण कहे उन में तीन (ब्रह्म, प्रकृति, जी वात्मा) 
प्रधान हें इन में जो कुछ अन्तर है उस को जानकर आत्मज्ञानी विवेक से 
मुक्ति को पाते हैं । अ्रधोत्‌ मुझ में और परमात्मा में क्या और कितना अन्तर 
"है तथा मुक में और प्रकृति में वा प्रकृति और परमात्मा सें कितना अन्तर 
) जब यह जान लेता है तब पूणं आस्तिक, इंश्वरभक्त, ज्ञानी और विवेकी 
होकर सोक्ष को पाता है ॥७॥ ८ mF ri उ 


७ 


क 
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| जरते क्रि० । विश्वस्र । देशः१। अनौशः१। च । आत्मार । बघ्यते क्रि० । भो- 
| कमावात३ । ज्ञात्था क्रि० । देवमूर । मुच्यते क्रि0। सवेपाशः३ ॥ 


| प ( सनि क्तञ्जाव्यक्ल च 
युक्तम्‌) भोक्कभोग्यरूपंण परस्पर संमिलितम्‌ ( व्यक्ताव्यक्तम्‌ ) व्यक्तञ्ञाव्यक्न च, 


| मिले हुवे ( व्यक्लाउव्यक्नस्‌ ) प्रकटं और अप्रकट (विश्वम्‌) सब को (इशः) पर- 
| क्षेत्र (भरते) चारण करता है। (च) और (आत्मा) जीवात्मा (अनोशः) विवश 


॥ परसेश्वर को ( ज्ञातबा ) जान कर ( सर्वेपाणें: ) सब बन्धनो से ( मुच्यते ) 
, छूट जाता है॥ . 
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श्वेताश्वतारोपनिषदि- 


इदानी प्रकृतिजीबात्मपरमात्मनां सम्बन्धमाह 


40.45 40 20440 45 


संयुक्तमेतत्क्षरमक्षर च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः 1 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभा वाज्ज्ञात्वा दव मुच्यते सवपाइीः।<। 


उळळर ररूप क छच्छप्प्ण आफ चाचा छ ्लप्च्छ उच्छच्टप एकाकार ७" 
0110 


पद्पाठः-संयुक्तम्‌र। एतत्र । क्षरम्र। अक्षरचूर । च अ । व्यक्काव्यक्कस्‌र । 


(एतत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (क्षरम्‌) क्षरति बिपरियाम्यतेऽवस्य न्तरं प्राभ्ोति तत्‌ 
प्रकृलितत्तबम्‌ (अक्षरज्लु) न क्षरलि न विपरिणम्यते इत्यक्षरं जीवात्मतत्तवं च (सं- | 


व्यक्त विक्ारापन्नं प्रकृ तितत्तवम्‌ अव्यक्तम बिकृतं जीबाठ्मतश्षत्रम्‌ एतदुभ्यम्‌ (बि- 
शबम्‌) समस्तस्‌ (दशः) परसात्मा (भरते) चारयति । (च) लल तेषु ख 
व्यक्तपरसात्मस्वेकः ( आत्मा ) जीवात्मा ( अनीशः ) अल्पशक्तिमत्वादसन : 
(भोक्तृभावात्‌) कर्सफलभीगपारतन्त्र्यात, (बध्यते) बन्धमाम्रोति। परन्तु (देबम्‌) 
परसात्मानस्‌ ('ज्ञात्वा) (सवेपाशैः) निखिलबन्धैः (मुच्यते) re 
अन्न स्पष्टं प्रकृतिजीवातमपरमात्मनां भिन्नस्वरूपाणा पायल प्रतिपा- 
दनं तत्र प्रकृतेविकृतिनापत्नायाभोग्यत्चं जीवात्मनश्च भोक्ततवं परमात्मनश्च तयो 
चारकत्बं पालकत्वञ्लो ह्म्‌ ॥ ८ ॥ 
` अब जीव बुक्स और प्रकृति के परस्पर सम्बन्ध का निरूपण करते ह 
(एतत्‌) इस ( क्षरम्‌ ) प्रकृति (च) और (अक्षरम्‌) जीवात्मा ( संयुक्तम्‌ ) 


(जोक्कभावात्‌) भोक्ता होने से (बध्यते) बन्धन में पड़ता है । परन्तु (देवम्‌) 


^ जस सोकर में स्पष्ट प्रकृति जोव इश्वर ये तीन पदाथ भिन्न २ निरूपण 
क्रिये हैं और उन में से प्रकृति का अव्यक्त-अप्रकट से प्रकट होना ओर जी- 


| यात्मा का अव्यक्त-अप्रकट ही रहना परन्तु प्रकृति के काय्यों से संयुक्त होना? 
| और परमात्मा का इन को घारण करना बताया गया है। साथ ही यह भो 


बताया है कि जीवात्मा शुभाशुभ कर्मा का भोक्ता, भोगने में प्ररतन्त्र होने से 
बन्धता और परमात्मा के ज्ञान द्वारा मुक्लिपाता है ॥ ८ ॥ 
i SNUG ths St ES 


नवीन 
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Wi | प्रय मोऽच्यायः ॥ | 


न्रिक्षिः झोक्षेः पूबोक्नः दृढ यलि- 
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॥ ज्ञाज्ञा दावजादागशानीशादजा चका नाकिनांगाथयक्ता । 


१ ब =¬ 


झनन्तश्वात्मा वश्वस्पाह्यकततालय यंदा विन्देत त्रह्मसतत. ॥९॥ 


पद्पाठ:-ज्ञाज्ञी ९। ढ्ौ९। अजौ९ । दैशानीशौ९१। झजाए | हि अ०। एकार । 
भोक भोेगाथयक्ता १ । अनन्तः१ । च । आत्मा? । विश्वक्प:९ । डि । अकत्तोर । 
ऋपमर । यद्‌ अ० । विन्दते क्रि । बस्न २ एतत २ ॥ 

(ईशानोशी) समथ? सत्या सबेशक्किमद्लपशक्षिमन्ती । देशनी शाविति पाठे 
+| हृस्वत्वमाषस ( ज्ञाज्ञौ ) सर्वेज्ञापल्यज्ञों ( अजी ) अजन्तानावनादी (दो) 
जीवात्सपरसात्मानी स्तः (हि) निश्चयेन (एका) (अजः!) सनातनी प्रकृतिः (भो- 

मोगार्थयक्रा) भोक्ता जीवात्मा, भोगइन्त्र्ये विषयाणां ग्रहणम्‌, आथोविषया- 
श्व तेयक्का अस्त । पूर्वाक्यो द्वे थोरज योरात्मनो भैध्ये एकः (नन्तः) सवव्यापक 
(आत्मा च) (विश्वरूपः) विश्‍वं समस्तं जगद्रूपयलि सः (हि) तथापि ( अकत्तो ) 
न रागादिना किञ्चित्करोति किन्त स्वभावेनेविकरसेन विश्वं रूपयति अथात्‌ तत्स- 
ल्लिधायसाहतएव विश्वं रूपसापद्यते नहि तेन काचिद्पूवी तदेकस्सहवहापिका 
चेष्टा क्रियते । बक््यति च-“न तस्य काय्यं करणं च विद्यते न तत्समशञ्चाभ्यधि- 
कश्च दूश्यते । परास्य शक्तित्रि विधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च” इति 
एवं तस्य स्वाभाविक्या क्रियया कत्त त्बं रागपूर्वेकक्रयःद्यभावेन चाउकत्त त्वस- 
प्यनुसन्धेयम्‌ (यदा) यस्मिन्काले ( एततत्रयम्‌ ) द्व अजावेकाऽजा चेति (ब्रह्मस्‌ ) 
ब्रह्मण इद्‌ ब्राह्म हर्वत्वमाषेस्‌ (बिन्द्ते) लभते तदाकारणज्ञानसामोलीसि शेघः॥ 
अन्न जीवात्नपरसरत्मनोः अजत्वसनादित्बं नित्यत्वं कऋभेसेशत्वानी श्वे 
सर्वेज्त्वाएल्पज्ञत्जे च उक्क परसात्सनः सबेव्यापकत्वसनन्तत्वं जगद्रूपयित्त्व॑ं 
सथाप्येकरसटबा द्‌ परिणासित्या दकत त्वञ्चोक्कम्‌। प्रकृतेञ्च भोक्त भो गार्थे युक्तत्वेने दू- 
सच्यते यत्‌-जीबात्भा, प्राकूतपदायष ससलावट्वात्त सति देहा दियक्को 
अवति प्रकृतिञ्च तेन भोकूत्रा जीवात्सना तत्कृतेन भोगेन, स्वविषयैः प्राकृतैर- 
थश्च यञ्यते इति । एतस्मिंस्त्रये परमात्मनी ब्रह्मणः स्वाभित्वाज्जीषात्मप्रकृ- 
तयोश्च स्वट्वात्र्सस्वासिभावसस्बन्यस्तेन चेद सवे ब्रत्मणाइद्‌ं ब्राह्मसित्यच्यले ॥ 
शाङ्टरभाष्यादिष्वत्र सूलतो विरूद्वाऽथोबसितः ॥९॥ 


अब ३ शोको से उक्त ३ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध ओर स्वरूप को दृढता 
से बरम करते हैं:- 


¢ 


1. व 


क 
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Mh eo 
९५ श्वेताश्वतारोपनिषदि- 


ह (इशातीशो) समर्थ और असमर्थ ( ज्ञाऽज्ञौ ) तर्वेज्ञ "मर अश्पच्च (अजी) 
अजन्मा (द्रा) दो हैं। (हि) निश्चय (एका) एक (आजा) न जन्सनेवाली 


(भोक्कभोगाथेयुक्क) भोक्ता, भीग और अर्थों से युक्त होने बालो है। (य) आर | 
८ De) - 


(अमन्तः) अनन्त (आत्मा) परमात्मा (विश्वरूपः) संसार को बनाता है (छि) 
तयापि (अकर्ता) कर्ता नहीं । (यदा) जब कि (एतत्‌) इस (त्रयम्‌) तीन के 
समुदाय (्रत्मस्‌) अश्म सम्बन्धी को (विन्दले) प्राप्त होता है [तभी कारण का 
कान होता है]॥ 


यहां जो दो अज र एक अजा का बर्णन है उस से एक परमात्मा है 


छ्‌ 


जो सर्बज्ञ, 'अजन्सा, समर्थ अथात्‌ सवेशक्तिसान्‌ है। दूसरा जीवात्मा-अल्पक्ष, 


अजन्मा और असमर्थ अर्यात्‌ अल्पशक्किसान्‌ हे । तीसरी प्रकृति जो अजा 
अर्थात्‌ अनादि है और भोक्ता जीवात्मा, भोग इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण; 
अर्थ इन्द्रियो के विषय इन से युक्त होती है अथात्‌ प्रकृति से बने इन्द्रिय 
और उन के बिषयो सहित जीवात्मा इस प्रकृति रूप रक्ष के फल खाता हे 
आर यह प्रकृति विकृत होकर जीवात्मा भोक्त से योग करतो है । और इन 


| तीनों से से एक अनन्त आत्मा अयात्‌ परसाह्मा विश्वरूप अराल संसार का 


रचने बाला है जो प्रकृति से महत्तश्वादि को बना कर जीवाल्माओं के कमा” 
नुसार उन्हें इस प्राकृत पदार्थो के समुदाय से जोड़ता है। यद्यपि वह जगत्‌ 
का रचने बाला है तथापि अकत्तों है अर्थात्‌ जीवात्मा को भान्ति रागद्वेषादि 
से शुभाशुभ कमे करने बा उन के फलों का भोगने वाला नहीं है। परमात्मा 
को जगत्‌ का कत्ता आर अकत्ती भी इसलिये कहते हैं कि उस के विना जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होसक्ता किन्तु उसके सन्निधान से ही जगत्‌ बनला है परन्तु त्ता 
भी वह राग से जगत्‌ को नहीं बनाता किन्तु स्वभाव से हो बनाता है। 
संस्कृत. भाष्य में लिखे (न तस्प कार्ये) प्रमाण से उस को क्रिया स्वाभाविक 
है अथात्‌ ऐसी महीं जिस से उस को एकरसता सें भेद पड़े (जैसे सूय्य किसी वन? 
सुपति को उगाता शर किसी को सुखाता है परन्त उगाने और सुखने में 
सूर्य्यं एकसा ही रहता है) से जेसे लोक में किसी काय्यं का कत्त, जब उस 


कार्य को करता है तब उस समय के सा नहीं रहता जैसा कि न करने के. 


ससय था अथात्‌ जब हम चलते हैं तब बैठने को अवस्था से कुछ भेद पड़ता 
है और जब बोलते हैं तब चुप रहने की श्रवस्या से कुछ भेद पड़ता है इस 
प्रकार क्रिया करने में जेसी कुळ अवस्था हमारी बदलती है वैसी उस परमात्मा 
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को नहीं बदलती, बहू एकसा ही रहता हे इसी से उस को अकत्ता भी कहते 

; हैं। ये तीनों जोब ब्रह्म प्रकृति जब ज्ञात होते हैं तभी उस प्रश्न के उत्तर का 
जाम होता है कि “कारण क्य! है”) ये तीनों मिलकर “ब्रहम्‌ ” ग्राह अर्थात्‌ 
ब्रह्म और उसके सम्बन्धी पदार्थ हैं। “ब्राह्मम” की जगह “ब्रह्मम” यह पाठ 
षे है और “देशानीशौ” की जगह “देशनीशी” भी । शाङ्करभाव्यादि में इस 
का सूलविरुद्ध अर्थ है ॥ ९ ॥ 
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क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षराव्मानावीशते देव एकः । 
` | तस्यासिध्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्वयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः१० 


ES 


Sw vVISVT ISVS 


। पद्पाठ: क्षरस्‌१। प्रधानम १। असताक्षरस १। हृरः१। क्षरात्मानो २। हेश- 
ते क्नि०। देबः९। एकः १। तस्य ६। अभिध्यानात्‌ ५। योजनात्‌९। तर्वभावात ९। 
भूयः अ०। च । अन्ते ७। विश्‍वसायानिवत्तिः९॥ १०॥ 

शन्वि0-(क्षरस्‌ ) क्षरति नश्यति अवस्यान्वरसापद्यते विपरिणसतोति 
क्षरम्‌ ( प्रधानस्‌ ) प्रकतिनासक तच्वम्‌ एकम्‌ , (अनुताक्षरस्‌) असतं च तदक्षर 
सऽडिनाशयऽव्रिपरिणाभि जीयात्मतशव दवितीयम, (हरः) हरसि नाशयति प्रलयं 
` %| करोलिस हरः परमात्मा रतीय: । तत्र (एकः) असहायः ( देषः ) दिव्यगणय- 
| 1 र्तःपरमात्मा (क्षरात्मानी) क्षरंप्रधानसात्मा जीवात्मा च तो (द्वैशते) बशित्त्वेना- 
चितिष्ठति । ( तस्य ) परमात्मनः ( अभिध्यानात्‌ ) सर्वतोभावेन यिन्सनात्‌ 
(योजतात) तत्र चित्तस्ययोगात्‌ ( तच्वभावात्‌) बस्ततोभत्तत्या (भयश्च) पुनश्च 
4 “ (अन्ते) अवसाने (बिश्वमायानिङ्त्तिः) विश्वाः समस्ता या: साया: अविद्याः सासं 
` निवृत्तिभेधतीति शेषः ॥ 

प्रकृतिः परिशासिनी, आत्माउवरिणासी, परसात्मा च सयोमियन्तास्ति । 
तस्सात्स्वनियन्तः परमात्मनोध्यानात्‌ तत्र योगाभ्यासेनेकाग्रवात्‌ परमात्सक्ष- 
हश्चाऽविद्यानिवृत्तिभेवति ततश्च मोक्षप्राप्तिरिति ॥ 

( क्षरम्‌ ) क्षीण होनेवाली ( प्रधानस्‌ ) प्रकृति है ( ्रमताक्षरम्‌) असर 
आर नहीं क्षीण होने वाला [जोवात्मा] है (इरः) परमेश्वर (क्षरास्पानौ) प्रकृति 
| आर जीवात्मा है पर (एकः) एक ( देवः ) परमात्मा ( ईशते ) आधिकारिभाव 
से रहता है । (तर्य) उस के (अचिध्यानात्‌) सब ओर से भ्यान करने से (योज- 
| नात्‌) योग से (तत्त्सावात्‌) ठीक २ भक्ति से ( भयश्च) फिर २ से (विश्वमा- 
_''यानिबृत्तिः) सब अविद्याओं को निरुत्ति होती है ॥ 
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शि ANNAN 


तात्पर्य यह हे कि (-प्रकृति परिणासिनी ( जिस को अवस्था बदले ) 
है । २-जीयात्मा अपरिणशासी है ३-सब का हरख नाश बा प्रलय करने नालः | 
परभात्सा' हे बह इन जीव प्रकृति दोनों पर राज्य करता हे । जसी के बर २ । 
| ध्यान, योग जोर भक्ति से जोवरत्मा अ'वद्याद कशा स छठ कर सक्ति पाता है ॥१०॥ 
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| तस्यानिध्यानात्तताय देहभेदे वेश्वश्वय्य कवळ आधकासर। 3) ११ 


प्रकरण -छकछ 
TT TE TE ld SI VIVVVTSS SITS म्ज्केक 


पदपाठः-ज्ञाल्वा क्रि०। देवसू २। सवेपाश पहानिः ! । क्षीशः३ । केशः३ । 
जन्मनत्यप्रहरशिः१ । तस्यई । अभिष्यानात्‌५ । लतीयम? । देहभेदे» । विश्वे- |. | 
गब्यस्‌१। केवलः९ । 'आपकामः९॥ १९ ॥ 3 | 

(दनम) पर्सात्सानम्‌ (ज्ञास्वा) विज्ञाय (सवेपगशर्पहरनिः) कया | 
बन्थनानामपहामिमशडच्खेदः (केशः) अविद्यादिपञ्चुभिः ( कोणेः) नष्टैः जन्म- | 
कत्पप्रहाणिः) जन्ननररयोनिदत्तिः । यत्‌ (हृतीयस्‌) जोवप्रकतिपरभात्मनां | 


पदेष तृतीयं परमात्मनः पदम ( विश्चिश्चव्यम्‌ ) सकलश्चयंवत्‌ आस (लस्य) दती 
बस्य (अभिष्यानात) चिन्तनशत्‌ (देहभेदे) सति (केवलः) हादिसिङ्गरहितः | 
(माप्कानः) आप्ताः पूरणाः कामा यस्य तघाभतोभबति ॥ 
४ परमात्सज्ञानफलनुच्यसे5त्र । तस्मिन्परमात्मनि ज्ञाते सबबन्धोच्छे दीं जनम- 
| सरणनिवृत्तिञ्च जायते । सर्वतोभावेन तच्चिन्तनाहवेहभेद्‌ शाल अय जीवातमा केवलो | 
a भवति सदाकञ्चित्कामः सङ्कटपोऽप्राप्तो नावशिष्यते स्स ङ्कुल्यशान्तिजञायते ॥ १ पक 
र भा०-( देवम्‌) परसादसा को ( ज्ञातवा ) जानकर ( सर्बेपाशापहानिः ) 
सब बन्धन कद जाते हैं (क्लेशेः) लेशो के (क्षोशेः) क्षीण होने पर (जन्समृत्यु- 
प्रहाणिः) जन्म सरण दट जाता है (दतीयस) तीसरा जो (विश्वश्वयेम्‌) विश्च 
का ऐश्वय पद्‌ है (तस्य) उस के (अभिध्यानात्‌) सवथा चिन्तन से (देहभेदे) 
देइ छटने पर ( केवलः ) स्वच्छ हो जाता है ( आप्तकासः ) पूण काम हो 
! जाता है ॥ 
क. . परसाठ्सा के ज्ञान का फल कहते हैं कि उसके जानने से न कोई बन्धन 
। रहता है, न जन्म और मत्य होते हैं। तब मात्मा, तृतीय अर्थात जीव प्रकृति, 
और ब्रह्म इन में तीसरे सकलसंसार के प्रम का घ्यात करने से केवल स्वच्छ | 


होजाता है तब देह भी नहों रहता न कोई कामना शेष रहती है, सब पूणे | 
हो जाती हैं ॥ ११॥ 
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प्रथसोऽध्यायः ॥ २९ 


पद्‌षाठः-एतत्‌१ । ज्ञेयस्‌१। नित्यस्‌ । एव अ9 । आत्मसंस्यस्‌९। नी 
अतः । परन९। वेदितव्यस्‌९। हि अ०। किञ्चित्‌१। भोक्कार । सोग्यस्२। प्रेरिता- 
रसर२ । च । मध्वा ळ्रि० । सवेस्‌३। प्रोह्कस्‌१ । त्रिविधस्९ । ब्रत्मस्‌१ । एतत्‌१॥१२॥ 

र ( एतत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (एव) हि ( ज्ञेयम्‌) ज्ञातव्यं, A कारणसित्यस्योत्तर 
भूतं वेदितव्यम्‌ । किम्भूतं ( नित्यम्‌ ) आद्यन्वविवजितम्‌ (ज्रात्ससंस्यम्‌ ) 
आत्मनि स्वस्मिन्नेव संस्था यस्य तत्‌ एतत्त्यं न कस्यचित्कायसतएव न कस्सि- 
श्रित्कारणे संस्यामामोति किन्तु प्रत्येकं स्वस्मिल्लेब संतिष्ठते। किमेतदिति पूर्वो- 
कृमपसंहरन्‌ स्मारयति-( भोक्ता ) जीवात्मानं, प्रथमान्तसाषेम्‌ ( भोग्यम्‌ ) 
काय्येपरिणतं प्रधानम्‌ (प्रेरितारञ्च) नियन्तारं परमात्मानं च (सत्वा) वि- 
ज्ञाय (अतः) एतद्विज्ञानानन्तरस्‌ ( किञ्जित्‌, वेदितव्यं, न ) आद ड्ति 
शेषः । ( एतत्‌, सवें, त्रिविधम्‌) ( ब्रह्मम्‌ ) ब्राह्म ब्रह्म सम्बन्धि कारणजातम्‌ 
प्रो बरणितस्‌ ॥ ६ 

: बन मुख्यतया कारणत्रयमेब वेद्तिव्यमस्ति । कालादो- 
नासमख्यतयाउत्र बेदितव्यगणनायामगणनाउनुसन्थेया ॥९२॥ 

ना तत , एव) यही (ज्ञेयम्‌ ) जानने योग्य है । जो (नित्यम्‌) नित्य 
है (आत्मसंस्यम) आपे से स्थित है (भोळा) जीवात्मा ( भोग्यम्‌ ) प्रकृति (च) 
और (प्रेरितारस्‌) नियन्ता को (सत्वा) जानकर (अतः) इस से (परम्‌) आगे 
(खिञ्चित्‌) कुछ (बेद्तिव्यमू ) जानने योग्य (न) नहीं रहतए॥। 

इस सें पूर्वे ३ झोकों में कहे विषय का उपसंहार किया है कि जो जगत्‌ 
का कारण जाना चाहे उस को इन तीन के अतिरिक्त मुख्य करके जामने 
क्को कुक नहीं है किन्तु जसत्कारण यही-तीख सख्य हैं! अन्य कालादि सख्य 
| न होने से गणना में महं स्वाये गये ॥ ९२॥ ॥ 
जन सर्वेगतोषि परमात्मा कथं म सर्वेरनुभूयते तदनुभवे कञ्चोपायः इत्या- 


IF | 


fe र 


~ 
"हृश्थ्यायान्तेदतुभि-- 


ल्ला. 
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वह्लेयेथा योनिगतस्य मर्तिनेदश्यते नेव च लिङ्गनाशः । 
स भूय एवेन्धनयोनिगृह्मस्तदोभयं वे प्रणवेन देहे ॥१३॥ 
फ्ककककपककपककककककककककककककककककक्फककव्ककककककृकननू 
पद्पाठ:-बहे: ६। यथा अ2। योनिगतस्य ६ । सत्तिः ९ । न 9० । दूश्यते 
क्रिश । न अ०। एव अ० । च 99 । लिङ्गनाशः १। सः १ । भूयः अ० । एव अ०। ४ 
इन्धनयो निरस्यः ९ । तद्वा अ०। उभयम्‌ :१:। वै छ० । प्रणवेन ३ । देहे ७ ॥१३॥ 
अन्वितपदाथेः- (यथ) (बह) अग्ने: (योनिगतस्य) खोत्पत्तिस्थानका- 
छादिगतस्य (सूत्तिः) स्वरूपस (न, दूश्यते) (च) परन्तु (लिङ्गनाशः) लिङ्गि- 
नोऽग्नेलि ङ्गस्य काष्ठसघनजन्योष्सणः नाशः (एव) अपि (न) । लिङ्गेन हेतुना 
लिङ्गिनो ज्ञानमुपपद्यते, तस्मादत्रापि अग्निलिज्की तस्य मूत्तिः प्रकाशःस्वरूपं 
सबैने दृश्यते परन्तु संघषेणनो प्सा उद्भवति स एव चोष्साऽग्निस.दभावे लिङ्गं चिहूम्‌ 
तेन च नेतदवह्णं शक्यते$ र्निनःस्तोति । अग्निदिद्रक्षुणा च तथा सति किमनुष्ठेय- 
सित्याह-(सः) उक्तोग्निः (एव) हि ( भूयः) पुनः (इन्धनयोनिगृच्यः) इन्धनेन 
काष्ठेन योनिनोत्पत्तिस्यानेन संघषि तेन गछते, तथाभूतः। अर्थादग्निदिद्रक्षणा 
| काष्ठादिनिसेघन काय्यं तदानों चारिनिप्रादुभोवे तदुग्रहणं सुकरम्‌ । यथा लि- | ५. 
ङ्गलिङ्गिनोः सद्भावेऽपि निर्मेघनोपायमावश्यकं (तद्वा) तद्वत्‌, इवार्थोबाशब्दः 
( उभयम्‌ ) लिङ्ग लिङ्गी चेत्युभयम्‌ । दाष्टोन्तमाह-(वै) निश्चयेन (देहे) शरीरे 
(प्रणवेन) ओङ्कारेण कृतजपेन भाविताथेनोपायमूतेन परमाहमनः साक्षाल्कार- 
` इति शेषः॥ . ye 
यथा काष्टादिषु सबेनंज्ञायतेऽर्निरस्ती लि, ऊष्सादिना चिह्ठेन च नेदभष्य- | 
च्यते नास्तोति । तथेव देहादिषु व्याप्तोपि परसात्मा न सर्वैश्ञायते मूच्मत्वाल्‌ 
| परन्तु लदोयस्त्र्टत्वादिलक्ष णेलिकैनेदमपिवळ् शक्यं नास्ति स्त्रष्टा परमात्मेसि । 
| यथा चारणिभ्यां निमेन्धनेनाग्नेः साक्षात्कारस्तयेवाःधरारणिस्यानीये देहे सत्त- 
रारशिस्थानोयेनो ङ्कारेण भावितायेन परमात्मनः साक्षात्कारोशवति । तदेव 
रुपष्टयत्युत्तरेण ॥ १३ ॥ ७ 
 क्षा०-यदि परमात्मा सर्वत्र है तौ सब किसी को उस का साक्षात्कार क्यो 
| नहीं होता और साक्षात्कार का क्या उपाय है सो बताते हैं-(यथा) जैसे | ' 
| (योनिगतस्य) अपने प्रादुर्भावस्थान में रहते हुवे (वहेः) अग्नि का (सत्ति:) 
| खक्नप (न) नहीं (दशयते) दीखता (च) परन्त ( लिङ्गनाशः ) सिह का नाशे |. 
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TT SY eo os 
| ब | मयत ताग; ॥ . ी ऱ्३ / 
(एव) भौ (न) नहीं । (सः) यह (एव) ही (अयः) फिर (दन्धनयो निगहा ) छू- 
न्यत जो उस का उत्यत्तिस्थान है उसी से ग्रहण करने योग्य हे । (तद्व) वसे 
ह! (देह) देह में (प्रणवेन) ओङ्कार से ( वै ) निश्चय ( उभयस ) चिहू और 
| चिह्न बाला दोनों को [जानो] ॥ 

| तात्पप्य यह है कि जैसे अग्नि काष्ठादि में बर्तमान है परन्त उस का 
बुल | चमशोला स्व॒ह॒प नहीं देख पड़ता तथापि काष्ठादि में अग्नि के चिट का 
~ नाश भो नहीं है किन्त घिसते हैं तौ काष्ठ गरम होजाता है और काष्ठ की 
सूरत जो दीखती है यह भी अग्नि का चिह है । उसी अग्नि को दो काष्ठों 
के निमन्थन से देख सक्ते हैं। इसी प्रकार परसात्मा हमारे देहादि में है पर 
नहीं दीखता परन्तु उस के रचनादि चिह्ट पाये जाते हैं । अब यदि कोडे उस 
का साक्षात्कार चाहे तौ देहरूपी #अचरारणि और शङ्कार का श्रथ विचा- 
रपूर्वक जपरूपी उत्तरारणि को रगड़ से उस परमात्सा का साक्षात्कार अनभव 


कर सक्ता है । यह उपाय है। इसी को अगले झोक में स्पष्ट कहा है ॥ ९३॥ 
४/०४००५०४००००८०५४०:३३५७ 7०५५1 ४० ० ५५94 1०४०५४०:००००० ohh 103. द क ० ४,००५ ५००४, ७५१: 
खदेहमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 


°|  ध्यानानेमथनाम्यासाद्देव पश्येन्निगठवत्‌ ॥ १४ ॥ 


Ps 


पद्पाठः-स्वदहसर । अरणिम्‌र । कृत्वा अ०। प्रणवम्‌र । च 39 । उत्त- 

| रारणिम्र। च्याननिमेथन!भ्यासात्‌३। देवसर । पश्यत्‌ क्रि) निगढबत ० ॥ 
४] परमात्मानं साक्षाचिकोषजिज्ञासुः ( स्वदेहस) स्वस्य शरीरम ( अरणिम) | 

| | अधरारणिस्यानीयम्‌ (प्रणवम्‌) ओङ्कारम्‌ (च) ( उत्तरारणिम्‌) ( कृत्वा ) 

| प्रकल्प्य ( घ्याननिमथनाभ्यासात ) ध्यानमेव निमेथनं तस्याभ्यासात्पौन 

पुन्याल्‌ ( निगढवल्‌ ) प्रछन्नमिवस्थितम ( देबम्‌ ) परभात्मानम्‌ ( पश्येत ) 

साक्षात्कुय्योत्‌ ॥ ९४ ॥ 

भा० परमात्मा का साक्षाहकार चाहने बाला जिज्ञास ( स्वदेहम ) अपने 

हृ को ( अरणिस्‌) अधरारणि (च) और ( प्रणवस्‌ ) ओङ्कार को (उत्तरार- 

शिम) उत्तरारणि ( कृत्वा) कल्पना करके ( भ्यानसिसेयनाभ्यासात्‌ ) च्यान 


अयज्ञ में अग्नि उत्पन्न करने के लिये दो काष्ठविशेष होते हैं जिन सें 
से नोचे के काष्ठ को अघराणि और ऊपर के को उत्तरारणि कहते हैं । ये दो 
अरणि सथकर अग्नि डत्पन्न. करते ह्वै । 
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२४ श्लेताश्वतरोपनिषदि- 
रूपी मथन के आभ्यास से (निगढबत्‌ ) दुबके हुवे से ( देवम्‌) परमात्मा को 
(पश्येत्‌ ) देखे ॥ १४ ॥ 
पुनद टान्तान्तरेस्तदे वा छू- | है 
200.000020:0०००००४७०५००/४०४४०५४७४७००४०४००००७५००४०४००:७४०७०४७:७:७४:६४:४कचं/:००७५ |; 
तिलेषु तेलं दधिनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः । ॥। 
ह. 0७ गो had i Lam } 
| एवमात्माऽऽत्मांने गृह्यतेःसी सत्यनेन तपसा योऽनुपश्याते।१५। > 
| कृळळ्कक्कककककक्कककक्क्ककक्ककककककक्ककक्क्ककक्कककक्कक्कळ | क, 
| पद्‌पाठः-लिलेषु 9। तैलम्‌ ९ । दुचिनि ७ । इव अ०। सर्पिः ९ । अर्पः । || 
स्त्रोलःसु ७ । अरणीष ७। च अ० । अग्निः९ । एवम्‌ झ0 । आत्मा ९ । आ- 
त्सनि9 । गदाते क्रि० । असौ ९ । सत्येन ३ । एनम्‌ २। तपसा ३। यः १। अ- 
नुपश्यति क्रि०॥ ९४ ॥ 
| (लिलेषु ) ( तैलम्‌ ) तेलम्‌ प्रविष्टं, (दधिनि) ( सर्पिः ) घतभ्‌, (स्त्रोतस्स) 
| गिरिप्रश्नवणेष (आपः) अन्तहिंतानि जलानि, (अरणीष्‌, च, अग्निः) काष्ठचि- 
। | | शेषेषु च वह्निः (इव) यथाःन्तहितोबत्तते ( एक्स) तथैव (अत्मनि) स्वस्मिन्‌ 
(असौ, आत्मा) अपरः परमात्मा (ग्यते) साक्षातिक्रियते। किन्तु (यः, एनस्‌, 
सत्येन, तपसा, अ्नुपश्यलि) यः पूर्वोक्क परमात्सामं सत्येन दम्भादिरहितेम ॥ 00 
तपसा५नुष्ठितेन, जिज्ञासया साक्षात्करोति तेनेव न सवै रित्यर्थः ॥ 
यथा तिलेषु तेलमस्ति परं पीडनं विना नोपलभ्यते, यथा च दधनि घत- 


\- 


न NH ET ५ 


सस्ति परं मन्थनमन्तरण नोपलभ्यते, स्त्रोतस्सुप्रस्नवणेष चापः सन्ति परं तट्दे- 
> शखननं बिना न.दूश्यतन्त्जेलरुस्तोति, अरणीकाष्ठेष च वरत्तमानोऽप्यग्निरनि-' 


(2 सेथनाद्युपायमन्तरण न प्रादुभेवति तथेवोत्मनि "स्थितोऽपि परमात्मा दुस्भा- ` 
; दिदीषरहितच्यानतपञ्चयो बिना नोपलभ्यते कृते वोक्कोपाये उपलम्यतएथेत्य- 
थ्यः ॥ १९॥ 
भा० फिर अन्य दृष्टान्तों से वही बणेन करते हैं-(इब) जैसे (तिलेष) तिलं में 

(तैलस्‌) तेल, (दधिनि) दघि में (सपिः) घृत, (स्त्रोतस्खु) रनों मे (अपः) 
जल, (च) और (अरणोष) काछों में (अग्निः) अग्नि है । ( एबम ) इसो प्रकार 
(आत्मनि) आत्मा में (असी) यह दूसरा (आत्मा) परमात्मा (गद्यते) साक्षात 
किया जाता है । (यः) जो कोई (एनम्‌) पूर्वोक्त परमात्मा को (सत्येन, तपसा) | 
सची, तपश्चया से (अनुपश्यति) साक्षात्‌ करता है ॥ / 

_ अर्थात्‌ जैसे तिलो में तेल है परन्त पेलने से ही मिल सक्ला है, दही से. 
घृत हे पर विलोने से ही मिल सक्ता है, पहाड़ के झरनों के भीतर जल दिपा 
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प्रथसोऽच्यायः ॥ - २५ 


' पर रगड़ने ही से प्रकट हो सक्ता है। इसी प्रकार इस हमारे आतमा सें बह. 
| परमात्सा है पर सच्चे प्रेम भक्ति च्यानादि से ही प्राप्त होसक्ता है, अन्यथा नहीं ।१३। 
सक्कमपसंह रति-- 
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सवव्यापनमात्सान क्षार सापारवापतस्‌ । आत्मावेद्या- 
तपायूळ तइह्यापानषत्परम्‌। तद्रह्मापानंषत्परसू ॥ १६॥ 


एप ७ ए प्छप्छ ष ए च्छ ष्छ प? छ दर च्छ ए एए प्छ प्छ प च्छष्छ'छ छ च्छच्छ चऊ च ज छ प्क मऊ अष्ट 9 चछ शज जळ न्ख्य्डन्च्च्न्डज्ज्ख्ड 


दात श्वताश्वतरापानषाद प्रथमा व्वाय: ॥ 


पद्पा/ठः-सर्वेव्यापिनम्‌ २। आत्मानस २। कोरे ७ । सपि: २। इव छऊ० । 
| अर्पितम्‌ २। आत्मदिद्यातपोमलम्‌ १। तत्‌ १। अहम १। उपनिबत्परस ९। तत १। 
| 
| 


द हज 
१ | डवा अदा है पर उनके तोड़ने से ही दीख सक्ता है, और काष्ठों में अग्नि है 

| 

द 


ब्रह्म १ । उपानषत्परस १ ॥ १६॥ 
| (क्षीर) दुग्धे (अणि तस ) प्रच्छन्नंम (सपि रिव) घतसिव (सर्वेव्यापिनस, 
{ आह्मानन) अनुपश्यतीलिएूलण सम्बन्धः। किभतस-(आह्सविद्यातपोसूलस्ञ ) 
| आत्मविद्या अच्यात्मविशद्वेष तपस्तस्य सूलमाधारभूतस (लंदू, उपनिषल्परम, 
। न ब्रह्म) उपानिषदां पर्‌ तत्तवस, ब्रस्म प्रसिद्धुमा॥ पुनः पाठोऽध्यायससासिसूचनाऽरथः ॥ 

अस्मिन्त्रध्याये एकेन कारणप्रश्नः, तदनन्तरं द्वितीयेन कालादी नां कारणत्व- 

| साशङक्य, तृतीयेन तेषां पारतन्त्र्यं परमात्माधीनत्वञ्च्‌, चतुर्थेन त्रस्त चक्रवणेनं, 

पञ्जुमेन नदीरूपकवर्णनं, षष्ठेन जीवात्मनस्तत्र रमणं सति परसात्मञ्ञाने ततो 

| है छ सुकिञ्च, संघसादू द्रादशावचि प्रकृतिजीवात्म परमाट्सना भेद्‌ः परमात्मनः प्राधा- 

„न्यच, त्रयोदशात षोडशावधि बन्हितिलदग्धदधिस्त्रोतसां दृष्टान्तेन परसात्स- 
| नोन्तरात्सनि निहितत्वेप्युपायसन्तरेणाजप्राप्यत्वञ्चीक्कम्‌ ॥ 


॥%॥ इति तुलसोरासस्वामिकृते श्वताश्चवतरौपनिषद्धाब्ये प्रथमोऽध्यायः ॥। %॥। 


पूवोक्त का उपसंहार करते हैं कि (क्षोरे) दुग्ध में (सपि) घत के (इव) 

समान ( सवेव्यापिनस ) सवेव्यापी ( आत्मानम्‌ ) परसात्सा को ( अनपश्य- 

लि-पूर्व झोक से ) देखता है। जो ( आत्मविद्यातपोमूलम ) अध्यात्मविद्या 

न रूपी तप का मूल है (तत) बह ( सपनिषत्परम) उपनिषद्‌ का सार ( ब्रह्म) 
| ब्रह्म है ॥ 

यहां  आदसानस्‌” कह कर भो फिर “सवेव्यापिनस” विशेषण लगाया 

है जिससे स्पष्ट हे कि आत्मा दो हैं एक संबेव्यापी दूसरा अल्पव्यापी । नहीं | 


1 
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२६ श्वेताश्वतरोपनिषदि- 


नी “आत्मानम” ही कहते “सबव्यापिनम्‌” कहने को आवश्यकता न रहती। 
“लद्ब्क्मोपनिषत्परस” यह दो वार अध्यायसमाप्ति की सूचनार्थ पढ़ा है ॥१६॥ 9 
इस अध्याय के ९ शोक में कारण का प्रश्न । २ में कालादि के कारणत्व 
| सें शङ्का करके। ३ में उन की परतन्त्रता और परमात्मा के अ चीन होना] 
| ४ में संसारचक्र और । ५ से संसारनदी का वन ६ में जीवात्मा का सन सें 
भरसण और परमात्मा के ज्ञान से सुक्ति। ७-९२ में प्रकृति जीवात्मा अर पर- 
मात्मा का भेद और परमात्मा को प्रधानता । १३-१६ में अग्नि तिल दुग्ध « 
दृचि करने के दृष्टान्तो से परमात्मा का सर्वव्यापक होकर भी विना उपाय के 
न प्राप्त हो सकन वरणेन किया गया हे ॥ 
यह त॒लसीरासस्वासिकृत श्वेताश्वरोपनिषद्भाप्य में ९ अध्याय हुवा ॥ 


9 ७ >> 


i —— 


f अथ द्वितीयोऽध्यायः॥ 

प्रथ भाध्यायोपान्तिमे “ सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति’? इत्युक्तं तस्भात्तस्य 
तपसोयोगाख्यस्य बणेनमारभमाणो वैदसन्त्रेः पञ्चुभिः क्वचित्‌ केनचित्याठा- 
न्तरेण क्चिच्च याथातथ्यं वेद्पाठेनेव मनसो निग्रहादिकमाह 
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युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सावता ।धय; | 
अग्नज्यातानचाय्य पराथव्या अध्याभरत्‌ ॥ १॥ 


'कककरू च्च प्च जज छ क्य ..! 


टी पद्पाठः-यञ्ञानः ९ । प्रथमस्‌ २। मनः २। तत्वाय अ०। सविता ९। / 
चियः २ । अग्नेः ६ । ज्योति: २। निचाय्य अ०। एयिव्याः ६ । अघि अ० । 

| अ अ० । अभरत्‌ क्रि ॥ ९ ॥ 

अन्बितपदार्थः-(सविता) इन्द्रियप्रेरको योगेच्छुः (प्रथमम्‌) आदौ (सनः) 

| (युञ्जानः) युक्त कुवोणः सन्‌ (धियः) बुद्धी: (तरुवाय) प्रसाये। तनुविस्तारे धातुस्त- 

| स्मात्‌-समानकत्तंकयोः पूर्वकाले [ पाणिनीये ३ । ४। २१ ] इति क्त्का प्रत्ययः 

| 


व्यत्ययेनेडागसाभाव:, अनुदात्तो पदेशवनतितनोत्यादी नामनुना सिकलो पो कलि 
क्ङिति [पा० ६ । ४।३७] इति नलोपः, कूल्वोयकू [पा० ७ । १ । ४७] इति य- 
गागमः । (अग्नेः) प्रकाशस्त्ररूपस्य परसात्मनः (ज्योतिः) स्वरूपम्‌ (निचाय्य) 
बेदादिष श्रतया रीत्या निश्चित्य (एथिव्या:, अघि) एथिव्यां हृद्यदेशभसो (श्रा 
अभरत्‌) आहरेत्‌ । हग्रहोभेएळन्दसि हस्येति बक्तव्यमिति पर्पशाहिकप्रदोपे 


EV RE MIN 
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द्विजी योऽ ध्यायः ॥ २७ 


इति हृधातो हेस्य भः, लेट्प्रयोगः, इतञ्चलोपः परस्नेपदेष [ प० । ३।४ । ९७ ] 
इति तिप इकारस्य लोप: । यद्वा आभरत्‌ बिभृयात्‌ धारयेत्‌ ॥ 
अयमथः-सद न्तट्रियप्रेरो यो गमिच्छन्‌ परूषः, प्रथमं सनो य॒क्तमचञ्चलं कु- 
स्याल्‌, तथासति बुद्रयः प्रसता भवन्ति ज्ञानं बद्धेत इत्यर्थः । तदा परमात्मन 
स्वरूपं प्रवृद्दज्ञानेन यथाशक्ति निश्चित्य स्त्रृदये धारयेत्‌ । सनसएव सवो नर्थ 
सूलत्बात्तावन्सनसो निय्रहएवानञ्रोपदिष्टः । मनसि च निगहीते तद्घोनानीन्द्रि- 
याणि स्वव्यापारान्तिवत्तेन्ते, निढ्त्चेष चेन्द्रियव्यापारेष तदद्वारा पूर्वे क्षरज्ज्ञा- 
| सिच्यसानं सम्भवति परन्तु प्रबाह निरो घेनोञ्चतां नौतं तदेव जलमुचक्षेत्रेष्वपि 
प्रापयितं शक्यं भवति तद्वदेव नि्रतरविययेंब इन्त्रियच्छिद्रैः क्षरञ्ज्ञानं न पर- 
सात्मानमत्यञ्चतसं प्राप्तं शक्नोति । परन्त इन्द्रिय च्छिद्रप्रवाहनिरोधेनोच्चता 
| नीतं तदेव ज्ञानं शक्नोति परमात्मप्राप्तय इति। यजबदे ११ अध्याये प्रथम द्वितीय 
ढ़तीय चतुर्थ पञ्च्साः इमे मन्त्राः परन्तु तत्राद्ये “थियः” इस्यस्यस्याने थिय- 
सितिपाठः ॥ १ ॥ 
भा०-(सबित7) जीवात्मा (प्रथभम्‌) प्रथम (मनः) मन को (युञ्ञानः} ठीक 


| नभवरूदुं तेन च वृदं भवति । यथा निस्नगासु कुल्यगखु प्रवहज्जलं नदच्चक्षत्रष 


श करता हुवा (चियः ) बुद्धियों को (त्वाय) फेला कर के ( अस्नेः ) प्रकाशक । 


ढेखर की (ज्योतिः) ज्योति को ( निचाय्य) निश्चय कर के (एथिव्या:, अघि) 
'हृद्यम्‌सि में (आ, अभरत्‌) धारण करे ॥। 


| ये ५ सन्त्र यजवद्‌ व्ह९९व अध्याय में प्रथन. द्वितीय त० च० पञ्जूम मन्त्र 


हैं परन्तु वहां ९ सें“चियम्‌?? पाठ है और यहां “ भियः?” । इतना हीं अन्तर 


<| हे। सानो ऋषि लोग वेद्मन्त्रों के प्रमाण से समझा रहे हैं, कहीं २ का पाठ 


तौ ठीक वेद्संहितापाठ से मिला है और कही २ कुछ अन्तर है । प॒वोध्याय 
के १५ वें झोक से कहा था कि ” जो उस को सच्ची तपश्चया से देखता है ”” 
सो अ तस सच्ची तपश्चयों योग के वणेन का आरभ करते हुवे सन के नि- 
ग्रह से आरस्भ करते हैं कि जीवात्सा जो इन्द्रियों का प्रेरक होने से “सविता? 
कहा जाता है उस को चाहिये कि प्रथम सन को वश करे। क्योंकि मन हो 


इन्द्रियो को विषयों में दौड कर सब अनर्थं. कराता है । जब सन रूकेगा लब 


ग. + ऊँ 
हो LSS 


| बद्चियां अथोत ज्ञान फैलेगा बढ़ेगा । जब ज्ञान फेलेगा तौ योगो अपने छूः 
। दुयाकाश से परमास्सा क ध्यान. कर सकेगा । जासे नीचा नहर का जल ऊंचे 


खेतों में नहीं जासक्ता परब्त नहर के प्रदाह को रोक ता बहु जख ऊंचा होने 


के जब ५६०५ IP Pe FE SOU 
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रद श्वेताश्वतरो पनिषादि- 


| 

| 

| पर ऊंचे खेतों से पहु सक्ला है। इसी प्रकार मनष्य के (अल्प) मोचे खान सें | 

| परसात्सा जो अत्यन्त ( सूच्छं होने से) उच्च हैं उन का ध्याम मही होसक्ता | 

रूपी नोचादे में बहा जाता है उसे रोका जाय तो ज्ञान उच्च होकर परमात्मा 
~ 18 वस्त क 

को ध्यान कर सके | अतएव मन रोक कर, सात बढ़ां कर, हृदय से इश्वर का 

ध्यान करे ॥ “तत्वाय” पद्‌ की सिहि व्याकरण से संस्कृतनाप्य से लिखी है 

वहां देख लेव ॥ १॥ | 
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युक्तेन मर्नसा दय देवस्य सवितुः संवे । 
छवर्नेयाय शाक्या ॥ २॥ 


उ स रूप ऊळ छ कफ प्फ जए पए एफ जष्छष्छप्ण प्प 


| ; 


उर्र्ग्ल्जकण र्ळडण्ळ्जररळ्ल््ज्ळळ्ड्ज्णणम्ळ्जफ्ल्ळलल म्रः 
पद्पाठः- युक्केन ३। मनसा ३ । वयस्‌ १। देवस्य ६ । सवितुः ६ । सवे७ । 
सुबगेयाय ४। शक्त्या ३ ॥ २॥ 
अन्वितपदा्धे:-ते श्‍वेतारश्‍वतरादयःत्राहुः-( वयस्‌ ) ( सवितुः, देवस्य) 
सवे ) सर्वोत्पादुकस्य परमात्मनो, देवस्य, सही ( सुवगेयाय ) स्वग्योयति 
वक्तव्ये आषेस्‌ । सीक्षालन्‍्द्प्राप्ये (शत्त्या) यथाशक्ति ( युक्तन ) दत्तिश्योनि- | 
रुढुन ( मनसा ) प्रयतामहे इतिशेषः ॥ | ! 
अन्न मन्त्रेपि वेद्सहितायों “स्वस्योय” इति पाठः डपनिषदि च ˆ सु- 
वर्गेयाये » ति पाठान्तरस्‌ । व्याख्यातोऽयं अन्त्रः शतपथन्राच्मणे- युक्लेमसनसा 
वयनिति भनए वैतदेत दस्मे कमेशे य॒ड्हे नहायुक्लेन मनसा किल्लिल्सम्प्रति शक्नो 
- लिकत्तंस्‌। देवस्य सचितः सब इंति-देवेन सिन्नर प्रसूता इत्येतत्‌ । स्वग्याय / 
शत्त्ेति-ययेतेन कर्मणा खर्ग छोकसियादेवमेतदाइ । शत्त्ेति-शत्त्वा हि 
रूवगें सोकसेतीलि । श० ६।३।९। योगणर्स्त्रापि प्रधससुत्रे € योगश्चित्तबृत्ति- 
निरोध ” इत्येव सत्रितस्‌ ॥ २ ॥ उ 
सा०-श्वेताश्वतरादि ऋषि कहते हैं कि ( वयम्‌ ) हम ( सवितः ) सर्वे- 
स्ज्ष्टा ( देवस्य ) देव की ( सवे ) सृष्टि में ( सुवर्गेयाय ) मोक्ष के लिये 
_( शक्त्या ) यथाशक्ति ( युक्लेन ) बशीसूत ( भनसा ) मन से [ प्रयत्न करते हैं | 
दस सन्त्र केसुवगैयाय””पद्‌ के स्थान से येदर्सहिता में “स्वग्योय” पाठ 
 हे। इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ व्राह्मण में कमेक्षाशडविषयक इस प्रकार हे- 
| ( युक्केन मन० ) सन हो इस कने में लगाता है, विना मन को एकाग्रता के 


DTT 


| सम्प्रति कोडे कुछ नहीं करसक्ता ( देवस्य सवि०) “सर्वोत्पादक देब के उत्पत्न | 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ सश 


किये हम ” इत्यदि संस्कृतभाष्य में देखिये । तात्पण्य यह है कि सन को 
एकाग्रता बिना न तौ कर्मकाण्ड ही अच्छे प्रकार बनता हे और न ज्ञान वा 
लपासना। थोगदर्शेन का भी प्रथम सत्र यही कहता है कि ” चित्त को कृत्तियों 
का रोकना योग है? ॥ २॥ 

नन प्रबलं सन इन्द्रियाणि च कथं निरोद्धु शक्यानि ? परमात्मनः 
खाहाय्येनेत्याह- 


युकृत्वाय मनसा देबान्सवयता गवया [दवस । 
बहज्ज्यातः कारेष्यृतः सावता प्रसवात तान ॥ २ ॥ 
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पद्पाठः-यक्ताय अ० । मनसा ३। देवान्‌ २ । सुवर्येतः २ । चिया ३। 
दिवस्‌ २ । ज्योतिः २ । दहत्‌ २। करिष्यतः २। सविता १। प्रसवाति क्रि० । 
लानू २॥ ३ ॥ 
अल्वितपद्ाथः-( थिया) बद्धिबलेन ( सनसा ) मनसा सह वत्तसानान 
( सवर्यतः ) स्वः स्वगो विषयसखं तं यन्तीति स्वयतःसुखसनुधावन्ति(देवान्‌) 
दोतनात्मकानि इन्द्रियाणि ( यक्ताय ) वशीकृत्य ( दिवम्‌) आनन्दुसयं 
( ज्योतिः ) प्रकाशाख्यम्‌ ( वहत ) प्रबृढुम्‌ ( करिष्यतः ) ये योगिनः करिष्य- 
न्ति ( तान्‌ ) ( सविता ) सर्वोत्पादकः कृपालुः परमात्मा ( प्रसुवाति ) प्रर- 
यति तत्साहाय्यं करोति ॥ 
। अरयंभावः-ये योगसिच्छवः परमात्मभक्काः बद्धिबलेन मनइन्द्रियाणि च 
वशीकृत्य यथाशक्ति स्वकोयं ज्ञानबलं ब्रुँयितसिच्ळन्ति तान्‌ सबिता सर्वेपिता 
' परमात्माऽनग्रहेण प्रसवाति सुबसाहास्येन तत्र प्रेरयति यतस्ते कृतकृत्या 
भवेयरिति। वेदसहितायां “ सविता ” इति पाठः शत्र च तत्स्थान “ सनसे!!- 
लि । वेद्संहितायां “ स्वयेतः ” अत्र च “ सुवयेतः ” इलि पाठान्तरम्‌ । 
' यक्तायेत्यस्य व्याकरणेन सिद्धिस्तत्वायेतिव्यास्यातपद्समंव ज्ञातव्या । क्काच- 
तपाठे -सबः, यतः इति च एथक्‌पदं तत्स्वराथे त स्मिन्पक्षे सुवःस्वः सुखं तदु विश्य 
यतः गच्छतः इतिठ्याख्येयस्‌ । प्रसबाति इति लेट्‌ प्रयोगः। ष्‌ प्रेरण तदादिः । 
लेटोऽडाटौ ( प ३ । ४। ९४) ॥ ३ ॥ > 
|... झ०-यदि इल्द्रियां और सन प्रबल हैं तौ अल्प सामथ्ये वाला जोबात्सा | 
इन्हे केरे रोके ? उत्तर-परमाठसा की सहायता से । यह कहते है-( थिया) १ 


(पा ण णापाशीपी पा 
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३० श्वेताश्वतरोपनिषदि- 


MIN पक 


बुद्धि से ( मनसा ) भन सहित ( सुवयेतः ) सुख पर भागती हुई ( देवान) 
इन्द्रियों को (य॒क्काय) रोक कर ( दिवस ) आनन्द्सय ( ज्योतिः ) ज्योति को 
( दहत्‌ ) जो बडा (करिष्यतः) करेंगे ( तान्‌ ) उन्हं ( सबिता ) स्वपिता 
परमात्मा ( प्रसवाति ) प्रेरणा करता हे ॥ | व 

अथात्‌ जो समन पूर्वक सन झीर इन्ट्रियों की वश करके जानन्दसय 
ज्योति को बढ़ाना चाहते हैं, कृपालु परमात्मा उन्हें सहायता देकर कृतकृत्य 
करते हैं। “युरकाय” पद्‌ को ठयाकरण से सिद्धि वैसे ही जानो जैसे पर्व“तत्त्वा य” 
पद्‌ की की गई । “प्रसुवाति” यह लेट लकार का प्रयोग है, सत्र संस्कृत में 
लिखा है। वेद्‌ में “मनसा? के स्थान में“ सबिता ? फर” सवर्येतः ? के सुथानमें 
“ स्वयेतः » पाठ हे ॥ ३ ॥ 

यो गिभिने केवलं मन एव विषयेभ्यो निरोटुठ्यं किन्त जगस्पितः स्तति- 
रपि कत्तेठ्येत्याह- थु हन 
कळक क ०५४० 07०३५ कक क कीक ५५५५०३५५५५,५००५५०५७५०७०८५७,७५७०५५७०७५५,५५५५ ५,५१५, 


AOC I ० el 


युजते मनउतयुञ्जते धियोविग्विप्रस्य वृहृतो विपश्चितः। 


विहोत्रादधे वयुनाविदेकइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥ 
ऐ3९४20 4040404640 4040404040 40400 4048 60420 98 ५484904969 2001000000 040120590 क्फ्ल्क 


पद्पाठः-युज्जते क्रि । मनः २ । उत अ० । युञ्जते क्लि । थियः २ । गा 
विप्राः १ । विप्रस्य ६। दहतः ६ । विपश्चितः ६ । वि 99 । होत्राः १। दुधे 
क्रि । वयुनाविद्‌ १। एकः १ । इस्‌ अ०। महो १। देवस्य ६ । सबितः ६। 
है ८ छ 


परिष्टुतिः ९ ॥४॥ 

अन्बितपदार्थेः-(हो त्राः) योगयज्ञानूछातारः ( विप्राः) विद्वांसो ब्राह्मणाः 
( मनः ) ( युञ्जते ) समाहितं कुवन्ति ( उत ) अपि (धियः ) ज्ञानेन्द्रियाणि 
बुद्िवृत्ती वा ( युञ्जते ) समादधति । यः ( एकः , इत्‌ ) एकएवाउसहायः ( व- 
युनावित्‌ ) विक्ञानवित्‌, अत्रान्येषासपी तिदी धे: । (वि, दधे) विविधं जगद्रच- | 
यति । तस्य ( विप्रस्य ) मेधाविनः ( हृतः ) महतोब्रह्तणः ( विपश्चितः )f 
'अनन्तविद्यस्य ( सबितुः ) सर्दोत्पादकस्य (देवस्य) प्रकाशस्वरूपस्य (महो ) | 
महतो ( परिष्टुतिः ) सवतः स्तुतिः, कार््येतिशेषः ॥। [ 

अयंभाव:-थविद्वांसो हि योगयन्नसनष्ठालु शक्नुवन्ति नेलरेऽज्ञाः। तैश्च चि- | 
हृ द्विमेनइन्द्रियाशि च समाधाय परमात्मनो देवस्य संया स्तत्यया सने कसेव्ये | 
यतः प्रसन्न; सनुजगदीश्वरस्तान्‌ मोक्षपद नयेत्‌ इलि। इयमक-ऋण्वेदे अ४अ७४ | 
'ब० २४ मं? ९ अपि पठितास्ति.न चास्यां तत्रापि कश्चित्पाठभेदः Cem २.२ 


स अमळ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३१ 


भा० योगियों को न केवल सन और इन्द्रियों को विषयों से हो रोक 
कर बैठ रहना चाहिये किन्त परमात्मा की बहुत प्रकार से स्तुति भी करनी 
चाहिये । यह कहते हैं- 

(होत्राः) योगयन्ञ के होता लोग (विप्राः) विद्वान्‌ ब्राह्मण (मनः) सन 
को (यते) एकाग्र कस्ते हैं (उत) और (धियः) ज्ञानेन्ट्रियों वा बुद्धियों, को 
(युज्ञते) समाहित करते हैं। जो (एकः, इत्‌) एकला, ही (वयुनावित्‌) बिज्ञान- 
~~. वेत्ता (वि, दुघ) सजत है । उस (विप्रस्य) मेधावी (डहतः) बढ़े (विपश्चितः) 
| अनन्त बिद्या बाले (सबितः) सबेपिता (देवस्य) देव की (महो) बड़ी (परिष्टलिः) 
। सवंप्रकार से स्तति [करनी चाहिय] ॥ 

तात्पय्ये यह है कि जो लोग योगयज्ञ के होता हों घे अपने सन बटि को 
समाहित कर के परमात्मा की अत्यन्त नस्रता और भक्तिभाव से स्तुति. 
करें, सर्वे संसार का बनाने वाला बही हे । यही ऋचा-ऋग्वेद्‌ अ० ४ अ० ४ 
व० २४ सं०९ में भी है और पाठ में भी कुळ भेद नहीं॥ 
स्तुत्युपास नयो लेग्नान्स्वभक्नान्‌ प्रति परमकृपालुरीश्वरोभक्ति स्तुतिं चोरी- 
कृत्य ब्रकोतीत्या ह- 
y ध/4०४८०५४०७०४०५०५०५०००५०००००५००५७००,५८१००,५५४८५७५४५,,७५५०७४५८७९७००५४-०,५०१०५८४८ ४८० 


ही 


यज वा ब्रह्म पूव्य नमाभावशछाक एत पथ्यव सुरः ।शण्वन्तु 
विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थः॥ ५॥ || 
क्क्क्क्क्स्क्क्क््त््त्क्क्क्क्क्स््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क 

1 पद्पाठः-युजे क्रि०। वास्‌ २। ब्रह्म १। पू्व्येम्‌ १। नमोनिः३। विज्ञोकः १। ` 
एतु क्रि०। पश्या १। इब अ ०। सूरेः ६। ज्टसवन्त क्रिश । विश्वे । अमृतसरूय ६। 
पुत्राः १1 आ अ०। ये९। धामानि २। दिव्यानि२। तस्यः क्रि ॥ ५॥ 

(ये, विश्वे, अमतस्य, पन्नाः) ये, सव, असतस्य ब्रह्मणोमस, पत्राः ते भवन्त 
(शण्वन्त ) श्रद्वा जानन्त किन्तदाह-( वाम्‌ ) यवां योगविद्याशिष्यशिक्षककौ . 
(पूव्येम्‌ ) पूर्वेसबं सनातनम्‌ (त्रस्त) अहम्‌ (यज्ञ) यज्ञे यक्तोभवासि भवन्तो प्राप्नोमि 
(नमोभिः) नसस्कारेः स्ततिभिः (वि,झोकः, एत) विविधा, कीत्तिः, प्राम्रोत । 
कस्य का इव-(सरेः) विदुषः (पथ्या) साग: (इव) । (दिव्यानि चामानि) सोक्ष- 
पद्म्‌ (अआ, तस्यः) अधिसिष्ठन्त्‌। लोटस्थाने लिट्‌ व्यत्ययेन ॥ 

सतति स्वोकवेनसो परभद्यालः सब्षपिता खभकूभक्कया प्रीतः सन्निद्साह- 
हे मम सव पुत्राः ! भवन्तः शिष्यशिक्षकभावे योगसास्याय सस्यात्सानं यो- 


er oor 


ह 


है ~ 
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२ 


३२ श्चेताश्रतारोपनिषदि- 


जितवन्तस्तस्मादहं भवतः प्राप्ररेसि, आगच्छन्त्‌ सोद्सा ना सोक्षपद्सचितिउन्तु । 


भवत्कतस्तुतिभिः शोकः की त्तिविपुला च भवतः प्रश्‍मोलु ॥ ३॥ र 
भा० स्तुति उपासना को स्वीकरते हुए परमकृपालु परमात्मा अपने भक्त 
से इस प्रकार कहते हैं कि- 

(ये) जो (विश्वे) सत्र (अमतस्य) असर के (पुत्राः) पुत्र हो (शएवन्त) इनो कि 
(पूव्येम्‌ ) पुरातन (ब्रह्म) में ब्रह्म (वाम्‌) तुस दोनों को (युज) प्रात्त होला हूं। 
( नमोभिः.) नसस्कारो से (वि, शोकः) विविध, कीति ( एतु ) प्राप्त होवे । 
(इच) कैसे कि (स्रेः) बुद्धिभाम्‌ का (पश्या) मागे [उसे ग्राप्त होता है | (दिव्यानि, 
घासानि)' दिव्य, धामों का (आ, तस्यः) अधिकार पावो ॥ थात्‌ परमात्मा 
जो परमकृयाल हैं अपने भक्तों पर, जब उनके भक्त अपले परसपिता की शरश 
के अभिलाषी हो अपने आप को उसी में लगाते हैं, युक्त करते हैं, जोडते हैं, 
ते उन पर प्रसन्न होते हैं कि हे सब पुत्रो ! तुम ने जो योगविद्या का शिष्य 
शिक्षक बन २ कर अपने आप को सुक में लगाया है, में उस से प्रसन्न हूं 
तुम्हारी दोनों की भक्ति स्वीकार करता हूं, तुम्हारी अटल कीत्ति हो, चुस 

दिव्य धामी (मोक्ष) का अधिकार लो ॥७॥ 

अनेकजन्मानुष्ठितशुभस्य तेन बिगताशेषमलस्य शुद्धमानसस्य विविक्तस्य 
शमद्मादिसाघनकलापयुक्तस्योत्तमाधिकारिणोमुसुक्षोर्मोक्षसाधनोभूतं योगं सं- 
क्षिप्याह- 3 


DoDeDIDDDS SDD DISDAIN र 


अग्नियंत्राभिमध्यते वायुयंत्राभिरुध्यते । 
सोमोयत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥६॥ 
पदुपाठ:-अग्नि: १ । यत्र अ०। आभिस थ्यते क्रि? । वायुः ९ । यन्न छा । 


अभिसुध्यते क्रि०। सोभः १ । यत्र अ०। अतिरिच्यते क्रिश । तत्र अ० । संजायते 
क्रि सनः ९ ॥६॥ 


` अन्बितपदा्थः- (यत्र) यस्मिन्‌ सलाधारप्रदेशेऽरिनमणडले (अरिनिः) शरीर- 
स्थं विद्युत्तरवम्‌ (अभिमण्यते) मूलबी जेन क्षोभ्यते, (वायः) प्राणादिसंज्ञः (यत्र) 
सुषुन्नायाम्‌ (अधिरूध्यते) निरुद्ठः क्रियते, (यत्र) यस्मिन्द्रादशान्तमरदेशे (सोमः) 
शरीरस्थं चन्द्रमणडलम्‌ (अतिरिच्यते) अतिशयेन रिच्यतेऽथा 


। 2 कु तेऽथाद्यत्र सुषम्रायामासू- 
लााराद्म॒तं स्त्रवद्धाव्यते (तत्र) सस्मिन्‌ मूलाधारे (सनः) (संजायते) स्थिरं भवति॥ 
Nhe 0 OR मत ति॥। 
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पट्वतीयोऽच्याथः ॥ 


भा७-(यत्र) जहा (अग्निः) अग्नि (अभिसथ्यते) सया वा सुलगाया जाता 
हे (वत्र) जहां (बयः) वाय (अधिरध्यते) रीका जाता है, (यत्र) जहाँ (संमोः) 
अमत (अतिरिध्यते) अतिशय से होता है! (तत्र) वहां (सनः) सन (संजायते) 
स्यिरताको लाभं करता है |) 

योगी लोग जानते हैं कि देह में मलाधार एक स्थान है वहां प्राण रोका 
जाता है, वहीं खानस अग्नि उस प्राण बाय को सहायता से थोक कर सुल- 
गाया जाता है, बहीं मलाधार से सुवचना नाडी तक अग्रत टपकने के सा 
अनन्द प्रतीत होता है, वहीं सनः ठहर जाता है॥६॥ 

तह सनोनिरोधं कृत्वा कि कय्योदित्याह- Fr 


सवित्रा प्रसंबेन जुषेत त्रह्म पून्यम्‌ । . 
| तत्र योनि कृणवसे न हि ते पत्तसाक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 


4 ररर ज्र्ज्ऊ्च र्रर सजा ज रू>ूज जज जज ज जजजज जज्जज जज जज जज जज लज जज जजजस ललज ज लसासाज मा तट लप्र ककार 
पद्पाठः-संवित्रा ३। प्रसवेन ३ । जषेत क्रि० । त्रस्त २ । पूव्यस्‌ २। तत्र 

ऋ० । योनिंम २। कृणवसे क्रि0। न अ०। हि अ०। तेद।पत्तेम १! अक्षिपत्‌ क्रि० ॥9॥ 

र अन्वितपदार्थ:-तदानों योगी (सवित्रा) द्वादशान्तास्यतया दूय्यकलया 
(प्रसवेन ) सो ममणडलाए्छुषच्चायां प्रसूते नाऽम॒ते नऽधिकारी (पव्यम्‌ ) सना- ' 

| तनम (ब्रह्म) (ज्रषेत) सेवत (तत्र) पर्वोक्रमलाधारदेशे ( योनिम्‌ ) ब्र््तानन्दणः 
.,. नभवोत्पत्तिस्यानम्‌ (कृणव्रसे) कुरूष्ब (ते) तवोपासकसूय (पत्तेस). शभानष्ठानम 
(न, हि) नेव (अक्षिपत्‌) संसरणहेत॒क भवेत्‌ ॥ 


भा०-वहू सन को रोककर फिर क्या करे यह कहते है योगी पुरुष 
लब ( सवित्रा) सयं से ( प्रसवेन ) प्रसूत अनत से ( पूर्व्यम्‌) सनातन (त्रस) 
ब्रह्मक्ो ( जषेत ) सेबन करे । ( तत्र ) वहां ( योनिस ) उत्पात्तस्थान को 
` ( कृशवसे ) करत (ते ) तेरा ( पूतम ) कसानष्ठान ( न, ह ) नहीं ( अक्षि- 
पत्‌ ) संसारहेत होवे ॥ 
अर्थात्‌ सलाधांर और संघम्ना के जोड पर शारीरक स॒य्ये चन्द्र को 
डूंकट्टा करके श्रह्म को सेवन करे । जो ब्रह्म सनातन है । और ऐसा करने से 
सेरा कमानष्टान भी जन्माद्किरक न होंगा ॥ ७ ॥ : 
5 ` योगिना कथं शरीर स्थापनोय कोवाउ४सनप्रकार इत्याह- 


EN 
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३४ श्वेताश्रतारो पनिषदि- 


त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं दृदी न्द्रियाणि मनसा सीनिवेशय। | 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वाम्स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ <॥ ` 


ररक फफफ छब्ए ए ० नऊच मऊ छ टक ७ मऊ र छछळ र ऊ छ छळ ठ छ ७ ? कूल छ उ ऊफ जज जज जळ छरळच ठ रय ७ ७ ज्ज बस्नका 
पद्घाठः-त्रिरुक्षतन्‌ २ । रुथाप्य अ०। समस २। शरीरस्‌ २। इदि ७ । 

७ ~ ~ 3 ० र 
इन्द्रियाणि २। मनसा ३ । संनिधेश्य ४0 । ब्रह्मोडुपेन ३ । प्रतरेल 'क्रि० । 


विद्वान्‌ ९ । खोतांसि २ । सर्वाणि २। भयावहानि २॥ ८॥ he 


अन्बितपदाथेः-( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ योगी ( शरीरस्‌ ) देहस ( जिरुरख- | 
तम्‌ ) त्रीण्युरोग्रीबाशिरांसि उन्नतानि यत्र तत्‌ सुजर्थोउविवक्षितः । (समस ) 
ऋजु ( स्थाप्य ) ( इन्द्रियाणि ) प्रसिद्ठानि ( मनसा ) इन्त्रियाइवप्ग्रहेण 
( हदि ) इत्कमले मांसखण्डे पञ्चृच्छिद्रे ( संनिवेश्य ) सम्यङनिवेशितानि 
कृत्वा (ब्रह्मोडुपेन ) ब्रह्मणा तद्वाचकेन प्रणवेन तदर्थेभावनेनेवोड पेस तरश 
साधनोमूतेन- ( सबोणि ) निखिलानि ( भयाबहानि ) दुः्छबहुलस्वेन भयङ्कू- 
राणि ( स्त्रोतांसि ) संसारसागरसनुह र्ति प्रबाहजातानि ( प्रतरेत ) ॥ 

“ युज्ञान?इत्यारस्भ्याक्षिपदित्यन्तेसेनसो निग्रहः परमपुरुषायेसाथन मित्य- 
क्तम । परन्तु विनोपायं स हि दुष्कर इति सत्वोपायमत्र वण्यते । यथा 
मत 'तितीषुं शा समाहितेन भूत्वा, सम्यक सन्नच्य, की पी नसदुप- 
गतबसूत्वेधननादिनात्मनस्तत्रतत्रापत्श्यमानयाहादियहकृतविप्ननिधार णक्ष- 
सत्बं सम्पाद्य नीकादिना पारं गम्यते । तथेव भयावहसंसारनदीप्रयाहस- 
हष पर ब्रह्माधिजिगमिषुणा योगिनापि प्रबन्धःकाय्यः । यथा-जलाशयति- 
तोष: शेथिल्यं शैशिल्यहेतुकं वस्त्रवेषाद्कि च त्यजति तथेख योगिनापि से | 


त्रिरुन्न ° ५ त्‌ ~ ०”. Er $ 
ते सरल निरालस्यं सत्तद्ल्द्रियविषयाभिसुखप्रबाहकृतविश्ले परीधिल्य- | 


C+ ८, नीं 
विबजितं शरोरं स्थापनीयस । तदानीं च विषयाद्याशानामनदी अह्सोडपेन 
प्रणवज्लबेन तरीलठ्या। यघाचास्यानद्याव एनं केनचि दक्कम-- 
~ ~ 


आशा नास नदी मनोरंथजला, तष्णा तरङ्गाकला । 
रागग्राहवती वितकंविहगा, जैयेद्र मध्वंसिनी 
हह तकांवह्गा, घेयट्र मध्वंसिनी ॥ 
i ~ > 
मोहावत्तेस॒द्स्तराऽतिगहना, प्रोक्तङ्गचिन्तालटी । 
तस्याः पारगताबिशुद्भनसो, नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ १॥ |” 
भा०-योगी को शरीर किस प्रकार 
प्रकार क्या है, यह कहते हैं ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३५ 


( विद्वान ) ज्ञानी ( शरीरम ) देह को ( चरिरुन्ततस) तीन ऊ चाईवाला 
| ( ससस ) सथा ( स्थाव्य ) रखकर, ( इल्द्रियाशि ) इन्द्रियोंकी ( अनसा ) 
| | सन से (हदि) हृदय में ( संनिवेश्य) संनिविष्ट करके, ( ब्रत्तोड्पेन ) त्रम 
| रूपी डेंगगे से ( सयावहानि ) भयङ्कर ( सबोशि ) सब ( स्त्रोतांसि ) प्रवाहों 

। की ( प्रतरेत ) पार ह्रोबे ॥ 

“ यज्ञानः ” से लेकर ” अक्षिपत्‌” पर्यन्त ” मन का निग्रह परस पुरुषाथ 
~ ~! साधन है ” यह कहा परण्त विना उपाय के यह केसे होसक्ता है इसलिये 
| उपाय बताते हैं कि-योगी को आसन ऐसा लगाना चाहिये जिस से देह के 
तीन भाग शिर ग्रोवा और छाती उभरी रहे, सीचा शरीर रहे, नोहरा न 
हो । जैसे नदी आदि के पार होने की इच्छावाला पुरुष सन्नद्र होता है 
आर कौपीन तथा लंगोट आदि कसता है जिस से प्रवाह में पह अने पर 
ग्राहादि मिलें आर दिन्न करें तौ उन २ विप्लों का मिवारण कर सके । नदी 
पार जाने बाला जेते घोती आदि शिथिलता के हेतओं को संगयाकर बांध 
लेता है तब हैं।गे पर सवार होकर नदी के पार जाता है । वेसे छो भयानक 
संसारसागर में गिरानेवालो अशा तृष्णा बासनादि नदी आर स्त्रोतों से पार 
' होकर पर्त्रह को प्राप्त होने की इच्छायाला योगी भी शरीर को ससाहित 
रक्खे, इन्द्रियों को बिवयप्रबाह में बहने वाली ओर से अनरूपी प्रग्रह (लगाम) 
से रोककर हृदय में निवेशित करे, ब्रह्म अर्थात शरओोङार और उस के अर्थ को 
भावनारूप डोंगे के सहारे संसारस्त्रोत के पार होवे । किसी कविने इस नदी 

“का वर्णन इस प्रकार किया है वि“ आशा नास नदी० ” इत्यादि झोक संस्कृत 
| आष्य में देखिये जिस का अर्थ यह है कि-“ आशा नास एक भारी नदी है, 
जिस में मनोरथ रूप जल बहता है, तृष्णारूप लरङ्ग उठती हैं, राग रूप ग्राह 
हैं, कतकं रूप पक्षी लड़ते हैं, चैय्ये रूप दक्ष को जड़ से उखाड़लो है, मोह रूप 
भंवर पड़ते हैं, बहुत गहरी है, जिस के चिन्ता रूप कवे किनारे हैं, उस के 
पार जाकर योगीश्वर आनन्द याले हँ» ॥ ८॥ 

अआसनानन्तर प्राणायाममाह- 
५७५५४०७५०००५०७०००५०००४०७५९७५७,७९७७००९०००,००७-७,७०७७०९०८५५५०४९५.५५४०४०४५४५४५४८४५४१%.४५ 
प्राणान्प्रपीब्येह संयक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छबसीत ॥ | 


दुष्टाश्ग्युक्तमिव वाहमेन विहान्मना घास्यताप्रमत्तः ॥ ९॥ | 
ल्कककुकक्ककककक्कककक्ककककककककक २७०५७५८८०२ ५७८०७००५०० ००७५७८) 
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३६ श्लेताग्रतरो पनिषदि- PE 26. ॥। | 
RIBS i क्या क्र च 


पद्पाठः-ग्राणन्‌ २। प्रपीड्य अ०।. इह अ० । संयुक्तचंषटः१। छ्लीरऐ ७ । | 
ग्रासे ७। नएसिकया ३। उच्छ्बसील क्रि० । दुष्टाश्वयुक्तसिब अ? । वाहृम्‌र । । 
एनम्‌ २। विद्वान्‌ ९। मनः २ । आरसेल क्रि० । ज्मप्रत्तः है ॥ ९ ॥. i 


[Oo 


न्वितपदार्थः- (विद्वान्‌) गुरलोऽधीतयोगबिद्यः (इह) आस्मिन्यो गारम्भै 
(प्राणान) वायविशेषान्‌ (प्रपीड्य) निरु (संयुक्तचेष्टः) समौःचौचा युक्ताः जवनः 
सात्रोपयोगिनी योगायों चेष्टा यस्य सः (प्राणी) बायविशेषे शरोर्थारके ६ 
जीवनसले (क्षीणे) निर्बले जाते सलि (नासिकया) नए्तापुठेन (उच्छ्क्रसीत). बहि- 
निंस्स्येल्‌। इडया प्राणं ग्होत्वा यथाशक्ति निदु सति नन 1पङ्गलया नः | 
हिनिरस्येत्‌ पिङ्गलया गृहीत्वेडया निरस्येत्‌ । एवभेव पुनः पुनरअश्वस्येत ।.(दु- 
ाश्रयक्तम्‌ ) प्रम्सथीन्द्रियाश्वयुक्तस्‌. (व्ह स्‌) वाहूनस्‌ (इव). (एनस्‌) पूर्वोक्तम्‌. fF 
माणमू (अप्रमत्तः) प्रभादरहितः (धारयेत (सन?) तत्प्रग्रहभूतं रनञ्च सार” 
(थिअतया थिय चारयेत्‌ । प्रचछर्द नविधारणाऊयां वा प्राणरूयेति. योगशास्त्र 
( ११ ३४) उपि. तदेवोक्स्‌ ॥ 
भा०--प्रासन के पश्चात्‌ प्राणायास कहते हैं-( अप्रमत्तः ) प्रजादराहित 
(विद्वान) योगविद्या में निपुणः (इह) इस योगाभ्यास में (प्राणान्‌) प्राणादि 
बायओं को (प्रपीड्य) खेंच और रोक कर (संयुक्तवेष्ट:), अच्छी युक्त कीः हे: चेष्टा 
जिसने ऐसा योगी (प्राणे) प्राण के (क्षीण) निल प्रतीत होने पर (नासिकया) 
नाक से (उच्छूवसीत) शनेः बाहर निकाल दे । (दुष्टाञ्जयक्कम्‌) बिगड़ेल घोड़े 
जते- हुने (काहस्‌) रथ के. (इव) समान (एनम्‌ ) इस प्राण: को: सर (मनः) सूल 
को ( चारकेत ) थप्रण कर ॥ 
तात्पय्ये- यह है क्रि योगी को यक्रचष्टा. वाला. अर्थात्‌ जोवनमात्र. के ५ | 
उपयोगी. अल्प व्यवहार चेष्टा बाला और अप्रमत्त-प्रसादुरहित तथा. विद्वान 
होना चाहिये! आर अभ्यास के. समय प्राण को खेंघना चाहिये परन्तु जब 
प्राण खिंचा रहने में असमर्थे क्षीण जान पड़े तब नासापुट से बाहर निकाल 
दे । इस प्रकार बारर इडा से खेच पिङ्गला से बाहर फक, पिङ्गला से खचकर 


इडा से बाहर फेका करे । इस प्रकार रून और प्राण को बुद्धिरुप सारथि के 
द्वारा. स्थिर करावे.॥।णी£ 


ली 


किंभूते देशःभ्यस्येद्त्याह-- 
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सम शाखा हाकरावाहबालकाववाजत झाव्ढजळश्रयादीमः। 
मना तुकळ नतु चक्षपाडनगुहानवाताश्रयणे प्रयो जयेत। 1९ भी: 
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द्विती योऽध्यायः ॥॥ - तट 

पद्पाठः-समे ७ । शुवौ ७ । श हेरावहिबालुकाविवर्जिते. ७ । शाब्दज- 
लश्रयादिभिः ३ । सनोऽनुकूले ७ । न अ०। तु अ०। चक्षुपीडने ७ । गुहा- 
निवाताश्रयणे ७ । प्रयोजयेत्‌ क्रि> ॥१०॥ 

अन्वितपदार्थेः-योगी ( समे) गत्तोद्रिडिति (शुचौ) पवित्रे दुगेन्धा दिर- 
हिते (शकेरावळ्रिजञालु काविवजिले) शक्केरया वहिना बालकया च रहिते । शर्करा 
वहिबालुकाहि वायुनेरिताः विज्नदा यथा न स्युस्तथा । ( शडद्जलाश्यादिसिः) 
एतैरपि विवजिते । शब्दोजनरवादिः जलाश्रयो ऽतिशीललप्रदेशः आदि शडे न 
सपंळकाद्याश्रयञ्च तेरहिते ( मनोऽनु झले ) सनसः प्रसन्नतासस्पादकेदर्शेनोये 
(न तु चक्षपीडने ) यद्यपि दृशेनीये तथापि न चक्षुषोः पौडाकरे। विसगेलोप 
आर्ष: । ( गुहानिवाताश्रयण ) गुहा एकान्तं, निवातश्चाश्रयणं यत्र तथाभूते देशे 
( प्रयोजयेत्‌ ) आत्मानं परमात्मनि युक्त कुर्यात्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-योग कैसे स्थान सें करे यह कहते हैं-पूर्वोक्त योगी ( समे ) चौरस 
( शचौ ) पवित्र ( शर्केराबह्िबालुकाविवजिते ) बजरी अग्नि बालू से रहित 
( शब्दजलाश्रयादिभिः ) शब्द्‌ और सिलाबो आदि से रहित (मनोऽनुकूले ) 
सन को भावते (न त चक्षुपीडने ) आखों को दुःख न देने वाले ( गुहा” 
निवाताश्रयण ) एकान्त और वाय के मोकों से रहित देश मे ( प्रयोजयेत्‌ ) 
योग करे ॥ के 

अथात्‌ ऐसा स्थान हो जहां ऊंघा नीचा न हो, दुर्गन्ध न हो, पत्थर 
की बजरी च॒भती न हो, अग्नि का ताप न हो, बाल उड़कर देह में न लगता 
हो, क्र बा कचा शब्द्‌ न सनाई पड़े, जल को सील न हो, और ( आदि 
शब्द से) सर्पे भेडिये आदि का स्थान भो न हो, देखने में आखों को बरी लगने 
बाली कोडे सस्त सासने न हो, एकान्त हो, वाय प्रबल न चलता हो, ऐसे 
अनके अनुकूल देश सें योगाभ्यास करना चाहिये ॥ ९११॥ | | 

इदानीं योगिन इतरजनवेलक्षणयमाह चतभिः- 
४०७ 


नीहारधूमाकांनिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्याक्तिकराणि योगे ॥ ११ ॥ 


ककककळककककरळ्कककस्क्क्स्त्कित्क्किस्क 25064 20400 i 40 SN | 


. पद्पाठः-नीहारधमाको निल्ानलानाम्‌ ६ । खद्योतविद्यत्स्फटिकशशो 
नामू ६ । एतानि ९ । रूपाणि १ । परःसराणि १ । ब्रह्मणि ७ । असिव्यक्ति- 
कराणि १ । योगे ७ ॥ ११ ॥ ] 
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३८ श्रेताश्चतरोपनिषदि- | 


अन्वितपदाथः-( योगे ) योगविधी ( एतालि ) गणयमानानि(रूपाणि) 
( ब्रह्मणि ) चरसात्सनि ( अभिव्यक्तिकराणि) प्रवेरपाणि भवन्ति तान्याह 
( नोहारधनाको निलानलानाम ) नीछारस्य कहरस्य, धनस्य, कर्य सय्यस्य, 
अनिलस्य वायोः, अ्रनलस्याऽग्नेञ्जेतितेषास ( खद्योत विद्रत्स्फटिकशशीनास ) 
खद्योतस्य, विद्यातः, स्कटिकस्य, शशिनश्चन्द्रससञ्चेति तेषाम । शशीनामिलिदी 
घनिर्देशआषेः । एतानि रूपाणि योगं कवोणस्य त्रहमणयभिव्यक्तिकराणि ब्रह्म- 
साक्षात्कारतः पूर्व भवन्ति ॥ ब्रत्मणोऽनन्तञ्योतिः साक्षात्कारः पूवे “ तमे 
भान्तसनुभातिमवे”सित्युक्तत्वात्‌ तत्प्रकाशानुग्रका शिताको दि ज्यो तोंषि प्रकटी- 
भवन्ति ॥ ११ ॥ 

भा०-अब ४ शोको से यह कहते हैं कि साधन करते हुवे योगी में साधारण 
मनुष्यों को अपेक्षा से विलक्षणता वा विशेष क्या २ होता जाता है- 

( योगे ) योग करते ससय ( नीहारथमाकोनिला५नलानाम) कहर, घस 
स॒य्य, वायु, अग्नि, ( खद्योतविद्यतरुफटिकशशोनाम ) पटबीजना वा जगन, 
बिजुली, रुफटिक पाषाणविशेष और चन्द्रमा इनके ( एतानि ) ये (रूपाणि) 
| रूप ( घरस्सराणि ) आज से ( ब्रह्मणि, अस्व्यिक्तिकराणि ) ञ्ज का सा- 
क्षास्कार करानवाले होते है । तात्पयं यह है कि” तसेवभान्तमनभाति 
| सवस ” इस प्रमाश के अनसार सस्योदि की ज्योतियों में भी परमात्मा के 
 'प्रमग्रह से प्रकाश हे अथात परमात्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित हो रहे हैं, 
सो ब्रक्मज्योति के प्रकट होने से प ये च्यो तियां योगी को प्रकट होती हें ॥११॥ ) 
४८४८७,४४४००८५४८०५४०७०४०५०७०५५०४५०७५४०४,७५०५४०४८५%८५७५००७५०५०७००५५०४,,७५१५४-९१५७,०,५०:३११५७५५ ५ | 


पृथ्व्यप्तेजोनिलखे समस्थिते पञ्चात्मक यागगण प्रवृत्त । 


नतस्य रागान जरा न मृत्युःप्रा्तस्ण यागारनसयरारारम्‌ ।। १ २॥ 
फकक्कफककककककक्ककककककक्कक्कक्ककक्कककककल्कक्कत्कन्कककक 
पद्‌ पादः-फृथ्यप्लेजोऽनिशस्रे ७ । समस्थिते ७ । पञ्चात्मके ७। योगगणे 9। | 
प्रदृत्ते ७ । न अ©। लस्य ६ । रोगः १.। न ० । जरा १। न फ़ सत्य १1 
` प्राप्तस्य ६ । योगारिनसयम्‌ २। शरीरम्‌ २॥१२॥ 
अन्वतपद्‌थंः-(पश्चात्मके) पज्ञुमहाभरूतसये । तदेबविदणी ति (पण्व्यप्तेजी 
ऽनिलखे) पृथ्वी चापश्च तेजश्चाऽनिलश्च खंच तेषां ससाहारस्तस्मिन (समुल्थिले) | 
विजिते(योगगण) योयस्या५ष्टाङ्गयक़्ङ्य गुणो विघयानना सस्ता दिस्तत्र(प्रवृत्ते) प्रब- | 
त्तिंकुबेति सति (तस्य) पश्चुभूतविज यिनो योगिनः सिद्दुसुय ( न, रोग: ) शिरी क्षिः 


ए > 
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EA द्वितीयीऽच्यायः ॥ ३९ 


रौगातिसारज्वरादिने (न,जरा ) शरीर बेरूप्यसम्पादिनो पलितादिलक्षणावद्ठा- 
+| बस्याऽपि म (न, दुःखम्‌ ) दृष्टवियोगाद्‌ निष्टपा तेच प्रतिकलवेदनीयं बाधनाल- 
क्षणं दुःख चन भवति यन सत्यरिति पाठेश्वान्तरसत्युतिव्याख्येयम्‌ । किम्म- 
तस्य तस्य (योगाग्निसयं, शरीरं, प्राप्तस्य) यथासुबरेमग्नौ क्षिप्तमग्निरिवभाति 
तथैवयो गलेजसिसम्प्रा से लिना शिपाञ्चभौतिकसपिशरीर योगारिनिमयंभवत्ति,तत्‌, 
" प्रास्य योगिनः ॥ ु 
छ 80% श्रत्र ˆ योगगुणे ” इतिपद्व्याख्यानं कर्वेता शङ्कुरानन्देनाद्वैतिना “ योग- 
स्याष्टाङ्गयक्तस्य सोहसस्मीति'ज्ञानफलस्य ? इत्युक्त तत्स्पष्टसस्‌लस्‌ । विज्ञान- 
५ | भगवता च ” योगाग्निसयं शरीर प्राप्तस्य” इत्यस्य व्याख्यायाम्‌ ” तद्‌हसस्ती 
त्यभिमन्तुर्क्तकलं सिध्यति’ इत्यपि निमृ लमेवो क्त्‌ ॥१२॥ 
भ०(पञ्चात्मके) पञ्चृतक््व से बने श्रथोत्‌ ( एच्व्यप्तेजोनिलखे ) पृथ्वी जल 
तेज वायु आकाश के समाहार देह के (सुसुल्यिते) विजयप्राप्त करने वा वशीकृत 
होने पर आर (योगगुणे) योग का फल (प्रवृत्ते) प्रश्‍त. होने पर (योगारिनिसयं 
शरीरं, प्राप्तस्य) योग के तेजोमय, शरीर को, प्राप्त इवे (तस्य) उस योगी को 
(न, रोगः) न, रोग हो (न, जरा) न, बुढापा हो (न, दुःखस्‌ ) न, दुःख होता हि 
ॐ | अर्थात्‌ जब योगो पञ्चुभूत का विजय कर लेता है तौ उस अष्टाजुयोगयक्त 
पुरुष को ज्वर अतीसार पोझ आदि रोग नहीं होते, शरीर को विरूप करने 
बाला बालों को पकाकर गिराने वाला बढापा नहों. आता, इृष्टाउनिष्ट से 
५, एयक्‌ हो जाता है इसलिये बाज्छित के अलाभ और अवाजिछित के लाभ से 
होने वाला प्रतिकूल बुरा लगने वाला कोई दुःख भी नहीं सतता, किसी २ 
ई | पुस्तक सें “ दुःखम्‌” के स्थान में “मृत्यु? पाठ है इस की व्याख्या यह सस- 
कनो चाहिये कि अकालसत्यु सो योगीको नहीं सताता। योगार्निमयशरीर 
बन जाता है । जैसे सुवणे को अग्नि में डाल दो तो सुवणे रहता तौ है नष्ट 
ता नहीं होता परन्तु अग्नि की ज्योति उस सुवणे में व्याप जाती है और 
उसे कोडे डरके मारे नहीं छूता इसी प्रकार योगी ने जो अपने आत्मा को 
परमात्मा के ध्यान में लगाकर ज्योति और अपूर्व तेज मास कर लिया अब 
डरके सारे रोगादि उस से दूर रहते हैं । “योगाग्निमयं शरीरस्‌” के अर्थ में 
विज्ञानभगवत्‌ ने जो यह भ्र्थ किया है कि “ मे नहीं हू ऐसा मानने बाले 
को उक्त फल सिद्द हो जाता है” सो सल में इस के लिये कोडे पद न होनेसे 
| निर्मल है। और शङ्करानन्द्‌ ने अपनी टीका में अद्वेतपक्षपात से “ योगगणे!) 
| के अर्थे में “सै नही हू” द॒त्यादि भो निम ल ही लिखा है ॥१२॥ क 
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ळघत्वमारोग्यमलोळपत्वं वणप्रस्तादं खवरसोष्ठ व च। गन्ध 
ठाभो मत्रयरीषमट्पं योगप्रवाचे प्रथमा वदान्त ॥ १३ ॥ 


PPPPPPrPFPPTPPTPTPTTTTPPITTTPTPPTPPTYT 
पद्पाठः-लघुल्वम्‌ २। आरोग्यम्‌ २। अलोलुपत्वम २। वणंप्रसाद्‌स २ । 


| स्वरसोष्टवस २। च अ०। गन्धः १ । शुभः १ । मत्रपुरीषम्‌ २ । अरूपस्‌ २। यो- 


गप्रदृत्तिम्‌ २ । प्रयसाम २। खदून्ति क्रिश ॥१३॥ 

अन्वितपद्‌थः-(लघुत्वम्‌) देहस्याऽगौरवस्‌ (आरोग्यम्‌) रोगराहित्यम 
(आलो लुपत्वस्‌ ) बिषयलाम्पट्याऽभावम्‌ (वशेप्रसादम ) मुखाद्याकृतिसौ कुमायेस्‌ 
(स्वरसौष्ठवम ) रुवरस्य सुष्टतास्निग्वतास (शभः गन्धः) श भंगन्थमितिवक्कव्ये विभः 
क्षिव्यत्ययः । (अल्प सत्रपरीषस) प्रस्त्राव परीषयोरल्पत्वस (च) च शब्देन वेर- 
त्यागादिक च (प्रथमाम्‌) आदोभवाम (योगप्रबृत्तिम) तत्फलम (बद्न्ति) तदा- 
चार्या इति शेषः॥ १३ ॥ 

भा०-(लघुत्वम) देह का हलकापन (आरोग्यम्‌) रोगरहित होना (अलो- 
लुपत्वम) निलोभपना (वणेप्रसादम) आकृति की प्रसन्नता (स्वरसौष्ठवन ) स्वर 
का मधर होना (शभः, गन्धः) अच्छा गन्ध (अल्यम) थोड़ा (सत्रपरीषस) सत्र 
आर विष्ठा (च) और वेरत्यागादि चिन्ह को (प्रथमास) प्रथम (योगप्र वृत्तिम) 
योग की प्रवृत्ति (बद्न्ति) [योग के आचाये] कहते हैं ॥ 


तात्पये यह है कि योगी के यह चिन्ह हैं कि देह हलका, नीरोग, निर्लाभ, | ' | 


सान्द्र, सधरगम्भीर वनि, स॒गन्धि, और सत्र विष्ठा जिस को थोडे हों 
जानो कि यह पुरुष योग और ध्यान में परिपक्क होता जाता है ॥१३॥ 


यथैव बिम्बं मृदयोपलिप तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 
तहा तत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकःकताथों भवते वीतशोकः १४ 


फिरत कक क फु कफकेकककुककुककककककृकककक्‌ कम कककृप ववकत तकन्‌ कव कक 


पद्पाठः-यथा अ०। एब अ०। बिम्बम १ । मद्या.३ । उपलिप्तम ? । 
तेजोमयम १ । भ्राजते क्रि०। तह १ । सथान्तम १। तत १। वा अ०। आ- 


त्मतत्त्रम्‌२। प्रसपीक्ष्य, अ०। देही १। एकः १ । भवते क्रि०। बीलशोक: १1१४ 
अन्वितपदार्थः-( यथैव ) ( विस्बस ) सौबणोदि ( सद्या ) मदा (छ- 
पलिप्तम्‌ ) मालिन्यं ्रापिसं यस्‌ (तल) तदेव पुनः ( सघान्तम्‌ ) सुषु | 
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। 
। 
|, ~ 
: ॥ ४ » द्वितीयोज्च्यायः ॥ ४१ | | 
| 


चौलम्‌ । सघान्तसित्याषेम । (तजोमयस.) ( शा जते ) प्रकाशले (तद्वा) तदिव 
| ( देही) जीवात्मा ( आत्मतत्व ) आत्मा चात्मा चात्सानौ तयोस्तत्तवस 
( प्रसमीक्ष्य ) ज्ञात्वा ( एकः ) स्वयस ( कृताथों, बते) कृतकृत्यो जायते । 
| अआत्मनपद्मावम्‌ । ( वीतशोकः ) विगतसकलशोकश्च जायते ॥ 
| यथा मृदादिना मालिन्यं गतं सवर्णपिण्डादिकं तदेव च मार्जनादिना 
a | संस्कृतं सत्‌ प्रकाशे प्राप्नोति, तथेवाऽविद्यादिसलिनीझूतेन जीवात्सना रूना- 
[f= त्मपरभात्मस्व॒रूपे न ब॒च्येते परं यदा शमद्सादिसाघनेयोगाक्यासेन चा- 
ह विद्यादयो सालिन्यप्रत्यायका दोषा नष्टा भवन्ति तदा आत्मस्वरूपं विज्ञाय 
«| परसात्सस्घरूपसपि ज्ञातमहंसि ॥ १४॥ 
सा०-( यथेव ) जिस प्रकार ( विम्बन ) सवणदि पिण्ड ( मद्या ) 
मिही से ( उपलिप्त ) सना हुवा भी ( तत्‌ ) वही ( सधान्तस ) थोय 
डुबा ( लेजीसयम्‌ ) तेजोमय ( भाजते ) चमकने लगता है । ( लद्वा ) उसी 
प्रकार ( देही ) योगाभ्यासी जीवात्मा ( आत्मतत्त्व ) आह्साओं के तत्तव 
को ( प्रसभीदय ) जानकर ( एकः ) अकेला ( कृत्थः ) कृतकृत्य और (वीत- 
शोकः ) शोकरहित ( भवते ) होजाता है ॥ 
अर्थात्‌ जीवात्मा को अविद्यादि मेल के जमजाने से अपना स्वरूप भी 
ज्ञांत न हो अथात्‌ यह इस बात को भी नहीं जानता कि सै देह से भिन्न 
चिल्सत्‌ हू । जब यह अपने स्वरूप को जानने लगता है देहेन्ट्रियसंघात 
-.का चलाने वाला में इस से भिन्न चेतन हू तब इसके अविद्यादि सैल दूर 
छुवे । और सभी यह भो जोनना सुगम होजाता है कि जैसे देहेन्द्रियसंघात 
को में चलाता हूं वैसे ही ब्रह्माणडसंघात को परमात्मा चलाते हैं जो इससे 
भिन्न चेतन हैं ॥ १४॥ 
पूर्वोक्षप्रकारेण प्राप्तवैलक्षणयः स योगी कां गतिमाप्नोतीत्याह ॥ 
ted bho fb ht deo Phot ०,०७४, ४५०७६, ०७०७-७०, ४५ व 


यदात्मतच्वन तु ब्रह्मतत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अज धुवं सवतच्वेविशुद्धं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाशः ॥१५॥ 


फक्कक्क्क्क्ककक्कक्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्ल्क्क्कल्क्क््क्क्क्क 
FE... पदृपाठः-यदा अ० । आत्मलत्त्वेन ३ । त० अ० । ग्रत्मतक््वस्‌ २। दीपोप- 
सेन ३।इह 99 । यक्नः १। प्रपश्येत्‌ क्रि । अजस २ । च्रवस २ । सवंतर्वे ३। 

'विशुद्दम्‌ २। ज्ञादवा अ० । देक्म्‌ २ । मुच्यते क्रि०। स्वेपाशः ३ ॥ १३ ॥ 
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( यक्कः ) सिद्॒योगः ( यदा ) यस्सिन्काले ( दीपोपसेन ) दीप उपसा 
यस्य सेन । यथा दीपोऽल्पप्रकाशर्तथा५ल्पज्ञे न ( आत्मतत्त्तेतल ) आत्सना सा- । 
चनेन नल्विन्दरियादिबा्मसाचनेः (&स्सतर्वन) (प्रपश्येत्‌) (इह) तदा (अजस्‌) 
जन्सरहितस ( धवश्‌ ) निश्वसं कूटस्थम्‌ ( सवेतरवैः, विशुद्गस्‌ ) सर्वेतत्त्वे- 
३पोऽधिकं विशद न ततोऽधिकं किञ्चिदपि शदु्हित । ( देवस ) परमात्सानस्‌ 
( ज्ञात्वा ) ( सयेपाशीः ) सबेबन्दैः ( सुच्यते ) ॥ | 
जीबाल्माऽउत्मतच्वेमैव ब्रसतर्वं प्रपश्योत्‌ । अतीन्द्रियत्वादिलिद्रियेविष- -॥ . 
यीकत्तं मशक्यत्वाद त्रस्तः । स्वयं जीवात्मा दोपसमोडल्पश्रकाशोरल्यतज्ञः । / 
जीवात्मा देहसम्बन्धेन सजन्मा, स चाउजः । जीवात्मा गतिसानू, सच भुवो 
मिश्वलः इत्यपि दिशेषणेः स्पष्टीकृतं वेद्यम ॥ ९४ ॥ 0 । 
सा०-पू्वे ४ झोकों से योगी की विलक्षणता कही, अब यह कहते हैँ कि 
वह किस गति को प्राप्त होता है- 
( युक्तः ) सिहु योगी ( यदा ) जब ( दीपोपसेन ) दीपक के समान 
( आत्मतत्त्वेन ) अपने (स्वरूप) से (ब्रह्मत्तत्वस ) परसात्म को ( ग्रपश्येत्‌ ) 
देखे (इह) तब (अजस्‌ ) अजन्मा ( भनम्‌ ) निश्चल (सवेतत््वेिशुहुस्‌) सब | 
से अधिक पवित्र (देवम्‌ ) परमात्मा को (ज्ञात्वा) जान कर ( सवेवाशेः ) सज |$ 
बन्धनों से (मुच्यते ) छूट जाता है॥ 
तात्पय्य यह है कि तब जीवात्मा मोक्षयास को प्राप्त हो जाला हे 
जब्न कि यह अपने स्वरूप से परमेश्वर के स्वरूप को देखला है । की । 


ee. तल 


स्वरूप से ” यह इस लिये कहा है कि वह आंख आदि किसी इन्द्रिय सेट 
नहीं देखा जाता जोबात्मा से ही देखा जाता हे । इसके बन्धन क्यों छूट |. | 
जाते हैं इसलिये कि परमात्मा के प्रसाद्‌ से । वह अज है इसका क्षी योन्य- 
'न्तरों और जन्मान्तरों का भागना दौहनः छूट जाता है । ब्रह पवित्र है 
इस के भो अल छूट जाले हैं ॥ १५॥ | 


/ 0 र et ति ति oe 
उक्तसज भुवं सवेतत्तवाविशुद्द परमात्मानं दाया विशिष्य नमस्कृत्य चा- | 
ऽध्यायं समापयति-- | 
200.59 5 I RR कीक कच कची ४००६,००००४०४०८ 
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एष ह देवः प्रादिशो नुसर्वाः पूर्वो ह जातः सउ गभे अन्तः। स 
एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतोसुखः।१६५ ` 
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११ 5 aD द्वितीयोऽध्यायः ॥ ४३ 


पद्पाठः-एघः ९ । ह० अ०। देवः १ । प्रदिशः २ । अनु अ० । सवाः २। 
पुः ९ । ६ त० जात:९। सः १ । उ श्प० | गर्भे 3 । अनन्‍नतः *प०। 9; Mt 
एब अ०। जातः १ । सः ९ | जन्निव्यसाणः ९ । प्रत्यङ्‌ ९ । जनान्‌ २ ।तष्ठात 
क्रि० । सर्वतोमुखः १॥ १६॥ ॥ | 

अन्बितपदाथे:-पवेलज्ञानसमये5विज्ञातं परमात्मानमाविभू तज्ञानचलुष्को 

8.) योगी साक्षात्‌ दृष्ट्वाउ5ह ( एषः, ह; देवः ) पनि यत ( पूवा, ह, 
. ॐ लाई जालः ) पूर्वे पि प्रसिद्ध: ( सः, उ, अन्तः, गभ) स, एव, ऽप्रन्तयीसितया सर्वे- 
| स्यन्त निविष्टः (स, एव, जातः) सएव भूतकालवत्तो ( सः, जनिष्यमाणः ) स्त 
एव क्षविष्यत्कःलवत्तो । वर्तमानस्य झूतभविष्योरन्त्गेतत्वात्‌ नोल्ल खः । 
| (सबेतोमुखः) सवेद्रष्टा न कस्मशञ्धिदपि पराङ्मुखः (सोः) सभस्ताः (प्रदिशः) 
| दिशोऽत्तरालदिशश्च (जनान्‌ ) उत्पत्तिसतः पदार्थान्‌ (अनु) व्याप्य । अल्चिति- 
कने प्रध वनीयस्य योगे जनानिति प्रदिशः इति च ट्रितीया। (प्रत्यङ्‌) अली 
न्द्रियत्वेन (तिष्ठति) वत्तेते ॥ fs 

_ योगी परमात्मानं साच्षाठंकृत्य मुक्तिमवाप्येदसाह-एष एब स देवः य यार 
प्तक्कासेन सवाउनुछितो योगः । एष भूतक्षव्यवत्ती । एष सवेव्यापकोऽपि म संव- 
ठू शयते निराकारत्वात्‌ प्रत्यक्‌ स्यितत्वात्‌ ॥१६॥ 

भा०-पूरवे झोक सें अज भुव आदि विशेषणविशिष्ट परमात्मा को अज्ञान 
में न जानने वाला फिर ज्ञान होने से योगद्वारा जान कर परमात्मा 
को साज्ञात्‌ करता हुवा कहता है कि-(एष) यह (ह) ही (देवः) देव है (पूर्वः, 
ह, जातः) जो पहले, ही, वत्तेमान है । (सः) वह (उ) हो (गभे) अदूश्यस्यान | 
में (अन्तः) भीतर व्यापक है । (सः, एव, जातः) वह, ही, सूतकाल में था (सः, 
जनिष्यमाणः,) वही, भविष्यत्‌ में होगा (खवेतोमुखः) वह सब ओर देखता है 
(जनान्‌ ) उत्पत्ति वाले पदार्थों में (सर्वोः) समस्त (ग्रदिशः) दिशाओं सें (अनु) 
व्यापकर (प्रत्यङ्‌) अप्रत्यक्षभाव से (तिष्ठति) वर्तमान है॥ 

अर्थात जिस योगी ने योगाभ्यास और परमात्मा के साक्षात्कार से पूव 
कभी उस परमात्मा को देख पाया था अब आत्मा से देखकर आशञ्चये से कहता. 
है कि अहा ! यही देव है जो सवे दिशा विद्शाओं में वत्तेमान है, यही जो 
मेरे जानने के पूवे भी था, यही है जो भूत और भविष्यत्‌ दोनों कालों भें | 
एकरस है, यही है जो सब के भीतर अन्तवोमी होकर छिपा हुवा हे | 
“ प्रत्यड ” इन्द्रियों से नहीं जाना जाता था । इसको देखकर अगले झोक सें 
कर ~ 


र; 


जननी नया ८ ~~ 
+ | 
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A ः श्वेतत्श्वतारोपनिषदि- 


यह भुक्त जीव उस परमात्मा को स्तुति करके नसस्कार करता है ॥१६॥ 
मल्हिमापन्नो जीचात्मा तावदानल्देन परमात्मानं स्तत्वा नमर्करो लि-इत्साह-- 
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यो देवो अग्नो यो अव्स यो विश्व भवनसाविवेश । 
य ओषधीष यो वनस्पातिष तस्मे देवाय नमो नमः ॥ १७ ॥ 


दात श्वत्ताश्वतरानंषादं हितीयोऽध्यायः।२॥ 

पद्पठः-यः १ । देवः १। अरौ ७। यः १ । अप्स ७ । विश्वस्‌ २। 

| भुवनस २ । आविवेश क्रिश । यः १ । औषधीष 9 । यः ? । अनश्पलिष ७ | 
तरसून ४ । दुबाय ४। नभः अ । नसः अब ॥ १७॥। 

अन्वितपदार्थः-हे परसात्मन्‌ ! (यः) अवात्‌ (ग्नौ ) बह्निदेवस्यापि 

प्रकाशकत्वेन तत्रापि स्यितः (यः) (अप्स) जले (यः) ( ्रोषधीष्‌ ) यवबादिष्‌ 

(यः) (बनस्पतिषु ) बटादिषु । किस्बहुना (यः) (विश्वं, भवनभ ) (आधिबेश ) 
(तस्म, देवाय,) (नसो नमः) वारं वारं नसीस्त ॥ 

दलि तुलसीरामस्वामिकृतेश्वेताश्वतरो पनिषद्भाष्ये योगचिषयक्को 

द्वितीयो ध्यायः ॥२॥ 


ता है और कहता है कि-हे परमात्मन ! (यः) जो आप (अग्नी) अ'र्मि में 


जगत्‌ में (आविवेश) व्यापक होके स्थित हैं (तस्मे) उन आप दि 
स्वरूप को (नमोनमः) वारंवार नमस्कार हे ॥ नही र 


अर्थात अग्नि जल औषधि वनस्पति 


धन्य हो !! 
यह तुलसीरासस्ासिकृल श्वताश्जतरोपनिदद्धाष्य सें योगविषयक 
द्वितीय अध्याय प्रा हुवा ॥२॥। 


| अथास्सिंस्कृती पेऽथ्याये मक्तात्मना 
मदाला परसात्मोपनिषद्वाक्येः कत्रचित घे 


द्मन्त्रश्च स्तयते- 
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भा०-मुक्ति पाय आनन्दित हो जीवात्मा हषं के सारे स्तति करने लग- 


(यः) जो आप (अप्सु) जल में, (यः) जो आप (ओबचोष) जौ आदि सें, (यः) | 
जो आप (वनसुपतिषु) बट आदि में (यः) जी आप (विश्वस) सब (भवनम) |^) | 


और कहां तक गि | 
नावे सारे जगत | 
में व्यापक हैं भगवन ! आप को अनेकश नसस्कार हैं। घन्य हो! प्रभो! | 


अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ त 


| 
|. 
| १ 
1 


परमानन्दसन्दोहभाजा परसानन्द- | . 
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प एका जाख्वानीशत इंशनीमिःसवोल्लोकानी झतइडानीमि:। 
उक उद्भवे संभव च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१॥ 


एक छ च्ल रुळऊ' 1 है पपप: 
४*४४७७४७४७७ ७-5: 57:1० CS) कच्च ऊच्च कषक 


. पाठयः १ । एकः १ । जालवान्‌ १। ईशते १ । क्रि०। देशनीसिः ३ । 
स २। लोकान्‌ २। ईशते क्रि। दैशनीभिः ३ । यः १ । एव अ०। एकः ९। 
डू कक | दे? होत व गा कक ज कर 8280 

न _ अन्वितपदाथे:-(यः) (एकः) अद्वितीयः (जालवान ) यत्र जन्तवो बन्धसा- 
सुंबन्ति तज्जालमित्युच्यते । परसात्मव्यवस्यायां चापि यणाकर्स यथाश्रतं जन्तो 
स्थानुष्ठितकभेफलभोगाय बढ ईेशतन्त्रा भवन्ति। सा व्यवस्थेब जालमिव कमार 
नुसारिबन्धनसाथनोभूताउस्यास्तोति जालवान्‌ (ईशनीभिः ) दश्यत आसि- 
रिति देशन्यः परभात्मशक्तयस्ताभिः । करणाधिकारणयोश्च । (३।३।११९३) इति | 
ल्युट्‌ । टि्तवात्‌-टिङ्ढाणञ्‌० ( । १) इतिङीप्‌ । ( इशते ) इष्टे स्वाय- 
त्तोकरोति ।. बहुलं छन्द्सि (२।४। ३९) इति शपो लुगभावः । देश धातोः कसे- | 

हा विवक्षायासाह ( सवान्‌) ससस्तान्‌ ( लोकान ) पृथिव्यादीन ( इेशनीभिः, 
ह £| झेशते) पुनवचनं कर्मेविनिवेशार्थस्‌ । (यः) (एकः, एव) अद्वितीय, एव. (उद्भवे) 
सृष्टी (सम्भवे) रलये (च) अर्थात्‌ योउसहाय एव जगदुत्पादयति नाशयलि न | 
हि तेन कर्यचिट्साहाय्यमपेदयते । (ये) ज्ञानिनः ( एतत्‌ ) उल्क परं ञ्च्म | 
| बिंदु.) जानन्ति (ते, अमृताः, भवन्ति) ॥ इद्मुक्णं भवलि-स्थितो जन्मसरणा- | 
“५ योश्च स एव सवेस्येशितेति ॥ १॥ 
.... भा०-अब इस तीसरे अध्याय में, परमानन्द को प्राप्त हुवा मुक्त पुरुष, | 
परमानन्द के दाता परमात्सा को स्तुति करता है-(यः) जो (एकः) अद्वितीय |. 
(जालवान्‌) जालवाला (इेशनोभिः) अपनी शक्तियों से (देशते) बश में करता | 
| है ( सबोन) सब ( लोकान्‌ ) लोकों को ( डेशनीभिः) स्वशक्तियो से (देशले ) 2 
स्वाधीन करता हैं (यः) जो (एकः, एव ) अकेला, हो (उद्भवे) रचना में (च) | * 
| और (सम्भव) प्रलय सें। (ये) जो लोग (एतस्‌) इस को (विदु) जानते हैं £ ` 
# (ते) वे (असताः) मुक्त (भवन्ति) हैं ॥ र हु य 
5 जिस प्रकार जल में पकड़े हुवे जन्त जहां तहां को नही भाग सह किन्तः । 
र | जहां -जिस प्रकार जाल वाला रखता हे. वहां वैसे रहते हैं इसी प्रकार पर | . 
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| BN श्रेताश्चतरोपनिषदि- 


मात्मा की व्यवस्था वा नियमरूप जाल है उस में कसीनकल बन्धे हुवे जन्त 

छूट नहीं सले किन्तु समस्त लोकों के निबासी जीवात्सा आर वे फाथव्याद्‌ 
लोक भी परमात्मा के न्याय नियम क प्राचीन हैं । यह तौ सृष्टि के वत्तेमान 
समय में परमात्मा की व्यवस्था कही । और उत्पत्ति तथा प्रलय में भी बही 
एक उत्पादक और संहारकारक है। इस से यह कहा गया कि जन्म सत्यु भौ 
उसी के आधीन हैं। अथात्‌ कस।नुसार जन्म सरश की भी व्यवस्था बही करता है 
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एको हि रुद्रा न दतायाय तस्यय इमाछाकानाइत इशनाभः । 


~ 


प्रत्यड जनाँस्तष्ठाते सचुकाचएतकाल ससज्य विश्वा भवनान 
गापाः ॥ २॥ 


राल्ळजळळफण ळण अ 


पद्पाठः-एकः ९। हि अ्०। रूद्रः १। न झ० । द्वितीयाय ४ । तस्थः क्वि०। 
यः १ । इमान २। लोकान्‌ २। डेशते क्रि । ईशनीभिः ३ । प्रत्यङ्‌ १ । ज- 
नानं २। तिष्ठति क्रि संचकोच क्रि०। अन्तकाले ७। सरज्य अ०। बिश्वा २ । 
भवनानि २।गोणाः ९ ॥ २.॥ 

अन्वितपदाधेः-(यः) पूवज्ञोकोक्तः ( दमान्‌) प्रत्यक्षेकदेशान्‌ ( लोकान) 
एथिव्यादीन (देशनोभिः, देशते), (विश्वा) समस्तानि (भुवनानि) भूसणडला- 
दीनि (संखज्य) उत्पाद्य (गोपाः) गौः एथ्वी तदुपलक्षितान्‌ लोकान्‌ पालि 
रक्षति सः (्रन्तक्ाले) प्रलयसमये ( संचकोच ) संजहार ( जनान्‌ ) प्राणिनः , 
( प्रत्यङ ) अन्तर्येमयन्‌ ( लिष्ठलि ) वत्तेते सः ( रूद्रः ) पापिनां रोद्यित 
( एकः,हि ) एक एव । अलएब ( द्वितीयाय ) अपरस्भे ( न, तस्थुः ) अन्य- 
स्योपासनं न चक्रत्र क्विद्‌ इति शेषः ॥ 

सरक्तः परूषो५द्वितोयमेक परमात्मानं साक्षात्कृत्य, प्रवे यत्सङ्गन ज्ञान 
प्रा्वांर्तान्स्मत्वाह-भ्रहो ! जगतः स्त्रष्टा। गोपः रक्षिता। गोप्ता दृति पाठे- 
४पि स एवाथेः । संहत्तो । सर्वोन्तयोसी । सर्वलोकेश्वरः । एक एवाऽयसस्ित 
अतएव पूवे ममोपदेष्टारः 'द्वितीयस्योपासनं न चक्रुरिति ॥२॥ 

भा० (यः ) जो ( इमान ) इन ( लोकान्‌ ) लोकों को ( देशनीभिः ) 
| शक्तियों से ( ईशते ) स्वाधीन करता है, ( विश्वा ) सब ( भुवनानि) लोकों )' 

को ( संसज्य ) रचकर ( गोपाः ) लोकों का रक्षक हे ( अन्तकाले ) प्रयल 

काल में ( संचुकोच ) संहार करता है ( जनान्‌ ) प्राणियों के ( प्रत्यङ्‌.) 
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3 | तृतीयोऽध्यायः ॥ ४9 | 


| अन्तःस्थित हुआ ( वत्तेते ) वत्तेमान है, वह ( रूद्रः ) रूद्र ( एकः,हि ) एक 
|. .। ही है ( द्वितीयाय) दूसरे के लिये [ त्रत्मवादी लोग ] (न ) नह (तस्थुः) 
ठहरे अथोत्दुसरे को उपासना नहों को ॥ 
वह मल्ल परुष कहता हे कि अहो ! जो सब लोकों को उत्पन्न करके 
पालन और प्रलय करने का साथथ्ये रखता है, जो सब का अन्तयोमी है 
= १ | सब लोको का स्वामी है, बह रूद्र “ एक ” ही है इसी से मेरे पवे आधनके 
न | उपदेष्टा ब्रत्मवादी किसी अन्य को उपासना नहीं करते थे । ऐसा अपने पव 
ज्ञानोपदेष्टामों को लक्ष्य करके कहता है २॥ 
परसात्मनस्ततिविषयकसग्वेदीयाएष्रसाष्टकरूथतती याउध्या य रुप षोडशव- 
गेस्यं सन्त्रे पठति- 


विश्वतंश्चक्षरतविश्वतॉमखो विश्‍वताबाहरताविश्वतस्पातू । 
संबाहभ्यां धमति संपतंत्रे्यावाभमी जनयन्देव एक: ॥३॥ 


पद्पाठः-विश्वतश्चक्षः ९ । उत अ० । विश्वतोसुखः १ । विश्वतोबाहुः ९ 
उत अ० । विश्वश्रूपात्‌ । सम्‌ अ०। बाहुभ्याम्‌ ३ । चसति क्रि०। सस्‌ अ०। 
पतत्रैः ३। दयावाभूमी १ । जनयन्‌ १ । देवः १ । एकः १॥३॥। | 

'प्रन्वितपदार्थः-नन्वेकः सन कथं सर्वोल्ला कानीष्टे सवतः सवंसासथ्यं- 
वत्त्वा दित्याह-( बिश्वतञ्चक्लः ) सवेतोदृष्टा (उत) चाथ ( विश्वतोसखः ) 
सर्वतोऽपि समक्षः ( विश्वतोबाहुः ) सर्वेतः करण तासथ्येघान्‌ (उत ) ( विश्वत- 
स्पात्‌ ) सर्वतः स्थितिमान एवं सर्वत्र सनेशक्तिसान ( एकः, देवः) स्वयसेव 
सर्वस्य प्रकाशकः (द्यावाभूमी) प्रकाशमाना५प्रकाशमानमे द॒भिन्नान्सवेलोकान्‌, 

शब्देन प्रकाशसानाना भूमिशब्देनचाप्रकाशमानानां सबेषां लोकाना ग्रहणं 
न केवलयोः सर्य्यएच्विव्योः परवेश्ञोके स्वांल्लोकानोशतडत्यहतत्वात तस्यैव 
। चात्रापि प्रपञ्च्यमानत्यात्‌ (बाहुभ्याम्‌ ) स्वकोयसवकरणसासथ्यन (संजनयन्‌ ) 
८": डत्पाद्यन रचयन सन (पतत्रेः ) पतनशोलः प्राणः ( सं, चसति ) प्राणयलि ॥ 
अन्न केचिद्रहुः-हस्तपएद्‌रदिसाचनेविना विश्वरचनाया घटरचनाया इ~ 


वाशक्यत्वात हस्तपादादिशब्दाना स्पष्टसत्र विन्यासद्शेनाच्च सनष्यादिष्विब 
परमात्मन्यपि स्थलभौतिकसखादीन्यङ्गानि प्रत्येतव्यानि इति, नैतदुपपद्यते सन- | 
| ष्यादिदेहगता जीवात्मान एकदेशोयाः केवलं हद्यदेशनिषश्पाः बहिगेतान ८ 
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९८ श्रेताश्नत दे ७ छै | 
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चटपटादिपदाथोन नेख चक्षषा विना दृष्ट, त्यचा विनास्प्रष्ट पद्भ्यांविना स्या 
ल, रसमया विला स्वाद्त च शक्नखन्ति, कमेण, हुश्यस्य स्पृष्टयस्य स्या नस्या- 
७४स्वाद्यस्य च दहदयदेशा द्विष्तदे शवत्तित्वात्‌। न च्यन्यदे शस्यो५ऽन्यदेशस्य सध्य- 
| त्यातंस्यसाथनेविंनाइसुभवितुशकनोति । न तथा परमात्मनि शाङ्वेयसपपद्यते 
सर्य स्वेबस्लष्य भिक्षदेशीयत्वेन वत्तेमानत्वात्‌ ॥२॥ | 

भा० यदि पूर्व सोक में कहे अनुसार परमात्मा एक हे ती बहु अके र 
सधै लोकों पर केसे ऐश्चय्यं करता है इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं कि वह |, 
एक है परन्त सत्र ससंशक्तियों सहित व्याय । यह सन्त्र ऋर्वेद्‌ सष्टकप | / | 
अध्याय ३ वगे १६ में का है कि-( बिश्वतञ्चक्षः) सवत्र देखता है (उत) रीर | , | 
(विश्बतोसखः) सर्वत्र सम्भख है (विश्वतोषाहुः) स्त्र रचना शक्ति काला है (उस) 
आर (विश्वतरुपात) सर्वत्र स्थिति बाला (एकः) अकेला (देवः) देव (द्यावाक्रूसी) 
प्रकाशमान ओर अप्रकाशसान सब लोकों को (खाहुस्यास ) रचना के साम्य 
से (सं, जनयन ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करता हुवा (पत्रैः) प्रर्णों से (सं, धसति) 
जीवित करता है ॥ 

इस अन्त्र में आये द्यावाभूमी पद्‌ से समस्त प्रकाशमान और अप्रकाश- क 
मान लॉकों का ग्रहण इसलिये किया है कि पूर्व झोक में “सबाल कानीशते” | ६: 
सञ्च लोकों पर ऐश्वथ करता है यह कहचुके हैं। उसके बिपरील नही तथा 
ययु शब्द से सूये और भूमि शब्द से पृथ्वी व्हा ग्रहण करें ती यह शङ्का रहेगी कि 
अन्य छोको फा स्त्रष्टा क्या अन्य कोदे है ? इस लिये द्यु शब्द से प्रकाशमान rt [| 
श्र भूमि शब्द से पथ्वी के तुल्य घिना प्रकाश घाले सब लोकों का ग्रहण 
करना चाहिये । बहुत लोग कहते हैं कि हस्तपादादि अवथवों के विना | # 
लेसे कम्भार घडा नहों घना सक्ता ऐसे ही हाथ पांव आदि के विना परमात्मा ॥ 
भी जगत को रचना आदि नहीं कर सक्ला और प्रत्यक्ष भो इस सन्त्र में बाहु. द 

क्ल पाद्‌ सुख शब्द आयें हैं इस लिये परमात्मा में भी सखादि स्थल भोतिक | 
अङ्क हैं ऐसा अय ठीक हीला । उत्तर-मनुष्यादि देहधारी जीवात्मा लोग 
हन्द्रियों के विना अपना काम इसलिये नहीं फरसक्ते कि से जीवात्मा एकद 
शौय केवल अपने २ देहस्य हृदय में वास करते हैं आर जिस बस्त को ये 
| देखना छूना चखना सुनना सूघना चाहते हैं “ बह बरूत खाहर अन्य देश में हैं इस अ. 
५०४ हू कारण घे जीवात्मा, मध्यस्थ इन्द्रियों के विना उन२ बस्तओं को न रू सकते 
| हैं, न पीस हैं, न खासक्ते हैं, न देखसक् हैं, न चससक्षे हैं। दृष्टाल्ल में 


न 
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तीयोऽध्यायः ॥ 
कुस्भार का जीवात्मा उस के हृदय में है, मिट्टी चाक पर है जो कि उस | 
हृदय से बहुत दूर है, इस लिये जोवात्सा उस मिट्टी को विना हाथ रूपी 
मध्यस्थ साधन के केसे ळव । यथार्थ में ती दुखन छूने सुनने चखने वालः 
| जीवातंसा हो है तथापि दूरी घर सब पदाथ हैं इसलिये इन्द्रियों के विना 
| उनका ग्रहण नहीं होसक्ता परन्त जैसे परमात्मा जीवाल्सा के समीप क्या 
| उससे व्यापक ही है अस परमात्मा के ग्रहण सें किसी इन्द्रिय की आवश्यता | 
| नहीं इसी प्रकार परमात्मा संत्र है उस से कोडे वस्तु दूर नही इसलिये 
| उसे किसी वसूल के देखने के लिये मध्यस्थ आंख की आवश्यकता नहीं, सुन 
ने के लिये कान की, चखने के लिये ५२४ को, .पकडने के लिये हाथों की, 
| वा ठहरने के लिये पावो की आवश्यकता नही । इसलिये इस सन्त्र का 
| यह अर्थे ठोक है कि सब और देखता हे सब सोर सम्मख है । संब ओर 
| से पकड़े हुवे है। सत्र ओर से ठहरा हवा है, इत्यादि । और उसी अपने साभ: 
| थ्य रूप इन्द्रियससद्गय से जगत्‌ रचता और प्राण देता-जिंवाता हे ॥ ३ ॥ 


१७ 43 49 4 2 “> 40 40 & /९) ८. “3. 40 "3 0: ८ 409 टळे 49) 


यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्व विश्वाधियो रुद्रो महषिः। हिरण्यगर्भ 
जनयामास पव स नो बड्या शाभया संयनक्त ॥ ४ ॥ 


छ चछ च्ल फ च्छ र एन पक्क कच्छ कप ऊ फफफ ठ छपर छप ऊक ट मऊ प्छ ऊज ऊळ सस्ता 


पद्पाठः-यः १ । देवांनास्‌ ६। प्रभवः ९ । च 0 । उद्धः १1 च अ०। 
| विश्वाथिपः १ । रूद्रः१। सङ्घिः १। हिरणथगभेस्‌ २। जनयासास क्रि०। चू म्‌ २। 
५ | सः १ । न: २ । बुढुया ३ । शुभया ३। संयनक्त क्रि0॥ ४॥ 
शअन्वितपद्थेः-(यः) पूर्वोक्तः (देवानाम्‌) अग्निवाध्वाढीनामू ( प्रभव: ) 
उत्पत्तिस्यानमू-यस्मादरधारभरूतात सर्वेदेवोत्पाद: न त उपादानंभतात्‌ ” न 
| तस्यं काय्येसितिवक्ष्यसाणत्वा त्‌?” । (च) पुनरथ (उद्धवः) लयस्यानस (च) स्यिति- 
| स्थानम्‌ (विश्वाधियः) सर्वेश्वरः (रूद्रः) पापिनो दुष्टान्‌ रोंद्यति सं न्यायंकारी 
| (महषिः) सहांञ्चासाढषिश्वेति महषिः सर्वज्ञ: (पूर्वेम्‌ ) संगोर+मे (हिरणयंगभेस्‌ ) 
हिरण्यानि सूथ्योदीनि तेजांसि गर्भे यस्य तै ब्रसनांशडभ्‌ (जनया सास) उत्याद्‌- 
यासास (सः) (नः) अस्मान्‌ (शुन्या, बुढुघा) पवित्रय, सत्या (संगनक्क) सस्यकू | 
यक्तान्करोल ॥ ४ ४ 
ः भा०-(यः) जिस (देवानास्‌ ) देबंलों के (प्रभवः) उत्पत्तिस्यान (च) और | 
| (उद्भवः) लयस्यास (च) ओर स्थितिस्यान (बिश्वाथिपः) सन्न छे खानी (रुद्रः) | 


फारणकरू 


5 


6 


५. 
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।  चाफियो के रुलाने वाले (सह चिः) संज्ञ ने (पूर्बेस्‌) प्रथम (हिरशयंगर्भम्‌) ग्रझाण्ड |S 


को (जेनयासास) उत्पन्न किया (सः) वह (नः) हम को (शभया, दह्या) अच्छो 
बुद्धि से (संयुनक्क) युक्त करे ॥ 


! अग्नि वायु आंदि सब देवता पंरनेश्वर ही के आधार में से उत्पन्न हुवे | 
उसी सें स्थित हैं अर उसी सें लय को प्राप्त होते हैं । बही सब का स्वामी 


पद्पाठः-या १। ते ६। रूद्र सम्बो ० | शिवा १। तन्‌; १। अघोरा ९। 


| अपापकाशिनी १। तया ३। नः २। तनुवा ३। शन्तमया ३। गिरिशन्त सम्खौ०। 
| अभिचाकशोहि क्रि ॥ ५॥ 


अन्वितपदाथेः- (रूद्र) हे स्यायकोरिन ! (या, ते, शिवा, अंघो रा, अंपाप- 


| काशिनो, सन्‌ः) यत्‌, सव, कल्याणंमयं, शान्तम्‌, पणपनाशनं, विस्तृतं स्वरूपम्‌ | ` 
| अस्ति (तया, शन्तसया, तनुबा) तेन, शान्तेन, स्वरूपेण (गिरिशन्त) हेगिरि- 
| शन्त! गिरि वेद्वाचि शं तनोति तथाभूत (नः) अस्माम्‌ (अभिचाकशी हि) पश्य 


हे रुद्र! पापिष दण प्रणेतः! परमात्मन्‌! पितः | त्वं कल्यांशमयो ऽसि, शान्तो - 


| ऽसि, पापिनो दण्डयित्वा पापम्रसाशकोऽसि, तनु विस्तारे। तनः बिस्तृतोऽसि, । 
त चि % र e ८ 2 3 

प विसुरसि इत्यर्थः । असएब अस्मान, स्वनक्कान्‌ तेन शान्तेन पापनाशनेन कुपाय- 

| नाणेन स्वरूपेण पश्य दयां छवि त्यर्थः अयं अन्त्रः योडशाच्याये यजबैदै ऽपि 
4 | ( १) ड के 

भै ७ द तन 4 - > 

| द्वितीयः । केवल तत्र “तन्बा” त्न च “तनुवा,” इतिपण्ठेऽन्तरस ॥प॥ 


. भा० (सुद्र) हेरर ! (या) जो (ते) आपका (शिवा) कल्याणमय (अघोर) 


| शान्त ( अपापकाशिनी,) पापनाशक (लनः) विस्तृतस्वरूप है ( गिरिशन्त) हे 
| वैदवाणी सें सुख के दाता ! (तया) उसी (शन्तसया) कल्याणयय (तनना) 


बिस्लृतस्वरूप से (नः) हम को (अभिचाकशीहि) देखिये ॥. 
यहा परमात्मा कों रुद्र इसलिये कहा है कि यद्यपि आप दष्टो को रुलाते 


| ओऔर उ होकर दण्ड देते हैं परन्तु आप अपने भक्त आज्ञाकारी सेवकों 
| को हम को अपने कल्याणभय शान्त स्वरूप से देखिये अथोल कपादृष्टि कीजिये | 
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वृसीयौऽघ्यायः॥ ु 


सन्त्र यजुः अ १६ सं०२सी है केवल यहां “तन्वा” और यहां “लबवा?? 
इतना पाठ से भेद है ॥५॥ 
SPR RR RRR FR RN 


यामघु गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे शिवां गिरित्र तां 
कुर्‌ माहिख्सीः पुरषं ज॑गत्‌ ॥ ६ ॥ 


पद्पाठः-घरस्‌ २ । इषम्‌ २। गिरिशन्त सम्बी० । हस्ते ७। विभषि कऋ०। 
अस्तवे अ2। शिवास्‌ २। गिरित्र सम्बी० । ताम्‌ २। कुरु क्रि०। सा झ०। 
हिछसीः क्रि० । पुरुबस्‌ २। जगत्‌ २॥६॥ 

अन्वितपदार्थेः-( गिरिशन्त ) हे बेद्वाचि सुखप्रसारक ! ( याम्‌ ) 
( इषुस्‌ ) बाणाबलिनिव पापिनां दरडप्रणयिनों व्यवस्थाम्‌ । इषेः किच्च-उण०' 
१ । १३ । ईषति हिसस्ति शन्यायकारिणः पापिनः सा इषुर्येमस्य व्यवस्था तास्‌ 
(अस्तवे) प्रलेहम्‌ । सम सेसेनसेअसेल्क्सेकसेन प्येशध्यैन्कप्येकण्येन्शध्ये शध्येन्द- 
वे तवेङ्तघेनः । पा०३॥४॥७७ । इति ङन्द्सि तुमुन्प्रत्ययाय क्रि यायांक्रियाथोयां 
तब्रेप्रत्ययः । ( हस्ते) स्वकोयानन्दस्व॒रूपे । हस हसन । हसिसय्िणवासिद्सि 
लफ्थविभ्यस्तन्‌ू । उणा० ३ । ८६ । इति तम्‌ प्रत्ययः । ( बिंभषि ) धरसि (गि- 


NN ४०) 


रित्र ) गिरि वेद्वाचि बत्तेझानान त्रायते रक्षति तत्सम्बदो हेगिरित्र ! बेदान- 


करोषि बा कृपया । लकारव्यत्ययोवा छान्द्स:। ( जगत्‌ ) गच्छतीति जगत्‌ गते- 


FF | स्त्रयोऽथो ज्ञानं गसनं प्राप्तिश्चेति तत्र ज्ञानार्योऽत्र यक्तः । ज्ञानिनसित्यर्थेः 


( परुष्रस्‌ ) भक्रपुरुषम्‌ ( साहिंसोः ) न हंसि वा ।। 


झुरोऽपि॥ ६ 
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कलवत्तिनां रक्षक ! ( साम्‌ ) उक्तामिब॒म्‌ ( शिवास्‌ ) कल्याणसयीम्‌ ( करू ) | 


सक्तः पुरूषो द्याल परमाल्यान न्यायकारिणं रुतीति-हेगिरिशन्त ! यद्य- | 

पि त्य याँ दण्डव्यवस्था पापिष प्रक्षष्ठ बाणरूपां हस्ते बिभषि तथापि सां स्वभ- | ` 
भक्लेघ धमो तमस शिवा कल्याणकारिणो करोषि कुरुवा कृपया । जगत-ज्ञानिन.| 
युरुष पुरुषार्थिने परमपुरूषाथोनष्ठातारं जीवात्मानं तया न इंसिः इति।झयस-- |. 
पिसन्त्रोयजुषि बोडशाच्याये ठृतीयोः न किञ्चिद्पि पाठेऽन्तरस्‌ः । नचानेत्नत | 
| परसात्मनि परिणामित्वमापद्यते,यथाउबस्याभेदादुबृक्षादि षएकरसोऽपिस्रयोनाः : | 
शनमुल्पादूनं च सम्पाद्यतिः त्ये पापपृण्यकृतजीव्राबरुषामेंदाज्जगदी- | 


+. स ( गिरिशन्त ) हे बेद वाणीं के: अमवत्तियों को सुख फे प्रसारक! । 


| 


`. 1 


दायक होते हो ॥ ६॥ 
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५२ श्रेताञ्ववरीपनिषदि- 


~ 


तम ( याम्‌ ) जिस ( इषुम्‌ ) वाण को ( हस्ते ) अपले आनण्द स्वरूप में 
( बिभि ) धारण करते हो ( तास्‌ ) उसको ( शिवास्‌ ) छुखदूश्यक ( कुछ 
करो वा करते हो ( गिरित्र) हे चनाहनाओं के तक्षक ! लुम ( जगत ) ज्ञानो 
( परुषम्‌ ) पुरुष को ( मा, हिंसीः) मत सशरो वा नहा सरते ह 
अक्क पुरूष, परमात्मा के आशय स्वरुप को साक्षात करता हुवा स्तुति 
करता है कि धन्य हो प्रभो ! जो अत्य पायियों कै अति फेंकने के लिय अपने 
प्रानन्दस्वकूप हाथ में न्यायदयवशया रूप वाख को चरण करते हैं यही 
आप, कानी पुरुषों के प्रति कल्याणमय कर देते हैं । यद्यापि यह अएश्चय 
र विलक्षण बात है कि आपके वही वाण, पापियों पर छूटते उन को दण्ड 
देते हैं और उच्हों को आप ऐसा आएनन्द्सय कर देते हैं कि जानो पुरुष की 
उन से हिंसा नहीं होली प्रत्यत खसक्क मुक्त परुषों की रक्षा होती है। तथापि 
आपके एकरसत्व सें बाधा नहीं आती । जिस प्रकार बही प्रचण्डकिरणी 
सय अपने जिन किरण रुपी बाशों के प्रभाव से किन्ही दक्ष वल्ली आदिको | 
' सखाता फंकता है बही सूय्य अपने उए्हीं किरणों से सुन्द्र ऋानक््द्दायक चौथों 
अड्ूरों को उगाता भी है और स्यं एकरस बना रहता है । किन्त जेसी २ | 
बगथा पत्र पष्प बृक्ष लतादि की होती है, तदनरूप ही फल एकरस सस्य | 
से होता है इसी प्रकार आप भी अपनी एकरस न्यायव्यवस्था और स्वरूप 
से ही पाप के करने बालों को दुःख दणडदायक और पुण्यात्माओं को सुख- 


¢ ७. 4 है (Ce री 
ततः परं ब्रह्म पर बृहन्तं यथानकार्य सवभूतशु शढम्‌ । 
५ Ne 0S 
विश्वस्यैकं परिवेष्टित।रमोशं तं ज्ञात्वाऽमूता भवान्ति ॥ ७ ॥ 
आओ प्रद्पाठः-ततः अ०। परस्‌ २ । ब्रह्म २ । परम्‌ २। डुहुन्तस्‌ २ । यथानि- 
कायम अ० । सवभूतेष ७ । गढम्‌ २। विश्वस्य ६ । एकस २। परिवेष्टितारम्‌ २ । 
देशम २ । तस २ । खात्या अ०। अस्ताः १ । भवन्ति क्रि2 ॥ ७ ॥ 
अन्वितपदृगथः-मध्ये वेदिकमन्त्रद्व्येन परमात्मानं स्तत्वा प्राश्यं च पुन- 
रपि चतथन सम्बन्धमवतारयति-(सतः) चतथोक्वाहिरण्यगर्भोख्याद्ब्रह्माण्डात्‌ 
(परम) सूच्ममपरं वा (ब्रह्म) (परम,हहन्तम ) अति, महात्तत्र (यथानिक्कायम) | 
यथास्थानम्‌ ( सवभूतेष, गढम ) सवप्राएयप्राणिष, अद्ृष्ठरपेणान्तरवश्यितस्‌ ˆ 


न 
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ततोयोऽध्यायः ॥ ` | 


( विश्वस्य) जगलः ( एकम) अद्वितीयम ( परिवेष्टितारम ) परितो बेष्टयितारं 
, बाच्यस्यं च (देशस ) समर्थस ( तम ) एतल्लक्षणलक्षितम (ज्ञात्वा) बुद्च्वा (अ- 
सताः) मरणादिदःखरहिता सक्ताः (भवन्ति) ॥ 

'अयसर्थेः-मक्तात्मा, परसात्मानं विजानाति यदेतदेव पर ब्रह्म सहल 
बिश्वष्य परिवेष्टममीशित चेतदेव ज्ञात्वा मुसुक्ष भिसेच्यते ॥ ७ ।! 

भा०-बोच में दो वेद्सन्त्रों से परमात्मा की स्तुति प्राथना कह कर अब 
! फिर पूव आये चतुर्थं खोक से सङ्गति करके कहते हैं-(ततः) उस से ( परस) 
परे (तम) उस (ब्रह्म) ब्रह्म ( दहन्तम ) बड़े ( यथानिकायं,सवेभतेष, गढस ) 
ययास्यान, सवभूतों में, छिपे हुवे( विश्वस्य, एक. परिवेष्टितारस ) संसार के,एक, 
बाहर भीतर से लपेटने वाले ( देशम ) सवाधिष्ठाता को ( ज्ञात्वा ) जानकर 
(असुताः) असर (भवन्ति) होते हैं ॥ 

चतथे झोक में कहा था कि ब्रत्माणड़ को परमात्मा ने उत्पन्न किया सब 
कहते हैं कि (ततः पर) उस से परे अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के अतिरिक्त हो कर वत्ते- 
मान ब्रह्म को जानने से मोक्ष होता हे अर्थात त्रस (रड हो को ब्रह्म न समझने 
लगे । वह सुक्तात्मा कहता है कि यही ब्रह्म उस ब्रह्माण्ड का स्त्रष्टा, परन्तु 
ब्रह्माण्ड से भिन्न, महान्‌, सववत्र व्याप्त, और सब को बाहर से भी लपेटसे 
वाला सब का देश है इसी के ज्ञान से में और अन्य मुमक्ष, मुक्ति पाते हैं ॥७1 


वेदाहमेतं परुंषमहान्त॑मादित्यंवर्ण तम॑सः प्रस्तात्‌ । 
> तमेव विदित्वाऽविमत्यमेंति नान्यः पन्थां बिद्य॒तेऽय॑नाय॥<॥ 


कि कूकुकुकुककृकृककृककककृकृकुककृकुकुकककक्ककककककककक 
दपाठः-वैद्‌ क्रिश। अहम्‌ ९ । एतस्‌ २। पुरूषम्‌ २। महान्तम २ । झा- 
दित्यवणेम २। तमसः ५ । परस्तात्‌ अ०। तम्‌ २ । एव 9 | विद्त्वा झ० । ` 
अति अ०) मत्यमः२। एति क्रि» । न० । अन्यः १ । पन्याः १ । विद्यते 
क्रि०॥। अयनाय ४॥८॥ 

अल्वितपदार्थ:-(अहम) मुक्तो जोवन्मुक्तो वा ज्ञानी (एतस्‌) साक्षाद्मूतस्‌ 
(महान्तम्‌) विभुम ( पुरुषम) पूणम्‌ ( ऽप्रदिट्यवणेम्‌) सूर्येवत्प्रकाशस्वरूपस 
(तमसः, परस्तात्‌ ) अविद्याद्यन्यक्ारतो, दूरे वत्तसानम (वेद्‌) जानासि (तम्‌, : 
“पी । | एव, विदित्वा) एतमेव ज्ञात्व। (मत्यस) सत्यपलक्षित सर्वे दुःखजातम (सत्ये- 
. | ति) उल्लङ्घ्य वत्त ते- मोक्षमाप्तोति । अयं मन्त्रोयजवबदेपि३१।१८ याथातञ्येन 
८ बत्तते नास्ति किञ्चित्पाठेईन्तरम ॥५॥ ` ० 
ह मिलना  ्् ् ी 
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| वृक्षइव स्तब्धो विवि तिष्ठत्यकस्तेनेदँ पर्ण परुषेण सवेस्‌॥२॥ 
| एककक्ककककककककककककककककककक्ककक्पकमूकू - 


। स्मात्‌ ५। न अ०। अणोय ९॥ न अ०। ज्यायः १। अस्ति क्रि०। कञ्चित्‌ ० । 
| बक्षदइव प्र? । स्तऽ्थः १ । दिखि ७ । तिष्ठति क्रिश । एकः १। तेन ३। इद्स्‌ १ । 
`| पुन्‌ १ । पुरुषेण ३ । सर्वेस १ ॥९॥ । 


| (अपरस्‌) समोपवत्ति च (न, अस्ति) । अर्थात यावन्तं दूरदेशमभिव्याप्य पर- . 
|. सात्मास्ति म तावन्तमन्यत किसपि, यावान्‌ सनीवगश् सोर्ति न तावान्ससीप 
| बर्त च कञ्चिदृस्ति । (यस्मात्‌) यदपेक्षया (अशीयः)अतिशयितंसक््मम (न) | 


| कड ( न, अस्ति ) नहीं, है । ( यस्मात्‌ ) जिससे ( अणीय ) अति सक्ष्म | 
| ( कश्चित्‌ ) कोई ( न ) नहीं । ( ज्यायः ) बड़ा भी (न) नहीं (अस्ति), | 
| हि। (द्वि) आकाश में ( वृक्ष इव) वक्ष सा ( रुतब्धः ) निश्चल (तिष्ठः । 
| लि ) स्थिर है ( एक ) एकले हो (तेन ) उस ( परुषेण ) परूष से (इद्म्‌) | 
|| यह ( सबेम्‌ ) सब ( पूर्णम्‌ ) पुरा है॥ ` 
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भा०-मुक्त बा जीवन्मुक्त पुरुष, परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्‌ करके 
कहता है कि (अहन ) नें(एतस) इस (सहूरन्तम्‌ ) महान्‌ (पुरुषम्‌) पणे (आदि 
व्यवगेन) प्रकाशखछप (तमसः,) अन्धकार से (परस्तरत्‌) दूररहने वाले को (छेद) 


| जानता हूं (तम्‌, एव, विदित्वा) उस को, ही, जानकर (मृत्युस) मृत्यु आदि 
| दुःख को (श्रत्येति) लांघता है ॥८॥ 


यह सन्त्र यजवद्‌ में ठीक ऐसा हो अ० ३१९८ में है कुछ पाठभेद नहां॥ 


bb h Shh 20०५ ०७०७ ०५०५:७०५7७०७ ०७०५ ०४५०७०७५०५०००७०००५०५०७०५:७०७५ए५००४५०००५०५४७०७०७ ,। 


यस्मात्परंनापरमस्ति किंचि यस्मान्नाणीयो न ज्यायो एस्तिकाश्वित्‌ । 


> 
7 


पद्ाठः-यस्मात्‌ ३ । परस्‌ १। न अ०। अपरस्‌ १ । किंचित्‌ अ० । य- 


'अन्बितपदार्थे:-( यस्मात्‌) यदपेक्षया ( किञ्चित) ( परम) दूरे वर्तमासस । 
शि 


(ज्यायः) सहच (कञ्चित्‌) किञ्चिदृपि (न) (अस्ति)। कञ्चिदिति प॒ स्टवमाषं | 
व्यत्ययेन । किन्तु (एकः) अद्वितोयः (वृक्ष इव, दिवि) यथा दक्ष आकाशे तथा| 
(स्तङयः) 'निञ्चलः (तिष्ठति) (तेन) (पुरुषेण) परनात्मना (इदस) सबंकाय्यजातस ': 
5 ) ( पणम्‌ ) परितसहित । छणटवं स्वरूपापेक्ष, ज्यायस्त्वंच देशापेक्ष : 

यस ॥ ¢ ॥ ih 


भा9-( यहमास्‌ ) जिस से अधिक ( परम्‌) दूर (अपरम्‌) समीप (किञ्चित्‌ | 1 


यहां जो सूदमता कडी है दह स्वकृपापेक्ष है और महत्ता देशापेक्ष हैं | [ 
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सती योऽच्यायः ॥ | 


अथात्‌ बड़े देश में बसेन है पर स्वरूप से ्रलिसशेम हे । और उंस के समान दूर 

समीप एस लिये कोडे नहीं कि अनन्त होने से जितनी दूर तक पर” 

सात्मा है उतनी दूर तक कोडे नहीं तथा जितना अधिक समीप बह है 

श्रन्तयोसी होने से इतना समीय भी कोडे नहीं ॥ ९॥ 
४०४५५००%५०५००४०%५०४५४५४,५०४८:३,०९०००४०४००५४५०५००७८७००५०५०८८४०७५५५०५४५००७५४,४५४००७,१,४५७, 
| ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्ि- 
` दुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥१०॥ 
क 
षद्पाठः-ततः अ०। यत्‌ ९ । उत्तरत्रम्‌ ९ । तत्‌ १ । अरूपस्‌ ९ । अन- 

अयम्‌ १ । ये १ । एतत्‌ २। विदुः क्रि । अमृताः १ । ते १। भवन्ति क्रि० । 

अथ 90 । इतरे १ । दुःखम २। एव अ०। अपि अ० । यन्ति क्रि? ॥ १० ॥ 
अन्वितपदा्थे:-( ततः ) काय्योज्जगतः ( यत्‌ ) (उत्तरतरम्‌) अतिशये- | ` 

नोत्तरमुत्तराद्प्युत्तरम्‌ ( सत्‌ ) ( अरूपम्‌ ) अद्वश्यम्‌ (अनामयम्‌) दुःखर हि- 

तसानन्दस्वरूपस ( ये ) दृष्टानुश्रबिकविषयविठृष्णाः मुमुक्षवो जो बन्मुक्ता स- 

क्ता वा ( एतत्‌ ) उक्तम्‌ (विदुः) जानन्ति ( ते, असृलाः, भवन्ति ) । ( अथ ) 
| चार्थ ( इतरे ) अज्ञानिनः ( दुःखम्‌, एव, अपि, यम्ति ) दुःखमेव हि प्रामु- 

बन्ति॥ १०॥ 

भ्षा०-( ततः ) उससे (यल) जो ( उत्तरतरम्‌ ) परे से परे है (तत ) वह 
) ( अरूपम्‌ ) अदृश्य और ( अनाभयन्‌ ) दुःखरहित है ( ये) जो ( एतत्‌) 
4 इस को ( विदुः ) जानते हैं (ते) घे ( असुताः ) असर ( भवन्ति ) होजाते 
| हैं ( अथ ) और ( इतरे ) अन्य ( दुःखस्‌ ) दुःख को ( एवं ) हो ( पि) 
निश्चय ( यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ 

. अर्थात्‌ इस काय्यं जगत्‌ से परे जो कारण प्रकृति उससे भो परे जो 
ब्रह्म है यह रूप तथा रोग दुःख से रहित है। इसलिये जो उसे साक्षात्‌ करते 
हैं वे ही दुःखरहित होकर मुक्त होते हैं अन्य लोग दुःख ही सोगते हैं। १०॥ 
Mobo hah hdd hdd heheh dh hdd dds hide 
सवीननशिरोगीवः सर्वभूतगुहाशयः 
सवव्यापा स भगवास्तस्मात्सवगतशशवः ॥११॥ 

Ds I सरकारका रुरु रररुरुरुरुरदा 


TTT ih 


} ~ 
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पद्पाठः-सर्ाननशिरोग्रीबः ९ । सवेभतगहशयः ९! सवेव्यापी १। सः ९। 
भगवान्‌ १ । तस्मात्‌ ५ । सबेगतः १ । शिवः १ ॥ ११ ॥ 

अन्वितपदार्धः-( सवाननशिरोग्रीवः) सवेश्सिन्‌ आननं शिरो ग्रीवा च 
यस्मिन सः। मनष्यादिष यत्राननं ल तत्र शिरो यत्र शिरो न तत्र ग्रीवा यत्र 
ग्रीवा न तत्रान्यान्यङ्गानि परं सर्वथाऽतो वैलक्षण्यं ब्रह्मणि। यत्तस्सिन्सवेत्र 
सर्वोङ्गसाध्यकसेकरणसामथ्यं विद्यत इति । क्वासावुपलभ्यत इत्याह-( सवे- 
| भतगहाशयः) सर्ववां भूतानां प्राणिनां गहा हृदयदेश आशयो यस्य सः। ननु 
| इय देशमा त्रपरि च्छिन्न सित्याशङ्कायासाह (सवेव्यापी) (सः) (भगवान्‌) समग्रे- | 
शयवान्‌ (तस्मात्‌) कारणात्‌ ( सवंगतः) विभुः (शिवः) श्रानन्दरूपः ॥ १९ ॥ 

भा०-( सवोननशिरोग्रीवः ) जिस में सबेत्र ही सुख शिर और ग्रीवादि |` 
का सासथ्ये है । (सवेभूतगुहाशयः) सब प्राणियों के हृदय में स्थित (सवेव्यापी) 
स्त्र व्यापक हे ( सः) वह ( भगवान ) ऐश्रये बाला है ( तस्मात) इस से 
(शिषः) अत्नन्द््खछप ओर (सवेगतः) विभ है ।। 

तात्पय्यं यह हे कि सनष्यादि प्राणियों के जहां मख है वहां शिर नहीं 
जहां शिर है बहा कणठादि नहीं परन्त यह इसलिये हे कि स्थल पदार्थ एक 
स्थान में एक ही हो सक्ता है। किन्त परसात्सा सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने से अपने 
| में सवेत्र ही सब अङ्गो से होने वालेकामों का सामथ्यं रखता है। परन्ततो भी 
बह प्राणियों के हृद्य में प्रतीत होता है और यद्यपि हृदय में प्रतीत 
होता है तयापि हृद्य में परिच्चिन्त (महदूद) नहीं किन्त सर्वेव्यापक है । और 
ऐश्वयेयुक्न तथा. आननन्‍्दस्वकूप है ॥ १९ ॥ 


1 /-०>/० 2५400. ५ ००५५ ५० «५ 
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हेन्प्रयुव पुरुषः सत्वस्येष प्रवत्तक 
सानसलाममा प्रातमाइाना ज्यातेरव्ययः ॥ १२॥ 


पद्पाठः-महान्‌ ९ । प्रभुः १। व :प्० । पुरूषः १ । सत्त्वस्य ६ । एषः ९ | 
प्रवत्तेनः १ । सुनिमेलाम्‌ २ । इनाम २। प्रासिम्‌ २ । हेशानः १। ज्योतिः १॥ 
अव्ययः ९ ॥ १२ ॥ 

झल्वितपदाथेः-(सहान्‌ ) 'अनन्तदेशवत्ती (प्रभः) सवेखासी (वे) निश्चयेन 
पुरु ) पशः (एषः) असेव (सत्तस्य) शभगणस्य (प्रवत्तकः) यः प्रवत्तेयलि सः 
सु'निभेलास्‌) भुम (इमाम) नयानुभूयमानास (प्रासिम ) अवस्यास मुक्तिस्‌ 
ड 351५ ना कृतवा बत्तसानः (अव्ययः) यो न व्येति परिणाम प्राप्रोति सः 


त 


शान 
ALES 


:) 5४६थड़ानन्तप्रकाश सूपः ॥१२॥ ` ` र A 
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। १)... हृतोयोऽध्यायः॥ ५9. 


21 भ०-(एषः) यह (महान) अनन्त हे (वे) निश्चय (प्रम) सब का स्वामी ` 
नी आ है (पुरुषः) परिपणे है (सरवस्य) भलाई का (प्रवत्तेकः) प्रवृत्त करने वाला है. 
क (अव्ययः) अविनाशो है( ज्यो तिः) प्रकाशमय है ओर (इसा, सनिमेलां,प्रासिन) 
| इस, लिमंल, सुक्तावस्य का (इेशानः) अधिकारो (मालिक) है ॥ || ` 

सुक्तपुषष परमात्मा को साक्षात्‌ करता हुवा कहता है कि अहो ! यह 

सहान आत्मा है, सबेस्वासी, पणं, भलाइयो का मेसारक, स्वयम आविना शर, 
\ | ज्योतिःस्वरूप और इस ( गफै प्राप्त हुई ) (निल सक्ति का अधिष्ठालः है 
१४ | इसी का प्रसाद्‌ मुक्ति है !! ॥ १२॥ 


। Rooted 2 ०००७०८:८०४०४०५००८९००:०:०४००००५०४००५०८४८ bd toth 1००५४०५५०००७ ® 
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अङ्गठमात्र: पृरुधाऽन्तरात्सा संदा जनाना हृदय सानावर्टः। 


हृदा मन्वोशो मनसाऽभिक्लशो य एताहेदुरछ्ूतास्ते भवान्त।१३॥' 


, पद्पाठः-अ्रङ्गष्ठसान्जः ९ । पुरुषः १:। अन्तरात्मा १.॥ सदा अ० । जनः 
. | नाम्‌ ६। हाये ७ । संनिविष्टः ९। हृद्‌ ३ । अन्वीशः १ । मत्तसा ३। सभिकः 
। | लपत १ य ९.। एतत र वु: (७७२ । अज्ञता १।ते १। भव नित क्रि? 11९३] 
अन्बितपदार्थः-( अङ्कष्ठम'ञ्रः ) -अड्गुष्ठयरिमाणे हृइयावङ्ाश उपलभ्यः. || 
'सानल्वात्‌। तथापि ( पुरुषः.) सवेत्र पूछ: । ननु संत्र पूणः सन्‌ कय न रूः. 
रूपलभ्यते तत्राह (अन्तरात्मा) अन्तयानसितयावस्यितो गडः । कि कालनेदे- | 
| न हृद्यदेशेऽन्यत्र च वत्तमानो अवति? नेत्याह-(सद्‌7, जनाना, हृद्य) सन्नः. 
1.० ` ष्ठः) स्पष्टस.( सनसा ) -सननशक्तिमता ( हृद्‌) हृदयन ( अनिक्जञप्तः ) रुस-. 
“ | स्थितः ( मन्वोशः ) मनमेनस्तस्येशः ( ये.) ज्ञानिनः (एतत्‌ ) एतस्‌ (विढु i 
` जानन्ति ( ते, अमता, भवन्ति ) ॥ ९३७.  - `` a ह 
सा०-( अङ्गष्ठमात्रः ) हृदय देश में उपलभ्यनानः ( पुरुष: ) पुणे (अनलः 
: रात्सा ) अन्तर्यामी ( सदा ) सदा ( जन7नःम ) माणि बृ 
( सन्निविष्टः ) प्रविष्ट हे ( समता ) सतनश्ति वाले ( हृदा.) हरय से 
( अभिकनसः ) प्राप्त होता. है.( मन्वोशः) मन का स्वामी, सन को जानने 
` बाला है ( ये.) जो लोग ( एतत्‌ ) इस को ( विदुः). जानते हैं ( ते.) 
( मताः ) अमर ( भवन्ति) होजाते है ...... ,- 7 ७ So 
य में अंगठे के परिसाण अवकाश है. उसी में प्रमात्स उपलब्ध हो- | 
7 ले से अङ्नुष्ठमात्र कहाते हैं । परन्त वे पुरुष भयात सबेत्र पणे हैं 
। r—————————— oo ् रो कलल Rt ती 
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वाऽत्यातएहशाइएलख्ू्‌ ॥ १४ ॥ त्त 
कुकुबुन्कृ्रकृदै ककककककककककककककककत हकका 
पदुपाठः-सहस्त्रशीया १। पुरुषः ९ । सहस्वाक्षः १ । सहत्तयात १ । स" 
भसिस्‌ २ । विश्वतः अ9 । वृत्वा श० । अति ० । अतिष्ठत्‌ क्रि?। दुशाजु- 
लस्‌ २ ॥ ९ 

अन्वितपदाधेः- ( सहल्शीयों ) सहस्वससंख्यानि शीषोणि शिरःसाध्य- 
काय्यक्षमताः यस्य सः। योजनाप्रकारः मङ्गतिञ्च “ विश्‍त्रतत्रज्ञ रित्या दिषु 
उक्कएव । एवमेव ( सहृत्नाक्ः, सहस्या) (परूषः) परशोः (सः) एषः परसपरुवः 
(भनिम) भवन्ति भतानि यह्याँ सा, भम्यपलक्षितं सें स्थावरजङ्गसस (विश्वतः) 
अ्रन्तबहिञ्च ( बृत्यः) अ।वृत्य ( दृशाङ्गज्ञन) दृशाङ्गजप रिसाणं हदयस अथवा ल 
तन्सात्रभतपज्नुक दश।ङ्कलम्‌ , अथवा दशदिशो दशाङ्ग लम, अथवाउन्यानि यानि 
कामिचिदृद्धलपरिमाणोपलक्षितानि वस्तनि ( अलि, अतिष्ठत्‌) उल्लङ्वय वत्त ते, 
याबञ्जगत्ततोऽधिकः स इत्यथः । अयं अन्त्रो यज्ञवद्स्ये त्रहग्वे रस्ये च पुरषतू- | ८ 
क्वेपि दूश्यते तत्र च “सपट्र्वा” “सर्वतः” इति पाठोऽत्र लु “बत्वा, विश्वतः?? 
इलि च ॥ सहस्त्रमिति-बहुनास निघण्टौ ॥ ३। १॥ १४॥ 
` सा०-(सहस्तरशोषा) जिस में नन्त शिर हैं (सहत्माक्ष:) जिस में अनन्त 
“ आँख हैं (सहस्त्रयात्‌) जिस में अनन्त पांव हैं (पुरुषः) जो पूणे है (सः) बह 
(भूतिम्‌) जगत्‌ को (विश्वतः) सब ओर से (द्त्वा) आवृत करके ( दशाङ्कलस्‌ ) 
_दुशाडुगुल को ( अति,श्रतिष्ठत्‌) लांघ कर, वत्तेमान है ॥ ळे, 
| यह्नन्त्रयजवद्‌ मोर ऋण्वेद के प्रसिद्ु पुतत्रधूक्रों में आया है यज्ञः में ३९ 
| अश का मन्त्र ९। ऋग गे अट्टक ८ अ०४व० १७ में है । केवल इतना पाठनेद है 
किवेद्‌ में “सवतः” यहा “विश्वतः”। बेद में “स्एत्वा)) यहां “वृत्वा!?) परसात्ना 
मेशिर आदि जअड्गीं केन होने से इस मन्त्र की व्यवस्य! भी “ विश्वजञ्चक्ष»”” पर्वे 
कह आये उसा के जनसार जानो । दशाडगल शब्द के कहे अथे होसक्त हैं- 


>: 


शं 
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दुशाडगल परिसा का चदय, वा ५ तन्मात्रा ५ भत ये दश, वा ९ प्रकृतं 
| ५ नहाभूत ४ अन्तःकरण चतुष्टय ये दृश, वा दश इन्द्रियां, बा दश दिशा 
इत्यादि न्य भो दुशसंख्या वाले जगत के ऐसे पदार्थ जिन से प्रायः सम्पू 
जगत भरा है वे सब भी परमात्मा के सामने अङगलसनान लच्छ परिसित 
वा परिच्छिन्न हैं, वह इन द्शाङगलात्सक बस्तञ्रों को उल्लट्टन करके वत्त- 
सान है अर्थात हृदय, दश दिशा, दश इन्द्रियां, इत्यादि में बंधा नहीं किन्तु 
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दल से बाहर भी है ॥ ९१४॥ 

bodes यय कणव काकण bcd doh tdodt hd td hhh dh (५ 

I= 

रुप एवढं सर्व यद्भूतं यञ्च भव्यम्‌ 

डता मतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति 1१५) 

खु्नुकुककुककककककककककककककककककककृकककककृकक्ककफरकककक 
पदुपाठः-पुरुषः १ । एव अ9। इद्स्‌ १ । सवेन्‌ ९ । यत्‌ १ । तम्‌ ९ । 
यत्‌ १ । च ऋ०। भव्यम्‌ १ । उत अ०। अमृतत्वस्य ६ । देशानः १ । यत्र। 


अन्नेन ३ । अतिरोहृति क्रिश ॥१५॥ 

अन्विलपदार्थः-मक्नः पुरुषों यदा परसात्मालं साक्ष,तपश्यति तदा कथ- 
यति-(इदं, सवल ) प्रत्यक्षभूतं ब्रह्म वत्तेनानकालीनम्‌ (पत्‌) यद्‌ च ब्रह्म (भतस) 
भूतकालीनम ( यत्‌, च) यदेव च (भव्यन ) भविष्यत्कालीनस (एव) (अपि) 
` (पुषः) परणोस। (यत्‌ ) (अन्नेन) प्राणहेतुना (अतिरेहति) जोवति तस्य प्राणि- 

बर्गह्य सरणचर्सवतः (उत) चार्थं ( श्रमवत्जस्य) नोज्ञस्य (इशानः) स्वान) 

| अर्थात भतं, भव्यं-भविष्यत्‌, इदं सव-वत्तेसानस्‌ ॥ पुरुःः-दू्म्‌ । त्रि 
जेवु पूर्ण अरसम्‌ । प्रणिवरगेस्य सोक्ष तय च स्वामित्व तस्येव । शाङ्करभाष्येः 
। “ यऽस्रेनालिरोहलि” इति पुरुषविशेष णत्वेन व्याख्यातं तच्चाउज परमात्मा 
। सर्वेदाऽदंगलसू “अनश्नन्नन्यो आभिस्चाकशोलि” इत्यादिष अच्वाद्याहारःमेक्षाः 
राहित्यस्य र वहुशो छुष्टयरत्वात्‌ । अयं मन्त्रोऽपि पुरूषसूक्त द्वितोयोऽ स्ति ऋग्वेदे 

® 


ॐ 
i 


6 


ल्य 


डर खेद “म(व्यस्‌ "उ पन्दिबदि च “अव्यम्‌? हत पाठान्तरभू ॥९५॥. 
सा०-मक्ष परुप, परमात्मा को समक्षाल्‌ करके कहलएहै कि (इद, सवम) 
यह सब. (घत, भूतम्‌ ) जो, पर्व भो था (च) और ( यत्‌ऽ भव्यम्‌) जो आगे कोः 
होगा (एव) ही: (पुरुषः) परि पूण हि (यत्‌) जो (अन्नेन) मन्नासे(अतिरोष्ति)' 
| | ज्वीवता है [उस का] (उत) जोर. (अमृतत्वस्य) मोल्षऱका भो (इेशान:)स्वशमो हें ॥ | 
|ˆ तात्पर्य्यं यह हे कि (इदुसवेम्‌) वत्तमप्न. (भूतम) भरतकाल. (सव्यस्‌) । 
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> 
७ 


- व्यम्‌' के स्थान मे वेदो सें भांव्यम्‌ पाठ है ॥१४॥ 
ER RR 


सथतःपाणपाद तत्सवताऽक्षाशरामखस््‌ । 
सवतःश्रातसकछ्छाक सवसावृत्य तेते 1)६) 


[od PITY a 21022 PY NAAN 


पद्पाठः-सर्व॑तःपाणिपाद्स्‌ १ । तत्‌ १। सर्वेतोऽक्षिशिरो मुखम्‌ १। | 


श्रभ्तमत्‌ १। लोके ७ । इवम्‌ २। आवृत्य 3० । :तिष्ठलि क्रिश ॥ १६॥ 


अ'न्बलेपद्थः-( सत्‌) पूवाक्तस्‌ ब्रह्म (सेवेतःयाणिपादस, रर्वतोक्षिशिरो- 


सुस) सवतः शतमत्‌, लोके, सवेम्‌ /अत्वत्स तिष्टति) उक्कार्थ स्पष्टं च स देस्‌ ।१६। 


le शा? (लत) बह्‌ (तर्वेत: पाशिपः्द्म्‌ ) रूवंत्र हाथ पांख वाला, (सबतोऽक्षि- 
[शि गेजुसम्‌) सवेत आस शिर मख बाला और (सरवतः:त्रतिसत्‌.) सर्वत्र कान 
, | चालः (सवस) सब को (आगत्य) घेर. कर (तिष्ठति) स्थिर है 


य्‌ के जगह अचका है इसलिये स्पष्ट है ॥१६॥ 


FR ds bled leh dot ocho 
रा “सवन्द्रयशुणाभासं सर्वोन्द्रियविवार्जितस । 
(2. सवस्य प्रभुमोशानं स्व 
| स्य॒ शरण 
दशे | गळूळ्ळळ्तक्रकत्कळूळू त त नू A rt मुह्‌ लू ॥ १७] } 


2 PYRG हिदी विद डन कुकु तल कु न्न््स्त्फ्त् 
एकिर सन न्युअयुखा मा सम्‌, २-। रनन्द्रियविवर्जित्म्‌ २। सक्षय ६ । 
१91! | 


अमुम्‌ २ । देशानम्‌ २। सबेस्य ६) शरणस २। बहल्‌२ ॥ 

:> $ अनि सबल 

170 त न्वितपद्धाचनर(सअन्द्रिययुणाभासस) सवलासिन्ट्रियाणां गणा जाभा- 
(इशानम) स्वासिनस (सवस्य, 


| अन्तः यास्मन्‌ तन्‌ (सवस्य प्रभम ) सवा ध्यक्षम 
;4 सहान्तमाधा 
Gg i जारम्‌ । जानामी लिशेषाएच्याहार 


लूहत्‌, शरणसः) सत्रस्य, 
| fl PTR spn क पज पके रि! = 
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' भविष्यत्काल में बह परमात्मा एणं एकरस है शर बह प्राणियों तथा मोक्ष 
छा. स्वासो है । इम मन्त्र के शाट भाष्य झै “य३न्नेनालिरोइ तिजो अन्न से 
_जीवजा है” इस वाक्य को पुरुष परमात्म! का थिशेपस करके व्याख्यः की है 
- बड असंगत है क्योंकि परमात्मा के विषय शतशः घ्राण उपस्थित हैं कि बह 


~ ~ ~ 
: अन्ना टि आहार की अपेक्षा नहा रखवा । जैसा कि “ अनशसन्नन्यो असिक्चा- 
` कशिति- दूसरा आत्मा परमात्मा झु न खाता हुवा सब को देखता है? 


इत्यादि । यह सन्य भौ नऋग्यज्ञवेरों के पुरुष सूक्को में दूसरा है। केबल भ- 


के के को के के कक को कीक का फायर SR ee aS io oo Ee eh 


+ ७७-22 


so 


७... 
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न्यू “दृतोयो ज्घ्यायः ॥ | 

रत: पुवनस्मिन्नेवाच्याये “ विश्व त्चक रिति” दृतीये, “सर्वाननशिरोग्रीव!' 

रेत्यकादुश, ˆ सहस्त्रशोषा ” इति चतईशे, “सर्वेतःयाणिपाद? सितिषोडशें च 
द्स्ल 


ड्यौ फ; 
उ्शाख्यात तन्न ये के! चढुखद्व धना स्तउज स्पष्ठ पश्यन्त तसंवायस । 


अत्न हि सर्वेन्द्रिय वि गतसतयुकूत्बाप सर्वेछि्रयसाम य्यंवन्चव सस्य रुपष्टमु 
च्यते । एतेनव तेऽपि प्रत्यक्षा ये हि विश्व! सद्‌ परमात्मानं सन्यमानाः, स्वेग्रा- 

णिनां मुखादीन्यङ्घानि बस्ततो ब्रक्मैबेधि व्याचख्यः ॥१७॥ 
भा०-(सबन्द्रियगणाभासस) सब इन्द्रियों का सामर्थ्ये जिस में हे परन्स 
(सवन्द्रियविवज्ञितम्‌) सब इन्द्रियों से रहित (स्वस्य) सब के (प्रभम ) अधि- | 
छाता (इशानम) स्वामी को [सें जानता हूं] यह अध्याहार करना चाहिये ॥ 
इस से पूर्व इसी अध्याय के तीसरे “ विश्वतञ्चक्षः” ११ वें “सर्वानन०” - 
१६ वें “सहस्त्रश)०”:के आर्थो' सें जो हम ने “इस के मुखादि अङ्ग न होने पर 
भो साभय्येळय सब अङ्ग हैं? ऐसी व्याख्या को है। उस पर जो लोग श्रद्धा 
| करते हों वे यहां स्पष्ट देखलें कि वह सब इन्द्रियों से विवजित” और सञ्ज 
* | इन्द्रियों के ग॒णों से युक्त है । और जो टीकादार ऐसी ठ्याख्या करते हें कि 
परनाथ मे सवप्राणियों के मुखादि अङ्ग वस्ततः ब्रह्म ही हैं? वे टोका भी 

॥ >| इन झोक में खण्डित होचकी हैं ॥:१७। 


/>८>>:0 2 40७ ८9 49 6 40 ८9.60 0 40% 40 ८23. 
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नवंद्वारे परे देही हसो लेळायत बहि । 
|. वशो सवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्यच ॥ १८॥ = 


// । कक अत मच्च मळ्ळळ उळ्ळण ऊळ ज्य म्ज्ळच इज जज जज्ज जड मळज्ज मरकर 7ऊऊर मजूर जळजळ 


पदुपाठः-नवद्वारे 9 पुरे ७ । देही १। हसः ९ । लोलायते क्रि? । बहि 
अ०। वशी १। सर्वस्य ६। लोकल्य ६। स्थावरस्य ६। चरस्य. ६ । च अ० ॥ १८॥ 
अन्वितपद्‌थः-( हंसः) हन्ति जानाति सवेमिति हंसः परमात्मा गते- 
स्रपोऽयोः तत्र ज्ञानाथमुपादाय निर्वाह: । ( देही ) देहोपलक्षितं. सवे. जगद्‌- 
स्यास्ति. स. सवेस्वामी । ( सवेस्य, स्थावरस्य, चरस्य, च, लोकस्य, वशी ) 
स्थावरजङ्ग नाधिष्ठ/ता ( नवद्वारे, परे ) नवच्छिद्रयक्के नगरे इव देहे तथा 
( बहिः ) देहादितो ब्रत्माणडाङ्वाहृ्प्रदेशे च ( लेलायते ) प्रकाशते.। “ लेला” 
दीप्तौ कण्डवादिः १ ` 
_ 'त्राग्देतवादिभिष्टीकाकारेः सर्वैरेव जीवात्मपरमात्ममोरभेंदप्नत्रिपादन- ` 
| ॥क्षपरेः “ इंसः, देहो ” चेति. पदद्वयं जीवात्सपर व्याख्यालम्‌ स एव. च्‌ सघे. 
eo 


| eee 
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स्व वशीति च द्वय'रैक्यमनवतं, तञ्च ” अपाणिपःदो जबन » इत्यादिना 
वक्ष्पसाणेन, “ सबे.न्द्रय विजित” सित्यादिन्ोक्लोन च विरुध्यते । लेसाय- 
ते इत्यस्य च चलतीत्यर्योपि तेः पक्षपातसन्रेतरा्वपगतः । लेलायतेः स्पष्ट 
दीप्तथयेस्य कण्डवादिगण उक्त्वात्‌ त्यांज्येत्र सा व्याख्या । नव।च्छट्राण दूर" 
भलानि यथा हे चक्षवी, द्वे नासिके, हे श्रोत्रे, एकमाश्‍्यम्‌ इत्यपरि सप्त । पा- 
युरुपस्थश्येति हे '्धर्तात्‌ ॥ १८॥ 
_ . भा०-( हंसः ) मवज्ञ ( देही ) देहादि का स्वासो (स्थावरस्य ) स्थावर" 
आर ( चरस्य ) जङ्गम ( लोकल्य ) संसार का ( वशी ) वश में रखने वाला 
( नवद्वारे ) नव द्वार वाले ( परे ) देह में औरः( बहिः) बाहर भी ( लेला- 
यते ) प्रकाशमान है ॥ 

अट्वेतबादी टीक्राकारों ने हंसः आर देही इन दो पदों को जीवात्मा 
का विशेषण करके उत्तराचे झोक में परमात्म! को स्तति है उससे मिलाकर 
अद्वेत पक्ष का पोषण किया है । यह उन सबको व्याख्या पर्वापरविरुद्ध है। 
क्योंकि पूव तो यह कह जाये हैं कि “ सर्वे न्द्रियगणाभासं सवैन्द्रियविवजि- 
तम्‌ » अर्थात्‌ वह. सब इन्द्रियों के गणोंवाला परन्त सब इन्द्रियों सेर हित 
और यहां देही ओर हेतः का देहाभिमानी और चलनेवालग आये करते हैं | 
सो विरुढु है। इस से अगले झोक में भी” अयाशिपादो० ” कहेंगे अतः उस | 
से भी विरुद है । तथा प्रकरण भी परमातमा का ही अध्यायारम्भ से अध्या- 
यसनासि पय्यंन्त है इस लिये हम ने जो हंसः का अर्थ सर्वेक्ष किया है व्ही | 


ग्रहण करना चाहिये । देहा पद का यह तात्यय्य हे कि जगत्‌ के पदाथ देह ७ 
से उपलक्षित हैं उन सब का अचिष्ठाता रबासी परमात्मा ही यहा देही सम- 
रना चाहिये असे कि थनी बनी गृही इत्यादि सें धन यन शइ के स्वासीला | 
अवे है । ” सेलायते » का अर्घ भी अह्र तवादी टोकाळारो ने “चलता है? 
किया हे परन्ल सेला घात कण डवादि गण में प्रकाण, दो से अय में है इसलिये. 
परमात्मा के पक्ष में “ प्रकाशमान है” यही आर्थ ठीक हैं । दो नाक के, 
दी आंखों के, दो कानो के एक सख ये 9 कपर तथा दो नीच के. संब. नौ | 
द्वार वाल दह रूप नगरों में और बहिः इस से बाहर. भी परसाल्मा ग्रकाश- 
ती न जीवात्मा EI भो नहीं घट सकता फ्योंकि बह देह से बाहर | 
अकांशमान नहीं है।। २८३ 
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} | 
ठीक है, हन्‌ धात का गति के अन्तर्गत ज्ञान अर्थ क्षी हे उसी का यहा | 
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की तिक तृती योऽध्यायः ॥ ६३ 
२०००००० anna र 2-0: हीन Soe nee न ल्क क्ट 


| 

| 

| 

| | 

क्षः : शेत रः न टि त 

EN) १। सः ११ शशो ते क्रि>। अकर्णः १ । सः १। वेत्ति. क्रि । वद्यम २। 

} ने अ । च हप० । तस्य स्ति क्रि? । व ठ 
| | ~) तस्य ६। अस्ति पक्र? । वेत्ता ९ । तस्‌ २ । आहुः (क्रि । 
| । ्षग्रवम्‌ २। पुरुषम्‌ २ । महान्तम्‌ २ ॥ १९॥ 
| न्वित पदार्थः-( अपा!णपाद्‌ः ) हह्तपाद्रहितोऽपि (जवननः,ग्रह्नीता) 
| पाद्‌ सास्यक्रणक्षमः, ग्रहणक्षमञ्च ( फ़रचक्षः ) चक्षषा इन्द्रियेण रहितोऽपिः (प- 

ले र Coa ~~ ~ Ss 
सात ) ( अरणः ) श्रोदने न्द्रियव जितो पि ( शणोति ) ( सः ) ( वेद्यम ) सवं 

काव्यकारणकलापम ( वेत्ति ) जानाति (च) पुनः ( तस्य ) परात्मनः 

( बता ) वेत्ति जानातिज्ञेयं स मनोहूपः सीकर्य्यातिशयविवक्षया करणे कर्च - 
त्वन्‌ पस्त्वामडभावञ्चाषः । (न, अस्ति) किन्तु विनेव मनसा सर्वज्ञत्वेन सर्वे 
| " | जानातीति भावः। ( लम्‌ ) ( अग्रथस ) मुख्यम्‌ (सहान्तं, पुरूषम्‌ , आहुः) ॥९७॥ 

ह | भा०-( अपाणिपाद्‌ः ) हाथ पांव से रहित हे ( जवनः ) पांव का काम 
[ | 5 करता: है ( ग्रहीता ) हाथ का काम करता है(सः - ( अकणे: 

ह | वह 7: ) कान 
। से रहित है ( शुणोति ) सुनता है । ( अचज्ञः ) आंख से वर्जित है ( पश्य- 
' | सि) देखता हे ( च ) और ( तस्य ) उसका ( वेत्ता ) मन ( न; अस्ति) 

दीं है ( सः ) वह ( वेद्यस ) ज्ञातव्य सब को ( वेत्ति ) जानता है ( तम) |. 
उत को ( अग्रयम्‌ ) मख्य ( महन्त, पुरुषम्‌ ) बड़ा पुरुष ( आहुः) कहते हैं ॥ |. 
¢ अथात्‌ बह इन्द्रियां और भन नहीं रखता पर इन्द्रियों और सन का 
| काम कर सक्ता है । यहां मन को कत्तराचक रखने का कारण व्याकरणानसार 
सौकय्योतिशयबिवज्ञा है ॥ १९ ॥ Rs 
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पद्पाठः-अ्शोः ३। अणीयान्‌ १ । सहतः ५ । सहीयान्‌ !. आत्मा १। | 


| महायार 9 ती हित: १. अस्य: तात ३ यऽ | 
गत 1 १.१ । “प्रसा १ ५ Se न्स “पु 
ति क्रिश । वीतशोकः ९ । क्ल ६ प्रसादात्‌ ५। सहिमानम्‌ ३। ईशम्‌ २।२०॥ 
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६४; ब्वेताश्वतरौपनिषदिः- 


अन्बि०-(अर्तोः) सूक्ष्माज्जीबात्मनोषि ( अणीयान्‌) अतिसृक्ष्म: (महतः) 
प्रकृतिकार्य्यान्सहत्तव। दपि (सहीयान्‌) अतिशयेन महान (आत्मा) परमात्मा | 
 (ज्यस्य,जन्तोः ) जीवात्मनः (गहायाम्‌) हृदये (निहितः) स्थितः (तम्‌) पर- ` 
, सात्सानस्‌ (क्रतुस्‌) कमतत्फलभो गर हितम्‌ (इशम्‌) स्वामिनम्‌ (झहिमानम्‌) 
“महान्तं, भावो न विवक्षितो भूमेतिबत्‌। ( बीतशोकः ) अपगतशोकी ज्ञानी 
` (चातः प्रमादात्‌) परमेश्वरस्य कृपया (पश्यति) जानाति ॥ 
अऋणोरणीयानित्यादिना दुविज्ञेयत्वात्‌ कञ्चिदेव ज्ञानी तल्कृपयेब तं ज्ञातं . 
' शक्नोति नान्यः ॥ २० ॥ 

भा०-( अशोः ) सूक्ष्म से ( अणीयान्‌ ) अतिसूक्ष्म ( सहनः) खड़े से 
(सहीयान ) अत्यन्त बड़ा (आत्मा) देश्वर (अस्य, जन्तोः) इस प्राणी के (गहा- | | 
याम्‌) हृदय में (निहितः) स्थित है ( तम्‌ ) उस ( क्रतुम्‌) कर्सरहित (महि- 
सानम्‌ ) बड़े ( देशम्‌ ) स्वामी को, (वीतशोकः) विशोक पुरुष, (धातःप्रसादात्‌ ) 
' परमात्मा की, कृपा से (पश्यति) देखता वा जानता है ॥ ) 
अथात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है इत्यादि कारणों से उसे सब कोडे नहीं जान 


मक्ता किन्त वीतशोक ज्ञानो जिस पर इश्वर कृपा करते हैं वही कठिन से कभी 
, कोडे विरला जान सक्रा है ॥ २०॥ | 


वेदाहमेतमजरं पुराणं सवात्मानं संगत विभत्वात । 
जन्मानराघ प्रवदान्त यस्य त्रह्मवादना | प्रवदान्त 1 नत्यस्‌ २ १ 


उछ षच श फफफ मषक कळच मऊ ऊच म्फळूच उर्ळच जजर्र ज्ज्ळरू ग्न्ऱू त 


इते श्वताश्वतरोपनिषदि ततीयो$ध्याय १ 
पदपाठ:-वेद क्रि० । अहस १ । एतम्‌_२.।. आजरस २। पुराणम्‌ २ । सर्वी 
त्मानम्‌ २।-सबगतम्‌3। विभुल्वात्‌ ५। जन्म निरोधस-२। प्रबद न्ति क्रि०। यस्यः ६) 
ब्रलवादिन ९ । हि 9 । प्रवदन्ति क्रि? । (नत्यस २॥:२१ ॥ 
` ` अल्वितपंदा्:ः-मुक्तात्सा सवेस्मिन्नच्याये परमात्मानं विविध सस्तयो- 
“ पांसंह रलि (अहम ) दे शकृपाभाजनभत (एतम्‌) साक्षाद्तेमानन 
“रर हितस्‌ (प्राणम) सनातनम (सवात्मानम) सर्वस्याऽऽरमा नमः । यमः (विश्व 
! स्वात्‌) व्यापकत्वात्‌ ( सवेगतम प्रबदृन्तिः) (ब्रस्सवादिन हि, यस्य, नि 
! जन्संजिरोच,प्रवंदन्ति) तम (वेद्‌). अवरोंक्षीकरो मि ॥ ३१ आ ए ह 
“““ इति. तलसो राम स्वरा सिकृते श्ताबतरोपनिषद्धाष्येपरमात्मगण- े 
का eR ग्ध स्तवावषयकस्ततोंयोएच्यायः-॥1 ३ ॥। > >: ` = = | 


Fish tamed १००० < 
ora 


( अजरम ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


१ त यी 
1 4 ॥ Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

| | 

191 / याण शर्िर्धशिर्शणिणणण 200000. 
य. मा चतुर्थौज्ध्यायः ॥ 


| _ भा०-मुक्तात्मा पुरुष, सम्पर्ण अध्याय में परसाटंसा को अनेक प्रकार स्लुत 
| | करकं उपसंहार सें कहता है कि-( अहम) सें ( एतस्‌) इस ( अजरम्‌ ) बुढ़ापे ० 
से रहित (पुराशस्‌) सनातन (सवोत्मानम्‌) सब के भीतर रहने वाले ( वि- 
| भुत्वात्‌ व्यापक होने से । जिस को ( सवंगतम्‌ ) सवेत्र उपस्थित. (प्रबदून्ति). 
| कहते हैं उस को ( बेदू ) जानता हूं (अक्मवादिनः) ब्रह्मवादी लोग ( यस्य ) 
i जिस का ( जन्सनिरोधस्‌) जन्म न होने को (हि) निश्चय ( नित्यम्‌ ) नित्य 
७. (प्रबद्न्ति) कहते हैं ॥ 2 
अस्मिन्नध्याये पौनःपुन्येन परमात्माऽनेकप्रकररेः स्ततः तच्च पौनः पुन्य- 
सतिसू््मस्य विषयस्य दू डौकरणार्थम्मुक्कस्य परसहर्षलाभात्तत्र भक्तिविशेषाच 
न चिन्त्यम्‌ ॥ 
` इस अध्याय में जो बार २ अनेक प्रकार से परमात्मा की स्तुति वेन 
को है सो झुनरुक्ति दोष नहीं किन्तु अतिसक्ष्म विषय के दूढ करने के लिये हे 
और मुह्ताल्मा को परमात्मा के साक्षात्कार से असीस आनन्द होता हे 
इसलिये भी वह वारंवार परसात्मा को वर्णन करता है ॥२१॥ | 
यह तुलसोरामस्वासिकृत श्वताश्वतरोपनिषद्वाष्य में देधरग॒णकोतेन- 
विषयक तृतीय अध्याय समाप्त हुवा ॥३॥ _ : 


७, 


i i 3९१ 

|...) अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
एवं ठतीयाष्यायेन योगी मुक्ति माप्य परमात्मानसानन्देन स्तौ ती त्युक्त्वा, 
A ०८ ~ a Di 
तेहि श्रेताब्वतरादयो सहषेयो ज्ञाततक्तवाः “ कि कारणस्‌”० इत्यादिनि जिज्ञा- 
सिलमर्थ प्रतिपद्यमानाः, परमात्मा जीवात्मा प्रकृतिञ्च त्रयमेव सुर्यं कारण- 
मिति कृतनिश्चयाः सन्तोऽभ्यासार्थसामो दाथें च स्वी यवा क्ये यन्या न्तरवाक्यैवे दू- 
वाक्यैश्च तदेव चयं पुनः पुनरभ्यस्यन्ति चतुथेऽध्याये तद्यथा-आदौ परसात्मानं 
प्राथंयन्ते- , 
आ 


य एकोःवणों बहुधा शक्तियोगाइर्णाननेकान्निहिताथों दधाति । 
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६६ श्रेताश्वतरोपनिषदि- 


पद्पाठः-यः १ । एकः १ । श्रघणेः १ । बहुधा अ०। शक्तियोगादू ५ 
' वर्णान २। अनेकान्‌ २। निहिताथ: ९ । दुधाति क्रि2 । वि अ० । च पस? | 
एति क्रिश च अ०। अन्ते 9। विश्वम २। आदी 3 । सः १। दैवः १। सः १ । 
नः २ । बुहुया ३ । शुभया ३ । संयनक्क क्रिश ॥ १ ॥। 
ञ़न्बितपदा्थः-(यः, एकः) केवलः (अवणेः) अरूपः (शक्तियोगात्‌ ) स्वरस्य सा- 
सथ्यसम्बन्धात ( निहिताथेः ) निगेतो हितोऽर्योयस्मात्‌ स्वार्थनिरपेक्षइत्यथः 
( अनेकान, वणान ) नानावर्शाकृतीन पदाथोन्‌ ( बहुधा ) बहुभिः प्रकारे 
( दधाति) धारयलि पोषयति च (आदो) सगोरम्में। ( च ) अथाथ ( अन्‍्ते ) 
प्रलयकाले (विश्वस ) समस्तं नानावणारतिसज्ञगत्‌ (वि, लि) नश्यति (च) 
| .चकारात मध्ये पष्णाति च ( सः ) विश्वोत्पत्तिस्थितिलयकारकः ( देवः) द्योत- 
। जलात्मकः (नः) अस्माञ्छ्वेताश्वतरादीन्‌ (शुभया, बड्या) शृहुचिया(संयुनक्ल) ॥ ९॥ 
भा०-इस प्रकार तीसरे अध्याय में, योगी सक्ति को पाकर आनन्द से 
परसाल्मा को स्तुति करता हे यह कह कर, अब वे श्वेताश्वतरादि ऋषि लोग 
| तत्त्व के ज्ञाता, “ कि कारणम्‌० ” इत्यादि प्रश्न के उत्तर को समझने वाले; 
परमात्मा, जीवात्मा, और प्रकृति इन ३ पदार्थों को मुख्य कारण जान कर 
भो अभ्यास के लिये इस ग्रन्थ के वाक्यों वद्वाक्यो और ग्रथान्तरों से बार 
बार इसी तात्पय को दूढ करते हुवे चोथे अध्याय का आरम्भ करले हैं । 
उस में प्रथम रसात्मा को प्राथना करते हैं- 

( यः) जो ( एकः ) अद्वितीय ( अवणेः ) अरूप अर ( निहितार्थ: ) 
स्वाथेरहित ( अनेकान्‌ ) अनेक ( वणान्‌ ) रूपों को ( बहुधा ) बहुत प्रकार” || 
से ( द्थाति ) धारण करता ( च ) और पोषणकरता है ( च ) और (न्ते) ` 
प्रलयकाल से ( बिञ्जस ) सब जगत ( वि, एति ) नाश को प्राप्त होता है 
( सः) वह ( नः ) हस को ( शभया, खड्या ) पवित्र, बद्धि से ( संयनक्त ) 
संयक्त कर ।। 

तात्पयं यह है कि जो स्वयम अरूप - होकर अनेक रूपवान्‌ जगत के 
पदार्थो को बनाता, पाता और प्रलय करता है चह परमात्मा हमें ऐसे ही 

टु निमल बदि से यक्त रक्खे जिस से हम को कभी संशय न घेरे ॥ १॥ 
पनः पर्‌मात्मनमेव विशिन ष्टि- 
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हा ४ चतुर्थोऽध्यायः ॥ . ६७ 
पद्‌पाठः-तत्‌ १। एवं अ2 । अग्निः १ । तत्‌ ९ । अदित्यः १। तत्‌ ९ । 
वायुः १ । तत्‌ ९ । उ अ०। चन्द्रमा: ९। तत्‌ १। एव अ०। शुक्रम्‌ ९ तत्‌ १। 
ब्रह्म १ । तत्‌ ९ । आपः १ । तत्‌ १ । प्रजापतिः १ ॥ २॥ । 
'अन्वितपदार्थ:-(तत्‌, एव) परं ब्रह्म, एव (अग्निः) अग्निशब्दवाच्यम्‌ (तत्‌) 
(आदित्यः) आदित्यशब्दवाच्यस्‌ । एवमग्रेपि (तत्‌ वायः) तत्‌ उ चन्द्रमाः, तत्‌- 
व एव शक्रम्‌, तत्‌ ब्रह्म, तत्‌ आपः, तत्‌ प्रजापतिः) ॥ 
7 बुआ रुख (च्यत्ते पूज्यते तस्मादुग्निः, नविद्यते विनाशो यस्येलि अदितिरदितिरेवा- 
५५दित्यः, यो वाति हृरति प्रलयकाले सर्वे स वायः, चन्दृति आहा द्यति स च- 
~ ` | `| न्द्रमा” आश करोति इति शक्रम्‌, दहत्त्यात ब्रत्म, व्यापकत्वादापः, प्रजानां 
| रक्षकत्वात्पालकत्वात्प्रजापति: । यजवदोयद्वात्रिशत्तमाच्यायस्याउपि प्रथमो 
सन्त्रोऽयमेव तत्र चतथपाद “ता आपः स प्रजापतिरितिपाठान्तरस्‌ ॥ २:॥ 
भा०-पुनरपि परमात्मा को ही स्तुति करते हैं कि-( तत्‌,एव, अग्नि:.) 
वह, हो, अग्नि हे (तत, आदित्यः) बह, आदित्य है ( तत, वायः) वह, वाय 
- है (तत,उ,चन्द्रमाः) बह, ही, चन्द्रमा है (तत्‌, एव,शुक्रम्‌ ) बह, हो, शुक्र हि 
(तत ब्रह्म) वह ब्रह्म है (तत,आपः) वह अप्‌ है ( तत, प्रजापतिः) वह, प्रजा- 
क क | पसि कहाता हे ॥ 
| अर्थात एक ही परमातमा अनेक ग॒णों से अनेक नाम बाला हे । सवे 
पूज्य होने से अग्नि, अखण होने से आदित्य, सवेसंहारकारक होने से वायु 
४. सब को आनन्ददायक होने से चन्द्रमा, अलिशीघ्रकारी होने से शक्र, बड़ा 
होने से ब्रह्म, व्यापक होने से अप्‌ और प्रजा का पालक होने से प्रजापति | 
कहाता है ॥ २॥ 
अनन्तरं जीवात्मनो बिचित्रासवस्यासाह- 
धं/०००००५००४०५०००५००००००४५०७०५ ७०५०७ ०५०००५ए७०५०००७५०५ ५५ ०९७५०५,०५०८५९७४,०७००५०४०५०५ 
त्वस्त्रा त्व पुमानास त्व कुमार उत्त वा कुमारा । 
| | त्वे जीणों दण्डेन॑ वञ्चसि त्वं जाता भ॑वसि विइवत्तासुखः ॥३॥ | | 
॥ ७ |. पद्पाठः-त्वम्‌ ९। स्त्री १ । त्वम्‌ ९। पुमान्‌ ९। असि क्रि । तम्‌ ९ । ॥ 
| कमारः ९ । उत अ०। वा अ०। कुमारी ९ । ल्बम्‌ १ । जीणेः १ । द्रडन ३। 
| बञ्चुसि क्रि० । त्वस्‌ ९ । जातः १ । भवसि क्रिश । विश्वतोमुखः ९ ॥ ३॥ 


1 
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६८ ` श्वेताश्च तरोपतन्तिषदि- 


. अल्बित्तपदार्थ-(त्वसू) (स्त्री) स्त्रीदेहधारी (त्व॒म्‌) (पुभान्‌) पुरुषः 
शरीरः (असति) भवसि ( ल्बम्‌ ) ( कुनारः ) छुनारावस्थः ( उत, वा ) अथवा 
(कुमारी) कुमारावस्या कन्या (ल्बम्‌) (जीणेः) बहू: (दण्डेन) यष्टितः (बञ्ूसि) 
गच्छसि (त्वस्‌ ) (जातः) जन्म प्राप्तः सन्‌ (विशबतो सखः) अनेकधा (भवसि) । 
एतेनेद्‌मपि सूचितं य॒देकएवात्मा स्त्री पुमांश भवतीति ॥ 
' 'जीवात्मतश्वं विज्ञाय ते सहर्षेयो सात्मानं प्रत्येकं संबोध्य कथयन्ति झे 
अस्मद्‌ एद्यदेशवत्तिन्‌ जीवात्मन्‌ ! त्वं बस्तुतोऽप्राकृतोऽपि कर्मानुगो बाल्यं यौ- 
वनं वाहुक्य च प्राप्नोषि चित्रमेतत्‌ । त्वया जन्ससरणबन्धहानाय यतितव्यसि- 
त्यथेः । अद्वेतवादिय इस सन्त्र परमात्मनएव जीवात्मावस्या परं व्याचरव्यूः 
तच्च परसात्मनोऽजन्मत्वान्न समीचीनस्‌। अयं सन्त्रोऽयरवबेदे दृशमकाङे 
चलुयोऽनुवाकेऽष्टमसूक्के म० २9 संख्याकः । तत्रेवाऽतोग्रिमसन्त्रेपि जीवात्स- 
 नएव नानासम्बन्धाना वणेनसस्ति-“उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ 

उतवा कनिष्ठः । एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमी जालः स उ गर्भे अन्तः” इति ॥ 

. क्षा०-अब जीवात्मा के विषय में कहते हैं कि-( त्वस) तू (स्त्री) स्त्री 
देहधारी (ह्वम्‌) तू. (पुसान्‌) पुरुषदेहथारी (स्वस्‌) तू (कुमारः) कुमार अव- 
स्था वाला (उत,वा) और (कुमारी) कन्या (असि) हो जाता है ( स्वभ ) लू 
(जीरः) बु ( दण्डेन) लाठी से ( वञ्चुसि) चलता है (त्वम) तू (जातः) जन्म 
को प्राप्त हुवा (विश्वतोमुखः) नानायोनियत (भवसि) हो जाता है 
: वे श्वेताश्वतरादि ऋषि लोग; जीवात्मा के तरव को जान कर प्रत्येक 
अपने २ आत्मा को सम्बोधन करके कहता है कि हे जीवात्मन्‌ ! त वास्तव में 
अप्राकृत होकर भी कमोनसार हमारे हृदयदेश में बास करता हुवा कभी 
‘ea ५७, हो है, कभी ( कुमार-कुसारी) बालक हो जाता है 
अर कभो ढ्ढ हो जाता है। केसी बिचित्र बात चे 
: से बना न होकर भी शुभाशुभ कर्मों से ता ग. यातो परि” 
चाहिये eens आनेक रूप के द्‌ःख से. छूटने का उपाय करे.। | 
अट्ूतबाद्यो ने ` न्त्रः CR 0020 
जीवात्मा होकर उ आ 5 त हे आरो | 
कारणा ऐसी. व्याख्या करना ठीक नह ह । da उड तिते द | 
र २०२ मे काहे उसे अगला नन्तर बहा यह है (म | 
पुरा मनन सेस्कृतहीका में हे) जिस का आवे या (तेषां पितोत॥- 
जीवास हृदयदेश | ह 5 सा का अर्थ यह है कि जीवात्मा हृद्यदेश 
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चतयाऽच्य।यः ॥ ६७ 


में रहकर किसी का पिता, किसी का पत्र, किसी से छोटा, किखी से बडा बनता 
है, गर्भेवास करता है। इन दोनों अन्त्रों से\जीवात्मा को गति और स्त्री 
से पुरुष, पुरुष से स्त्री होना भी सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
इदानोर प।दानकारगणां प्रधानमाह-- 
DOS पण्य च ध्य य वप यव ७०५०-४० ०७०७०७०७०७०५०६ ६७०७६ # ४५ 


नालः पतङ्गा हारेतो ला!हताक्षस्ताडदूगभक्रतवः समद्राः । 
अनादमत्व ववभुत्वनवचसे यतो जातानि भवनानि विइवा॥ 9॥ 


पद्षाठः-नौलः १ । पतङ्गः १ । हरितः{१ । लोहिताच् ९। तडिद्गभेः ९ । 
ऋतवः १। समुद्राः १ । अनादिमत्‌ समबी० । त्वम्‌ १। विभुत्वेन ३। बत्ते से क्रि०। 
यतः अ । जातानि १। भवनानि १। विश्वा ९॥४॥ . 
अन्वितपदत्थेः-( अनाद्सित्‌ ) हें अनादे ! प्रधान ! प्रकृते ! ( त्वम्‌ ) 
(विभुत्वेन) अबि भो विंभोभावस्तेन । इत्थंभरललक्षशे तृतीया । असित्यमिल्यंस- 
यतइतीव्यंभावः। उपादान हि परमात्मापेक्षयाऽबिभुरपिञ्जस्मदादिष्टी विभु- | 
बत्‌ ( बत्तसे ).( यतः ) यस्सादुपादानात्‌ ( नीलः ) नी लवण शनैश्वरादिलो- 
कः ( पतङ्गः ) सूर्यः ( हरितः )-हरितबरणों बधादिः ( लोहिताक्षः ) रक्बण ` 
$ङ्गारकादिलोकः ( तडिद्रभेः ) सेघः ( ऋतवः ) वसन्तादिकाः: ( ससद्वाः ) प्र- 
| सिद्ठाः । एवम्‌ ( विश्वा ) समस्तानि ( भुवनानि ) लोकान्तराणि (जातानि) 
क - ॥ 
तत्त्वज्ञदृष्टी सवेमप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमिब जायते तस्मातशवेतषषबतरादयो 
ज्ञाततत्त्वाः अव्यक्वंव्यक्तिमापन्नं प्रधानसपादान प्रत्यक्षसिव संबोध्य कथयन्ति |. 
अहो ! प्रधान ! त्वमविभरपि विभुत्वेन वत्तेसे यर्वशो हिसस्योदीनां सवेषां प्र- 
त्यक्षापप्रत्यक्षाशा लोकलोकान्तराणा स॒ष्टिभंषति. यस्या अन्तमनवाप्यानम्तेय- . 
_ मितिमन्यसाना वयं त्वां तश्ट्कारण विभं सन्यासहे ॥४॥ 0 
भ्रा०-अब प्रकृति. का वणेन करते हैं कि-(अनादिसत) हे अनादि (त्व- |. 
) त ( बिभत्वेन ) विभ सा होकर ( वत्तते ) वत्तेरहा है ( यतः ) जिससे | 
| (नीलः ) नौलवणं ( फलङ्ग ) स॒य्ये. ( हरितः ) हरितघणे ( लोहिताक्षः ) | 
: रक्तवणे ( तडिहरलेः ) सेच ( ऋतवः ) ऋतु ( समुद्राः ) समुद्र । इसी प्रकार | 
( विश्वा ) सब ( भुवनानि.) लोक. लोकान्तर ( जश्‍वानि ) उत्पन्न हुवे, हैं. h | 


२९० ‘ 
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७9 - श्रेताञ्वतरोपनिषदि-- 


_ . तात्पर्य यह हे कि जब तत्त्व का ज्ञान होजाता है तब अप्रत्यक्ष पदार्थ | 
भी प्रत्यक्ष से विदित होने लगते हैं। तो ज्वताञ्तरादि ऋषियों को जब | 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हुवा तब उनको अ्रव्यक्त उपादान कारण, व्यक्त प्रतीत होने |' 
लगा । तब वे उस प्रकृति नामक उपादान कारण के विषय में सम्बोधन कर 
के कहते हैं । यद्यपि जड़ पदाये को सम्बोधन करना अयह सा प्रतीत होता 
है. तथापि प्राचीन और नबीन काव्यों को देखने से विदित होता है कि यह 
भी एक शेली भाषा को थी और है। केवल तात्पर्य का ग्रहस करना चाहिये 
जि उन ऋष्षथों ने प्रकृति को अनादि जाना अर नील वर्ण के शनेश्वरादि |! 
लोक, हरित वर्ण के बधादि लोक, रक्कवणे के मङ्गलादि लोक, रूय्ये और उस के | 
प्रभाव से ऋतु, समुद्र तथा अन्य सब भुवन प्रकृति से हो उत्पन्न हुबे हैं। 
इन सब ज्ञात और भ्ज्ञात लोकों के कारणभूत प्रकृति का हम को 'अन्त | 

नहीं सकता इस लिये प्रकृति हमारी दृष्टि में विभ (अनन्त) सी है। यद्यपि | 
परसात्सा प्रकृति से बढ़ा है क्योंकि बह इसका आधार हे परन्त तौ भी | 
प्रकृति का ओर छोर हमारी समक से बाहर है इस कारण यह कहा गया | 
कि ( विभुत्वेन वत्तेसे ) अहो प्रधान ! त अविभ होकर भी विभ फे ससान | 
बत्तेता है । ( विभुत्वेन ) यह इत्थं भतलक्षण अर्थ में तृतीया विभक्ति है। । 
इत्थ भूत ” उस को कहते हैं कि “ वेसा न हो पर वेसा प्रतीत होता हो” | 
सो प्रकृति विभ नहीं तौ भी विभु सी विदित होती है ॥ ४॥ 
| इदानों परमात्मा जीवात्मा प्रकृतिश्चेति त्रयमेकत्राह- 
' अजामकां ळाहतशुक्ळकष्णां बह्दीः प्रजाःसजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणो ऽनुशेतेजहत्येनां भक्तभोगाम जो (न्य: ५॥ 
पद्पाठः-अजास २ । एकास २। लोहितशक्लकृष्णास्‌ २। हीः २ | 
सजा: २ । सजसानाम्‌ २। सरूपाः २। अजः ९ । हि अ०। एकः १ । जषमा- 
णः । १। शनशेते क्रि’ । जहाति क्रि० । एनास २ । भक्भोगाम २।अजः १ । 
न्यः १॥ ५ ॥ 
अन्बितपदाथंः-( एकः, हि, ) (सरूपाः, बहीः, प्रजाः सजमानास) | 
. | स्व्मानजडधमिंणीः, बहुशः, (प्रजाः, सजन्तीम ( लो हितशक्लकष्णास ) | 
| शुणत्रयात्मिकाम्‌ ( एकामजाम्‌ ) ( जुषमाणः) सेवमानः सन ( अनशेते ) 


| तिना सह वासं करोति ( अन्‍न्यः,अज ) अपरोऽजन्सा परसात्मा ( भक्तभो- . 
| गाम्‌ ) जोवात्मना भक्को भोगो यस्यार्ताभ ( एनाम ) (जहाति) ना५नशेते ।- 
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“4 ०९; 3 र्ड 
|. 5 चतुथाज्थ्यायः ॥, ९. 


एकाऽजाउनादिसती प्रकृतिः, द्वाघजावजन्सानी परमात्मजोवात्मानी तयो- 
रेको जीवात्मा प्रकृत्या लिप्यतेशपरः परमात्मा तु निलपइत्यथेः ॥9॥ 
(एकम्‌) एक, (सरूपाः, बहीः, प्रजा:)खजसानास्‌ ) अपने सो, बहुत, प्रजा को, ` 
उत्पन्न करतो हुदे (लोहितशुक्षकृष्णाम्‌ ) रजः सत्तव तमः बाली (अजाम्‌ ) अना- 


दि प्रकृति को ( एकः, अजः ) एक जन्ता जीवात्मा ( जषमाणः ) सेवता 
|| - ॐ | छुआ ( अनुशेते ) लिपटता है। परन्तु ( अन्यः, हि, अजः ) दूसरा, अजन्मा 


| (जहाति) नहीं लिपटता है ॥ 

| एक अजा प्रकति, दो अज जिन में से एक जीवात्मा है जो त्रिगुणात्मक 
| जगत्‌ के कारण प्रकृति से लिप्त होता अर दूसरा परमात्मा एथक्‌ 
रहता है ॥ ४ ॥ 


8 4 28 ८ 49.29 40 4 40 40 ८२० AAAS 9 आ, ५२५७ ०७ के टके आति को ८० 


| 2:८0) 2:2/>/:2:229:>/>< 4: ०२० ०५७ «0 (0 20 200 


| | द्दा सपणा सयजा सखाया समानं वक्ष पारषस्वजाते । 
| वल तयोरन्यः पिप्प॑ळं स्वाहतत्यनंश्नन्नन्यो आभेचाकशीत॥६॥ 
| 
| 


जळजळ ठ रऊफ उच्छ णल जज जफाफा अल जा ऊ छा. खच्च फळ अकळ काका कप 


पद्पाठः-द्वा ९। सुपणा !। सयजा १ । सखाया १ । ससानम्‌ २) 

५: ठृक्षस्‌ २ । परिषस्वजाते क्रि०। तयोः ६ । श्रन्यः १ । पिप्पलम्‌ २। स्वादु २। 
/ भत्ति क्रि? । अनशनम्‌ १ । अन्यः ९ । अभिचाकशीति क्रि० ॥६॥ 

अन्वितपदाधेः-(द्वा) द्वौ (खुपणो ) सुपर्णो पक्षिणाबिव ( सयुजा) सयुजी 

॥ | व्याप्यव्यापकसस्थस्थेन पररूपरयर्ती'(सखाया) सखायो सुहृदाविवेतरेतर वलेसा- 

| नो (समानम्‌) स्वसटरणम्‌ अमादिस्‌ (वृक्षम्‌) वृक्षसिवच्छेद्न भेद्‌ नाह स्‌ `` - 

नग्मकस्‌ (परिषस्वजाते) परितस्तत्सङ्गयुक्तो अवतः परन्तु (तयोः) द्वयोः सुप हे 


पश्यन्नबास्त ॥ 


f स्सिन्ट्क्षे दौ पक्षिणौ वसतस्तथा प्रकृतिरूपे दक्षे-ओब्रश्वछेद्ने इत्यस्माहालो- 
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सा०-अब परमात्मा जीवात्मा प्रकृति इन तीनों का वशेन करते हैं कि- | 
परमात्मा ( भक्रभोगाम्‌) जोय से भोगी हुईं (एनास) इस [ 'प्रकति | को | 


अश्रेस विषये ऋग्वेदीय द्वितीयाष्टकठ तीयाध्यायसस्त द्‌शबरगेस्यासचसाह- | 


ऊच्च ठळक "फक | . 


| 

| | योमेध्ये (अनन्यः) एकः (पिप्पलम्‌ ) तस्य दृक्षस्य फलम्‌ (स्वादु) स्वाद्यथारुणा- _ 
||| त्तथा (त्ति) भुङ्के (अन्यः) अपरस्त (अनश्नन्‌) तत्फलसभुञ्ञान (अभिचाकशीलि) 
| 

| 

| 

क 

| 


हा सुपणो सयुजा सखाया इत्यत्र झुपां सुलुगित्याक/रादेशः। यध्त र्‌ क्कः | 


| शेक्षशब्दः सि्टयति तयाभूते छेदनभेदनधनयुक्रे धाने, दो जीवात्मपरसात्माःरी | 


PD ns \ 


हैं कि (द्वा) दो (सुपणा) पक्षो (सयुजा) साथ मिले हुवे (सखाया) मित्र से हैं 


| जीवात्म हैं । वृक्ष जड असम होता है और पक्षी चेतन होते हैं 


से संथा पृथक हे ॥।६॥ 


.| द्वत्त्या च स्लैक्ष इत्याह ` 


9००० ie eT ०००७००७००० »» (2 
' समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमान:। 
| जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य माहिमानामिति वीतशोक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CE 


७२ श्रेताश्वरतरोपनिषादि- 


परितो निबसतः तौ च परस्पर सुहृंदाबिव चैतन्याद्सिसा नघर्मौ, अनादित्वेन च 
ससानधमे प्रकृतिनासक वृक्षं परिषस्वजाते ( पक्षिभ्यासुपमानं स्थावर वृक्षा पेक्षया 
चलत्वेन चेतन्यद्योतनाथें तयोरेको जी वात्मा प्रकृति दक्षस्य 

नि फलानि भड़के, अपरः परमात्मा तु ततफलमभज्ञानो हि सात्तित्वेन घत्त॑ते।१६॥ 
भ7०-उक्कविषय में ऋग्वेद अष्टकर अध्याय ३ बगे १9 को ऋचा को फहते 


और (ससानम्‌) अपने समान (बृक्षस्‌) वृक्ष के (परिषस्वमाते) सब ओर से सङ्ग 
हैं (तोः) डन दोनों सें से (अन्यः) एक तौ (पिप्पलस्‌) फल को (स्वादु) स्वा- 
दु सनाकर (अत्ति) खाता है और (न्यः) दूसरा (अनश्नन्‌) न खाला हुवा 
(अभिचाकशीह्रि) साक्षिसात्र हे ॥ 

प्रकलि रूप एक वृक्ष है । इसे वृक्ष की उपमा इस कारण-दी है कि वृक्ष 
शब्द-छ बल अथे. बाले “ व्रश्चू » चातु से बना है। प्रकृति विकत होतो और 
छिन्न भिन्न होतो रहती है। इस दक्ष में दो पक्षी रहते हैं ये परमात्मा और 


इसलिये इन दोनों आत्माओं को पक्षियों की उपसा दी गडे है । वक्ष 
को “ समान ” इस अंश में कहा है कि वह भी अनादि है । इन 
दोनों को सयुज इस लिये कहा. कि व्याप्यठ्यापकभाव से एक दूसरे 
से संयक्त हैं। मित्र इस लिये कहा है कि मित्रो के समान चेतनत्वादि कई 
बातों में एक से हैं । भेद बड़ा भारी यह है कि एक वृक्ष के फल खाता अर्घात्‌ 
कमे और उन कै फल भोगता है और दूसरा परमात्मा केशकर्मविपाकाशयो | 


इदानीं मध्यस्यस्य जीवात्मनः प्रकृतिसड्भाइन्धोभवति परमात्मज्ञानेन तं- 


९५% १५५9 0५40 4 40 2 02 ७००५ 


: ॥७॥ 


- जळ ०७" ळर्ज्डडर्ळ्ज em 
रच्च ळ फ चं छ जच ळज्ऊ फ कफ फल्छ छर ऊफ्रळफ ज ऊर ककड ककड गन्न्न्न्न्न्न्न 


SSSR NN त 


१ । अनीशया ३। 
क्रि०। अन्पस २। 
७॥ . RED 
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h, | चतर्थोऽध्यायः ॥ ७३ 

अन्वितपदाधेः-( पुरुषः ) जीवात्मा ( समाने, वक्षे ) प्राकृतपदा्धथससूहे 

' | (निञ्चग्नः) अञ्जन्सन्‌ (अनोशया) पारवश्येन ( मुत्यसानः ) नष्टज्ञानः, प्राकृतं 

|| ` | देहमेवात्तान सन्वसानः कृशोऽहं, स्यलोऽह, नष्टो मे प्रो, मता से भाय्यो, किं 

से जीवितेन इत्येबंप्रत्ययः ( शोचति) शोके करोति । ( यदा ) यस्मिंश्च काले 

( जुष्टम्‌ ) व्यापकटंवेनात्ममि संलग्नसिवेब ( न्यस) अपरम्‌ ( ईशम्‌ ) स्व- 

वशस्‌ ( अस्य, सहिमानम्‌ ) अस्याऽन्यस्येशस्य, महत्त्व च ( पश्यति ) (इति) 

८, | तदा (वीतशोकः) विशोको भवति । आत्सङ्चानेन देहादिष्वात्मभावाऽभावात्‌ 

माउहंकृशो, ना५हं स्थलः, न से कश्चित्‌ पन्रकलन्रादिरतएव न सय शोको. 
विधेय इलि विजानाति॥ ७॥ 


भा०-अब सध्यस्य जीवात्मा को एक ओर प्रकृति है उस के सङ्ग से बन्धन 
ओऔर दूसरी ओर परमात्मा है उस के सङ्ग से मोक्ष होता है यह कहते हैं- 
( परूषः ) जीवात्मा ( सनाने ) अपने समान अनादि ( रक्ष ) छिन्न भिन्न 
होने वाली प्रकृति के पदार्थों में ( निमग्नः ) डबा हुवा ( अनीशया ) पर- 
लन्त्रता से ( सच्य मानः ) अज्ञानवश ( शोचति ) शोक करता है । (यदा ) 
। परन्त जब (जष्टस) अपने में व्यापक ( अन्यस ) दूसरे ( इशम्‌ ) स्ववश पर- 
पक | सात्सा को और (अस्य, सहिसानस ) उस को बट्टादै को ( पश्यति) देखता 
| है ( इति ) तब ( बीतशोकः ) शोकरहित होजाता है ॥ | 

तात्पय यह है कि जब जीवात्सा प्रकृति के कार्य्यो सें डब कर आपे | 

« + को भो भल जाता हे और देह हो को आत्मा समभने लगता हे तौ बड़े 
न || शोक होते हैं कि हाय में दुबल हो गया, हाय सेरे फोडा निकला है, हाय । 
॥४ | मेरा हाथ पांव आदि कट गया, हाय सेरी स्त्री बा पत्रादि सर गया । इत्या- 
- ` | दि प्रकार से शोक सागर में इबता है । परन्त जब अपने हो में व्यापक पर- 
सात्मा में ध्यान लगाता है तौ प्रकृति का ध्यान ळोडने से ससफने लगला | 
है कि देह से भिन्न सें चेतन हू । में दुबेल रोगी आदि नहीं होता । सुक्ते 
तो अपने सदा सहवत्ती परमात्मा के आनन्द से आनन्द हो आनन्द छै । 
ऐसी रीति से विशोक होजाता है ॥ ७॥ 
डा नन वेदाध्ययनन सबेशोकनिद त्तिः सम्भवति कि परमात्साक्षात्‌- 

कारेण ? बेदा अपि लदेकज्ञानसफला अतो न तजज्ञानसन्सरेण पाठसात्रवे- 
__4 दुवच्ययनेन किमपि फलसित्याह- £ Hr पक 


१० 
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( यस्सिन्‌, विश्व, देवाः, अधिनिपषेदुः ) यत्र, सर्व, अग्न्यादयो म 


किमपोत्यथः । (य) ( इत्‌ ) च (तल्‌, बिदुः) तज्जानन्ति ( ते, इसे, समा- 
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ऋचो अक्षरें परमे ब्यॉमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविशवें निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तहिदुस्तडमे ससांसते॥८॥ | ` ` | 
ररम्ळळ रळूळक >फठेऊ ळकर उर ऊफ जकर फफफ जप रळळरू ऊळ रूळ रऊळच लज उजळ ज जज जज जऊ्ळ्ज स्स्म् 
- पद्पाठः-कऋचः १ । अक्षरे 9 । परले 9। व्योसन्‌ 9। यस्मिन्‌ 9 । देवाः | 
९ । अधि 99 । विश्वे १ । निषेदुः क्रिश । यः १ । तत्‌ २। न 9 । घेद्‌ क्रि०! 
किस्‌ २ । ऋचा ३ । करिष्यति;क्रि0। ये १। इत्‌ श० । तत २। सिदुः क्रि० । ‘ 
ते १ । इसे १। समासते क्रि? ॥८॥ 


प्रन्वितपदा्थे:-( ऋचः ) बेदोक्काः स्तुतिमन्त्राः (परमे) सर्वोत्तसे ( व्योसम्‌ ) 
व्योर्नि। सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक्‌ । परसरक्षके ( अक्षरे ) अविनाशिनि 


पृथिव्यादयो लोका वा, निषश्ास्तरिमन्नेव निषण्सा इत्यर्थः । अतः कारणात्‌ 
( यः, तत्‌, न, वेद्‌ ) सः ( ऋचा ) वेदोक्तमन्त्रपाठेन ( किं करिष्यलि ) न 


सते ) ते, इमेऽस्मिन मोक्षधार्नि वत्तेमानाः, सम्यक्‌ आसते ॥ 
सवोऋचो सख्यतया परमात्मानमेव स्तुवन्ति अतः यो वेद्पाठी ऋचो 
ऽचीत्यापि परमात्मानं न जानाति निष्फलं तस्य वेदाध्ययन मित्यर्थः ॥ ८ ॥ 
भा०-क्या वेद्‌ पढने से सबे शोको को निवृत्ति होसकती है ? इस पर 
यह कहते हैं कि समस्त वेदों का स॒ख्य तात्पर्ये यह है कि मनष्य को पर- 
मात्मा का ज्ञान हो। इसलिये यदि कोडे बेद पढे परनन परमाह्मः के ज्ञान 
से शून्य रहे ती वेद्‌ पढना निष्फल हे- 2; | 
(ऋचः) ऋचायें (अक्षरे) अविनाशी ( परमे ) परम (व्योमन्‌ ) रक्षक सें, 
(यस्मिन्‌) जिस में कि (विश्व) सब ( देवा: ) देवता ( अथि,निषेदुः ) निवास 
करते हैं [उसी में निवास करतो हैं]। इसलिये (यः) जो कोडे (तत्‌) उस को 
(न) महीं (बेद) जानता [वह] (ऋचा) ऋचा से (किस) क्या ( करिष्यति ) 
करेगा (इत्‌) और (ये) जो लोग (तत्‌) उस को (विदुः ) जानते हैं (ते) थे 
` लोग (इसे) ये (ससासते) मोक्षचाम में विराजते हें ॥ 
तात्पय्ये यह है कि समस्त वेद्सन्त्र और एथिव्यादि लोक जो देवता 
कहाते हैं परमेश्वर 'में हो वास करते हैं इसलिये जिस ने परमेश्वर को न जाना 
उस का वेद्‌ पढ़ना व्यर्थ है ।। ८॥ त 
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| 


प्रति ( बराबर ) है ऐसा ब्राह्मण में भी लिखा है ॥ 


+| च्योतिष्टोभाद्यः (ब्रतानि) सत्यभाषणादीनि (भूतस्‌) (भव्यस्‌) भविष्यत्‌ | 


be 0५ 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ ऽ 


AAAAAANAAAAAAAANNANANAN 


अय्साप ऋग्वे दीय द्वितो याष्टकतृतीयाध्यायेकविंशतितमबरगस्थो सन्त्र 
स्य व्याख्यानं च निरुरक्तकारैरण्येवमेब कृतं यथा- 

ऋचो अक्षर परमे व्यवने यस्मिन्देवा अधिनिषस्माः सर्वे । यस्तन्न बेद किं 
स ऋचा करिष्यति य दत्तद्विदुस्तदमे समासत इति विदुष उपदिशति । कत 
सत्तदेतद्क्षरसित्येषा वागिति शाकपूणित्ऋेचञ्च च्यक्षरे परमे व्यवने चीयन्ते | 
नाढवतषु च अन्त्रष एतड् बा एतदक्षरं यत्सवो त्रयीं विद्यां प्रति प्रतीति च 
ब्राह्म एस । निरू० अ० १३ ख० १० ॥ 

भा०-यह मन्त्र ऋग्वेद के अष्टक२ अध्याय ३ बगे २१ सं आया है और 
निरुक्तकार ने इस की यह व्याख्या की है कि- 

(ऋचः) ऋचायें, (अक्षरे परमे व्यवने) अविनाशी परम रक्षक सें ( यस्मि- 
न्सर्वे देवा अधिनियणाः) जिस में सब दिव्यगुण स्थित हैं, [उसी में स्थित हैं] 
(यस्तन्न वेद) जो उस को नहीं जानता (स ऋचा कि करिष्यति) वह ऋचा से 

. क्या करेगा (यइत्तट्विदुरुतइमे समासत इलि बिदुष उपदिशति) “ यदत्त द्वि? इस 
से विद्वानों को उपदेश करता है कि-(कतसत्तदेतदक्षरम्‌ ) कौनसा है बह अशर? | 
(ओसित्येषा वागिति शाकपूणिः) शाकपूणि आचाय्य उत्तर देते हैं कि “ओम” 
यह वाणी है । ( ऋचश्च द्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते ) और ऋचायें निश्चय | 

` अविनाशी परस रक्षक में धारित हैं ( नानादेवतेष च सन्त्रेष ) और अनेक | 
[अग्न्यादि] देवता वाले सन्त्रो में ( एतद्वुवा एतदक्षरम्‌ ) यही हे बह यही अक्षर | 
| है (यत्सवों त्रयीं चिद्यां प्रति प्रतीति च ब्राह्मणम्‌ ) जो सम्पूर्ण त्रयीविद्या के 


SANSAGAAS२DAS Ac pAGAAM 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि भूते भव्य यञ्च वेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ 


= चपळ कच्छ ऊप्ळपळ फ पपठ फक प्छ प ऊ प्छ ७ काप 


ऊच स्फ पए ऊर कच क ऊच क फ ळक फफ ऊळ डकर कज 
पद्पाठः-डन्दांसि १ । यज्ञाः ९। कतवः ९। त्रतानि ९॥ भतस १। | 
सव्यस ९.। यत्‌ १। च अ० । वेदाः १ । वदन्ति क्रिश ` अस्मान्‌ २ । सायी १४ 
रूजते 900 । विश्वम्‌ २। एतत २ । तस्सिन्‌ 91 च अ2। अन्यः १। सायया३। | 
संनिरूहुः ९ ॥९॥ 
अल्वितपदा्े:-(छन्दासि) गायत्रयादीनि (यज्ञाः) पञ्चुसहायञ्ञाः (क्रतवः) | 
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ऽ श्वेताश्वतरोपनिषदि- 


च, वेदाः, बद्‌न्ति) (एतत) (विश्वस्‌) संवस (अस्मान्‌) वेदाथ्येत घीन्‌ (सायी) 
न्तमात्मा (सजते) सजति (तस्मिन्‌, च) तस्सिन्परसात्मरभ सायिनि च ब्या- 
स्येन वर्तसानः (आन्यः) जीवातमा (सायया) कृत्या (सॉनरूडु खिबशी- 
धो बढ्ठी भवलि ॥ 
५.८८. अयंक्षावः-अग्रिमपढी “सायां तु प्रकृतिं बिद्यान्नायिनं तु सहेश्वरम” ड्ग 


७ 
र, 


बक्ष्यलि । तस्सात साया प्रकतिस्तद्वान्‌ सहेश्वरः परसात्मा सर्वे सजति परं स्वयं 
बढ़ी न नवति किन्त्वन्यो जीवात्सा प्रकतिसङ्गेन बन्धनापद्यते ॥९॥। 
सा०-(छल्दां सि) छन्द (यज्ञः) पञ्चसह्ायन्ञ (क्रतवः) यज्ञ [ज्योतिष्टोमादि] 
(व्रतानि) व्रत (भलस) हो च॒का (भव्यम) जो होगा (च) आर (यत्‌) जो 
कुळ (वेदाः) वेद ( वदन्ति) कहते हैं (एतत) इस (सभ्‌) सब को (अस्माल्‌ ) 
और हस सबों को (सायी) परमेश्वर (सजते) रचता है (च) और (तस्सिन्‌) 
उस से (आन्यः) दूसरा जीवात्मा है जो (सायया) साया से (संनिरुद्ध ) सकता 
वा बन्थला है ॥ ० 2 
तात्पय्ये यह हे कि धेताश्चतरएदि ऋषि कहते हैं कि गायत्री आदि छन्दों, 
देवयज्ञादि यज्ञों, ज्योतिष्टोमादि ऋतुवों, सत्यभाषणादि व्रतो, हम सब ऋषियों 
आर जो हो चका ठसे तथा जो होगा उसे और जो ऊळ वेदों में कहा है 
उस सब को परमात्सा ने ही रचा था वही अब रचता हे वही आगे रचेगा। 
यद्यपि वह परमात्मा अगले झोक में कही साया नाम प्रकृति से सब कुळ 
बनाता है परन्तु स्वयं निर्लेप रहता है किन्तु दूसरा आत्मा जो जीवात्मा है 
बहू प्रकृति से बन्धता हे ॥ ९ ॥ 
et tt doh dd Hoodoo पेरणे ण कन क वणन hohe Ark Hoh Fo hoods tho holed 


मायां त प्रकातें विद्यान्मायेनं हेश्वरस््‌ 
तस्यावयवभतस्तु व्या लसवामद जगत्‌ ॥ १० ॥ 
कृककककककककुककृबु्ककुकृककुककुकृकककृकृकृकुकृकृकुनक) कव्कककककककक 
. पदुघाठः सायास्‌ २। लु 90 । प्रकृतिम २ । विद्यात क्रि । मायिनस२॥ 
हु अ०। मह्द्वरस्‌ २ । तस्य ६। अवयवशभूतेः ३ । तु अ०। व्याप्तन १। सवेस्‌ ९। 
बृद्स १ । जगत १ ॥९७॥ १ 
अन्विवपदाथः-(सायास ) साछाशसिभ्यो यः। उणा० ४ । ९०९ । सात्यः ई 
, | न्तभेवति प्रलयकालेऽदृश्या भवति ताम्‌ (तु) ( प्रकृतिम ) एतन्लासिकास्‌ (विः | 
। दयात्‌) जानोयात ( महेश्वरम्‌ ) परमात्सानस (तु). ( मायिनस) साया प्रकृति- 
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है नु 
~ ॥ fe चलुयाऽष्यायः ॥ | SS 


रस्याइस्ति सः तद्वान्‌ सायी, प्रकतिवाच्यस्यो पादानस्व स्वामी, तस, विद्यात्‌ 

छ | (तस्य) नायिनः प्रकृलिसहितस्य परमात्मनः (अवयवसूतेः) एकदेशस्थैप तेः । 
(तु) (इदं, संव, जगत्‌, व्यत्स्‌ ) ॥ 

पूर्वपदे सायीत्युक्त तत्र का साया कञ्च सायीति विवरणासत्र क्रियते! 
| | प्रकृलिसोया। सायःऽस्यास्ति स॒ सायी परमात्मा | अतः प्रकृ ति युक्तस्य तथापि 

ला निलेपस्य वरमसात्मंन: एकदेशस्थेः नतु संवंदेशस्थेः प्राकृतेर [भिरिद सव 
«त २ जगद्ूव्य/समस्ति ॥ १० ॥ १ : 
शि | | क्षा०-( सायाम्‌ ) माया को (त॒) तो ( प्रकृतिम्‌ ) प्रकृति ( विद्यात्‌ ) 
क) जाने ( तु ) और ( महेश्वरम्‌ ) परमात्मा को ( भायिनम्‌ ) मायो-मायावाल' 
_। | जाने । (तस्य) उस के ( अवयवमूतैः ) एकदेशस्य सहाभूतो से ( इदं,सवें, 
जगत्‌ ) यह, सब, जगत्‌ ( व्याप्तन्‌ ) व्याप्त है ॥ 

पूर्वे झोक में “ सायी ” पद्‌ आया था इसलिये इस झोक में माया अर 
सायी का अर्थ बताया है कि साया यहां छल कः नाम सत समझना किन्तु 
प्रकृति का नाम माया और उस के अधिष्ठाता स्वामी परमात्मा का नाम सायी 
है । उस के अवयव अथात्‌ ,क देश में रहनेवाले महाभूतों से यह जगत्‌ 
व्याप्त है । अथोत्‌ समस्त परमात्मा में जगत्‌ वा महाभूत नहीं किन्त इस 


| के एकदेश मात्र में हैं ॥ १०॥ 
| ४००९०४००००८७४५०८००००४९४९०००९०००९४८४००९०००००८०९४८०००००००० 


If 


bebo, 
| $ यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यारिमन्निदं सं च विचैति सर्वम्‌ । 
| तमीशान वरदं देवमोडयं निचाय्येमां हान्तिमत्यन्तमेति॥ ११॥ 
कृकुकृककृकृकककककककककककककककककककककककककककककककककककककु 
पद्पाठः-यः ९ । योनिम्‌ २। योनिम्‌ २ ।. अधितिष्ठति क्रिश । एकः ९ । 
यस्सिन्‌ 9 । इदम्‌ १ । सम्‌ अ०। च झ० । वि अ०। च झ० । एति क्रि०। 
_सवेस्‌ १। तम्‌ २ । देशानम्‌ २ । बरद्म्‌ २ । देवम्‌ २ । डेड्यम्‌ २ । निचाय्य 
अ०। इमाम्‌ २। शान्तिम्‌ २। छत्यन्तंस्‌ २। एति क्रि० ॥ ११॥ ` | 
शन्धितपदाधेः-( यः ) परमात्मा ( एकः ) एक एव युगपत्‌ ( योनि यो- 
निम्‌ ) सवोः योनोः ( अधितिष्ठति ) अधिष्ठाय वत्तेते ( यस्मिन्‌) परमात्मनि 
( इद्म्‌, सवेस्‌ ) (सम्‌, एति, वि, च, एति ) समेति, व्येति च । तस्सिन्नेबेद्‌ं 
सर्वम्‌. जगत्‌ उत्पत्ति नाशं च माम्रोति । ( तम्‌ ) ( ईशानम्‌ ) सवेशक्तिसन्तम | 
| | रदन्‌ ) सबुझ्य दिमदम ( बरेण्यम्‌ ) बरणौयं श्रेष्ठम्‌ ( देड्यम्‌ ) स्तृत्यहेस | 
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ष्ट श्वेताञ्वतरोपनिषदि- 


( देवस ) ( निचाय्य ) ज्ञात्वा ( इसां, शान्तिम ) इद्‌ं, शान्तं सोक्षपद्स 
(अत्यन्तस्‌ ) सहन्त कालम ( एति ) प्राप्रोति ॥ ९१ ॥ | 
भा०-( यः ) जो ( एकः ) एकला ही ( योनिं, योनिम्‌ ) प्रत्येक योनि | 
का ( अधितिष्ठति ) अधिष्ठाता होकर वत्तेसान है ( यस्मिन्‌ ) जिस में (इद्‌, 
सेम ) यह, सब ( सम, एति ) समात7 है (च) और ( वि, एति ) उप- 
जता हे. (तम ) उस ( इईशानस ) स्वामी ( वरदम ) वरदाता ( इेड्यम ) 
स्तुतियोग्य ( देवम्‌ ) देव को ( निचाय्य ) जान कर (इसां, शान्तिम्‌) इस 
शान्ति को ( अत्यन्तम) ढीघेक्ालपय्यन्त ( एति ) पगता है ॥ hl 
तात्पय्यं यह है कि परमात्मा एक ही, समस्त योनियों का एक ही काल में : ॥ 
अधिष्ठाता है । जीवास्मा तौ किसी काल में किसी योनि में और दूसरे काल 
में दूसरी योनि में रहते हैं परन्तु परमात्मा एक साथ सब योनियों सें साक्षि- 
भाब से रंहता है । शेष स्पष्ट है ॥ ११ ॥ 
0 क्क कक कक कक ५,७०७,७५०,०,७५,३,५५ 
या दवाना प्रलवरचाडवशचावश्वाधपा रुद्रा महाप: । 
हरण्यगन पश्यत जायमान स ना बद्धया शुभया सयुनक्क॥१२॥ 
कमुकककककककनुल्कक्कक्कप्ल्फककूकुककन्ल्ककककनूल्ककक्कक्कककककषूलकू 
पद्पाठः-यः १ । देवानाम्‌ ६। प्रभवः ९। च अ० | उद्भवः १ । च अ०। | 
विश्वाधिपः १ । रूद्रः १ । सहृषिः १ । हिरण्यगर्भम्‌ २ । पश्यत क्रि० । जाय- | 
सानम्‌ २। सः ९ । नः २ । बुद्धा ३ । शुभया ३ । संयुसक्क क्रि ॥ १२ ॥ 
_ अन्बितपदार्थे:-( यः ) ( देवानाम्‌ ) अग्न्यादी नाम ( प्रभवः ) उत्पच्चि)| 
स्थानसाधारः ( च ) पनरथ ( उद्भवः ) लयस्थानस्‌ ( विश्वाथिपः ) स्वेश्व॒रः' 
( रूद्रः ) दृष्टद्सनः ( सहषिः ) अनन्तविद्यः । तस ( हिरण्यगर्भम ) “ ज्योतिर्य | ~ 
हिरण्यस ” शतपथ कां० ६ अ०9। तेजोगभेस ( जायसानम) अ्स्सदृधदयाकाश | 
प्रादभू तम ( पश्यत ) श्वेताश्वतराद्यः परस्परं बदुन्ति-हे ऋणषयः इदानी सा- 
क्षात्‌ कुरुत ( सः ) सएषः ( नः ) अस्मान ( शभया, बडया ) शुद्गया, चिया 
( संयनक्क ) संयक्तान्करोस ॥ १२॥ 
सा०-( यः ) जो ( देवानाम्‌ ) देवतों का ( प्रभवः ) उठ्पत्ति (च) और 
( उद्भवः ) प्रलयस्थान है । ( विश्वाधिपः ) सवेश्वर ( रुद्रः) दुष्टद्सन 
( सहषिंः ) अनन्तज्ञानवाला है उस ( जायमानम ) प्रतीत हए ( 'हिरययग- 
अस्‌ ) तेजोमय को ( पश्यत ) देखो ( सः ) बह (नः) हस को ( शुभया, 
| ब्रह!) पवित्र, बुद्धि से ( संयुनक्क )संयक्त करे ॥ १२ ॥ ; +. 


TT ॥ 
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1 चतुथोएच्यायः ॥ ` Se 


श्वेताश्वतरादि ऋषि आपस में कहते हैं कि ऋषियो ! देखो; अब यह 
| अग्न्याद्‌ देवों का उत्पत्ति और लय स्थान, ज्योतिमंय, आप के हृदय में“ जाय- 
मान ? प्रकट हुवा है । यह कृपया हमारी बुद्धि को पवित्र करे ॥ १२ ॥ 
६77 7 पा 
यो देवानामधिपो यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः । 
| यइशअस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 
हक्कक्क्ककक्ष्कक्कक्कककक्क्कककुपु्क्कक्कक्कक्क्क्क्क्मुष्क्क्कम्क्कक्ध 
॥ पद्पाठः-यः १ । देवानाम्‌ ६ । अधिपः १ । यस्मिन्‌ ७ । लोका: १। 
| ॥ | अधिश्रिताः १। यः १। ईशे क्रि । अस्य ६। द्विपदः ६ । चतष्पदुः ६। कर्म ४। 
| देवाय ४। हविषा ३ । विधेम क्रिश ॥ १३ ॥ 
अस्वितपदारथेः-( यः ) ( देवानास ) अग्न्यादीनास्‌ ( अधिपः ) स्वामी 
(यस्मिन्‌ ) यदाधारे (देवाः, अधिश्रिताः) (यः) (अस्य) (द्विपदः) सनष्यादे 
(चतष्पदुः) गवादेः (डेश) वशे स्यापयितास्ति (कस्में) तस्मा एतस्मा आनन्द- 
स्वरूपाय (देवाय) प्रकाश खरूपाय (हविषा,विधेस) भक्ति, कसेः ॥ १३॥ | 
। भा0-(यः) जो (देवानाम्‌) देवों का (अधिपः) स्वासो है (यस्मिन्‌) जिस 
|| -# | में (देवाः) देब (अधिश्रिताः) ठहरे हैं (यः) जो (अस्य) इस (द्विपदः) दुपाये 
| (चतुप्पद्‌ः) चौपाये का (देश) इश्वर है (कर्मे) उस सुखस्वरूप के लिये (हविषा, 
विधेम) भक्ति, करे ॥ 
५. सब अन्न्यादि देवों का स्वासो और धत्तो, परमेश्वर हो है । यहो नहीं कि 
“बह जड जगत्‌ अग्न्यादि का हो स्वासी है किन्त बह दुपाये चापाये आदि 
र का भी स्वासो है इस लिये उस सखस्वरूप सखप्रद की उपासना 
भक्ति करनी चाहिये ॥१३॥ 


सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कालेलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ ` 


'कककाक ऊफ फफ ऊककक जूक ऊफ ऊळ 
पद्पाठः-सूकष्मातिसूक्सम्‌ २ । कलिलस्य ६ । सध्ये ७। विश्वस्य ६। 
स्त्रष्टारस्‌ २। श्रनेकरूपस्‌ २। विश्वस्य ६। एकम्‌ २। परिवेष्टितारस्‌ २। ज्ञाल्वा 
अ०। शिवस्‌ २। शान्तिम्‌ । अ्रत्यन्तम्‌ २। एति क्रि ॥१४॥ 

|e 'अन्बितपदार्थः-( सूक्ष्मातिस॒क्षमस्‌ ) आकाशादिसुकमेभ्योऽप्यतिसु्मस्‌ - 
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८० खेताश्॒तरी पनिष द््‌- | 
कलिलस्य, सध्ये) शक्रपंय॒तं रजो हि गभाशये कलिल सित्यच्यले | 
अथवा सगारम्मे या आप उत्यद्यन्ते ता अपि जगद्योनित्वात्‌ करलिलमिति- 
वक्कशक्यन्ते तन्मध्ये (विश्वस्य) सवस्य चराचरस्य (स्त्रष्टारसू) उत्पादयितारम्‌ 
(अनेकरूपम्‌ ) अनेके रूपयुक्ताः पदाथाः स्वासित्त्वे यस्य, नतु स्वयम नेकस्ूपसं 
अती न्ट्रियस्वादुकायच्वाच (विश्वस्य) सबेस्य ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ ( परिवेष्टि- 
तारम ) स्वतो वेष्टयितारम (शिवस ) कत्याणम्‌ (ज्ञांत्वा) \वज्ञाय (अत्यन्तम्‌) 
निरलिशयस (शान्तिसेति) ॥-९४॥ | 

सा०-(सक्त्मा तिसक्ष्मस ) सक्ष्म से अति सच्म (कलिलस्य मध्ये) कलिल के, | 
बीच में (विश्वस्य) सब के (प््रष्टारम्‌) रचने वाले (अनेकरूपस”) अनेक रूप को ५ 
जिस की सष्टि है (विश्वस्य) सब के (एकम्‌) अकेले ही (परिवेष्टितारम्‌) सब | 
आर से आच्छादन करने वाले (शिवम) शान्तस्वरूप को (ज्ञात्वा) जान कर 
(अत्यन्त ) संथा (शान्तिम) शान्ति को (एति) प्राप्त होता हे ॥ 
- गर्भाशय में स्त्रो पुरुष के मिले. हुवे वीय को वा सृष्टि के आरम्भ सें हुवे 
आपः. को कलिल कहते हें । शेष स्पष्ट हे ॥१४॥ 
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य एव काले भुवनस्य गोसा विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मबंयो देवताश्च तमेवंज्ञात्वा मृत्युपाशा>छात्ते १५ 


यज्ञा >जजज जजर नक नरक फफफ उस जज शफ फफ छ जरण छळ कज गळ जज ज बर्ड खच्चड एरर एज जज उज्ज 


पद्पाठः-यः१। एव अ०। कालेऽ। भुवनस्य ६। गोप्ता १। विश्वाथिपः १। 
संवंभतेषु ७ । गृढः ९। यस्मिन्‌ ७ । युक्ताः १ । ब्रह्मर्षयः १ । देवताः ९ । चा 
ऋ० । तन्‌ २ । एवस 9० । ज्ञात्वा आ० । मृत्युपाशान्‌ २ । छिनत्ति क्रिश ॥१३॥ | 

अन्बितपद्‌प्थंः- (यः) (एव) केवलः (काले) स्थितिसमये (भुवनस्य) जगतः 
| (गोप्ता) रक्षकः (विश्वाधिप ) (सवंभतेष, ढः) (यस्मिन्‌) यदाधारे (ब्रलषेय ) 
ब्रह्मषिगणःः ( देवताः, च ) अग्न्याद्‌यो विद्वांसो वा ( यक्ताः ) (तस, एवम, 
| ज्ञात्वा, मत्यपाशान्‌, दिनत्ति) ।। १४॥ 

। भा०-(यः) जो (एव) ही (काले) समय पर (भुवनस्य) जगत्‌ को (गोप!) ' 
| रक्षा करने वाला है (विश्वाधिपः) सवेश्वर (सवेभतेष) सब प्राणियों में (गाढः) | 
| अन्तयोसौ है (यस्मिन्‌) जिस में ( ब्रह्म षेयः ) ब्रह्म षिं लोग (च) और (देवताः) 
देवगण (युक्काः) युक्त हैं (तम्‌) उस को (एवम्‌) ऐसे (ज्ञात्वा) जान कर (भत्य- . 
पाशान्‌, दिनत्ति) मृत्यु के फांसों को, काट देता है॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिन शर १, 
he Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, ee TTT 
| चतुर्थोऽध्यायः ॥ ह Se 


*५५८१/५०८५/५०५८५/५/१/५ ०" ११०५९१५१८१ /५/५/५ ५८१ 


| RDF HR LHR FR RRR NN MN 


' | घधृतात्पर्‌ मण्डासवातसूढ्स ज्ञात्वा [शाव सवेनूतष गढम्‌ । 
विश्वस्येकं पारवाष्टतार ज्ञात्वा देव घुच्यत सवपाशः ॥१३६॥ 


के क्कल्क्क्ल्ल्क्कककरळळनक्कनकककककककनू ्क्क्क्क्क्त्क्क्फ्क्क 
043 पद्पाठ:-घुृतात्‌ ५ । परस २ । मरडसिव अर । अतिसक्ष्मम २। ज्ञात्वा 
अ० । शिवम्‌ २। सर्वभ्ूतेयु 9। गढस्‌ २। विश्वस्य ६। एकस्‌ २। परिवेष्टितारम्‌ २। 
ज्ञात्वा अ०। देवम्‌ २ । सुच्यते क्रि० । सवपाशेः ३ ॥ १६॥ ` 
अन्वितपद्ग्थेः-( घतात) (परस ) अधिकल ( अतियूक्ष्मम ) ( सण्डसिव) 
सवएसाग्रम्‌। “ सवरसाग्रे सदडसस्त्रियास ” इत्यसरः। (मवभतेष, गढस , शिवं, 
विश्वस्य, एकं, परिवेष्टितारं, देव, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, सबपाशेः, मुच्यते) ज्ञात्वेति 
पुनः पाठो दाढ्योय ॥ १६ ॥ 
भा०-( घृतात्‌) घृत से ( परस्‌) अधिक ( अतिसूक्मस ) अत्यन्त सूचन 
(सण्डसिव ) मण्ड के ससान (सवेभतेब) सब प्राणियों सें (गढम) अन्तहित 
( शिवम्‌ ) कल्याणप्रद्‌ ( विश्वस्य, एकं, परिवेष्टितारस ) जगत्‌ के, एक, 
| + | आच्छादून करने वाले ( देवम्‌ ) देव को ( ज्ञात्वा, झ्ञातवा ) जान कर, हो 
(सुत्युपाशेः) मत्यु को फांसियों से (मुच्यते) छदा जाता है ॥ 
सणड़ ठल रस को कहते हैं जो सम्पण रसों से अधिक सूक्ष्म रस देह में 


४”, घृतादि के भोजन से बनता हे । शेष स्पष्ट हे. ॥ १६ ॥ 
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77 | एव देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट 


ह30% 8 0 8 8 1 8 2 02222 22427 221220202 22227 22207 20220: 02 220 
पद्पाठः-एषः १ । देवः १ । विश्वमा १ । नहात्सा १ । सदा आ० । 
जनानाम्‌ ६। हृदये ७। संनिविष्टः १ । हरा ३। सनोषा ३ । भनसा ३ । 
अधिकूलप्तः १। ये १। एतत्‌ २। विदुः क्रि०। असतः १। ते ९। भवन्ति क्रि०। ।१७॥ 
अल्वितयदार्थ--( एषः ) साक्षात्कृतः (देवः) द्योतनात्मकः ( विश्वकसा ) 
जगत्खष्टा (महात्मा) स इरंश्चासायारमा (सदा) सवेस्मिन्‌ काले (जनएनां हृद्ये, 
| संनिविष्टः) (हद) हृद्येन (सनीषा) अयं पुरुषार्थोऽयसपुरुबायोऽयसाल्माऽयस~ 
॥ | शां ःह्नेतिवितेकबुड्धया (मत) नननेस (झनिकूनप्तः) खत थिंतो;स्ति। (ये, एतत्‌, 
|| बिदुः, ते, अनृताः, भ्रबन्ति) ॥ १७॥ 2 | 
न| .करी॑ः च/फ्प््््िाो़ो>ऑ#ा“न्‍>ऑाात :। धभस्‍अभ ऑन लि 
ही । त 
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भा०-(एषः) यह (देवः) देव है जो (विश्वकमा) जगत्‌ का स्वष्टा (महात्मा) 
सहान्‌ आत्मा (सदा) सदा (जनानास) प्राणियों के (हृद्ये) हदय में (सल्ति- | १ _./| 
बिष्टः) प्रविष्ट रहता है (हा) हदय से ( सनोषा ) बुद्धि से ( सनसा ) और 
मनन से ( अभिक््प्तः ) समथित किया जाता है (ये) जो लोग ( एतत्‌) इसे | 
(चिदुः) जानते हैं (ते, अमतःः, अवन्ति) वे, असर, हो जाते हैं ॥ 

तात्पये यह है कि देश्वरप्राप्ति में हदय बद्धि और सन सब लगा देना चाहिये । 
अथात्‌ सनन बोध ओर चिन्ता अन्यबस्तुओं की त्याग देनी चाहिये ॥ ९9॥ [| i 

अथ सुक्षपुरुषावस्यासाह- || 
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यदाऽतमस्तन्न दिवा न रात्रिने सन्न चासब्छिवएव केवलः । 
तदक्षरं तत्सविहुवैरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्मसता पुराणी ॥ १८॥ 
कककक ककककककककुकककक ककककळ्ककूनूकृनूतू 
पद्पाठः-यदा अ०। अतसः १ । तत्‌ १। न ऊ० | दिवा ० । न झ० 
रान्निः ९ । न अ9। सत्‌ १ । न ० । च अ०। असत्‌ १ । शिवः १ । एव अ०। 
केवलः १ । तत्‌ १ । अक्षरन्‌ १ । तत्‌ १। सवितुः ६ । वरेण्यम्‌ १ । प्रज्ञा १ । 
च अ० । तस्मात्‌ ५ । प्रखता ९ । पुराणी १ ॥ १८॥ ! | 


अस्बितपद्प्येः-( यदा ) यर्यामवस्यायाम्‌ ( अतमः ) अन्धकाराभएवः । 
क्षि तहिं दिनं, नेत्याह-(तत्‌, दिवा, न) किन्तु बिलक्षणमेष । किन्ति रात्रि- ~ 
नेत्याह-(न, रात्रिः) (न, सस्‌) सत्प्रतीयमानं जगत्‌ अपि न प्रतीयते (न, च, ॥ 
असत्‌) ञ्रमर/बोपि सर्वस्य, न ( केरलः ) एकः (शिषः, एव) आनन्दसयः पर- ( | 
सरत्मा, एब साक्षा तिक्रयले । ( तत्‌) परमात्मनः स्थरूपस (ऽएक्तरस्‌ ) अविनाशि क | 
(तल) ( सदितुः) जगत्यितु: (वरेण्यस्‌ ) बरणीयम्‌ स्वहूपं अवसि ( तस्मात ) | 
प्रस्सात्सनः सकाशात्‌ (प्रखरता) प्रचारगता (पुराणी) समासमो (प्रज्ञा, च) बेद- 
सयो बुद्धिज्ञोन वा प्रलिभाति। नान्य त्किञ्चिहसद्सद्वाउन्यद्वा प्रतिभाति सु्णस्य । 
यथएऽनन्य चिया किसपि रूपं विषयी कुबेन्तो बयं मच्या स्थिता अपि न तां विजा- 
नीमो वायुं जिघ्रन्तोपि न तं निज्ञानीमस्तपैवानन्यसंसक्तात्मानःपरसास्मा तिः 
रिक्त तज्ज्ञानचेदातिरिक्त च किमप्यन्यत्‌ न विषयी से इति भाव: ॥ १ ८। he 
भा०-अब मुक्त पुरुष को अवस्या द्या वर्णन करते हैं कि ( यदा ) जिस 
ससय में “अतमः) अन्धकार नहीं होता ( तत्‌, न, दिया ) वह, न, दिन है (न 
रात्रिः ) न, रात्रि है। ( न, सत्‌, च, न, असत ) न, HS AN 00 CRO न) सत नक सत्‌ होता, जोष - 
वप नाक ७ > ११ 


se 


2 
विजा 
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१... हु चतर्घोशध्यायः ॥ ८३ 
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असत्‌ होता । किन्त ( केबलः, शिवः, एव ) केवल, परमात्मा, ही होता है । 

| (लत) बह ( अक्षरस शो है ( तत्त) वह ( सवितः ) जगत्पिता 

"ग. 7 | का ( बुरेण्यम्‌ ) वरणीय स्वरूप है (च) और ( तस्मात ) उस से (ग्रस्ता) 
। फलनेवाली (पुराणी) सनातनी (प्रज्ञा) बढ़ि वा ज्ञान है ॥ 
। तात्पय्ये यह हे कि सुक्तपुरुष को विलक्षण अवस्था होती हे उसे न अन्धि 
यारा है न दिल है न राजि है । न सतं प्रतीयमान जगत है। न असत अथात 
जगत का अभाव है । केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है और उस का 
सनातन ज्ञान वेद है और कुछ भान नहों होता । जैसे आतिप्रिय स्वरूप को 
देखते हुवे जब हम झननन्‍य हो जाते हैं तो यद्यपि हम एथिवी पर खड़े होते 
हैं परन्तु एथिबी को भान नहों करते, वायु से श्वास लेते रुपशे करते हैं परन्तु 
उसे भान नही करते। यही अबस्था उस अविनाशी दरेण्य-वरणीय परसात्सा 
के स्वरूप को परकर सुक्त पुरुष की होतो है ॥ १८॥ 


८१ ८>-> ८७ ८) ८ 4 40 ८> 49 4499 /जि4ळे ८ 60 4 वळे 40:49 60. 00 40 आहे वळे को. | 


SARA 60.43 6024 »% 409 /0: 4१ 40. 29.40. ANF AN, 


नेनंमूर्ध्व न तियञ्च न मध्ये पार्रिजप्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम सहद्यहांः ॥, १९ ॥ 


१ एष्यच्छप्छ रुरुर्‌र पटररुरु ररर चच््छरू जज जज ठप्प ररर ष्य ऊ्ऊ्ळळ' ज्ल्चणच्णणलणलजज 

क जक पढुपाठः- न अ० । एनम्‌ २। कघ्वेल २ । न अ०। तिय्यञ्चन २ । न श्र । 
1 सध्ये ७। परिजग्रभत क्षिश। न अ०। तस्य ६। प्रतिमा १ । अस्ति क्रि० । 

ब यस्य ६। नास अ०। सहत १। यशः १।॥ १९ ॥ 

| आअन्वितपदार्थः-(न) (एनस) पर्योक्त परनात्मानस कञ्चित (कघ्वेस) उपरि 

| च | (न) (तियञ्चम्‌) अधस्तात्‌ अतएव ( न, मध्ये, परिजयभत ) ग्रहोतं शकूनोति । 

tS कत: (न, तस्य, प्रतिमा, अस्ति) सक्तिभान हि उपरि अधरुतात्‌ सध्ये वा ग्रहीलं 


शक्यो नामृतः । (यद्य) परभात्मनः (नास) प्रसिहुस (महत्‌, यशः) स्पष्टस्‌॥ 
पूवां यजुबेदे द्वाजिंशत्तमाध्याये द्वितीयसन्त्रोत्तराथेस्‌ । उत्तरां च तत्रेव | 

तृती यमन्त्रपृवोधेम्‌ ॥ ९९ ॥ 

: भा०-(न) न ( एनम्‌) इस को ( ऊच्वेम ) ऊपर से (न) न (लियञ्चस ) 

तिरका (न) न ( सध्ये ) बीच में ( कोई ) ( परिजग्रभत्‌ ) पकड़ सकता है 

क्योंकि ( तस्य, प्रतिमा, न, जस्ति ) उस को, मतिसा,. नहीं, है ( यस्य ) | 

जिस का ( महत्‌ ) बढ़ा ( यशः ) यश, ( नास.) प्रसिद्ठ है ॥ । 
इस एलोक का पूवाधे यजवेद अर० ३२ सं० २ का उत्तराचे है। और उत्त- | 
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५८/०५/९९८५ ८६११॥१ ५१५४५५११११ १५१५१५१” 


राधे उसी जघ्याय के ३ रे अन्त्र का पूवीर्च है । ऋषियों ने इन दो -बेद-- | 
दाक्यों को हेतपर्वक संगत किया है कि सस को, कोई ऊपर नीचे वा बीच | 
कहीं से भी नहों पकड सक्ला क्योकि सूत्तिनान्‌ पदा पकड़े जासकले | ६... 


वष असूत हे ॥ १९ ॥ 
,११,१५०१५७,७५५५७,७५५५७०७::१७००१०७,७,७०८८१५७५४५०,७,४०:१५७५७०७०७००५८९४०७५४५४०४५०९००७४०७० 


न संहहो तिष्ठति रुपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्वनेनम्‌ । 
हद हृदिश्थि मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २० ॥ 


सनसा ३ । ये १ । एनन २। एवम्‌ 0 । विदुः क्रि: । अद्धताः १ । ते १। 


१ 


भवन्ति क्रि ॥ २० ॥ 
शअन्वितपदाधेः-( अस्य ) परसात्मनः ( रूपस्‌ ) सञ्चिदानन्द्सयी सत्ता 


( संदूशे ) चक्षुषे (न, तिष्ठति); अतएव ( एनम्‌, कञ्चन) चक्षुषा, न, पश्यति)। 
किन्त ( ये ) त्यक्तसलेसद्भास्तदेकभक्काः ( एनम्‌ ) परसात्मानसू ( खुदिस्यस ) 
हुद्याकाश स्यितस ( हुदा ) हदयेन (मनसा) सननशक्तथा ( एवस ) उपनि- 
घद्यक्केन प्रकारेण ( विदुः ) जानन्ति ( ले, 'जसताः, भवन्ति ) ॥ 

परसात्मा यद्यपि वाङ्गनसाऽतीतः परन्त अत्र न प्राकृतमनसो ग्रढणस्‌ 
किन्त जीवात्मनि या सननशक्तियेया प्राकृतं सन आदाय काय करोलि यां 
विना सनसि सत्यपि न किश्चिन्सन्त शक्नोति सैवात्र मनः शब्देन ग्राद्या ॥२०॥ 

क्षा०-( अरूय ) इस का ( रूपम ) स्वरूप (संटरशे) आंख के लिये (न ) 
नहीं ( लिष्ठलि.) ठहरता । इसी लिये (एनम्‌ ) इस को ( कञ्चन) कोडे (चक्ष- 
था ) आंख, से (न) नहीं (पश्यलि) देखसकता । किन्त (ये) जो लोग ( एनस ) 
इस को (हृदिस्थस) हृदयस्य को (हृदा) जी से( सनख) सनन शक्ति से (एवम) 
ऐसे (विदुः) जानते हैं (ते) वे लोग (अमृताः, भवन्ति) अमर, होजाले हैं ॥ 

. क्योंकि उस का रूप अर्थात उस को सत्ता अत्यन्त सक्म होने से आंख से 
शये में नहीं आसक्तो इसलिये उसे कोदे आंख से नहीं देखता । यद्यपि बह 
बाणी और सन का भो विषय नहीं परन्त यहां “सन” कहने से जीवात्मा 
को उस शक्ति का ग्रहण करना चाहिये जिस शक्ति. के बल से जीवात्मा प्राकृत 
सन से काम लेता और जिस के विना, प्राकृत सन होते हुवे भी कळ विचार | | 

. नहीं हो सक्ला ॥ २० ॥ , 
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ही ३. 9 चतर्थोऽध्यायः ॥ 


अजात इत्येव कश्चिद्गीरुः प्रपद्यते । | 
0217. रुद्र यत्त दक्षिण मुख तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२३॥ 


एप्प च्छच्छ फच्च उच्छ सर उस 9 ७ मऊऊच रळ ळजज्रळ ज्ज्ज्रज्ञ्ज्ज 


एफ ज्ळछच उर ज्ल्ङच ज्प्ळ्डज्ज्ळ्क 


पदपाठः-अजालः १ । इलि अ० । एबम अ०। कञ्चित्‌ अ० । भीछ ११ प्रप- 
द्यते क्रिः । रुद्र सम्यो । यत्‌ १ । ते ६ । दुक्षिणन १।मुखस्‌ १ लेन ३ । सास २। 
४४ - | पाहि क्रि० । नित्यम्‌ २ ॥ २१ ॥ 


| चक ॥ अन्वितपदाध:-(खद्र) दुष्टदसन ! भवान (अज्ञातः) जन्मरहितः ( इति) 
| ७ / अस्मात्कारणात्‌ ( कश्चित्‌ ) ( भोरूः ) जन्मभीरुः ( एवम ) उक्कप्रकारेण भव- 
he । न्तस्‌ ( प्रपद्यते) शरणागलो भवति । ('यत ) (ले) तव ( दक्षिणम ) कुशलम 


( सुखम्‌ ) लाक्षात्फरणस्‌ ( तेन, मां, नित्यं, पाहि ) ॥ २१ ॥ 

भा०-( रूद्र ) हे रूद्र! ( अजातः ) आप अजन्मा हे ( इति ) इस कारण 
(कञ्चित्‌) कोडे (भीरुः) जन्म से डरने वाला ( छम ) इस प्रकार ( प्रपद्यते ) 
शरण आला है सो (ते ) आप का ( यत) जो ( दक्षिणम ) अत्यन्त चतर 
[ज्ञानयुक्क] ( सुखस्‌) साक्षाद्‌भाव है ( तेन) उस से ( सास्‌ ) मरो ( नित्यम्‌ ) 
नित्य (पहि) रक्षा कीजिये ॥ 
+ कोडे जन्मदुःख से डरने वाला इस कारण आप के शरण में आता हे 

| | फि आप अजन्मा हैं उस का जन्म छुड़ा देंगे । इसलिये भगवन! आप अपने | 

| अनन्तज्ञानयक्त सालास्कार से मरी रक्षा कर ॥ २१ ॥ 


इदानीं रक्षाप्रकरणे वेदेष रक्षाथें भवत्प्राथेना विहितेति ते ऋषयो रक्षा- | 
| धेनासन्त्र पठन्ति- 


२17 init, 


hE मानस्तोके तन॑ये मान आर्यघि मानो गोष मानो अस्वे 


रारिषः। वीरान्मानों रुद्र भामिनो वघीहेविष्मन्तः संदामेरवां 
हवामहे ॥ २२ ॥ 


इति श्वेताश्वतरोपनिवदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पद्पाठः-सा अ०। नः ६। तोके ७ । तनये 3। सा अ०। नः ६ । ग्रा- 
५| यषि 9। सा अ०। नः६। गोष 9। सा अ०। नः ६ । अश्वेष9। रोरिषः क्रि०। | 
' | बोरान २। सा अ०। नः ६ ।रूट्र सस्खे०। भासिनः २। वधीः क्षि०। हवि- 
'च्सन्तः १। सद्स्‌ २। इत्‌ अ०। त्या २। हवासहे क्रि? ॥ २२ ७ 


| 
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अन्बितपदा्येः-( रुद्र ) हे दुष्टदसन ! वयं न दुष्टाः किन्त भवल्सेवका 
भबदाज्ञापालकाः अतएव ( नः ) अस्माकम ( तोके ) सद्यो जातेऽपत्ये( तनये ) 
पञ्चूमवष!दूष्वंवयस्शे संताने ( भर ) न ( सा, भः, आयुषि, भा, लः; गोष, सा, 
नः, अश्वेषु ) ( रीरिषः ) म्रह्वारं कुरू ( भः, ` वीरान्‌ ) ( भामिनः ) सन्युमलः 
(सा, अवधीः ) । ( हविष्मन्तः ) अत्त्याद्युपायनवन्तो बयम्‌ ( सदम्‌ ) स्थिर- 
स्वरूवस्‌ ( इत्‌ ) एव ( त्वा ) त्वाम्‌ ( हवामहे ) स्वी कुम: ॥ 
यद्यपि प्रकृतानां श्‍बेताश्वतरादीनासषीणां नाधुना पत्रादिरलाप्राथना 
युक्ता परन्तु नहि ते आत्मपुत्रादिरक्षां प्राधेयन्ते किन्तु जन्मवरणरूपसंसार- 
भीताः सन्तो हि जन्सादिदुःखेम्यो रक्षां प्राथयमाना: ” सान० ? इति प्रसंग- 
प्राप्त सल्त्रसचुः । यजुणि ६१ । १६ ऋचि च १ ।८।६। ८। अयं अन्त्रः । ऋचि 
च” आयी ” इलि सानोवीरानिलि थजबि च पाठःन्तरस्‌॥ २२॥ 
इति तलशोराम स्वामि कृते श्वेता» भाष्ये चतुर्थोऽच्यायः समाप्त: ४॥ 
क्षा० ( रद्र ) है रुद्र ! ( सा) मत ( नः ) हमारी ( आयथि ) आयुः पर 
( सा ) सत (नः) हसरी ( गोश) गौशों पर (सा) सत (नः) हसारे 
( अश्वेषु ) चोड़ों पर ( रीरिषः ) प्रहार करें ( नः ) हमारे ( भासितः ) क़्ट्ठ 
( बोरान्‌ ) वोर पुरुषों को ( सा ) भत ( अवधीः ) नारिये ( सदस्‌ ) स्थिर- 
स्वरूप ( त्वा ) आप को ( इत्‌ ) ही ( हवामहे ) हम स्वीकार करते हैं ॥ 
छ र ! आप दुष्टद्सनकत्तों हैं सोर हम आप के सेवक साप की आज्ञा 
वेह के अनुगामो हैं इसलिये हमारे तोक, तत्काल जन्मे बच्चे और तनय-पाँच | 
वषे के ऊपर अवश्या के सन्तान, गौ, घोड़े, वीर पुरुषों को रक्षा कीजिये, र 


जा 


~ 


रिये नहीं । यदपि श्वेताश्वतरादि ऋषियों को प्रकरण, सें पुत्रादि को रक्षा- 
प्राथेना का प्रयोजन नहों है परन्तु जन्मादि दुःखों से व्याकल हुवे थे ऋषि । 
जन्सादिदुःखों से अपनो रक्षा चाहते हुवे रक्षाप्राचेनामसङ्ग से इस यजुः ९६ । ९६ 
अर ऋक्‌ ९।८।६।८। में आये अन्त्र को केवल “ रक्षाप्राधेना आप झे 
वेद्‌ में हैं, इस अभिप्राय मे पढते हैं। न कि स्वयं भी पत्रादि के प्रार्थी होकर 
ऋणग्‌ में “आयी”, और यजुः में “मानो वीरान” इतना पाठसेद्‌ है॥ २२॥ 
यह तुलसीराम स्वासिकृत श्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्य से 
चतुषोश्च्याय समाप्त हुवा ॥।४॥ है । 
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चतर्थोऽध्यायः ॥ - प 


पूवीच्या यशंषनपूवर्थ प्रतिपद्‌ यत्‌ पञ्चुसाध्याय आरभ्यते 
LSID वण वचे लणल णकत A NN डं 


छ अक्षर त्रह्मपर त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गहे | 


कर त्वावययाह्यमत त विदया विद्याविचे इशत यस्त साऽन्यः॥१॥ 
किक कु््ककककरककककबुम्कुककिकुककुनुककृनकवृक्कृकनकृनकृकृककृक्नः ६2204 1 
हि पदपाठ:-द्वे १ । अक्षरे 9 । ब्रह्मपरे 9। त अ9 । अनन्ते 9 । विद्याविद्ये 

९ । यत्न अ9 । गुढे १। क्षरस्‌ ९ । तु अ० । अविद्या १। हि अ० । अम्रुतस 

१ । तु अ० । विद्या १ । विद्याविद्ये २ । शते क्रि०। यः १ । लु० 90 ।' सः ९। 

ञ्प्रन्य ९ [| १ 11 

शअन्वितपदाधेः--( यत्र ) यस्सिन ( अक्षरे ) अविनाशिनि (ब्रह्मपरे ) 
परब्रह्मणि। पूर्वानपातआब: । ( त) पुनरथ ( अनन्ते ) देशकालादइ्नवच्छित्ते 

( द्वे ) ( बिद्याषबिद्ये ) आत्मझ्ञानं विद्या तद्धिन्नान्यपदार्थज्ञानमविद्या विद्या 

'चाउविद्या च विद्याऽविद्ये ( गढे ) अन्तषह्विते सर्वेरविज्ञाते ( निहिते ) स्तः । 
| तत्र (क्षरं, त, अविद्या) आरात्समिन्मयदार्थज्ञरनं क्षरं विनाशि। अन्यपदायो ना 
` # | नाशवरवात्‌ । (हि) निश्चयेन ( विद्या, त, अतस ) आत्सञ्चान, त, मोक्ष- 
| दस्‌ । ( यः, त, विद्याविद्ये, ईशते अन्यः) यञ्च विद्यायाआत्मज्ानस्य, 
अविद्यायास्तदूभिन्वपदाय विज्ञानस्य च सवासी सोऽन्यः परसात्सास्ति ॥ 
५... भा०-पूवोच्याय से बचे हुवे उसी पढे अथे को प्रतिपादन करने के लिये | 

„` पञ्चुसाध्याय क्षा आरस्भ किया जाता है- 

b (यत्र) जिस ( शक्षरे) अविनाशो ( त) खीर ( आनन्ते ) अनन्त 
(्ह्मपरैँ) परब्रह्म में (द्वे) दो (बविद्याउविद्ये) विद्या और अविद्या ( गढ) गढ 
(निहिते) वत्तसान हैं । (व) और (यः) जो (विद्याविद्ये) विद्या और अविद्या 
क्रा ( दशते) इष्वर है । (सः) वह (भ्रन्यः) और हो है । (त) और (अविद्या) 
अविद्या (क्षरम्‌) नाशवाली है (हि ) निश्चय (विद्या) चिद्या (त) तौ (अस- 
तस) सोक्षद्ायिका है ॥ 

Fe वेदान्तशास्त्र सें आत्मन्ञान को विद्या कहते हैं और आत्मातिरिक्पदाथो 

| के ज्ञान को अविद्या कहते हैं अथात अत्मविद्या-विद्या । और पदाथेबिद्या= 
अविद्या। इस रीति से परमात्मा में बिद्या और अविद्या नास के दोनों ज्ञान हें | 
आर वह उन दोनों का इश्वर है। उस फे बंद रूप ज्ञान में दोनों प्रकार के ज्ञान | 
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उ श्वेतश्वतरो पनिषादि- 
हैं। जिन में से एक पदार्थविज्ञान तौ नश्वर है परन्तु दूसरा न 
मोक्षदायक हैं ॥९॥ 
र 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः । 
ऋषि प्रसूतं कापिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविभर्ति जायमान च पञ्येत्‌॥२॥ 


0 40940: 9.69 40> 42 40 (22 4 /९५.५०-५>-/9 43.4७ 60:00. 


छै 


च्छच “22-४२ 


छल 'करकरूक्रकडच्प्ट्ररूकूक्छ छप 


पद्पाठः- यः १ । योनिम्‌ २। योनिम्‌ २। अधितिष्ठति क्रि०। एकः १। 
विश्वानि २। रूपाणि २। योनीः २। च अ । सवाः २। ऋषिस्‌ २। प्रसूतम्‌ २। | 
कपिलभ्‌ २। यः १ । लम्‌ २। अये अ० । जाने: ३ । बिक्षत्ति क्रिश । जायमा- |. ` 
नम्‌ २। च. ० । पश्येत्‌ क्रि०॥ २॥ 

अन्विलपद्ग्थेः-(यः) सर्वेश्वरः ( योनिं, योनिम्‌, अधितिष्ठति ) ( एकः) 
असहायः (यः) पूर्वौक्तः सर्वेश्वरः ( ऋषिम्‌ ) ज्ञानिनं ज्ञानाधिकरणसात्मानं 
| जीवात्सानस्‌ (प्रसूतम्‌) गभाशयान्तिस्सृतम्‌ (कपिलस) हृतञ्ञानप्रमम्‌ (ज्ञानः) | 
ज्ञानेन्द्रियैः (अघे) प्रयसावस्थायान्‌ (बिभत्ति) पुष्णाति (जायसानम्‌) उत्पद्य- 
| सानम्‌ (तस्‌) जोवात्मानम (च) ( विश्वानि, रूपाणि, सवाः, योनीः, च, | 
| (पश्येत्‌ ) पश्यति लक्कारव्यत्ययः॥ ! 
| यं भावः-यः सर्वेश्वर: सर्वेयोनिगतानां जीवात्सतासघिष्ठातास्तिसएव | | 
। प्रसूतं हतज्ञान जीबाल्सान ज्ञानेन्द्रियसहायतादानेन । युष्णाति, जीबाह्सनो J 
| योनीनां च सवासां साक्षी चापि स एवेति ॥२॥ ग 
| भा०-(यः) जो (योनिं योनिम्‌) सब योनियों का (एकः) एक | 
| तिष्ठति) अधिष्ठाला है बही (ऋषिम्‌) चेतन जीवाल्मा (प्रसुतस्‌) उत्पन्न 
हुवे (कपिलम्‌ ) हृतज्ञान का (प्र) वाल्याबस्था में (ज्ञाने: ) ज्ञानेन्द्रियों से|. 
| (लिभत्तिं) पोषण करता है (च) और (जायमानम्‌) उत्पन्न हुवे (तस्‌) उस | | 
| को ( च) और (विद्वानि, रूपाणि) सब, रूपों तथा ( योनीः ) यो नियों की | 
| (पश्येत्‌) देखता है ॥ क 
| लात्पय्ये यह है कि परमात्मा प्रत्येक योनि का एकेला ही अधिष्ठाता है। | 
| और एक २ योनि के अधिष्ठाता जीवात्मा लोगों को जब वे वाल्याबस्या मै | 
| कपिल अर्थात ज्ञान की ज्योतिसे रहित से होजाते हैं तौ परमात्मा ही उन | 
को ज्ञानेन्द्रियां देता और पुष्ट करता है श्रांत उन क्षे ज्ञान को पकातां है। | 

आर उन जीवाल्माशओों तथा सब रूप और योनियो | == सत रर साचा तथा सब रुप जोर योनिया का साथी रहता है 0 साक्षी रहता है हँ 
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| पू. | एकैकं जाळं बहुवा विकुर्वन्नस्मिन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः 
| सृष्ठ्वा पतयस्तथेशः सवाधिपत्यं कुरुत महात्मा ॥ ३ ॥ 
| फकककककृकृककृककृनुकृकृकककृकुकूककृकृक्म्कृक्कृकृ गकिकककककककककककक, 
दपाट:-एककम्‌ २। जालम्‌ २ । बहुधा झ० । विङुवेन्‌ १। अस्मिन्‌ 9) 
क्षेत्र । संहरति क्रिश । एषः १। देवः १ । भूयः 9 । सृष्टवा अ०। पतयः ९ । 
| तया 90 । देशः १ । सवोचिपत्यम्‌ २ । करते क्रि । महात्मा १॥३॥ 
अ।न्वतपद्ाथः-(एषः, देबः) एष, परमात्मा (एकेकम्‌) प्रत्यकम्‌ (जालम्‌) 
साहए५५स्पद्‌ संसाररूपम्‌ जालम्‌ (बहुधा, विकुवेन्‌ ) विङ्गतं कुवन्सन्‌ (संहरति) 
प्रय हालइतिशेषः (भूयः) पुनरपि ( अस्खिन ) प्रकृत्यात्सके (त्रे) ( देशः) 
ऐश्रयवान्‌ । (तथा) यथापूजस्‌ (पतयः) पतीन्‌ इति वक्तव्ये व्यत्ययेन प्रथमा । 
प्रजाप तीन्शयादीन्‌ (रू डवा) उत्पाद्य महात्मा) महांत्रासावात्मा ( सवो थिपत्यं, 
करुते) ॥ 
भा०-(एषः) यह (देवः) दिव्यग युक्त (शः) ऐश्वयेंवान्‌ ( महात्मा) सहन्‌ 
| आात्मा-परमात्मा ( एकेकम्‌) प्रत्येक (जालम्‌) जाल को (बहुधा) बहुत प्रकार 
| छ | से ( विकुवेनू) विकारी करता हुवा (अस्मिन्‌) इस (क्षेत्र) क्षेत्र में ( संहरति) 
| संहार करता है (सूयः) फिर.(पतयः) प्रजायतियों को (तथा) वेते ही (सटवा) 
| रच कर (सतरीधिरत्यस्‌) सब पर राज्य (करूते) करता है ॥ 
`, अर्थात्‌ परमात्मा प्रत्येक संसाररूपी जाल को बहुत प्रकार से बनाता 
बिगाइता, संहार करता और उसी प्रकार फिर २ प्रजापतियों=सय्यांदि लोक- | _ 
| पालों को रच कर उन का राज्य करता है ॥ ३॥ 


> 


। एव सदेचो भगवान्‌ वरेण्यो यानेखभावानाधोतिष्ठत्येकः॥ ४॥ 


कृेकेकेकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्कक्क्कफकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्नुडु | 

पद्पाठः-सबाः२ । दिशः २। कध्वेम्‌ २। अथः अ? । च अ०। तियेक्‌ २। 
| प्रकाशयन्‌ ९ । भ्राजते क्रिश । यत्‌ अ०। उ अ०। अनड्वान्‌ ९ । एवम्‌ अ०। । 
सः ९। भगवान्‌ १। वरेरयः १ । योनिस्वभावान्‌ २। अधितिष्ठति क्रि०। एकः १।४। | | 
. अऋन्वितंपदार्थः-( यत्‌, उ) यथा (अ्नड॒वान ) अन: प्राणं बहति सोऽन- 


श्र 
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(हं ) बिदिगः ( मकाशयन्‌ ) प्रकाश प्रापयन्सन्‌ ( भाजते) | 


प्रकाशते (एवम) तथेव (सः) (देवः) दिव्यगुणः ( भगवान्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ (वरेण्यः) 
स्वोकरणीयः उपास्य: (एकः ) असहायः (यो निस्वभाबान्‌ ) योनोश्र स्वभावांञ्च 
(अऋधिलिष्ठलि) ॥ 

यथा सय्येः स्वयंप्रकाशः सन्या: सवाः दिशो विदिशश्च प्रकाशयति तथै- 


' वेश्वरः सर्वेश्वरत्वेन वत्तेते ॥ ४॥ 


भा०-(यत्‌, उ) जिस प्रकार (अनड्वान्‌ ) स॒य्ये ( सवाः ) सब ( दिशः ) 


। दिशाओं आर ( ऊध्बेस ) ऊपर (च) और (अथः) नीचे ( तिर्यक्‌) तिंरछी ओर 


( प्रकाशयन्‌ ) प्रकाशित करता ,हुवा (भ्राजते) स्वयं प्रकाशता है (एवम) इसी 
प्रकार (सः) बह (देवः) दिव्यगुणी ( भगवान्‌ ) ऐश्वय वाला ( वरेण्यः ) भक्ति 
करने योग्य (एकः) अकेला (योनिस््रभावान्‌) योनि और स्वभावों का (अधिः 
तिष्ठति) राज्य करता है॥ 


07 | ५ म 
'अनड्बान्‌ पद्‌ से सूय्यं का ग्रहण संस्कृतभाष्य में सप्रमाण किया हे । | 


UR > क्यों ~~ पेचे ४ 
जेसे सय्ये स्वयंप्रकाश होकर पूर्वादि चारों दिशा विदिशा नीचे कपर 'तिरळा | ' 


~ be] ७ f 
सब ओर के पदाथा को प्रकाश पहुंचाता है बसे हो परमात्मा सब पर राज्य, 


करता हे ॥ ४॥। WO :1 
पुमः किम्भतः स इति तव विशिनष्टि- ` 


220-22०02०4००02 00:22 0-2. ७ 
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पद्पाठः-यत्‌ १। च अ9। स्वभावस्‌ २। पचति क्रि। विश्वयोनिः १॥ 
पाच्यान्‌.२। च अ०। सवान्‌ २। परिणामयेत्‌ क्रि? । यः १ । सरस्‌ २. एतत्‌२। | 
अधितिष्ठति क्रि । एकः १ । गणान्‌ २। च अ०। सवान २। विनियोजयेत्‌ | 
क्रि, यः १॥ ५॥ छ. 4 dbs Fe 
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So i | 

यञ्च स्वभावं पचाति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्यः। | 
Ce AO ७ ० Oe 5. tS 

सवमतडेश्वमाधाततष्ठत्येको गुणाश्च सवान्‌ वानयाजयद्यः॥९॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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पंग्चमोपध्यायः ॥ श्‌ 


गुशान गन्धादीन्‌ ( यः) ( विनियोजयेत्‌ ) विनियोजयति । लकारव्यह्मयः । 
स्वरवकाय[नयलान्सभ्यादूयति । सः ( सबयोणिः ) सववासत्यत्तिस्यानमस्ति 
दति ज्ञातव्यम ॥ 

यथा पक्क सत्‌ फल स्वाठ इद्य पणं सबत्यपकूबं चाऽस्वाह्वशोभमम पणें 
भवलि तथेव स्त्रष्टरृष्टाः सवे पदार्थाः शोभना: सम्पन्नाः पक्काइत्यच्यन्ते । तेषां 
| पाचयित्ता प्रयिता विपरिणभयिता च स्रष्टिवेति निर्विवादुम । अतएमात्रो क्क 
स एव सवेरूृष्टपदार्थर्वभावं पचति तत्तदूग॒णांञ्च । स एव च तत्तदुद्रव्यगखान 
तत्तत्कायब नियुक्तान्‌ करोति । इद्सेव लस्याचिष्ठातृत्वस्‌॥ ५॥ _ 

भा०-(च) और (यत) जो (सवभावम) स्वभाव को (पचति) पकाता है 
(च) और (सवान) सब (पाच्यान) पचाषे योग्यों को (यः) जो (परिणासयेत) 
पकाता है (यः) जो (एकः) अकेला (सवस) सब (एतत) इस (विश्वम) जगत 
का (अधितिष्ठति) राज्य करता है (च) अर (स्वान) सब (गणान) गणों को 
( विन्तियोजयेत्‌) नियक्क करता हे ॥। 

प्रत्येक रूह पदाथ के स्वभाव को स्त्रष्टा ने हो पकाया है बही उसर द्रब्य 

डस २ गण को अपने २ काम से नियक्त करता है अथात बह सब पर 

अधिष्ठाता है । उस की आज्ञा का उल्लङ्खन कोडे नहीं कर सक्ता ॥ ५॥ | 
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तददगद्यापानषत्सु गढ तद्न्रह्मा वदत व्रह्म यानम्‌ । 


| हैं. 8 वेदते क्रि! त्रत्म२। योनिस्‌२। ये१। पर्वेदेबाः९॥ ऋषयः १। च ्०। तद २। 
| | बिदः क्रि०। ते १। तन्नयाः १ । झसताः १ । वे अ०। बमवः क्रि० ॥ ६ ॥ 
अन्वितपदार्थ:-(तत्‌) पूर्वोक्क सवेख्याधिष्ठात (बेद्ग॒द्योपनिषत्स) बेदानां 

गच्याः सांरभतारहस्यभता वा या उपनिषद्‌ः उपासनाशिक्षास्तास (गढम्‌) सा- 

चारणरविज्ञेयत्वेन बणि तस्‌ (योनिम्‌) सबस्योत्पत्तिस्यानम्‌ (तत, बरचस) (ब्रह्मा) 

, | वेद्वित्‌ (वेदृते) वेत्ति, नत्ववेद्वित्‌ । (ये) पूर्वदेवा:) पत्र च ते देवा विद्वास 

.»॥ (ऋषयश्च) ज्ञानवृद्धा महषयश्र (तत्‌) ब्रह्म (विदुः) बिदाचक्क: (ते) (लन्मयाः) 

तन्मनस्काः सन्तः (वे) निञ्चयेन (असता: बभवः) ॥६॥ 

भ०-(तत्‌) उस (वेदगुह्योपनिषत्स) वेदों को रहृस्यक्षूत जो खपनिषद्‌ 


a 
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गुणो से सेल वाला (फलकमंकत्ता ) 


° 


85 pT tr 
| `` तात्पर्य 


सागो सध्यभोत्तमनिकृष्टानि वत्त्मोनि यस्य सः 


| योनिषु इति शेषः॥ . . 
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९२ श्वेताश्वतरोपनिषदि- 
ब्रह्मविद्या उन में (गढम्‌) गढभाव से वशित (योनिम्‌) उत्पत्तिस्यान | | 
ब्रह्म को (ब्रह्मा) वेदवेत्ता विद्वान्‌ (वेदते) जानता है (तत्‌) वह ब्रह्म है । (ये) 
जिन (पूवेदेवाः) पेले विद्वानों (च) और (ऋषयः) ऋषियों ने (तत्‌) उसे (विदुः) 
जाना (ते) वे (तन्मयाः) उसी में रल होते हुवे (बे) निश्चय (अस्ताः) असर 
(बस बः) हुए ॥६॥ | 
षड्भिजीवात्मानं बणैयति- 


गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैत्र स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपस्तरिगुणस्तरिवत्मा प्राणाविपःसंचरति कर्मभिः ॥७७॥ 
त्त्ल्ल्ल्ल्ल्क््ल्ल्ल्ट 0000 >ज>>जजजज >ज>+>नजजज जजजज+3<न ह्ल्ह्स्ल्र्व्ल्ल्ड्ल्ल्ल ति 
. पद्पाठः-गुणान्वयः ९ । यः १ । फलकर्मकत्तो १ । कृतस्य ६ । तस्य ६। 
एवं अ०। सः१। च झ० । उपभोक्ता १। सः ९ । विश्वरूपः १ । त्रिगणः १ । 
त्रिबत्मा १ । प्राणाधिपः १ । संचरति क्रिश । स्वकमेमिः ३ ॥9॥ टे 
अन्वितपदाथेः-( यः ) ( गुणान्वयः ) प्रकृतिगरेरन्वयः सा हित्यमस्य सः 
(फलकमकत्त) फलानां कमेणां च कत्ता। फलानां क्ोधीनत्वात्कमेणां च जी- 
वात्माधीनत्वादुभयोरपि जोबात्मेव कत्ता । (तस्य, कृतस्य, च, सः, एव, उप- | . 
भोक्ता) । (सः) विश्वरूपः) विश्वानि समस्तानि नानायो निगतानि Fe यम्य | गे" 
सः ( त्रिगुणः ) त्रयोरजआदिका ग॒णाः सशरीरस्य यस्य सः ( त्रिवत्सा ) जम । 0 


rr (प्राणाधिपः) प्राणानामधिपः 
ही < ७ “२ 0 ॥। 
- स्वास यद्धोनाः प्राणायदनुगानिनद्व (स्वकर्मभिः) ( संचरति ) सञ्चरते नाना-{ | 


| द्यपि जीवात्मनि केवल देहेन्द्रियरहिते नेव त्रिगणत्वादयो धर्मा ; हे 
पद्यन्त परन्तु सरूतस्यात्मनो!त्र वणने सवे वक्क शक्यते ॥७॥ 
चय 


भा? अबका शोको से जीवात्मा का वर्णन करतेहैं (यः) जो (गणान्वयः) 


2 फलों और कर्मा का कर्ता है (सः 
बह, हो (तस्य, कृतस्य, उपभोक्ता, च) उस, किये का, भोगने पट ३ 
(सः) क ( विश्वरूपः ) अनेक रूप चारता. है त्रिगणः ) तीन गयणों त चत्ता 
(जिवक्तमों) तीन भागों बाला (ग्राणाखिपः) प्रासो को स्वासो (स्वकर्मिः) इन 
कर्मा से (संचरति). घनता पिरती हैं) ती (° फ्यान ति 


प्यं यह है कि जीवात्मा वास्तव में आव में सशवादि प्रकृति के ई गुणों का प्रकृति के ३ गणों का र 
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पञ्चुमोऽश्यायः ॥ शड्‌ 


साथी होकर त्रिगण कहा जाता है और इसी से कर्मानसार फल भोगार्थ नाना 
योनियों में घसता है ॥७॥ 


Aaa 
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अङ्गुष्ठमात्रा रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो य:। 
बुद्धगृणेनाऽऽत्मगणन चेव आरास्रमात्रोद्मपरो5पिद्रष्टः ॥८॥ 


कच्छ च्छ ए प्फ च्छ प्छ कच्छ चछ फ ए च्छ प्छ र (प्छ चछ ७ ऊ च्छ स्क फ कच्छ फफ क पछ रह क बक च फ प्छ फ प्छ ऊ च्छ फफ आक ज ० ज कफ कळ ळर उ ज जडे जफर उज 


पद्पाठः-अज्भुष्ठसात्रः ९ । रावतुल्यरूपः १ । सकल्पाहकारससान्वलः १ । | 
यः ९ । बुद्धेः ६। गणेन ३। आत्मनणंन ३ । च अ० । एव अ० । सअपराथसा- | 
त्रः १ । हि ० । अपरः १ । अपि अ० । दृष्टः १ ॥५॥ 

अन्वितपदार्थः-(बुद्देः) अन्तःकरणस्य (गणन) प्रभावेन (अङ्गष्ठमात्रः) अङ्गभ- 
परिमितह॒द्यदेशापेक्षया तन्मात्रः (रवितुल्यरूपः) सूय्येतुल्यप्रभः । यथासूर्य्या 
ब्रत्ताण्डख्यांल्लोकान्प्रकाशयति तथेव जोवात्मापि ब्रज्माण्डख्यानिनो देहसूय 
प्रकाशकः। (सङ्कलपाहङ्कारसमन्वितः) सद्डूल्पे ना(ह ड्रारेण च ससन्वितो युक्त: (यः, 
,च) (आत्मगुणेन) आत्मनो निजस्य चेतन्यगुणेन ( आरायसात्रः ) प्रतो दा ग्रप्रोत- 
लोहकणटकाग्रमात्रः (अपरः) षष्ठोह्लात्परमेश्वराद्न्यः( अपि, हि, दृष्टः ) अस्माभिः 


iN IE 


रिति शेषः ॥ 
0079 - जोबात्मा बुदुरन्तःकरणस्य गणनाझष्ठमात्र शक्यते बणंयिसमन्तःकरण- 
i | स्याङ्गष्ठमाग्रहृद्‌यात्मकट्वात्‌ परन्त ्रात्मनञ्चतन्यरूपंण आराग्रभात्र एवे- 
|| त्याशयः ॥८॥ a 


भा०-(यः) जो (बुद्गेः) जन्तःकरण के (गरेन) गण से (अङ्गष्ठमात्रः) अंगठे 
के परिमाण का है (च) परन्त (आत्मगणेन) अपने स्वरूप से (आ्राराग्रमात्र ,एव) 
आर के अग्र भाग के परिमाण वाला, ही है ( रबितुल्यरूपः ) सूय्यं के तल्य 
प्रकाशक है। ( सङ्करपाहङ्कारसमन्बितः ) सङ्कल्प और भ्रहङ्कार से यक्त । ऐसा 
| (अपरः, अपि, हि, दृष्टः ) दूसरा, भी, निश्चय, देखा जाता है ॥- 
| का : अथात्‌ जीवात्म वस्तुतः अपने स्वरूप से इतना छोटा हे जितनो सई की 
| नोक का अन्तिस भाग । इस दृष्टान्त से उस का अत्यन्त अण होना बलप्या 
है। परन्तु अन्तःकरण जो अंगठे के बराबर के हदय में है उस के गण से जीवात्मा 
को भी अङुष्ठमात्र कहा जाता है । जैसे सूय्य अपनो कोली पर चमता हुवा 
ब्रह्माण्ड के अन्य लोकों को प्रकाशित करता है इसो प्रकार जीवात्मा हृद्यदेश 
7 में रहता हुबा इस छोटेसे अच्याणडस्थानो देहन्द्रियसमूह को प्रकाशित क- 
रता है। इस प्रकार जीवात्मा जो छठे झोक में कहे परमात्मा से अपर है वद्ध 
भो उन ऋषियों ने जाना ॥ ८०॥ है (छै छ ७७/४४/१४४४ 
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___ वाळाग्रहातभागस्य झातधा कास्पितस्य च । | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चाऽऽनन्त्याय कल्पते ॥९॥ |; 


psec कारक नकद de oo str Ie Se So का फम्फू पु 
पदपाठः वालाग्रशतभागस्य ६ । शतधा अ०। कल्पितस्य ६। च अ्०। 
भागः १ । जीवः १। सः १। विज्ञेयः १। सः ९ । च अ०। आनन्त्याय ४ । क- | 


ल्पते क्रि ॥ € ॥ ; 
अन्खितपदार्थः-( बालाग्रशतभागस्य) सनुष्यप्ूहं जसय यद्ग्रं तस्य यः शत- | उ 


| तसो भागरुतस्याऽपि (शतधा, कल्पितस्य, च) अथात्‌ दशसहस्त्रतसस्य बाला- | 
ग्रमागस्य (भागः) अंशो योऽस्ति (सः) (जीवः, विज्ञेयः) | (सः, च, आनन्त्याय, | ,। 
कल्यते) अर्थात्‌ परिच्छिन्नोपि यथा पिपोलिकादेहं तथा हस्तिदेहमपि प्रका- | 
शयति नहि पिपोलिकास्यस्य जीवात्मनो देहप्रकाशनसामश्य पिपीलिकया | : 
परिमितं भवति । अ्रनन्तशब्दोऽत्राबिज्ञातान्तपरः ॥९॥ 
_ भा०-( बालाग्रशतभागस्य ) बाल की नोक के सौवें भाग का (च) 
ट. 1 (शतधा, कलिपतस्य) सौ वे भाग कर (भागः) कोई अंश जितना हो (सः) 
बितना (जीवः) जीवात्मा ( विज्ञेयः) जानना चाहिये ( सः, च ) और, वह | | 
(आनन्त्यप्य) अनन्त होने के लिये (कल्पते) समे है ॥ 
यद्यपि जीवात्मा बाल की नोक के दश सहस्त्रवें भाग का कोई भाग. 
जितना परिच्छिन्न है. परन्तु उस में जो सानथ्ये देहेन्द्रियादि को प्रकाशित 
करने का है उस सामथ्ये का अन्त जानना कठिन है । क्योंकि चोटी के देह |. | 
शौर हाथी के केह को एक ही प्रकार देह भर में जीवातमा प्रकाश पहु चाला |. 
है। यदि जीवात्मा का सासथ्ये चींटी के बराबर परिमाण का होता तो हाथी | 
के देह में प्रकाश सत्र न होसक्ता। यहां अनन्त का तात्पर्य यह है कि जिस | 
का अन्त हो तो पर जाना न जावे । अन्यथा पूवोपर विरोध आवेगा ॥ण। |. ॥ 

teh eee dodo hee ao ods ees | 
नेव खी न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 


। : „ 'यढ्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥ १०॥ | 
10७७४७७४४४७४४४४४४४७४७७४७४७४७४४४:८::८८ | 


| __ पद्पाठः-न अ०। एव ऋ०। खरी ?। न अ०। पुभान्‌ १। एवः १। न आ०। | 
च 2 । एव प्०॥ अयम्‌ १ । नपुंसकः १ । थत्‌ २। यत्‌ २। शरीरम्‌ २। आदत्ते | 
क्रि? । तेन ३ । तेन ३। सः ९ । रक्ष्यते क्लि० nen फॅ” हे 1 | 
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पञ्चुसोऽघ्यायः ॥ I लु | 


| अन्यतफ्दाथ:-( एषः )| पूबोक्तोजोयात्मा ( न, एव, स्त्री, न, पुमान्‌ 
१५ » | च, अयम्‌, नपु सकः, एव.) किन्तु ( य॑त्‌, यत्‌, शरीरम्‌, आदते, तेन, तेन, 
सः, रक्ष्यते ) ॥ 
| जीवात्मनि देहसंगात्‌ पु रुत्थादिक न बस्बुतः स्वतः इत्यथेः ॥ ९०1) 
| भा०-( एषः ) यह ( खो) (न, एव) नहीं (न, पमान्‌ ) न, एरूष 
> (च) ओर ( न, नपुसकः, एव ) न, नपु सक, ही है किन्त ( यत्‌, यत, 
ज | शरीरम्‌, आद्‌न्ते ) जिस, . जिस, शरीर को, ग्रहण करता है. ( तेन, तेन ) 
| उस २ से (सः.) वह ( रक्ष्यते )रखा जाता है॥ 


i 
है अथात्‌. जीवात्मा में वास्तविक पुरुषत्वादि नहीं किन्त देह के संग से | 
| हैं॥ १०॥ | 

| - whet 2 ,०५०५०४००४७५०००५००५-)००००००५०००२७७,००७५०००५०,०७७/०,८७ ett ch |] 

| 


| सकल्पनस्पशनदाए्साहग्रासाम्बवृष्टया चा5्म्ाववा हे जन्म । 
| करमानगान्यनक्रमेण देही स्थांनेष॒ रूपाण्यभिसंप्रपद्यले ॥ ११ ॥ 


र)! पदपाठः-संकर्प-दष्टिमो हैः ३ ।-ग्रासास्व॒वृश्या:३-। च झ० । आत्सविद्‌- 
. | ढिजन्स २1 कसोमगानि. २. अनक्रमेण ३ । देहो ९॥ स्यानेषु ७.। रूपाणि २॥ 
अभिसंप्रपद्यते क्रि? ॥ ११॥ ; 
अन्वितपद्ररथेः-( देही ) देहस्य खासी जीवात्मा (सङ्क्पन रूपशेन दष्टि- 
४ | सोहेः.) संकल्पनं च. रूपशेनं च दृष्टिश्च भोहोऽज्ञानं. च तेः ( स्थानेषु ). देहेषु | 
/ (कर्मानुगानि), -कर्सानुसारीणि (रूपाणि ).स्त्रोपुंबपुसकादोति ( अनुक्रमेणः) | 
| कसीनसारेख (असिलंप्रपद्यते) प्राप्नोलि. (च) पुनरर्थे ( यासाम्बुबृष्ट्या ) ग्रासा- |. 
' स्बनो एन्रपासयो ठेष्टयाऽऽसेचनेनः (आत्स विवृद्धिजन्स) आत्मनो देहरूयः विवृद्धि 
जन्म च प्राप्नोति ॥ ११ ॥ ड 
भा०- ( देही ) जोवाल्मा ( संकल्पसस्पश नद्रष्टिमोहेः ) सङ्कल्प, रुपशे, | 
दर्शन आर सोह से ( स्थानेष ) देहों में (कमोनगानि) फमोनसारी (रूपाणि) |. 
' रूपों को (- अभिसंप्रपद्यते ) प्रास होता है ( च ) और ( अनक्रसेण) 
` प॒वेक ( ग्रासाम्बडष्टया ) अन्न पान के सेचन से ( आत्सविवृद्धिजन्स ) देह- 
बृद्धि और जन्स को भो प्रास होता है॥। . 
| _ अर्थात्‌ कमोनुसार जैसे अन्न पान से देह बढता है वैसे संकरप, रूपशे, 
“| दर्शेन आदि के प्रभाव से कभी स्त्री कभी पुरुष जादि बनता है ॥ ११ ॥ 


TES खोट ES SER Sr SC IN ET RR 
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|e अजया जोडा ¢ 


९६ श्वेताश्वतरोपनिषदि- 

A _ बा ~ * 60228” ७३ ~ ee 
स्थूलानि सक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेवृणोति । 
क्रियागुणेरात्मगुणेशच तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२ ॥ 


पद्पाठः-स्यलानि २। सूदमाणि २। बहूनि २। च ज़०1 एव अ9 । | 
शि २ । देही ! । स्वगुणेः ३ । वृणोति क्रिश । क्रियागणेः ३ । आत्मगुणेः ३ । 
च श० । तेषाम्‌ ६ । संयोगहेतः १ । अपरः १ । खपि अ०। द्रष्टः ९ ॥ १२ ॥ 
अन्वितपदार्थः-( देही ) देहधारी ( स्यलानि, सूक्ष्माणि, च, बहूनि, 
रूपाणि,. स्वगणः, दृणोति ) । ( तेषां, संयोगहेतुः ) तेषां स्यूलसूक्ष्मदे हो पादा- 
नानां प्रयोजकः ( अपरः ) अन्यः परसात्सा ( क्रियागुणेः, आत्मगुणैः, च, 
अषि, द्रष्टः, एव ) ॥ । 
जीवात्सा खकीयकमप्रभावजानि अनेकानि रूपाणि स्वीकरोति। तस्य 
तत्तद्रूपप्रदाताएपरः परमात्मा तदीयक्रियागुेः स्वरूपगुणेश्च विज्ञेयः ॥ ९२॥ 
भा०-( देही ) जीवात्मा ( स्यलानि, च, स॒क्ष्माणि, बहूनि, रूपाणि ) 
स्थूल, और, सूक्ष्म, बहुत, देहों को ( स्वगुणः ) अपने कमे के प्रभावों से 
( वृणोति ) स्वीकार करता हे । ( अपरः, अपि ) दूसरा भी ( क्रियागुणेः ) 
क्रियाओं से उत्पन्न हवे गुणों (च) और ( आतमगुशैः ) स्वरूप से उत्पन्न 
हुवे गुणों से ( द्रृष्टः, एव ) जाना, हो, जाता हे। जो कि ( तेषां, संयोगहेतुः) 
उन के, संयोग का हेत्‌ है॥ 
. जीबात्मा कसे के प्रभाव से अनेक प्रकार के देह धारता है और दूसरा 
परमात्मा उन २ देहों को धारण करवाता है और वह परमात्मा अपनी 
स्वाभाविक क्रिया के गुणों और सत्ता मात्र के गुणों से पहं चान जाता है ॥९२॥ 


९ बोके ७. ७ ७ 
पूवश्जोके “ अपरोपि दृष्ट » इत्युक्त परसात्मान स्तुत्वाऽध्यायं समाप- 
यति द्वाभ्याम्‌- 


७ ह Lan OTT रामा म 20) 
अनाद्यनन्त कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
(क ञव ७ AO + ७ ८ यु 
विड्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१ झा 
क फरर MEO 5 re MMR 
. पद्पाठः-श्रनाद्यन्तम्‌ २ । कलिलस्य 


रम्‌ २। अनेकरूपस्‌ २ । विश्वस्य ६ । एकम्‌ २ । परिवेष्टितार 
अ9 । देवम्‌ २ । मुच्यते क्रि । स्वेपादीः ३ ॥ १३ ॥ 


'प्रन्बित्तपदार्थ:--( अनाटानन्ल है सुट 
दायः-( द्यनन्तं, कलिक्षस्य, सध्य, व्रिश्वस्य, स्त्रष्टारम, 
M7 य 00 29. यस्य) स्टार मत 
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६ । सच्ये ७ । विश्वस्य ६1 स्त्रष्टा- FE 
रम्‌ २। ज्ञात्वा |, ॥। र 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९७. 


अनेकरूपम, विश्वस्य, परिवेष्टितारम, एकं, देवं, ज्ञात्वा, [ नरः] (सपाशः 
मुच्यते ) व्याख्यातप्रायं चतुथोथ्याय चतदेशपद्यो ॥ १३॥ | 
क्षा०-( अनाद्यनन्तम्‌ ) आदि अन्त से रहित, (कलिलस्य) सध्ये, विश्वस्य, 
स्त्रष्टारम्‌ ) कलिल के, बीच में, जगत्‌ के, रचने बाले, ( अनेकरूपस्‌ ) विवि- 
च सृष्टि के स्त्र्टा, ( विश्वस्य, परिवेष्टितारम ) सब के लपटने वाले, ( एकस ) 
एक, ( देवम ) देव को (ज्ञात्व!) जानकर [सनष्य] (सर्वेपाशेः) सब बन्धनों 
से (सुच्यते) छट जाता है । इस की व्याख्या चलुथोच्याय के ९४ वे पद्य में 
प्रायः झाचकी हे ॥ १३॥ | 
४८४५४५७४५००००७,७०४५४५४०४५५०४५७५५०४०००५९५५००७५४५४०:५०५५००४००५००५४८५५०५९०१५०५५५०५०५५०९५८५५. 


भावग्राह्ममनीडाख्य भावाभावकर दिवस । 


कि nop onc Io i i oS SO SE SE OE Drop Sis ¢ SE सक 
इति श्‍वेताश्‍वतरोपानिर्षादि पञ्चमोऽध्याय 
पद्पाठः-भावय्राद्यम २। अनो डा ख्यम्‌ २। भावाऽभावकरम्‌ २। शिवस्‌ २। 
कलासर्गकरम्‌ २। देवस्‌ २। ये १। विदुः क्रि० ते १ । जहु क्रिश । तन्‌स २॥१४॥ 
छान्वितपदार्थः-( ये ) भल्लाः (भावग्नाच्यम्‌) भावेन सत्ता ग्रहीतं योग्यस 
( अत्तीडाख्यम्‌ ) नीडं शरीरं तद्रहिता आख्या यस्य तस्‌ ( भावरऽभरवकरस्‌ ) : 
काय्यं स्रृष्टिप्रचयकत्तोरम ( शिवम ) सड्भलस्वरूपम्‌ ( कलासगकरम ) प्रक्नो पनि- 
| घदुक्कानां बोडशकलानां सगस्य कत्तोरस ( देवम ) द्योतनात्मकम ( विदः ) 
जानन्ति (ते) ( तनं जहुः) जन्ममृत्यजराव्यःध्यादि देहधम स्त्यजन्ति सोक्ष- 
माप्रवान्त ॥ 2 
इति तलसीरामस्वासिकृते श्रेताश्वतरो पनिषद्भाण्ये पञ्चमोज्व्यायः ॥७॥ 
सा०-(ये) जो लोग (क्षावग्राह्मम, अनी डाख्यस्‌, भाव क्षावकरस्‌ शिवस, . 
कलासगेकरस, देवम ) भ्रक्ति से मिलने बाले, देहरहित, उत्प(त्त प्रलय क कत्ता 
शान्त, कलाओं के रूजने वाले, देव को (विदुः) जानते हैं (ते) बे लोग (तनस) 
देह को (जहुः) त्यागते हैं ॥ 
| अर्थात्‌ जो इश्वर के भक्त, इश्वर को यथाेभाव से जान कर उस को भक्ति 


र | करते हैं वे हो देह के बन्धत से ळूटते हैं । इस में जो  भावारभ्षावकरसू ” . : 
~ ४... का अर्थे “उत्पत्ति प्रलय के कत्ता? क्रिया है, इस से कारण का भाक भाब | 
| हि १ ¢ | न“ का: rm र त्प ~ णिणाणी 


क ज 


सक्म 8 ९ -% ७ ००००२७... 


क 
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OE}, 
pS 


नहीं समकना क्योंकि कारण नित्य हे किन्त काय्यं का भाव अभाव ही किया 

जाता है बही उत्पत्ति और प्रलय है ॥ ९४ ॥ | 
| ७ 
{ 


इ श्रेताश्चतरोपमिषदि- 


४८५५-५१,” /४/५-५-१/९/१ /५/५/१ 


यह तुलसोरासस्वामिकृत श्रेताश्वतरोपनिषद्भाष्य में पञ्चम अध्याय हुवा ॥४॥ 


DOOD 


अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
स्वबिचारणीयविषयस्यादिभितं प्रश्नं स्मरन्तस्ते श्रेताश्रतराद्यो सहृषेयो हि 
समापयन्तोऽपि प्रकृतप्रथमाध्यायस्यकालादिकारणविचारणां पुरस्कृत्य षष्टा- | ऽक 
च्यायसारभन्ते- | | 


खभावमेके कवयो वदन्ति काळं तथान्ये परिमहामाना | 


देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ १ ॥ | 
पकफकफफकककककककृकुफकृकृफकककककृकृककुकृकृकुकूकुकुकुन्कुकृनु्कुक्क्कृककृक। ' 
पद्पाठ:-स्वभावम्‌ २ । एके १। कवयः ९ । वदुन्ति क्रिश। कालम २। 
तथा ० । अन्ये १ । परिमद्यमाना ९ । देवस्य ६। एषः १ । सह्सा९। त 
अ० । लोके ७ । येन ३ । इद्म्‌ १। भ्राम्यते क्रिश । ब्रह्मचक्रम १ ॥ १॥ 
` आन्वतपदाय:-( यन, इद्‌, ब्रक्मचक्रम, आरम्यते ) तम ( एके ) केचित 
(कवयः) पर्डिता: (स्वभावन, वदुन्ति) (तया, अन्ये, परिनचद्यनानाः, कालम ) 
वद्न्ती ति सम्बन्धः (त) अवधारणार्थः (लोक, एष महिमा, देवस्य) जगति, एत- 
न्साहाल्म्य, दुवस्य परमात्मन एव येन महिस्नात्रसह्म चक्र आम्यते इत्यन्वयः ॥ 
. असु नाम स्वभावस्य कालस्य एतदुपलक्षित यटुच्छाभूतपुरुषादीनां चापि 
मथमाच्यायोक्वानां पदाथानां स्वस्वगौणांशे कारणत । परन्त महिमा सहत्त्वं 
हु दुवरू्प परमात्मन एवेष सवष इति निरचिन्वंस्ते श्वेताञ्चतराद्यः ।। ९॥ 


20.90. 48.40 40 40.4 4. 43.40 40 ७५ 4७ 40: 0040 40 00:00. A 
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येनावृतं विश्वमिदं हि सवै ज्ञः कालकारो गणी सर्वविद्य 
तनाशत कम विवर्तते ह पूथ्व्याप्यतजोऽनिळखानि चिन्त्यम्‌ । २। 


जऊछेचंछ्ळ्ऊछण्ळळच जजर उल्‍जक जजजज +जजज >> ८ 7 ळक >कछ००ज जज जज जज 
पवपाठ:--येन ३। आकृतम्‌ १ । नित्यम २। इद्म्‌ ९। हि अ०। सर्वे १। 
जे २ । कालकार: १ | गुणो १ । सवेविद्यः १ । तेन ३ । देशितस ९ । कमें १। 
विबसेते क्रि० । हृ घ० । पथ्व्या-खानि १ । चिन्त्यम्‌ १॥ २॥ ` 
| शन्वितपदाधेः-( येन ब क ल त तक (त्य आहत स्‌ ) स: (ह: दूत सर्वे, नित्यम, वतस ) स ( ज्ञः) चेतन | 


ळ्फष्टळ शच 
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he | | घष्ठोऽघ्यायः ॥ | ल्ल 
| ०2 ८३००७ ४८०» २२००६०००७२० AAR ANAM 2002 मकान 
। ( कालकारः ) काले भ्रूतभविष्यद्त्तेमानादिलक्षणं सय्यो द्युटपत््या करोसि, नहि 


तत्कृतसाधनेकिना कालाक्यवाना परिज्ञानं व्यवहारश्व केनाएणि कत्तं स्‌ शक्य: । 


| (गणी) गुणानां स्वामी (सवेविद्यः) सवा विद्या यस्य सः (तेन) (ह) एव (इेशिवस) | 
अधिषितम्‌ (कम) कार्य्योत्पादादि (विवत्तेते) विविधतया बत्तेते (पथ्व्याप्यते- 
जोउनिलखानि ) एथ्वो च आप्यं च तेजञ्च अनिलद्व खमाकाशं च तान्यपि 
भे तेनेवेशितानीति भावः । ग्रन्थारम्भे यदुक्तं चिन्त्यमिति तदिद्खेख (चिन्ट्यम ) 
१० ॥ ५ 


> | आसीत्‌ अस्ति चेति शेषः ॥ २॥ 


| भा०-(येन, इदं; सर्वे, नित्यम्‌, आदृतम्‌) जिस से, यह, सब, सदा, ढका. | 
४.५ | रहता है [बह] (ज्ञः) चेतन (कालकारः ) काल का कत्ता न गणी ) शुरो का | 

| स्वासी (सकेविद्यः) सब विद्या वाला है (लोके तेन, डेशिंत, ह, कमे, विवत्तेते) | 
जगत्‌ में, उस के, अधिकार में, ही, कमे, अनेक प्रकार प्रदत्त हुवा है (एश्व्यापय- । 
| | तेजो निलखानि) एथिवी जल तेज वायु आकाश [भी उसी, के अधिकार में हें] | 


| चिन्ल्यस्‌) यही विचारणीय है ॥ 


। प्रकृति के गुणों कां स्वामी हैं ॥.२॥' . 
1 यग्सम्‌- 


'40:4020-29 2904-20: 2720-00-00 ee 09020 


/ | तत्कर्म कृत्वा विनिवत्त्ये भूयस्तच्वस्य तत्वेन समेत्य योगम्‌। 
७ €2__ an €>. _ ~ व क्ष्मे प 
| एकेन हाम्यां त्रिभिरष्टभिवा कालेन चेवात्मगुणिश्च सूक्ष्म ॥श॥ 


| सूनुस 
। 'पद्पाठः-तत्‌ १ । कमे २। कृत्वा, अ? । बिनिवत्त्ये अ० । भूयः ० ।, 
, £ | तरवस्य ६ । तरृवेन ३ ॥ समेत्य' अ०। योगम्‌ २ एकेनः ३ द्वाम्यामू ३ ४ 
| | च्रिसिः३। अष्टभि:३। वा अ9। कालेन ३) च आ० ` एवः अ०। आत्मगुणेः ३ । 


तात्पय्ये यह हैं कि ग्रन्यारम्भ में कहा था कि “ चिन्त्यम्‌ ” कारणः | 
. (विचारणीय है, सो विचारणीय' यही था कि एथिवो जल तेज बाय आकाशः | 
| और उल्पत्ति आदि कमे का अधिकार परमात्मा को है। तथा वहाँ सूयोदि [ 
| का उत्पादक होने से कालविभाग का भौ कत्तां हैं। बह चेतन, स्च, 'झोर |. 


' आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्र सर्वान्विनियोजयेद्यः। | 
। | तेषामभावे कृतकमनाइाः कमेक्षये याति स. लत्त्वतोन्यः ॥४॥ | 


, | च. अ सूरेः ३ ॥३॥ आरभ्य अ०।कमोणि २। गुणान्वितासि र ॥ भावान्‌ २। | 
| / | ख ऋ? । सानः २ । विनियोजयेत्‌ क्रि यऽ: १ । तेषाम्‌ ६ । अभावे ७ । | 
“ही eS ~ 


SIN SCSINE) 


७ 


2 SoS, 1 
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१०० श्रेताश्वतरो पनिषंदि- 


AAANNANNAA न । 


>कृलकर्म नाश: ९ । कर््तेत्यये ७५ । याति क्रिश । सः ९! तत्वतः अ9 । अन्यः १ ॥४॥ 
अन्वितपदार्थे:(यः) परमात्मनोभक्तः (कर्म, कृत्वा) वेदविशितकततव्यचमे- 
सनाय ( एकेन ) आत्मना (बा) अथवा (द्वाभ्यास्‌ ) दहात्सभ्यास्‌ (त्रिथिः) 
मसवरजस्तमो भिः(अष्टभिः) प्रथमः ध्यायस्य चलुय झो कभाष्या क्वेमापष्टकैन (काजल) 
प्रालःसायमादिना (च) (आत्मगणै) आत्मन इच्छाह्वेषणयला दिलक्ष जैगे शः (वेव) 
पूरणायम्‌ । किस्भूतरात्मगशेः ( सूदमः )। ( कमि) अभ्य ) किभतानि 
(गुशान्वितानि) गुणेयक्रानि (सन्‌, भावान, च) (विनियोजयेत्‌) विदध्यात्‌ 
(भ्रूण) पुनः (घिनिवत्त्ये) 'निवृत्तं कृत्वा सर्वे संन्यस्य, (तत्तवस्य) आत्मनः(तत्त्वेन) 
परंसात्मंना (योगम्‌ ) (समेत्य) संगलय्य। अन्त हितो शिजथेः । पुनः (तेषास्‌ ) कने- 
णाम्‌ ( अभावे) अनुष्ठानराहित्येनाऽभावे (कृतकमेनाशः) पूर्वकृतस्य, कमणः 
- नाशो निर्बेलता तिरोधानसद्व्श्यता प्ररोहणाऽक्षमत्वभिति यावत्‌। (क्षसे क्षये ) 
' सलि च कर्षणा क्षयेऽक्षमत्वे (सः) जीवात्मा (तत्त्वतः) परमात्मनः ( जन्य: ) 
द्वितीयः (तत्‌) ब्रह्म (याति) प्राप्रोति ॥ 
„मुमुक्षुणा तावत्‌ कत्तव्यधमोनुष्ठानं काय्यं तत आत्मशरीरेन्द्रियादिशिः 
कमणि आरभ्य, पुनश्च सवे संन्यस्य, कर्मणां नःशो दोबेल्य काय्यं, सति च तस्मिन 
परं ब्रह्म प्राप्नोलि ॥३।४॥ 
भ2-(यः) जो कोई (कमे, कृत्वा) कसे, करके ( एक्केन, द्वाभ्यां, त्रिभिः, 
अष्टसिः, वा, कालेन, सदेः, आत्मगणेः, च) एक, दो, तीन, आठ, वा, काल 
और सूक्ष्म आत्मिकगुणों से ( कसाणि, आरभ्य) कर्मों का, आरम्भ करके जो 
(गणन्वितानि) गणों से यक्त होते हैं उन्हे (भूयः) फिर (विननिवत्त्य॑) त्याग कर | 
(च) और (सवान) सब (भावान्‌) भक्तियों को (विनियोजयेत्‌) करे बा लगावे 
(ञः) बह (तत्ततः) परमात्मा से (तत्त्वस्य) जीवात्मा का (योगम्‌) सेल(सभेत्य) 
| सिला कर (तेषाम्‌) उन करमो के (अभावे) न होने पर (कृतकर्सनाशः) किये 
कर्मा का नाश होता और (कर्मज्षये) कमे के क्षय होने पर (तत्‌) उस ब्रह्म को 
| (याति) प्राप्त हो जाला है (चैव) पादपरशाथे है ॥ 
सुसुक्षु को योग्य है कि प्रथम बेदविहित शभ कमे करे, एक-आत्मा, दो 
, | दृह तया आत्मा, तीन-३ गण, अरठ-जो प्रथमाध्याय के चतर्थ झोक के भाष्य 
सें अष्टक. गिनाये उन से, काल से वा आत्मा के इच्छा द्वेष प्रयत्नादि सूछ्स | | 
गुणों से उत्तस कसा का आरम्भ करे, सवे प्रकार से भक्ति करे, फिर कर्मा. का. |. | 


_त्याग करे, त्याग होने से आगे को कमेसंचय का अंभांव “होगा और पर्थेकृत | be 
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५ षष्ठोऽध्यायः ॥ ९% 
॥ | NNN NR ANNA ANNN NN काज VR ७2 5५ १५९१९५८५१७ AANDAANPRNNNANMNNNRINNARNNMNNI LSI | 
| ` कर्मो का भोग से नाश होगा और जब के क्षीण ख गीत्‌ निर्बल असमर्थ हो 
17 जाय तब आत्मा का परमात्मा से नेल करे, और उसे प्राप्त होवे ॥ ४॥ 
[ अथय कि कृत्वा लद॒ब्रक्त प्राप्रोति इत्यत्राहृ- 
| य क य 09%9:0209०92050090.00०9000090022 28:00. 
| आदिः स सँयागनिमित्तहेतुः परखिकालादकलोषि दृष्टः । 
| -ते विश्वरूपं भवभूतमीब्ये देवं खाचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
) नन्न्ज्ज्ज्य्यन्ज्ञ्न्य्यााा््ाय2>्श्न्ज्यय्ा्य्न्स््य्ज्य्य्यञ्यन््ज्य्््यायाज्य्य्य्य््यज्ज्श्न््ज्य त्ज्ज् उफ 


पद्पाठः- आदि: १।सः९। संयो-हेतु १। परः १ । त्रिकालात्‌ ५ ॥ 
अकलः १। अपि अ०। दृष्टः १। तस्‌ २। विश्वरूपम्‌ २ । भवभूतम्‌ २। देड्यस्‌ २। 
देवम्‌ २। खचित्तस्थम्‌ २। उपास्य आ० । पूवेस्‌ २॥ए॥ ५ 

अल्वितपदायः-यः (आदिः) सनातनः (सः) (संयो गनिसित्तहेतुः) संयोगे 
सृष्टी निसित्तहेतु सिंसित्तं कारणम्‌ नतूपादानम्‌। (त्रिकालात्‌, परः) त्रयो भूता- 
दयः काल'वववास्तेभ्योऽपि परः त्रिरालातीतः कालानवाच्छिन्न इलि यावत्‌ 
(अपि) निश्चयेन (अलः) न विद्यन्ते निजस्वरूपे कला अंशा यस्य सः (दृष्टः) 
साक्षादूनुभतः (तम) (विश्वरूपम्‌ ) जगत्स्त्रष्टारम्‌ ) (भवभतम्‌) भव उत्पत्तिस्थानं | 
तद्ग तस्तम्‌ (देड्यम्‌ ) स्त॒त्यहं म्‌ (देवम्‌) प्रकाशकम्‌ (स्वचित्तस्थम्‌ ) स्वस्य चित्ते 
स्यितम्‌ (पूवेस्‌, उपास्य) यातीति पूर्वश सम्बन्धः ॥प॥ ` 

का0- फिर क्या करके उसे प्राप्त हो सक्त हैं, यह कहते हैं-जो (आदिः) स- 
'नातन है (सः) वह (संयोगनिसित्तहेतः) संयोग का निसित्त कारण है (त्रिका- | 
लात, परः) तीन कालों से, परे है (अकलः) अखण्ड है (अपि) निश्चय (दृष्टः) ` 
अनभव किया है (तम्‌) उस (विश्वरूपम्‌) जगत्पिता (भवभूतमू) उत्पत्तिस्थान 
(कल्यम्‌) स्त॒ति के योग्य (स्वचित्तस्थम्‌) अपने हृदय में स्थित (देवम्‌) देव 
, को. (पूर्वेम्‌ ) प्रथम (उपास्य) उपासना कर के [तब उसे प्राप्त होता है- प्र्वेज्ञोक _ 
' से सम्बन्ध है] ॥ 80) ह > 
__. तात्पय्ये यह है कि सुमुक्ष को प्रथम उपासना. करनी चाहिये जिस से वह | 
सनातन, संसार का निमित्त कारण, त्रिकालानवच्छिन्न, अखण्ड, जगत्स्तष्टा, | 
स्ततियोष्य, जगत्पिता अपने हृद्य हो में साक्षात्‌ होवे ॥४॥ ` 
पुनः कि कृत्वा, तदाह- 657 % । 


'स वृक्षकाळाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्रपञ्चः परिवर्तते ऽयम्‌ । | 
_›- घर्मावहै पापनुदं भगेश ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६॥ 


1 


हि (पड 
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१०२ श्लेलाश्रतरोपामचाद- 


i ४०८० ०६००२ RTD की 


पद्पाठः-सः ९ । दृक्षकालाकतिमिः ३ । परः ९ । अन्यः ९ । यस्मात्‌ ९ | 
प्रपञ्च १ । परिवत्तते क्रिश । अयस्‌ ९। घसोवहरस्‌ २। पापनुद्स्‌ २ । भगेशस्‌ २ । 


र; > 
|| ज्ञात्या ० । आत्सस्यत्‌ २ । असतम २ विश्ववास २॥६॥ ॥ 1 
अन्वितपदायः-(सः) (वृक्ष कालाक तिभिः, परः) पक्षात छेदूनभेदुनचमं का सू- | 
कालादभनादेः-आअकतेराकारात्‌, परस्तद्विवजितः (अन्यः) नासौ वृक्षो न कालो । 
` न चाकलिसान ( यस्सात, अ्रयं, प्रपञ्चः, परिवत्तेते ) यस्मादुतोरयं विश्वप्र- f 
`पञ्चुः, सबेतः प्रवत्तेते । सम ( घनोबहूस ) चम प्रेरयितारम्‌ ( पापनुद्म्‌ ) पा- यी | 
पप्तकाशनम ( भगेशम्‌ ) भगस्येशम्‌ ( असतम्‌ ) सरणाधर्सरहितस्‌ (विश्वधास) | | छु 
सर्वेषां नित्रासस्यानम ( ्रात्मस्यम्‌) हृद्यस्यम्‌ (ज्ञात्वा) याति इति. चतुर्थेन i 
सम्बन्धः ।। ६ ॥ टि 


भा०-फिर क्या करके उसे प्राप्त हो- 
(सः) वह (वृक्षकालाकतिभिः) छेदन भेदन, काल, आकार से (परः) रहित | 
(अन्यः) भिन्न है। (यस्मात्‌ ) जिस से (अयम) यह (प्रपञ्च) संसार (परिवत्तते) | 
प्रवृत्त होता है। उस ( धमांबहम्‌) चसेप्रसारक ( पापनदम ) अधरसेनाशक. 
(भगेशम) ऐश्वये के स्वामी (अम्रतम ) असर (विश्वधास) सबांधार (श्रात्मस्यस): | 
आत्मा में स्थित को (चात्वा) जान कर । [उसे प्राप्त होता है-चतथे झोक से 
सम्बन्ध है ] ॥६।। | 
पणय चण ण ण चय णल ण ण णे चच वकीय पै-ऐ:०४०४४०५०:०५ ०: ७०:७७०:०ए:००७५०००:३ ०), 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पात पताना परम परस्ताइदाम दव नवनेठामाड्यम्‌ ॥७॥ 
ककफकककककककककक्क्कककककक्क्क्क्कक्नक्कककम््ल्प्कू्क्ककनुल्क् 
` पद्पाठः-तम्‌ २। ईश्वराणाम्‌ ६ । परमम २॥ महेश्वरस २! तम २ देव- | 
क| ६। परमम २। च अ०। देवतम २। पतिम्‌ २। पती नाम ६। परमभ 
२। परस्तास्‌ अ० । विदाम कि? । देयम २ । भवनेशस २ । शेड्यूम २॥७॥ 
| अल्विलपदा्े:-(तम) पूर्वोक्तम्‌ (हेधराणां, परमं, महेश्वरम) समर्थाना 
परम, सहासमथम्‌ (ते, देवतानां, परमं, देवतं, च, पतीनां, परमं, परस्तात्‌ 
पतिं, भुबनेशम्‌, इेड्य, देवं, विदाम) वयं स्रेताश्वराद्य इति शेषः ॥9॥ | 
भा०-(तम्‌ ईश्वराणां परमं महेश्वरम) उस शक्रिसानों में परम महा- || 
शक्तिमान्‌ (तं देवतानां परमं दुवतं च) और उस देवो में बड़े देवः (पती- || 
| ना, परम, परस्तात्‌, पतिस्‌ )रक्षको सें, बहे, परले, रक्षक ( भुबनेशम्‌ ) विश्वयपति | ` 
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षष्ठोऽध्यायः ॥। १०३ 


| देहयम ) स्तुत्यहे (देवन ) देब को ( विदान ) [ हम श्रेताश्वतरादिकों ने ] 
>.“ | जाना है ॥ 9 ॥ 


Petes rhs 
। | नतस्य काय्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते । 
। | पराऽस्य शाक्तेर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८। 
० क्किक्क्क्क्क्क्ककक्ककपपपककककककफकककफककवक. कककाकककककदमकः 
न पदुपाठः-न अ० । तस्य ६ । कार्यम्‌ १ । करणम १। च ऋर० । विद्यते 
॥ ! | क्रि०। न अ०।तट्समः १ । च अ०। ज़भ्यचिकः ९ । च झ० | दूश्यते क्रिश। परा 
/ ८५ | ९। अस्य ६। शक्तिः १ । विविधा ९ । एव श्र० । श्रयते क्रि० । स्वाभाविको ९। 
|: _ज्ञानबल।क्रया १। च अ०॥ ८॥ 


| अन्वितपदा्:-( तस्य ) पूर्वोक्तस्य परमात्मनः ( काय्यम्‌ `) परिणामः 1 
। ( करणम ) हत्लपादादिसाधनस ( च ) ( न खिद्यते ) ( तत्समः, अभ्यधिकः, | 
| | च, न, दृश्यते। अस्य, परा, शक्तिः, स्वाभाविकी, ज्ञानबलक्रिया, च, विविधा 
ha एव, श्रयले )। ° 
ies! ये खलबट्ेतिनोऽभिन्रनिमित्तोपादामकारणं सन्यन्ते ये च साकारवादिन- 
|; ५ टी | स्तस्य हरुतपादादिसाथनं सन्पन्तेते क्रमेण ˆ म तस्य काय्यम ” ˆ न च कर- छ 
“| णम्‌ ” इत्यनेन नूनं प्रत्युक्ता भवन्ति ॥ ८॥ ४ 
शी भा०-( तस्य ) उस का ( काय्यंस ) काय्यं ( चच ) और ( करणास ) सा- ॥ 

( न विद्यते ) नड़ीं, है ।( सलसमः ) उस के समान ( च ) ओर ( अभ्य- र 

| थिकः ) उस से अधिक ( न दृश्यते ) नहीं दोखता । किन्त ( अस्य ) उस को ) 

( परा, शक्तिः) बडी, शक्ति (च ) और ( स्वाभाविको, ज्ञानबलक्रिया ) 9 
स्वाभाविक, ज्ञान बल और क्रिया ( बिविधा,एव ) विचित्र, ही ( श्रयते) बदों | ॥ 

| में बणित हे ॥ ( 

। इस में जो यह कहा है कि” उस का काय्ये नहीं ” इससे अद्वेतवादि | 


ळ्या ९. “य 


| यों का ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्लनिमित्तोप॒दान सानमा विरूढु हुवा और 
* & उसका साधन नहों ” इस से साकारवादियों का उस के हाथ पेर सानना 


{| है । विरुढु है॥८॥ 


dy | 
“| | न तस्य कङ्चित्पतिरस्ति लोके न चशिता नेव च तस्य (लिङ्गम्‌ । 
| सकारणं करणाधिपाधिपोन चास्य कश्चिज्जानेता न चाधिप/९॥ 
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१०४ श्वेता्रतरोपनिषदि- 
` उदयाठः-न झ० । तस्य ६ । कञ्चित्‌ ९ । पतिः १ । अस्ति क्रि०। लोके 9। 
न अ०। च अ०। देशिता ९ । नअ०। एव अ०। च अ०। तस्य ६ । लिङ्गम्‌ 
१ । सः १। कारणम १। कर-ाधप १ । न अ०। च अ०। अस्य ६। कांञ्चत्‌ 
१। जनिता १। न अ०। च अ०। अधिपः १; ९ ॥ 

अन्बितपदार्थः-( लोके, तस्य, कश्चित्‌, पतिः, न, अस्ति । न, च, देशि- 
ता न, तस्य, लिङ्गस्‌, एव । न, च, अस्य, काश्चित्‌, जनिता । न, च, अ- 
चिपः ) किन्त ( सःकारणम ) निसित्तम्‌ (करणाधिपाधिपः ) करणानि इन्द्रि- 
याणि तेषाभधिपो जीवात्मा तर्याप्यधिपः स्वामी ॥ € ॥ 

क्षा०-(लोके, न, तस्य, कश्चित्‌, पतिः, अस्ति ) संसार सें, न, उस का, 
कोडे, पति, है ( न, च, इेशिता ) और न, वश करने वाला है (न, च 
तस्य, लिङ्गस, एव, ) और न, उस का , चिन्ह, हो है ( न, च, अरय, क- 
ञ्चित्‌, जनिता ) और, न, उस का, कोडे, उत्पन्न करने वाला ( च ) और 
(न अघिपः ) न स्वामो है । किन्तु ( सः ) बहो ( करणाधिपाधियः) इब्द्रि- 
यों के खासी जीवात्मा का भो स्वामी और ( कारणम्‌ ) निमित्ते है ॥९॥ 


यस्तम्तुनाभइव तन्तुभिः प्रथानजैः स्वभावतोदेवएकः 
 स्वमावृणोत्‌ । स नो दधाद्‌ूब्रह्माप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 


पद्पाठः-यः १ । तन्तुनाभइव अ० । तन्तुभिः ३। प्रधानजेः ३ । स्वभा- 


बतः अ० । देवः१ । एकः १ । स्वस २। आवृणोत्‌ क्रि । सः १। नः ६। दृधाल्‌ 
1 क्रि० । ब्रह्मापप्ययम २॥ १०॥ 


अन्वितपदाथः-( यः ) ( प्रधानज्ञैः ) प्राकृतैः (तन्तभिः) ( तन्तनाभइव ) 


' लताकीटऊरणनाभिरिव्र ( एकः, देवः) ( स्वभावत ) न तु रागादिना,( स्वस) 


स्वस्येदं विश्वम्‌ (आवृणोत्‌) आच्छाद्यत (सः) ( नः) असूमाकम (ब्रह्माप्ययम) 
ब्रह्मणि निश्चितां गतिस्‌. ( दधात ) दधात ॥ ` 


' अभिन्ननिसित्तोपादानवाद्नो यमूणेनाभद्ृष्टान्तं स्वपक्षपोषकं अन्यन्ते 
स हचत्र प्रधानजस्तन्तुभिन्वात्मजेरितिस्पष्डं ततपक्षप्रतिवेधकः ॥ १० ॥ 


भा०-( यः ) जो ( तश्तुनाभइव ) मकड़ी के समान (प्रधानले: ) प्रकृति 


शौ 
से उपजे ( तन्तुभिः ) तन्तुं से ( स्वम्‌ ) अपने को ( आवृणोत्‌) सब ओर | | | 
से पूरलेता है ( स्वभावतः ) स्वभाब से ( एकः , देवः) एक, देव है ( सः `) | | - 


बह ( नः ) हमारो ( ब्रह्माप्ययम ) ब्रह्म में निश्चित गति ( दुधात) धारण करे ॥ 
DS CD SBIR ) Se NT RTL 
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-षष्ठोऽच्यायः ॥ ` १०३ 

श्रद्वेतवादी लोग मकड़ी के दूष्डान्त से ब्रह्म को ही उपादान कारण भी 

सिदु किया करले हैं परन्त यहां स्पष्ट लिखा है कि “ प्रधानजे: तन्त थिः ” 
प्रकृति से उपजे लन्सुञ्गों से। इस लिये ब्रह्न उपादान नहीं है ॥ ९० ४ 
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एका देवः सर्वभूतेषु गूढः लवेब्यापी स्वेभूतान्तरात्मा । 
कमाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चता केवलोनिशुणरच ॥ ११॥ 


पद्पाठः-एकः१। देः १ । लवेभूतेब ७। गढ:९। संवेव्यायी ९ । सवे-त्ना ९ । 
कमो ध्यक्षः १ । सवं ए -वासः १। साक्षी १। चेता १। केवल: ९ । निर्गेशः ९ । च ख०॥ 
अन्बितपद्‌र्यः-(एकः) असहायः ( देवः ) द्विवगणः ( संबंभतेष, गहः, 
सवेव्यापी, सबपलान्तएत्सा ) (कमोध्यक्षः) जीवकृतकसेणामध्यक्षः ( रुषेभला- 
चिवासः, साक्षी ) ( चेता ) चेतनः ( केत्रलः ) अविक्रतः (निर्गेण; ) सक्ततादि- 
प्रकृतिगणेरहितः (च) ॥१९॥ , 
भा०-( देवः ) दिव्यगुणयुक्त ( एकः) अकेला ( सर्वभूतेषु, गढः ) सब भ- 
तोंमें, द्विप! ( सवेव्यापौ ) संवेव्यापक ( सर्वेश तान्तराह्मः ) स्वेप्राशियों का 
अन्तयीमी ( कमॉध्यक्षः ) कर्म झलप्रदाला ( सर्वभूताधिवासः ) सवेप्राशियो भे 
अचिकारी होऋर वसने वाला (साक्षी) देखने बाला ( चेता ) चेतन ( क्षेवलः ) 
` असंयक्त (च) और (निगेणः) गणों [सस्व रजः तमः] से रहित है ॥ १९ ॥ 


| Jaaaa ०५८0 ५४८५००५०७५७ AAA) ASMRNASSAAAAAAAA२३DAANA 


एका वडा निष्क्रियाणां बहूनासक वाज बहुधा यः करात । 
तमात्मस्थ य ५न्‌पश्यान्ति धारास्तषा सुख शाश्‍वत नतरषाम््‌॥ 


“| बच्च्ड ज्ळ्जच जजष्र “य्य कच मछ उजळ फफ ए जप्ष्छ रषषर 


rors meso 3m aoe Sa ar 


ND ES NC ECS Ng KO WE 0 ३ 


७८१4 ८०/०>-८-८0 १० /9 40८ 


पद्पाठः-एकः ९ । वशो १ । निष्क्रियाणाम ६ । बहूनास्‌ ६। एक्स्‌ २ । 
बोजम्‌ २। बहुधा अ०। यः १ । करोति क्रिश । तभ्‌ २ । झात्सस्यस २। ये १ । 
आन पश्यन्ति क्रिश । घोराः ९ । तेषास ६। सुखन ९ । शाश्वतम ९ । न अ० । 
चतरषाम ६॥ १२ ॥ १ 

अन्वितपदाधेः-(एकः, बशो) ( चिष्क्रिपाणाम ) क्रियाऽक्षसानां जडानास 
( बडठनास ) अपतख्यपदार्थोनास (एक, बीज, यः, नुया करोति । तभ्‌, आ- 
त्मस्यं, ये, घीराः, अनपश्यन्ति, तेषां, शाश्वतं, सुखस; इतरेषां, न) ।।९२॥ 

भा०-(यः) जो (बशो) वश में करने वाला ( एकः ) अकेला छी (बहूनां 
निष्क्रियाणास, एकं, बीजस ) बहुत से, जड़पदार्थो के, एक, बीज को ( बहुधा 
| करोति) अनेक प्रतार से रचता है ( तस, आत्मस्यभ्‌ ) उस, आत्मा सें स्थिल 
त को (ये, चीराः) जो, चीर पुरुष (अनु पशयन्ति) देखते हैं (सेषां, शरशवलं, खुखस) 


' ककल | ne 


१४ 
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श्रेताश्चतरोपनिषदि- 


उन्हों को, निरन्तर, सुख है (इतरेषां न) आरों को नहीं ॥ १२॥ 


क क ल fe DEE TS कक 
नित्यो, नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान। 
तत्कारणं सांछ्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवै सुष्यते सवपाशे:॥ १३॥ 


NAANRAAARNARNRANNIANNNNNAANNANNN, 


he सकाएर ७ क प्क प्क फा ऊ उर प प्छ + च्छ च छप्पर या ए पच्च 
ऊच मळ कचकन मळ तळ 5 ><# ऋण/िएए अजर मपजचणणप्ष्ण 9 


पद्पाठः-नित्यः १। नित्यानाम्‌ ६। चेतनः १ । चेतनानाम्‌ ६। एकः ९ । 
बहूनास्‌ ६। यः१। विद्धाति क्रिश । कासाम्‌ २। तत्‌ २। कारणसू २। सा 
गम्यम्‌ २ । ज्ञात्वा अ० । देवम्‌ २ । सुष्यते क्रिश । सर्वपाशैः ३॥ १३ ॥ 


नहें।. 
तथा परमात्मा भी नित्य, चेतन है परन्त वह एक है ओर उस के जानने से | | 
मोक्ष मिलता है और सब उपासकों की कामना पूरी करता है ॥ ९३ ॥ >> 


ग्नः।। 
तमेवभान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदे विभाति ॥१४॥ | 
= 
पद्पाठः- न ० । तत्र अ० । सुय्येः ९ । भालि क्रिश! न अ०। चन्द्र | 
| तारकभ्‌ १ । न अ०। इसाः ९ । विद्युतः ९ । भान्ति क्रि० । कुतः अ० । अयन्‌ | 
अर्मिः १। लन्‌ २। एव अ०। भान्तस्‌ २। अनु अ०। सालि क्रि०। सबंम १ । | 
तस्य ६। भासा ३। सवम्‌ १ । इद्म्‌ ९ । विभाति क्रि ॥ १४ ॥ | 
श्न्वितपदाधेः-( तत्र ) तद्ग्रे ( न सूर्योभाति, न चन्द्रतारकं’ न इंगा || 
विद्युत भान्ति, अयम्‌ अग्निः कृतः ) किन्तु ( तस एव भान्तम्‌ अनु सव भा त) |: 
अथ गत्‌ ( तस्य भासा इदं सर्व सिभाति) ॥ 


०. >> र्रज पासी 
0000240004... छप प्छ फ फ च्छ प्छ र >>> ॥2 | 
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घष्ठोऽच्यायः ॥ १०७ 


यददृशमत्यन्तप्रकाशं ग्रह तहि कुतो न सवेः स्वप्रकाशेन द्रश्यते? सत्यम्‌ । . 
सूय स्याऽयि स्यलपिरडएव चरसे चक्षुषा ट्र्श्यते ततप्रकाशानुप्रक्षा शिता झूम्यरद्यञ्च। 


 नतु तथ्य सवतः प्रसृतः प्रकाशः । एवसेब परमात्माऽपि सक्ष्मतवात्स्वयं न दश्यते 
तत्प्रकाशानुप्रकाशिताः स्यलाः पदार्थाञ्ज दृश्यन्ते ॥ ९४ ॥ 
भा०-( तत्र ) उतत के सामने ( न, सूर्यो, भाति ) न, सूये, चमकता है 
( न, चन्द्रतारकम्‌ ) न, चन्द्रमा और तारे । ( न, इमाः, विद्युतः, भान्ति ) | 
' न, ये, विजुलियां, चमकती हैं ( अयम , अग्निः, कलः) यह, अग्नि तौ, | 
कहां से चमके, किन्तु ( तम्‌, एव, भान्तम्‌, अनु ) उस, हो, चसकते के, पोळ | 
(सर्वे, भालि) सब, चमकता है । अथोत्‌ ( तस्य, भासा, इद, सवे, विभाति) | 
उस के, प्रकाश से, यह, सब, चमकता है ॥ 
जैसे सये के प्रकाश में सब का प्रकाश दूब जाता है वैसे परमात्म! का प्रकाश 
(सब से अधिक है यहां तक कि अन्य सूर्य चन्द्र तारे बिजली आदि सब में 
डस का प्रकाश कास कर रहा है॥ 
प्र०-घदि परमात्मा का ऐसा भारी प्रकाश है तौ वह अपने प्रकाश से 
दीखता क्यों नहीं ? उ०-जेसे सये का प्रकाश हम को नहीं दीखता जो कि 
८ उस के चारों ओर फेला है किन्त जब वह प्रकाश किसी एथिवो दि स्थल 
पदार्थ पर पड़ता है तौ बह एथिव्यादि पदाथ ही उस के प्रकाश से चमकता | 
है अथवा सूरय लोक स्यल होने से उस प्रकाश से दीखता है । इसी प्रकार | 
परमात्मा भी सक्ष्म होने से नहीं दोखता किन्त उस के प्रकाश से सयोदि | 
स्थल पदाथ चमकते हे, वह स्वयं नहीं दीखता ॥ ९४॥ 


| | 


का As 62 


| 
एकाह ना भवनस्याऽस्यमध्य स एवााग्नः सलिलेसन्निविष्टः । 


|| तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेतिनान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय ॥ ९५ ॥ 
| किकृककृकककककन्ककवन्कपापाकककककककककककवल्ककपन्क शकककक्वककककककक। 
| पद्पाठः-एकः ९ । हंसः १ । भुबनस्य ६ । अस्य ६। मध्ये ७ । सः. १ ।: | 


॥ एवं अ० । अग्नि: १ । सलिले ७ । संनिविष्टः १ । तम्‌ रु। एव अ०:। बिदि- | 
` | | त्या ० । अति अ० । सत्यम २। एति क्रि०। न. अ०:।. अन्यः ९.। पन्थाः १। | 


विद्यते क्रि अयनाय ४॥ १९॥ 
अन्वितपद्ये:-(एकः) (हंसः) सबे झः (अरय). भुवनस्य, मध्ये, संनिविष्टः 


) || सः, एव ) ( अग्निः ) ्रकाशस्वरूपः (सलिले): जले. [संनिबिष्टः] । (समेब ज्ञा०) | 
ˆ ॥| उत्तरा्थमिद वैदिकं तृती यस्याऽष्टमे पद्य: व्याव्यातम्‌ ॥ ९९॥ 


| 
| 


रा कका क्ाक 
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| १०८ श्रेताश्तरोपनिबदि- 


भा०-( एकः, हंसः ) एक, सर्वज्ञ ( अस्य, भुघलरुय, मध्ये, संनिविष्टः ) 
इस, ए्थिव्यरदि के, बीच सें, घुसा है ( सः, एव, अग्निः ) वहू, हो, प्रकाश 
स्वहूय ( सलिले ) जलं में [घुसा है] । (तसेव ज्ञा०) यह उत्तराधे वेद का है 
इस का आर्थ इस उपनिषद्‌ के तृतीयअध्याण के अष्टस श्लोक सें झर चके हैं कि 
“ उसी को आन कर मृत्यु को लांचे सकता है अन्य कोड मार्ग नहीं ”।९३ 
010 dove dosh dhe dood dodo odo चच य क dbcthsshsrhscdicdosddodet hooks ks 
«>, > [a eC क गी (र | 
सावश्‍वळादरवावदात्मयानज्ञः कालकारा गुणा सतबावव्यः | 
प्रधानक्षेत्रज्ञतिगुजशः संसारमोाश्षस्थितिबन्धहेतुः ॥१६॥ ` 
ककुपरणाककककफ्कफकककफकककककककककककककाकुकककक्कककककमण्क् 
पद्वाठः-सः १ । विश्वकृत्‌ १ । विश्वविद्‌ १ । आत्मयोनिः १ । ज्ञः १। 
कालकारः ९। गुणी १ । सर्ववित्‌ १ । यः १ । प्रधा-पतिः १ । गुशेशः १ । 
संसा-हेतुः १ ॥९६॥ 
अन्वितपदार्थः-(यः) (प्रचानक्षेत्रज्ञषपतिः । प्रधानश्यो पादानस्य, क्षेत्रज्ञस्य 
जीवात्ममश्व पतिः पालयिता स्बासी ( गुणेशः ) गुणानामीशः ( संसा-हेतुः ) 
संसारस्य जगतो मोक्ष स्थितिबस्धानां प्रयोजकः (सः) (विश्वकृत्‌) जगदुल्याद्कः 
(विश्वविहू) जगजज्ञ: (आत्मयोनिः) आत्मा स्व एव योनिः क्षारणं यस्य, न 
| कुलश्चिज्जालः, स्वयंभूरितियावत्‌। अद्वैतिभिशंच-आत्मा च यो निश्‍वेलि ससस्य, 
सदेश्पात्मा सर्वस्य योनिश्चेलि पूर्वापरविषुहुं व्याख्यालस्‌। ( ज्ञः ) सनीषी 
( कालकारः) कालं भूतादिकं कालावयवं सूर्योरपादादिना करोति सः ( गुणी ) 
से श्रेष्ठगुणाढणः ( सबेवित्‌ ) ॥ १६॥ , 


| (कालकार:) कालविभाग का कत्ता (गुशी) सद्गुणो से युक्त (सेवित) सब्र है॥ 
DIMI Tc PD PS RR RN ०७०७ ०५५६; 


फककक कुकुक कक कुक कुक कृत कुक कृवकूकृ कृकृ कप कम्म 
पद्पाठः-सः१। लन्भयः१। हि झ०। अर्तः १। देशसंस्यः १ । ज्ञः ९ । | 224 
संग: ९ । भवनस्य ६। अस्य ६। गोप्ता १। यः ९ । देशे क्रि2 । अस्य ६ 1- 
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- षष्ठोऽध्यायः ॥ ९०९ 


छ 


| जगतः ६। नित्यम्‌ २। एव अ० । न अ० । द्यते 
देशनाय है ॥ १३ ॥ 

अल्वितपदा्े:-(सः) (तत्मयः ) -श्ात्मसयः, न कस्य चित्ज्ञायेरूपः (हि) 
निञ्चयेन (असतः) (ेशसंस्थः) देशे स्व स्वपे संस्या स्थिलियेम्याउविकृत इत्यर्थः। - 
(ज्ञः) चेतनः एतेनाऽचेतनत्वं वारितम्‌ (सर्वेगः) एतेन देशक्ालवस्तपरिच्छेदो 
"|| घारितः । (अस्य, भुवनस्य, नित्यम्‌ , ए ब, गोप्ता) (यः, अस्य, जगतः) (इशे) दष्ट 
=> | (अन्यः) अपरः (हेतुः) कारणम्‌ (दशनाय, न, विद्यते) ॥ १७ ॥ 

Ff भ1०-(सः) वह (तन्मयः) आत्ममय है, किसी अन्य का. विकार नहों । 
| Fi (हि) निश्चय (शमतः) असर है (इेशसंस्यः) एकरस है (ज्ञः) चेतन है (सवेग: ) 
|` | विष है ( अस्य, भुवनस्य, नित्यम्‌, एव, गोप्ता ) इस, जगत्‌ की, नित्य, हो, 
रक्षा करता है (यः) जो (अस्य, जगतः) इस, जगत्‌ की (इशे) इेश्वरता करता 
है (ईशनाय) अधीन रखने के लिये (अन्यः, हेतः) अन्य, कारण ( न, विद्यते) 


>] 


नहीं है ॥ ९७॥ । 


अन्यः १ । हेलुः ९ । विद्यते क्रि । 


यो ब्रह्माणं विदधाति पर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणाति तस्मे । 
» | त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश सुमुक्षुवै हारणमहं प्रपद्ये ॥॥८॥ 
1 ॥फ्स्क्क्क्क्क्क्ल्त्क्त्त्त्त््क्क्क्क्स्क्स्क्क्स्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्ल्क्क्क्क्क्क 
४ ब पद्पाठः-यः १। ब्रह्माणम्‌ २। विद्धाति क्रि०। पूवेम्‌२ । यः९। घै अ० । 
वेदानु २। च 9 । प्रहिणोति क्रि । तस्मे ४। तम्‌ २। हृ अ०। देम्‌ २। 
>] आत्मबुद्विप्रकाशम्‌ २। सुसुक्षुः ९ वे अ०। शर्णस्‌ २। अहम्‌ ९। प्रंपद्धे क्रि igen 
27 अन्वितपदायः-आसल्नायां ग्रल्यसमाप्ती श्वेताश्यतरादिषु प्रत्येक ऋषिरा- 
त्ससमपेणं करो लि- 
| (यः पूव, ब्रह्माणं, बिद्धाति, तस्मै, वेदान्‌, च, प्रहिणोति, तम्‌, आस्म- 
बुद्धिप्रकाशं, देवम्‌ । मुसुक्षः, अहं, वै, शरणम, प्रपद्ये ) ॥ | 
$ यः स्ष्ट्यादी सदा वेदज्ञसुत्पाद्य तस्मै वेदान्‌ प्रदृदाति तं परमात्मानं श- 
रणा प्रपन्नोस्मि इति प्रत्येकस्य ऋषेरूक्ति: ॥९५॥ ७ 
| भा०-अब ग्न्य समाप्त होने को है इसलिये प्रत्येक ऋषि परमात्मा छे 
| शरण में आत्सससपेण करता है कि-(यः) जो (पूर्वेम) आदि में ( ब्रह्माणस्‌ ) 
| वेदवेत्ता को ( विद्धाति ) बनाता (च) और (तस्मे) उस के लिये ( बेदान्‌ ) 
>> ब वेदों का (प्रहिणोति) प्रदान करता है (वे ) निश्चय ( तम्‌, आत्मबुद्धिमकाशस्‌ , 


i अ ——्—्—्——् 0”. 
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| 


|| 


व वणन कणे कय कणण्च च पेण्णण्यण, पणय नेण्या प च णे येये पण्य, न, णे णक चे पेणचे, न घेण्य याण, 
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१९० श्वेताश्चतरोपनिषदि- 


ARARRAAAARARANARAANAANSNNNNNNNALS 


देवम ) उस, आत्मा सर बुद्धि के प्रकाशक, देव को (अहं, समक्षः) मे, मोक्षार्थो 
(शरणं, प्रपद्ये) शरण, आता हू ॥१८॥ 


निष्कलं निष्क्रिय शान्त निरवद्य निरञ्जनम्‌ ॥ 
अमृतस्य परं सेतु दश्धेन्धनामेवानलम्‌ ॥१९॥ 
यदा चर्मवदाकाइा वेष्टयिष्यान्ति मानवाः ॥ 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


पद्पाठः-निष्कलम्‌ २। निष्क्रियम्‌ २ । शान्तम्‌ २ । निरवद्यम्‌ २। निर- 


जनम २। अमृतस्य ६ । परम्‌ २। सेतुम्‌ २। द्ग्थेन्धनसिव अ9 । अनलम्‌ २ 
॥९९॥ यदा अ० । चमेबत्‌ अ० । आकाशस्‌ २ । वेष्टविष्यन्ति क्रि ०। मानवा: | | 
९ । तदा 90 । देवम्‌ २। अविज्ञाय अ० । दुःखरूय ६ । अन्तः १ । भवष्यति | 


क्रि ॥ २० ॥ 

अनिबतप दा्थेः-(यदा) यस्मिन्काले (मानवाः) सनुष्यास्तदुपलक्षिता अन्ये 
जन्तवश्च ( चसंवत्‌ ) ठवग्वत्‌ ( अकाशं, बेष्टयिष्यन्ति ) कोयं आकाश एव 
सबंतो वेष्टितो भविष्यति नान्यत्‌ किमपि । अर्थात्‌ प्रलयोभविष्यति ( तदा ) 
तस्मिन्काले ( निष्कलं, निष्क्रिय, शान्तं, निरवद्यं, निरञ्जनम्‌, अस्तस्य परं सेत, 


र्स्य Se नः ज ८“ डु 

डे ST की 2 

>> टक या ग ट फू 
१ औ। - र 

॥ र ~ ० > 


«io 


दुग्धे्नमिव, अनलम्‌, देवम्‌ ) ( अविज्ञाय ) अज्ञात्वव ( दुःखरूय अन्तो & \) 


भविष्यति 2 । प्रलय सवजीवानां परमात्मज्ञानमन्तरेणंव सचदु खनिशृत्तिस्त ॥ 


सुषप्ताविव भविष्यति परन्त ना५५नन्दप्रास्तिः । अतएनपूर्णोनन्दुप्राप्तयेछस्माभि 

प्रयत्न: कत्तव्य इत्ययः ॥ १९ ॥ २०॥। | 
भा०-( यदा ) जब ( मानवाः ) सनष्यादिप्राणी ( चसंवत्‌ ) त्वचा के 

ससान ( आकाश वेष्टयिष्यन्ति ) आकाश को हो सब प्र वेष्टित करेंगे (तदा) 


दुग्धेस्थनमिव अनलं, देवम्‌ ) अखण्ड, अकरूप, शान्त, निर्दोष द्र 
मोक्ष के परस. पहुं चानेवाले, निर्धंस अग्नि के समान प्रकाशमान, परमात्मा 


'तब ( निष्कलम्‌ , निष्क्रिय, शान्तं, निरवद्यं, निरञ्जनम्‌, अस्तस्य परं सेतं, | 


को ( अविज्ञाय ) विना जाने ( दुःखस्य, अन्तः, भविष्यति ) दुःख का, अन्त, [Se 


होजायगा ।। 


तात्पय यह है कि जब प्रलय होगा और सब को अपने चारों ओर || _ 
आकाश हो आकाश घिरा पाया जायया अन्य कुछ नहीं। तब यद्यपि सषसि | 
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कप 
लिए निक बन 
; , 
1 के समान दुःख का अभाव होजायगा परन्त वहां आनन्द की प्राप्तिन होगी । 
५ | इस लिये उपनिषद्‌ का मुख्य तात्पर्यं जो केवल दुःख से छूटना ही नहा 
| किन्त दुःख से छूट कर आनरूद को प्राप्ति है सो ब्रह्मज्ञान विना असम्भव 
होने से ज्ञान का उपाय करना उचित हे ॥ १९ ॥ २० ॥ 

सपनिषत्त समासा । इदानों श्वेताश्वतरमहषेविषयेषपरः कश्चित्‌ पुस्त- 
कप्रकाशक आह- 
तपः प्रभावाइवप्रसादाञ्च ब्रह्म ह शवताइवतराऽथ वहान । 
अन्त्याश्रामभ्यः परम पावत्र प्रावाच सम्यणाषसघज़ुटम्‌ ॥ २१॥। 

अश्वितपदार्थ :-गुरुपरम्परया ब्रह्मविद्याया भोक्षम्रदत्वं प्रदृश यितुं पर- 
स्परां तद्धिकारिणं च दुर्शयति-( श्वेताश्वतरः, विद्वान्‌ ),(अथ ) स्वानुभवदा- 
ढचोनन्तरस्‌ ( तपः प्रभावात्‌ ) तपसोवेदाध्यपनादेः प्रभावात्‌ ( देवप्रसादात्‌ 
च ) फ्रेशकृपया च ( परमं, पवित्रं, सम्यणषिसंघजष्टम , ब्रह्म, ह) कमे भतम्‌ 
( अन्त्याश्रसिभ्यः ) संन्यासिभ्यः ( प्रोवाच ) ॥ 

पूवे स्वयं ज्ञातबाऽनन्तरमन्येभ्यडपद्‌ष्टव्यसितिभावः ॥ २९ ॥ 

भा०-ऐसां प्रतीत होता है कि उपनिषद्‌ समाप्त हुदै अब इवेताश्वतर के 
विषय में कोडे अन्य पुरुष पुस्तक का प्रकाशक कहता हे कि-( अथ ) इस के 

पञ्चात्‌ ( विद्वान श्वेताश्वतरः ) ब्रह्मज्ञानी श्वेताश्वतर ने ( तपःप्रभावात्‌ ) 

लप कै प्रभाव (च) और ( देवप्रसादात्‌ ) इश्वर की कपा से ( परमं, पवित्र, 
सम्यगृषिसंघञञष्टं, ब्रह्म) परम, पवित्र, अच्छे प्रकार ऋषिसमदाय से सेवित, 


A प्रक्म का ( अन्त्याश्रमिम्यः ) संन्यासियों को (प्रोवाच) उपदेश किया (ह) ऐसा 


उः ॥। १९९ 


| 7 | प्रसिद्ठ है ॥ 
-&/ | अर्थात्‌ श्रेताश्वतरादि ऋषियों ने परस्पर विचार करके इस उपनिषद्‌ में 
| | लिखे अनसार ब्रह्मज्ञान में अपना पूणे निश्चय किया और फिर उन में से 


। कग श्वेताश्रतर ने अन्य संन्यासियों को बताया । इसी प्रकार सब को चाहिये कि 

| प्रथम स्वयं जान कर अन्‍्यों को उपदेश कर ॥२१॥ | 

वेदान्ते परमं गद्य प॒राकल्पे प्रचोदितम्‌ । 

नाऽप्रशान्ताय दातव्य ना ऽगत्राया $झाष्यायवा पुनः ॥२२॥ 
अप्रन्बितपदार्थेः-( तेदान्त परमं गुत््यं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌) इदंशास्त्रम्‌ 


| (अप्रशान्ताय वा अपुत्राय पुमः अशिष्याय न दृतव्यम्‌) ॥ 
ज्ञानसिदं प्रशान्ताय पुत्राय शिष्याय च दातव्यम्‌ । पुत्रशिष्ययोः प्रशान्तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| त्याशयः ॥ २२॥ 


की त्वया 


१९९ र शैताश्बतरो पलिषदि- 


ere 
विशेषशस्‌। अनधिक्ारिणे दृत्तमूषरोसं बीजसिव निष्फलं न कृथा करणी यः में | 


सा०-( वेदान्ते ) वेदान्त शास्त्र में ( परमं गुच्यम्‌) परस गढ (पुराकल्प, / 
प्रचोद्सिभ) प्राचीन समय सें, वणित इस ज्ञान को ( अप्रशान्ताय, अपुत्राय, || | 
वा पुमः, अशिष्याय) जो शान्त नहीं, पुत्र नहीं, ओर, शिष्य नहीं उसे ( न. ' 
द्गतव्यस) न दे ॥ । £ 

जेते ऊषर में बीज बोने से वया जाता है ऐसे ही अनधिकारी के साथ i 9 
खकघाद्‌ करने से ज्ञान भी तया जाता है। इसलिये शान्तस्वभःय अपने पुत्रों फू 
मर शिष्यों को उपदेश करना चाहिये । जिसे उपदेश ग्रहण करना हो तसे शि 
अहुपलक विद्वान्‌ का शिष्य बन कर सीखना चाहिये ॥ २२ ॥ १ fer 


' यस्य दवं परानाक्तयस्य दवं तथा गरा ॥ 


| 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । प्रकाइान्त | 


महात्मनः ॥२३॥ औं पणमदः०। औं भद्रं कर्णे०। औं सहना- |` 


डू 


ववतु० ॥ दान्तिः ३ ॥ he | 


|| | 
BM, ४१ 


इति श्वेताश्वतरोपनिषदि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ' = | 
समाप्तापानेषञ्च ॥ | {| | 
अन्वितपदाथेः-(यस्य, महात्मनः, देवे, परा, भल्लिः, यस्य, यथा, देवे, ˆ / 


| तथा, गुरौ,) [परा भक्तिः] तस्य, कथिताः, हि, एते, अथाः, प्रकाशन्ते) पुनः | | 

पाठोग्रन्यससासिसूचनार्थः । देवगर्वोः पणेभक्को साम्यं नान्यत्र ॥२३॥ टा 

भा०-जिस, महात्मा फो, दैश्वर मे, पणं, भक्ति हो। जिस की, जेसी, देश्वर 

में, बेसी, गुरू में [ पणे भक्ति हो] उस को, उपदेश किये हुवे, ही, ये, अर्थ 
समक जाते हैं ॥ 

देश्वर में जेसी भक्ति पूर्ण हो बेसी गरु में भी हो किन्त यह नहीं कि ग७ | 

को देश्वर बा उस के समान साने । प्रकाशन्ते सहात्मनः। यह पाए लज |. 

वार ग्रन्यसमाप्ति को सूचित करता है ॥२३॥ आं पूणे० इत्यादि मजुर हे 

इति तुलसौरामस्वामिकृते शवेताश्वतरोपनिषद्गाष्येषष्ठोऽध्यारः ॥६।१ 

. उपनिषच्च समाप्ता ॥ 
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>, स्वाभियन्त्रालय मेरठ के पुस्तका का सूचीपत्र ॥ 
¬ दुसाष्य सजिल्द्‌ २०) भूमिका विनाजिल्द २।) सजिल्द्‌ -२।॥2) पञ्चु- 
| “४ ४£--चिड)॥ संजिर्द्‌ ।-)॥ उणादिकोष ॥=) निरुक्त १) संस्कारविधि १।) 
उद्‌:९॥) निघण्टु 15) शतपथ १ काण्ड ॥) बणाचारणशिक्षा ) आय्योभि- 
£ + भजिहद्‌ ॥5) आय्यससाज के नियमोपनियम )। हृवनसन्त्र |॥ ` 
नैसुदी भाषा' टौका सहित १॥) कपड़े की जिल्द सहित २) दशोप- 
... ऐल, कपड़े की जिल्द १) भत्ते हरिनोति, वेराग्य शतक भा० टी00)॥ 
५७ भत्र पूवो दँ ॥) सौताचरित्र-नावल हिन्दी प्रथ०॥) गीता भाषा टीका 
। | संत्य/्सत्यविचार -)। वेश्यानाटंक ॥)॥ आय्येसमाज के नियम 5) 
_ | पाख्यान का विज्ञायन 2) संकड़ा। दसयन्‍्तीस्वयंवरनाटक 2) सभा- | 
ks वाभो जी का चित्र रङ्गीन -)॥ पं० गुरुदत्त का चित्र [रङ्गीन] -)॥ 
| चित्रदोनों प्रत्येक ~) प्रबन्धाकोंद्य ।-) अ्ष्टाच्यायी मल 5) अङ्कगणिता- 
ए 5)॥ ऐतिहासिकनिरीक्षण [ पं० लेखराम ] =) क्या स्वामी दयानन्द 
? )॥ अबलाविनय £)॥ वैदिकदेवपूजा -)॥ चाणक्यनी तिसार भाषा 
| ४-८). प्रश्नोत्तररलमाला भाषा टीका और आय्यवियाहमङ्गलाष्टकक 7] आ- 
% ~. रो )। भजनेन्दु -) महन्त ब्रह्मकुशल के उत्तर. में ऋगा दिभाष्यभू(न- 
§ यर्सोशः -)॥ द्वितीयोशः -)॥ शास्त्रार्थेकिराणा -) देवनाररीव- 
सनसासाशननिषेध -) अक्ञाननिवारया. दस में पादरी खङ्गसिंह के 
| "22 0 "न का उत्तर हे -)॥ पं० गुरूदत्त एम० ए० का इशोपनिषद्गोष्य ।) 
!द्यानन्द्स० जो कृत पस्तके छोड़कर अन्य पुस्तकों पर कमोशन ४) 
| „~ ` 9) सें ९०) के दिये ज्ञायंगे॥ 
है 0” “रि भावप्रकाश १०) 7h 
| {ह छैक का प्रसिद्ध ग्रन्य संस्कृत तथा भाषा दोनोंटटीके सहित है । 
` आप का सुहद- तुलसोराम. स्वाभी सम्पादक वेद्प्रकाश-सेरठ . 
"णल (३. i खरमा 
` ` |; प्र थाज्ञन सुरमा-आजकल बारीक अक्षर पढ़ने वालों को तथा नेर 
, सब रोगोंमें अतिलाभदायक है ॥) तोला श्वेत ॥-) तोला 
$ |) ज्वरप्नभस्म-नित्प,तेडयां,जाडे के जवरमें,खांसी में अतिलाभदायक ९) 
|| । 40 [सारारि चरण-दस्त रोकनेको ॥) डिब्बी । 
। ' / /सीको गोली-८ घड़ीमे आराम लिखा है १०८ गोलो ९) 
५ / ८. प्रसतारि-प्रसतमें लाभदायक ९) बोतल । ३ पावको 


क्‍ घ्र दाद॒की दवा ३ दिनमें आराम ।) डिब्बो 
का ॥ 2 पं० ळहनलाल खासी-परोशितगढ जि० सेरठ 
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_ केबल ३१। १२। ९ 
॥) की संस्कृत-भाषा-चतुर्थ {= 
जिम खोगोंने इस से पसे विना शरू स 


कराने, 'संस्कृल खोलने, लिखने, अन वाद (सुः ) 


द्‌ १० प्रक्रिबा; कारक; ससास, तढित, और अध्य शे 
| ई. प्रकरण पर साधारण खुगस प्रयोग, नियस ४5 ह 
'हैयार होगया है ॥। प्रथम पुस्तक छः वार सें. 00:07 €: 
याता) पुस्तक छये । ऐला हो तृतीय पुस्तक ४४७७ ६ 


ता झपघातेससय इस यह नहीं जानते थे कि ४5 
त्म उपयोगी समक कर हमारा श्र सफल करेंगे ६४ 
50 १:०० हो पाया । छपते के बीच सें बहुत याह १०३0 
१ हिये शीघ्र नंगाले ॥ सूय प्रथज० सु )॥ द्ि०-) दुर 
1: परन्त चारों माग एक साथ लेने पर ददल ॥”) ब की 
क. ध्या रू) केवल ३१ ।१२।९७ सक रहेगा फिर ॥ 
अन्वि ` “ऋगादिभाष्यभूमिकेन्दूपरामे 

Fd 
गुरी . ` ऐसा और बलमा संल्लेप से शक्न तक कोडे : 
प्रस्थ? 


Fe छै। इस में अथववेद तैत्तिरीय शतपथत्रा० र 
१: आरिशिष्ठ मीमांसा मनस्भति ऐसतरेयब्रा० अष्टा 
2 _खअसरकोश लघशब्देन्द्शेखर निरुक्त सायणभाष्य 

श्र में जैसी १. [यदर्शन तैत्तिरीयआरयपक पिङ्गलसत्र चरण 


बर खा उस के सहुत से प्रसाण सङ्गह कर के (येने) की: न 


न्यसमासि को. सू। ऽशः (इस में अदितिक्री कथा दुशनोय Ys) 
इति तलसीरामस्त्र . 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
कि दगंसंख्या ९ आगत संख्या ./.3.4.4 


। पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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